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नला 63589 


| आजकल वह > कि, अधिकांश सनातनधमोवलंबीगण अंग्रेजीशिक्षा और दीक्षाके प्रभावसे सनातनधर्मकी महिमाको नहीं जानते, और क्रमशः 
& लक्ष्य मार्गसे भ्रष्ट होते MY, परन्तु तुलसीदासजीके इस वाक्यानुसार किः- | 


“जब जब होय धमकी हानी I बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ॥ तब तब gar मतुजदारीरा। हरहि कृपानिधि सजन पीरा॥? 


भारतधर्ममहामंडलका जन्म हुआ [कि जिसके महोपदेशकगणने पूर्वसागर ओर दक्षिणसागरतक सनातन धर्मके विजयदुन्दुभिको विधोषित किया । जो लोग पर्मके 
18 मार्गोको भूलगयेथे उनको सत्य ओर यथार्थ मार्ग बताया. यह भारतधर्ममहामंडलकाही कार्य था, जिसके द्वारा अंग्रेज,,जरमन, इटालियन, अमेरिकन और रशियन 
$ लिग सनातनधर्मकी श्रेष्ठताकों स्वीकार करके उसके अनुयायी बननेलगे । भारतधर्ममहामंडलके जन्मदाता महामंत्री श्रीमान्‌ de दीनदयालुजीकी प्रभावशाली 
| |ओजस्विनी वक्तवासे आज पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, बम्बई, हेदराबादमें सनातनधर्मेका डेका बजरहा है | J 

से अवसरमें यहशी उचित समझागया कि, वेद उपनिषद्‌, पुराण, मीमांसा, दर्शन व व्याकरणादिके मंथभी मूल ओर भाषाटीकासहित छाप २ कर प्रकाशित किये 
जायें, जिससे उनलोगोंपर जो संस्कत नहीं Få सनातनधर्मकी महिमा विदित ATA कि, हमारे सनातनधर्मके अक्षय भंडारमें केसे २ ग्रंथरूप लाल भरे पडे 
अत एवं इसकार्यकों अचेत समझकर कतिपय विद्वान्‌ लोगोंने ग्रथोंको संशोधित करके मूल और भाषाटीकासहित प्रकाशित करनेका विचार किया । अब यह वि 
चार हुआ कि, ऐसा कोनसा परोपकारी उदारपुरुषहे जो अपना धन लगाकर इन ग्रंथोंको छापकर प्रसिद्ध करे. परन्तु घट २ वासी श्यामसुन्दर बजचंदने यह अभि 
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A Sa लर... में “मुन्शी शृ 39 re ble * A णद av * Ce Q 
लाषाशी पूर्ण की. पश्‍्चिमोंचरमे “मुन्शी नवलकिशोर मेस” लखनऊ, बम्बईमे “श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीळव्णदासजीने इस कायंमें पूर्ण २ सहायता दी, ओर सहस 


मंयोको भाषाटीकासहित छापकर प्रकाशित किया” जिससे भारतवासी सनातनधमोबलंबी लोगोंका विशेष उपकार हुआ तथा बराबर होता चलाजाताहे, उन्ही 
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जगद्विख्यात “शरवे ङगटेशवर” ( स्टीमू ) पेसाविप सेठ खेमराज श्रीकष्णदासजी बंबईनिवासीकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं ने महर्षि वेदव्यासप्रणीत इस “वामन पुराण” 
का भाषानुवाद किया जो पाठकगणके सन्मुख उपस्थितहे. पाठान्तर ओर टिप्पणियाकोमी यथास्थानम सन्निवोशित- कियाहे; भाषानवादको सरळ बनानेमेंत्री यथा 
शक्य चेष्टा कीगईहे. मलग्रंथ जहाँ २ अशुद्ध था उसे भलीभौतिसे शुद्ध कियाहे ओर इस बातपर विशेष ध्यान दियाहे कि, आजकल जो प्रायः पर्मशाख्न ओर पराणों 
के ऊपर नवीन कृतकियोंके “क्यों, म्या) जहाँ तहो सुननेमें आतेहे अतः ऐसे स्थलांपर सोपपत्तिक धर्मशाखके वचनासे प्रमाणित करके नाचे टिप्पाणिरूपसे अथा 
शको लिखदियाहे जिससे उनकी हठधर्मिता बहिशेत होकर पुराणोमें दृढ़ श्रद्धा बढेगी क्‍योंकि विना दृढ़ var ओर विश्वासके कुछमी सफल नहीं होता. यहाँतक कि, 
अपने घटम विद्यमान जगदीशकोभी मनुष्य नहीँ देखसक्ता ऐसा लिखाभी हे किः | 


“भवानी राडूरो वन्दे श्रद्धाविधासरूपिणों I याभ्यां विना न पद्यान्ति सन्तः स्वान्तस्थमीश्वरम'! ॥ 


AXA 


इस पुराणमें जो विषय वर्णितहे वह विषयानुक्रमणिकाके देखनेसे ज्ञात हों गे I बस इतनाही कहना बहुतहे कि, यह पुराण एक अमूल्य रत्नहे, उसके पठन पाठनसे 
अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होतीहे | 

भगवद्धक्तिचरितामृतपिपासु पाठकगण इस पुराणकी एक एक प्रति भगवद्धक्तिर्सास्वादनाथ अपने पास रखकर सनातनधर्मके अटल सिद्धान्तॉंकी अवलोकन करें 
तो में अपने श्रमको सफल RIAT । Nr 
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भगवद्धक्तोंका कृपाभिलापी- 
पंडित-श्यामसुन्दरलाल त्रिपाठी, _ 
( Fear गुलाबनगर )-बॉसबरेली. . 
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१ हरललित 
२ नरोत्पत्तिप्रलयकथन | 
8 विष्णु ओर महादेवजीका संवाद. 
विष्णुजीका वीरभद्रके साथ युद्ध. 
५ शिवजीका कालस्वरूपक्रथन- ... 
“६ कामदाह. 
. ७ प्रहादयुड. 
| < प्रहादवरभदान. ,... 
"९ देवासुरयुद्ध, ` 
१० अन्धकविजय. 
११ पृष्करद्वीपवर्णन. ... 
193 कर्मविपाक 
१ 
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_ २७ अदितिरतभगवत्स्तुति. | ae e 


अध्यायाः 

१५ मुकेशीचारत्र ओर era, | 

१६ अशन्यशयनद्वितीया कालाष्टमीवत 

१७ महिषासुरकी उत्पत्ति 

१८ देवीजीका माहात्म्यवणेन. 

१९ देवीजीका माहात्म्यवर्णन. 

२० महिषासुरवध. 

२१ पार्वतीजीकी उत्पत्ति. — 

२९ सरोमाहात्म्य -. 

२३ राजा बलिका वंश व राज्यका वणेन, . 

२४ राजा Aer परास्त हो सम्पूण देवताआका कश्यपजीके शरणमे जाना 
आर कश्यपजीकी आज्चासे पुनः ब्रह्ललोकमें बल्लाजीके शरणमें जाना 

२५ कश्यपादि ऋषियोंका क्षीरसागरके प्रति जाना 

२६ कश्यपकृतभगवत्स्तुति. ` .. ... 


वषयाः 
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३० AHA वामनस्तुति. 

39 वामनबलिचारेत्र. 

३२ सरस्वतीस्तोत्र 

३३ सरस्वतीमाहात्म्य 

३४ अनेकतीर्थाका माहात्म्यवणेन 

३५ अनेकतीर्थ ओर वनका माहात्म्यवर्णन 
३६ अनेकतीर्थाका माहाल्यवणन 


१9 १७ 9» 9 9 
३७ ग... 


| ३८ मंकणकरुतशिवस्तुति 
३९ ओशनस आदि तीथांका माहात्म्यवर्णन 


४० अरुणा आर सरस्वताक सगमका माहात्म्य 


४२ दुगांदितीथोका ओर स्थाणुवटका माहात्म्यवर्णन 
४३ सृष्टिवणेन ओर धर्मेनिरूपण 

४४ बह्मादिदेवळताशीवस्तुति 

४५ स्थाणुलिङ्गका माहाल्यवर्णन .. 


५० कुरुक्षेत्रका माहात्म्यवर्णन 


४१ ऋणमोचनादितीथाका आर काम्यकादिवनाका माहात्म्य. 


` अध्याया . विषयाः 


| २८ अदितिको वरदान देना | 
| २९ प्रहादळत बलिनिन्दा ओर शाप देना 


अध्यायाः विषया 


४६ विविधशिवलिङ्गस्थानमाहात्यव्णेन 

४७ वेनचारित्र ओर वेनकृतशिवस्तुति 

४८ शिवजीका वेनको वरदान देना... . 

४९ ब्रह्माजीकत शिवस्तृतिवर्णन 

५१ भिक्षकरूपधारी शिवजीका पार्वेतीजीसे संवाद . 

७५२ पावेतीजीके साथ महादेवजी विवाह करानेकी इच्छासे देववाओर्क 
माळयसे प्राथना करना. 

५३ गोरीविवाह. 

५४ गणेशजीकी उत्पत्ति 

५५ चण्डमुण्डका वध... de 

५६ शुंभनिशुम्भका वध ह. 

७७ कार्तिकेयकी उत्पत्ति op 5 

५८ महिषासुर ओर तारकके उपाख्यानमें PAF भेदन. ... 

५९ अन्धकासुरका पराजय 

६० मुरदानवका चारित्र. 

६१ मुरका वध. 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


[ 


7 





599990000000009999900090099940000999999000000909 


भा rm be EEE SST 


sk EEE 


SB 





D 


KRÅTR 


wk: 


+ 
IV 
Na © 
A 
En noaee 


N 
२८, 


PEST 


X 


A 
< A p 
Ô 
GN A 
उ re aeee 


N MÅ 
: F9 G 


ANDES 


९ 
<> 


> 
À 
N > 7 y 


* 
* 


य... मनन 





AR 
® 








न्हे! 


9४ 


skokowe 


W 


रपालय ए त्याम OAT) 


dig 


ok 


sv 


६८ 


Ho 


(9४ 


१४9५१४ 


ver ok os 


RR 


LER Lå 


(9४ 


oh 


90008 


| a ve 





; då 
NASON ८८ 


RRA 


WV 





A 


को अनुक्रमणिका समाप्ता ॥ 


॥ इति भाषाटीकासहित वामनपुराण 


® PI 





Ø 
93 











NE 


TERRE 


R 


BNR 


AN ७ 


क 


<. 


9 


ककः 


e 


SR 


ARR 


09 


i Må 


AR | 


Gp 


P) 


3204 


CRF 


NCE, 
A 
R 


REN 

OG I 

q 3 ९ | 
ls 


EG 


UNAS NO 





POR 
$ ae å 
OG Ñ ५९ ई (कु | 
$ AN 
५ 59 
है AS 
EEE SE NNER > 3 | 


Me ee 


० 






































— 
पऱ्या 
= 
i? 
2 
शशी 
:। 
1 
i 
n 
© 
5 
~ 
A 
j f है 
t J 


] 
F 


>>->>>>> 


अध्याया विषया THES: ent विषयाः 
२ देवताआंका विष्णुशगवाबूक हृदयम शिवजाका दशन करना ... 3६४ ७९ TRUTT उपाख्यान. 


& 

६३ अन्धक और महादके संवादमे राजा दण्डका उपाख्यान. ... 9६७ ८० नक्षत्रपुरुषका बतवर्णन. 
६४ जाबालिको बन्धनसे छुडाना. ... Fe ,.. ,.. १७१ | ८१ जलोंदवका वध. ... 
& 
& 


$49056000600 


BR INNES 





७ चित्राङ्गदाका विवाह .:. dåp ...  ... १७४ | ८२ शीदामचरित्रका वणेन 


द राजा दण्डका भस्म होना. ... ...  ... १८४ ८३ प्रहादजीकी तीथयात्राका वणन 
६७ सदाशवका दशन ग त pr १८५ gå Tv 


६८ अन्धकका सेनाका पराजय, ... i fe. 960 | ८५ गजेन्द्रमोक्षण. 
६९ जंभ ओर कुजम्भका वध ,.. ... १९१ | ८६ सारस्वतस्तोत्र. ... 
७० अंधककी पराजय ओर अन्धकको वर देना... ... ...१९८ | ८७ पापप्रशमनस्तव. ... 
७१ मरुतूका उत्पात. ..६ A 5 Lae MN 


७२ ? 7 .. २०५ | ८९ बामनजीका जन्मवणन 


। 9३ कालनामका वष, ver ह de Je ve ROC 2P वामबजाक वाववस्वस्थानकथन, 
1७४ राजा बालक मात अह्वादजाका उपदशा. =... ee _. ... २३39१ | ९) शुक्राचाय आर राजा बालका सवाद. 
७५ राजा बोलका माहमाका वणन eee ok ... २१३ | ९९ राजा वालक भषन्‌. 


७६ अदितिको वर देना Me ... ..- २१८ | ९३ वामनजीका प्रकट होना. 
७७ प्रह्मादजीका राजा बलिको शिक्षा देना. .. ... ...२१८ | ९४ भगवत्पशंसा 


७८ धुन्धुदृत्यका RITA. ... __ ..- a २२१ ९५ पुलस्त्य आर नारदजीका संवाद, पुराणकी पू 
इति विषयानुक्रमणिका समाता । 


ESE ST SNS SN SES SD ET Se + 


& 
& 
& 
|®! 
9 
© 
© 
Q 
& 
9 
& 
& 
& 
|® 
Q 
9 
> 
1९ 
| “> 
& 
© 
po 
© 





a a 


२५९९९९९९ 





= 





tt 
Ts IT NGT 





I ———CC-0.In Public Domain: Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
क —— = > >>> भात 








> i ज्र 


$6$40099990090009900009900000000000000000000000 



















श्रीगणेशाय नमः ॥ मंगलाचरणश्ठोका:-श्रीमान्मक्तजनान्सदानुसुखयन्यः शम्शुराख्यायते 198 हृदि स्मृतेन सपदि प्रत्यूह उत्सायेते | 
y शं नित्यं वितनोतु शेलतनयाजानिः स मद्भारती यावचचन्द्रदिवाकरस्थिति gR ॥ ३ ॥ 
वामनके5त्र पुराणे भारतभाषामयोऽनुवादोऽयभ्‌ । श्रीश्यामसुन्दराभिधसुधिया विहितो मुदेऽस्तु श्रीविष्णोः ॥ २ ॥ . 
योऽपि मयाल्पधिया नावधारि gade ह्यर्थः । सोऽपि विमृश्य सुधीभिरगवद्धक्तेरनुध्येयः ॥ ३ ॥ ` 
इत्यनुनयन्विदोऽयं निगदति निवसन्बरेलिकानगरे । श्रीमत्रिपाठिवेकिलोसुधीसूनुरादरान्निभ्ृतम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
| ee विशुद्धये यत्नो बहुशो मयाऽस्थितस्तदपि । क्चिदवशिष्टा शिष्टेराठोच्यापोद्य तामनुग्राह्मम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीः ॥ जिन्होंने बलपूर्वक राजा बलिसे तीनॉलोकका राज्य छीनकर इन्द्रको देदिया, उन्हीं सर्वदा विराजमाने amet सुरेशवरको नमस्कार हे ॥ १॥ वक्ताओंमें| 
श्रेष्ठ श्रीमान्‌ महर्षि पुलस्त्यजी अपने आश्रममें विराजमान थे उससमय उनसे देवर्षिनारदजी “वामनपुराण सुननेकी इच्छासे Jet हुए ॥२॥ हे भगवन्‌ ! सबके ऊपर | 


YY 


३० श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ ॐनमोभगवतेवासुदेवाय ॥ त्ेलोक्यराज्यमाच्छिद्यवठेरिंद्राययोददो ॥ नमस्तस्मेसुरेशायसदा वामनरू 
ह ॥ 9 ॥ पुल्त्यमृषिमासीनमाश्रमेवाग्विदांवरम्‌ ॥ नारदःपरिपप्रच्छपुराणंवामनाश्रयमू ॥ २ ॥ कथंभगवताबह्मन्विष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ 
वामनत्वंधृतंपूर्वतन्ममाचक्ष्वपरच्छतः ॥ रे ॥ कथंचवेष्णवोभूत्वामहादोदेत्यसत्तमः ॥ विद्शेयुगुधेसाद्ेमतरमेसंशयोमहान्‌ ॥ ४ ॥ अयतेचब्विजश्र 
|| दक्षस्यदुहितासती ॥ शंकरस्यप्रियाभायोवभूववरवर्णिनी ॥ « ॥ किममैसापरित्यज्यस्वशरीरब्रानना ॥ जाता हेमवतोगेहेगिरींद्रस्यमहात्मनः ॥ 
.॥ ६ ॥ पुनश्चदेवदेवस्यपत्नीत्वमगमच्छुभा ॥ एतंमेसंशयंछिघिसवेवित्त्वंमतोरसिम ॥ ७॥ dø र 
2 दया ओर क्रोध FAN समर्थ भगवान्‌ विष्णुजीन पहले किसप्रकारसे वामनरूप धारण किया था सो मेरे श्रवण करनेकी अभिलाषा है; आप वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
SA भेड प्रह्मादजीने किसप्रकारसे विष्णुके भक्तहोकर देवताओंके साथ युद्ध कियाथा इसमें भी मुझे महान्‌ संदेह उत्पन्न हुआ है ॥ ४ ॥ हे द्विजभेडठ ! ऐसा सुना 
$ जाताह कि, प्रजापति दक्षकी कन्या सुन्दरी सतीने शङ्करकी परमप्रीतिभागिनी पत्नीके पदको प्राप्त कियाथा ॥ ५ ॥ फिर उन्हीं श्रे्मुखवालीने किसकारणसे | 
[१ | शता पळटकर सम्पूर्ण पताके स्वामी महाराज हिमाचलके घर जन्म लिया॥६॥ओर फिर. देवाधिदेव महादेवजीकी भाया हुई. हे प्रभु ! आप सर्वज्ञहों इसकारण| 
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| हमारे संदेहको दूर करो॥ RRT हे साधु ! सम्पूर्ण तीथोके माहात्म्य, सब वानोंकी महिमा ओर अनेकबरतोके उपवास करनेकी 
तपोनिधि नारदर्जीके ऐसे वचनोंको सुन वक्ताओमे श्रेष्ठ मुनियोंमें परमपूजनीय 
क्रमानुसार सम्पूर्ण “वामनपुराण को वर्णन करताहूं तुम एकाग्रचित्त 


+ 


मंद्राचलमें विराजमान महादेवजीसे कहा ॥ ११ ॥ कि, कि, जिसमें हम तुम दोनों 
जने बैठकर प्रचंडसूयेके ताप ओर वायुसे वचनोंको सुनकर महादेवजी बोले कि, हे सुदति ! ( शोभाय 


Jj RR: So hi ॥ प्रोवाचवदतां श्रेष्ठ 

गव्या नेखिठमादितः-॥ अवधानंस्थिरंकृत्वा श्रृणुष्वमुनिसत्तम ॥ १० ॥ पुराहेमवती 
डागीष्मकाल्युपस्थितम्‌ ॥ ११॥ अष्म:प्रवृत्तोदेवेशनचमेविद्येतेगहम्‌ ॥ यञ्रवातातपोग्रीष्मोस्थितयोनोंग 

कोल मोड जी. अज एवयुक्तोभवान्येतच्छंकरो वाक्यमत्रवीत्‌.॥ निराश्रयोऽहसुदतिसदाऽरण्यचरःशुभे ॥१३॥ हत्युक्ताशंकरेणाथवृक्षच्छायासनारद ॥ 
TE se ॥ वनांधकारितारोवेप्रावृट्कालोऽतिराववान्‌ ॥ १५॥ तंहट्वादक्षत 
ass bA ३वेशसतीसपरणर्यंतदा ॥ १६॥ सत्युवाच ॥ निवांतिवाताृदयावदारणागर्नत्यमीतोयधरामहे ; 
तिनीलाअगणेषुविद्युतोवाशतिकेकारवमेवबहिंण: ॥ १७॥ poai P E 


Nofo 


:अ० १ 





? O शु | न में NA आ ANN सर्व : निवालाहूं | ~ 
$ मान दॉतोंवाली ) हे शुभे ! (Hr) में तो निराश्रय ( आश्रयहीन) ओर सर्वदा वनमें रह ॥ १३ ॥+ हे नारद ! जब महादेवर्जीके मुखसे सतीने इसभ्रकारके 


वचन सुने तो महादेवजीके साथ वृक्षांकी छायाका आश्रय लेकर ग्रीष्मऋतुकों व्यतीत किया ॥ १४ ॥ ग्रीष्मकतुके बीतनेपर वर्षाकंतु आई, सम्पूर्ण मनुष्योंने 
इधर उधरका जाना आना छोड़दिया, स्थिरभावसे रहनेलगे, काले बादलॉके आनेसे चारों ओर दिशाओंमें अँधेरा छागया, मेघ धनघोर शब्दसे गने लगे ॥ ३५॥ दक्षकी 
कन्या सती वपाकतुको आयाहुआ देखकर परमल्नेहके साथ महादेवजीसे यह वचन बोली ॥ १६ ॥ सतीबोली हे महेश्वर ! व्षोकालमें पवन अत्यन्त तीक्ष्ण चलताहे 
; ETT २ कर हृदयको विदारण करे: बिजली नीलेबादलोंकी गोदमें बेठकर भयङ्करशब्दसे कडकडा रहीहे और मोर ऊँचे स्वरसे “ केका ” शब्दको 
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कर रहे हैं ॥ १ ७ ॥ आकाशसे मूसलधारकी वर्षा होरहीहे, बगले अपनी २ ख्रियोकेसाथ AN आयाहुआ देखकर उनकी सेवा FAN लीन होगये हैं. कदम्ब; सज |$ | 
( शालवृक्ष ) अजुन (Aag तन्नामक ) वृक्ष ओर केतकीके gik फूलेहुए फूल वायुके वेगसे पृथ्वीपर गिरने SÅ ॥ १८ ॥ नीच ओर उपद्रवी मनुष्य Aa | 
रसे YA होकर सज्जनपुरुषोंकी शरण लेनेकी इच्छा करतेहें ओर भ्रेठमनुष्य जिसप्रकार उनको त्यागदेतेहैँउसीप्रकार मेघोंके गर्जनशब्दको सुनकर हंसी i 
‘ed सागरे ॥ १९ ॥ हे शमो ! तसेही ये सब मृगोंके यूथ उत्सुक ओर वर्षोदकल्लानसे शुद्ध होकर कीड़ा कररहेंहैं, तथा वनकी अकत्रिमभूमियमे | ३. 
$ सन्न होकर दोडरहेहे, सब भूमि मेथोंकी åra वृश्सि शोभित होरहीहे ओर हरेतृणेंसि वेशित धानेसि युक्त होरहीहे. हे देव ! उसीमकारं बिजली नील मनोहर ||| 
$ मेघोंके बीचमें अत्यन्त चमकरहीहे, ओर जेसे शूरमनुष्य दुर्जनकी समृद्धिको देख उसके अपहरणके अर्थ विचरते, पैसेही तरणसाधन नौकादिद्वारा गमनमें $ | 
परततिधारागगनात्परिच्युतावकावलाकाश्वभजंतितोयदान्‌ ॥ कदंबसज्जांडेनकेतकीनांपुष्पाणिमुंचंतिचमारुतादिना ॥ १८॥ अत्वेवमेघस्यहढंतुगर्मित 

| त्यज॑तिहंसाअसरांसितत्क्षणात्‌ ॥ नीचोद्धतान्सत्पुरुषायथा श्रयान्मवृद्धसूलानापेसंत्यजाते ॥१९॥ इमानियूथानितथामृगाणात्वरंतिधावन्तिर्मं तिशंभो ॥ 
_भाव॑तिहशनिवनस्थलीघुसवोधुवस्तोयद्संप्रवृद्धया ॥ २० ॥ राजंतिशप्पाबतसस्ययुक्तास्तथाईविराभाःस॒तरांसफुरंति ॥ रम्येषुनीलेणुपनेषुदेवनून 
Maianen N २१॥ चरंतिशरास्तरणोटमेपउदत्तवेगा:सहसेवनिम्नगा: ॥ जताः शाक्वांकांकितचारुमोठेकिमञचिअंयदनुज्वलंजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
| इत्थंजिनेत्रःअतिरामणीयकंअत्वावचोवाक्यमिदंबभषे ॥ २७६ ॥ | på एहझरुष्वातमहाचलोत्तमेसुनिवृतायेनभवामिशंभो ना 3 
|: निम्नगा å नदी ) अत्यन्त वेगवती होगईहे. हे शशाड्भद्धितचारुमोले ! ( हे चन्द्रचूड ! ) जो कि नीचजनेंसि सहवास रखनेवाली fit मलिनपुरुषका आश्रय HAI 
तो vg क्या है ! नीलवर्णमेघोंसे विराहुआ आकाश, पुष्पोंके होनेसे सज वृक्ष मुकुलोंके होनेसे, कदम्ब फलहोनेसे, श्रीफल और जलके अधिक होनेसे नदिय || 
$| क RRR ॥२०॥२१॥ २२॥२३॥ बडे २ सरोवर सुहावने परेन ओर कमलोंसे शोभायमान होरहेहैं, अब इस वर्षाकतुने अत्यन्त दुस्तररुपको धारण किया है | 
gi spi अतिविचि ठ है न क तका जिसप्रकारसे e है उसीभकारसे अत्यन्त भयळुरशीहे, इसकारण में तुमसे कहतीहूं नहीं तो कदापि नहीं कहती॥ २४ ॥ यह मन्दर 
| $ | पर सब पवताम्‌ श्रे हे शम्भो! इसीमें घर बनाना योग्यहे तभी आनन्दसे समय व्यतीत होगा महोदवजी पार्यतीजीके मुखसे ऐसे मनोहरशब्दोंकों सुनकर बोले ॥२५॥ |. 
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है प्रिये ! मेरेपास इतना धन नहाहे कि, जिससे घर बनवासकूं, देखो. TAF न होनेसे मेरा शरीर व्याधके चर्मसे ढकरहा है, सूतके न होनेसे सपोके राजा वासकी 
हमारे यज्ञोपवीतहे प्न ओर बिंगलनामके दोसर्प हमारे कानके कुण्डल हैं ॥२६॥ कंबल और धनंजयनामके दोसर्प हमारे हाथके बाजूबंद हैं, अवतर और तक्षक 
नामके दो सर्प हमारे बॉये ओर दायेहाथके कङ्कण हैं, ओर नील अंजनके समान वर्णवाळे नीलनामक नागकी करधनी तगडी हमारी कमरमें विराजमान हे ॥२७॥ | 
पुलस्त्यजी बोले कि, महादेवजीके उपहासके साथ. ऐसे अप्रिय, असत्य ओर पीछेसे आनन्दको देनेवाळे वचनोंको सुनकर पार्वतीजी भय, लज्जा और क्रोधके 
वशीभूत हो नीचेको देखने लगीं, ओर दीवेश्वासोंको लेती हुईं बोलीं ॥ २८ ॥ हे अविनाशीस्वरूपिन्‌ ! इसीप्रकार वृक्षोंकी जड्के आश्रयसेही क्या वर्षतु बितानी 
नमेऽस्तिक्तिंगहसंचयाथेमृगारिचमावृतदेहिनः परिये ॥ ममोपवीतंभुजगेश्वरःफणीकणेपिपद्मश्चतथेवपिंगलः ॥ २६॥ केयूस्मेकेममकंबलस्त्वहिद्धिती 
यमन्योसुजगोधनंजयः ॥ नागस्तंथैवाश्वतरोहिकंकणंसव्येतरेतक्षकडत्तरंतथा ॥ नीलोपिनीलांजनतुल्यवणेःश्रोणीतटेराजतिसुपरतिष्टः ॥ २७ ॥ | 
पुळस्त्यडवाच ॥ इतिवचनमथोमंंकरात्सामृडानीश॒तमपितदसत्यंश्रीमदाकण्येभीता ॥ अवनितठमनेक्ष्यस्वामिनोवासङृच्छरात्परिवदतिसरोषंळज्जयो ' 
. च्क्ृस्य॒चोष्णम्‌ ॥ २८॥ देव्युवाच ॥ किमेवंसंश्रितायास्तुप्रावृट्कालोगमिष्यति ॥ वृक्षमूलेस्थितायास्तुसुनयेनवदाव्यय ॥ २९ ॥ झंकरउवाच ॥ | 
वनावस्थितदेहायाःपावृट्कालःप्रयास्यति ॥ यथांबुधारानतवनिपतिष्यंतिविग्रे ॥ ३० ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ ततोइरस्तद्वनखंडमुन्नतमारुह्यतस्थो 
ori तितिक ini ॥ इति औवामनपुराणेहरंठितेप्रथमोःच्यायः ॥ १॥ पुलस्त्यउवाच॥ | $| 
FE AaS åg FAR ॥ छाकानदकरारम्याशरत्समभवन्मुने ॥ 9 ॥ त्यजंतिनीठांबुधरानभस्तलंवृक्षांभ्कंकाःसरितस्तटानि ॥ पद्मा | 
निर्ंघंनिस्यानिवायसारुरुविंपाणंकलुपजलाशयाः ॥ २॥ ड i वकलक सरितस्तटानि ॥ पद्मा 
|: हे नाथ ! कपाकरके कहो तो सही ॥२०॥ महादेवजी बोले कि, हे मिये ! बदलीकी पीठपर बैठके तुम आनन्दे वर्षाऋतुको निताना. तो तुम्हारे. m| S 
मेघकी बँदशी नहीं पड़ेगी ॥ ३० ॥ पुलरत्यजी बोले कि, यह वचन कहकर महादेवजी पावेतीजीको साथ छे ऊँचे भेघपर चढ़कर उसकी पीठपर रहनेलगे; इसी 
कारणसे SITE स्वनम्‌ जीमूतकेतु हुआ ॥ ३१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पं ० श्यामसुन्द्रलालजिपाठीकतभाषाटीकायां हरळलितं नाम प्रथमोःध्यायः ॥ au) 
पुलरत्यजीं बोले कि, इसके उपरान्त मेघकी पृष्ठ ( पीठ ) पर विराजमान होकर महांदेवजीने पार्वतीजीके साथ वर्षाकतुकों व्यतीत किया, वर्षाकतुके vase) S 


ØL: 


सबको आनन्दकी देनेवाली मनको हरण करनेवाली REG आई ॥ १ ॥ उसके साथही साथ मेघ आकाशमें अन्तर्धान होगये, कंक ( लोहपृष्ठ ) आदिक बडे || 
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विकासमायांतिचपंकनानिचंद्रांशवोभांतिलताःस॒पुष्पाः ॥ नंदतिकृषटान्यापिगोकुलानिसंतश्चसंतोषमनुत्रजंति ॥ ३ ॥ सरस्सुपद्मंगगनेचतारकाजलाश 
यष्वेवतथापयांसि ॥ सतांचचित्तंहिदिशांसुखेःसर्मवैमल्यमायांतिशशांककांतयः ॥ ४॥ एताहशेहरःकालेमेघप्रष्ठाधिवासिनीम्‌ ॥ stanset 
मंदरंसमुपायया ॥ ५ ॥ ततोमंदरपृ्ठेऽसोस्थितःसमाशिलातले ॥ रेमेसशंभुभेगवान्सत्यासहमहाद्युतिः ॥ ६॥ ततोगतायांशरदिप्रबुद्धेचेवकेशवे ॥ दक्षः 
प्रजापतिश्रेष्टोयष्ठमारभतकतुम्‌ ॥ ७ ॥ द्वादशेवसचादित्याञ्छक्र्दीशवसुरोत्तमान्‌ ॥ सकश्यपान्समामंतरयसदस्यान्समर्चीकरत्‌ ॥ ८॥ अरुंधत्यांनुस 
दितेवसिष्ठंरासितबतम्‌ ॥ सहानुसूययािंचसहधृत्याचकोशिकम्‌ ॥९॥ भहल्ययागोतमंचभरद्राजममायया॥ चंद्रयासंहितंत्रह्मन्नषिमंगिरसंतथा ॥१०॥ 
आमंत्र्यक्ततवान्दक्षःसदस्यान्यज्ञकमोणे ॥ सदस्यान्गुणसंपन्नान्वेदवेदांगपारगान्‌ ॥ ११ ॥ धर्मचससमाइयभायंयाऽहिसयासह ॥ निमं्ययज्ञवाटस्यद्वार 
पालार्थमादिशत्‌ ॥ १२ ॥ अरिएनेमिनंचकेइष्माहरणकारिणम्‌॥ चंद्रयासहितंत्रह्मनपिमंगिरसंतथा ॥ १३ ॥ मषटा्नपानसंस्कारेसम्यग्द्षःयुकत 
वान्‌ ॥ भृरंचसत्रसंस्कारेसम्यग्दक्षःपयुक्तवान्‌॥ १४७॥ | dg da ar ald diid 
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|| एक्षियोंने वृक्षोंका ओर नदियोंके किनारोंका छोड़ना प्रारम्भ किया, कमलकी सुगंध जाती रही, पक्षियॉने अपने २ घॉसलॉको छोड़दिया, कष्णसारमृगोके सींग गिरगये 
|| और सरोवरोंका जल निर्मल होगया ॥२॥ सम्पूर्ण कमल खिलगये, चन्द्रमाकी किरणें शोभाको धारण करनेलगीं,सबलताओंमें फूलेने खिलकर उनकी शोभाको बढ़ादिया 
$| Meran शब्दको करनेलर्गी ओर angel सन्तोषका अवलम्बन किया॥ ३॥ सरोवरोमें कमल,आकाशमंडलमें तारे, जलाशयोंमें जल,साधुओंके चित्तकी 
|) बचि ओर दिशायें, यह सभी चन्द्रमाकी कान्तिसे निर्मेल होगई ॥ ४ ॥ महादेवजी ऐसे सुन्दर मनोहर समयमें मेधकी पीठपर रहनेवाली पार्वतीजीको साथ ले मन्दरशधरमें 

आये ॥ ५ ॥ इसके उपरान्त परमज्योतिर्मयमूत्ति भगवान्‌ भूतपति महादेवजी मन्दराचलमें पार्वतीजीके साथ विहार करनेलंगे ॥६॥ इसके पीछे शरदकऋतुके बीतजा 


नपर भगवाच केशव AAR जागे, तब इसीसमयमें प्रजापतियोंमेंश्रे्ठ राजादक्षने यज्ञ करना प्रारम्भ किया ॥ ७॥ बारह आदित्य, इन्द्रादि प्रधान २ देवता और कश्यप 
जीको निमंत्रणदेकर ARTE स्थानपर नियतकिया ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त उन्होंने अरुन्धतीके साथ वसिष्ठको, अनसूयाके साथ अत्रिको, sf साथ कोशि 
FRU ९ ॥ अहल्याके re ~ ^ . मायाके साथ भरद्वाजको, FRE साथ महर्षि अङ्गिराको ॥ १० ॥ दक्षजीने निमंत्रण देकर यज्ञके कार्यमें सभासद्‌ 
बनाया, यह सभी गुणेसि भूषित और वेद वेदांगके जाननेवाठेये ॥ १३ ॥ पछिसे उन्होंने धर्मको उसकी खी अहिंसाके साथ न्योता देकर यज्ञशालामें ( यज्ञकरनेके 
स्थानम ) द्वारपाल बनाया ॥ १२॥ आरिष्नेमिको काडके लानेमे नियुक्त किया; चन्द्राके साथ अंगिराको ॥ १३ ॥. शुद्ध अन्न ओर पान ( पीनेकी वस्तु ) के बना 
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वा०पु० || निमें लगाया; भृगुजीसे यज्ञके संस्कार करनेको कहा ॥१४॥ ओर रोहिणीके साथ भगवान्‌ चन्द्रमाको धनसम्बन्धी कार्यके करनेका अधिकार दिया ॥ १५॥ इसी | 
$ [प्रकारसे प्रजापति दक्षने अपने सम्बन्धी जमाई, कन्या ओर देवतोंको यज्ञमें न्योता देकर बुलाया, केवल महादेव ओर सतीजीकोही न्योता नहीं दिया ॥ १६॥ 
नारदजी बोले-कि, धनके स्वामी महादेवजी वयसे बड़े पूज्य, अतिमहान्‌ ओर सबके आदि होनेसेभी प्रजापतिदक्षने क्‍यों उनको अपने यज्ञमें निमंत्रण नहीं दिया ॥१७॥ 
पुलस्त्यजी बोले कि, सबके ऊपर दया ओर कोधकरनेम समर्थ भगवान्‌ महादेवजी बड़े, उत्तम ओर अतिमहान्‌ तथा सबके आदिहोनेसेशी दक्षने उनको कपाली 
॥( खोपड़ियोंके धारणकरनेवाले ) जानकर ( अपने यज्ञमें ) निमंत्रण नहीं दिया ॥ १८ ॥ नारदजी बोले-सबको परममङ्गलके देनेवाले भगवान्‌ शूलपाणि महा 
दिवजी सम्पूर्ण देवताओंमें प्रधानहें सो वह किसकारण ओर किसकर्मके वशीभूतं होकर कपाली हुए ॥ १९ ॥ पुलस्त्यजी बोळे कि, आप सावधान होकर इस | 


॥३॥ 
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तथाचंद्रमसंदेवंरोहिण्यासाहितंशुचिम्‌ ॥ धनानामाधिपत्येसयुक्तवान्हिप्रजापातिः ॥ १५ ॥ जामातृन्दुहितश्ेवदो्ि 
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मसेसरवानयमंत्रयत्‌॥ १६॥ नारदडवाच ॥ किमर्थलोकपतिनावनाध्यक्षोमहेश्वरः ॥ ज्येष्ठ श्रेष्ठीवारेशोपिअ ग्रापिनानेमात्रलः ॥ १७ ॥ पुलस्त्य 
उवाच ॥ ज्येष्ठः अष्टोवरिष्टोपिआद्योपिभगवास्च्छिवः ॥ कपालीतिविदित्वेशोदक्षेणननिमंत्रितः ॥ १८ ॥ नारदउवाच ॥ किमथंदेवताभ्रेष्ठःशूलपाणिस्नि 
लोचनः ॥ कपालीभगवाज्ञातःकमंणाकेनशंकरः ॥ १९ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ शुणुष्वावहितोभूत्वाकथामेतांपुरातनीम ॥ प्रोकतांद्यादिपुराणेषुब्रह्मणाव्य 
क्तमूर्तिना ॥ २० ॥ पुरात्वेकाणंवेळोकेनष्टेस्थावरजंगमे ॥ नएचंद्राकंनक्षत्रेप्रनश्पवनानले ॥ २१ ॥ अग्रतक्येमविज्ञेयंभावाभावविवजितम्‌ ॥ निमग्रवी 
रुत्सतृणंतमोभूतंसुदुदिनम्‌॥ २२.॥ तास्मन्सशेतेभगवानिशांवषेसहस्रकीम ॥ राज्यंतेसजतेलोकात्राजसंरूपमास्थितः ॥ २३ ॥ रेजेसपंचवदनोवेद्वेदां 
गपारगः ॥ खरष्टांचराचरस्यास्यजगतोदुुतदशन: ॥ २४ N | | | Dd 


प्राचीन क्रथाको अवण करो. स्वयं अव्यक्तमूर्ति बल्लाजीने पहले इसका वर्णन आदिपुराणमें कियाहे ॥ २० ॥ पहले fe जलमय होजानेसे चन्द्रमा, सूर्य 
और नंक्षत्रोंके अन्तर्धान होजानेसे, अभि ओर वायुके नाश होजानेसे ॥ २१ ॥ अन्धकारमय अत्यन्तभयानक दुर्दिन होगया, उसमें तिनके ओर वेले एकबारही 
डूबगईं, भाव ओर अभाव यह सभी दूर होगये, इसीकारण सब ज्ञानके परे ओर तकेके परे होगये ॥ २२ ॥ भगवानने उससमुद्रमें एकहजारवर्षकी रात्रिमें शयन 
किया, रात्रिके वातजानेपर राजस ( ल्ला ) रूपको धारण करके सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करनेमें प्रवृत्त हुए ॥२३॥ भगवानने राजसरूपके आश्रयसे सम्पूर्ण वेद वेदा 
ज्ञके जाननेमे निपुण पाँच मुखोंसे उत्पन्नहोकर अत्यन्त शोभाको बढ़ाया, इन अडत पाँचमुखोंका देखनाही इस चराचरविश्वकी सृष्टिकरनेवाला हे ॥ २४ ॥| 
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इसके उपरान्त उन्होंने तमोमयी दूसरी मूर्तिको धारण किया, तो शूलको हाथमें लियेहुए महादेवजी उत्पन्नहुए उनके हाथमें अक्षमालारही॥ २५॥ फिर उन महापुरुष भग 

वाचने अहङ्कारको उत्पन्नकिया, इस अहङ्कारने अल्ला ओर शङ्कर इन दोनॉकोही दबालिया ॥ २६ ॥ महादेवजीने अहङ्कारसे ढककर बल्लाजीसे पूछा कि, आप को 

नहो ओर किसने तुमको उत्पन्नकियाहै सो कहिये ॥२७॥ इसप्रकार महांदेवर्जाके पूछनेपर ्ह्माजीनेभी अहड़गरके वश होकर कहा कि, तुम कोनहो ? तुम्हारे माता 

पिता कोनहें इसवत्तान्तको विस्तारसहित वर्णनकरो ॥ २८ ॥ जब नह्ाजी ओर महादेवजीमें इस प्रकारसे झगड़ा Sem ( पुलस्त्यजी बोले कि, हे नारद ! ) उसी 

समय तुम्हारा जन्म हुआ ॥२९॥ तुम उत्पन्नहोतिही इस अतुलनीयर्वाणाको धारणकर किलकिला शब्दको करतेहुएं उसी समय आकाशको उछलगये ॥ 30 N 

 तमोमयस्तथेवान्यःसमुद्भधतश्रिलोचनः ॥ शूलपाणिःकपदीचअक्षमालंचदशयन्‌ ॥ २५ ॥ ततोमहात्मा्मसृजदहंकारंसुदारुणम्‌ ॥ येनाकांतावुभोदेवो 
तावेवब्रह्मशंकरो ॥ २६ ॥ अहंकारावृतोरुद्रःप्रत्युवाचपितामहम्‌ ॥ कोभवानिहसंप्रापतःकेनसृष्टोऽसिमांवद ॥ २७ ॥ पितामहोप्यहंकारीम्रत्युवाचाथको 
भवान्‌॥ भवतोजनकःको$त्रजननीवातदुच्यताम्‌ ॥ २८ ॥ इत्यन्योन्यंपुराताभ्यांत्रह्मेशाभ्यांकिलप्रियः ॥ परिवादोभवत्तत्रउत्पत्तिभेवतो5भवत्‌॥२९॥ 
भवानप्यंतरिक्षंहिजातमाञ्रस्तदोत्पतत्‌ ॥ धारयन्नतुलांवीणांकुवैन्किलकिलाध्वनिम्‌ ॥ ३० ॥ ततोविनिनितःशंशुमोनिनाबह्ययोनिना ॥ तस्थावधोसुखो 
दीनोग्रहाक्रांतोयथाशशी ॥ ३१ ॥ पराजितेलोकपतोदेवेनपरमेष्ठिना ॥ क्रोधांधकारितंरुद्वंपंचमंमुखमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ अहंतेप्रतिजानामितमोमृत्तेत्रि 
लोचन ॥ दिग्वासावृषभारूडोलोकक्षयकरोभवान्‌ ॥ ३३ ॥ इत्युक्तःशंकरःकुद्धोब्रह्माणंपोरचक्षुपा ॥ निदेग्थुकामस्त्वनिशंददशेभगवानजः ॥ ३४ ॥ 

| ततशस्त्रिनेत्नस्यसमुद्धवंतिवक्राणिपंचाथसुदु टेशानि ॥ सितंचरक्तंकनकावदातंनीठंतथापिजरकंचरोद्रम्‌ ॥ ३५ ॥ वक्राणिरष्टा&कसमानिसदय पिमामहो 
वाक्यशुवाचरूद्रम्‌ ॥ समाहतस्याथजळस्यबुट्टदाभवंतिकितेषुपराक्रमोऽस्ति UTEN 

पीछेसे महादेवजी मानकरनेवाले बह्लाजीसे पराजित होकर ग्रहणसे ग्रसेहुए चन्द्रमाकी समान दीनभावसे-बीचेको-मुखकरके बेठगये ॥ ३१ ॥ महादेवजी भगवान sr 
जीसे पराजित होकर क्रोधसे मोहित होगये, तब पांचवा मुख उनसे कहने लगा ॥ ३२॥ हे तमोमति महादेव ! में तुम्हें भळीमाँतिसे जानताहूं कि; तुम्हारे दिशायें तो 
खें ओर सवारामें बेल्हे, तथा सम्पूणेलोकॉका संहारकरतेहो ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ अविनाशी महादेवजी इसप्रकार बह्लाजीका वचन सुनकर कोधके वश हो RASTA 

PARA दग्धकरनेके निमित्त एकटकलोचनसे बह्लाजीको देखनेलगे ॥३४॥ इसप्रकार महादेवजीके देखनेयोग्य नहीं ऐसे पाचमुख उत्पन्नहुए. वह क्रमानुसार श्वेत, 


CA NN 


रक्त, कश्चनकी समान शुद्धनील, पिङ्गल ओर भयानक वर्णके थे कि, जिनका वर्णन नहीं होसक्ताहे॥ ३५॥ बह्माजी gå समान इन पचामुखोंको देखकर महादेवजीसे 


र रे fe 





PANNE EEG DDE. 


ME “° iaidd T F F F JG 









































१ कुछ मेज Sp वि le Sl न 













eo iaaa å 


९७९७९७९९९९ 


गुण है कि, मथितहोनेसे उसमें बुद्बुद (99%) em, उसमें क्या किसीप्रकारका ओर पराक्रमे ॥३६॥ महात्मा शिवर्जने | 
TET अपनी (अनामिकाके) नखसे उनका वह कठोरबोलनेवाला पाँचवांमुख काटकर फॅकदिया 


| कि, जलका स्वाभाविक 
जीके ऐसे वचनोंको सुन å 
बायें हाथकी हथेली पर आकर गिरा ओर उनकी हथेलीसे वह 
| बाण धारण करनेवाला एक परमबुद्धिमान्‌ पुरुष उत्पन्नकिया ॥ ३९॥ उसके हाथमें बाणहे, काटिमें बड़ा तरकसहै, 
नाशी चारशजाओंवाला सूर्यके समान रूपवान्‌ बाण ओर शक्तिको धारणकियेहुए मनुष्य ॥ 


तच्छुत्वाकोधयुक्तेनशंकरेणमहात्मना ॥ नखाग्रेणशिर 
करतलाच्छिरः॥ ३८. ua अथकोधाइतेनाथब्रह्मणाद्भधतकर्मणा ॥ सृष्ट 
व्ययः ॥ चतुरभुजोमहातूणीआदित्यसमददानः ॥ ४० ॥ सत 
इत्युक्तःशंकरस्तेनपुरुषेणमहात्मना ॥ प्रिया 
दतेसरितांवरा ॥ ४३ ॥ तत्र TISSER 
सव्यंभुजंताडयस्वत्रिशुलेनमहेथवर ॥ ४५ ॥ 


॥ ३७॥ बह्माजीका शिर काटतेही महादेवजीके 
~ र” N 
र्‌ ANTA क्रोधित होकर कवच,कुंडल ओर 
आर उसकी Ayn जानुपर्यन्त लम्बी हँवह अवि 
४० ॥ महादेवजीको पुकारकर यह कहने लगा हे बुद्धिपूर्वक कार्यको 


शिर फिर कही नजासका ॥३८॥ पीछे अद्भतकर्मकोी करनेवाले 





वादिनम्‌ ॥ ३७ ॥ तच्छिन्नंशंकरस्येवसव्येकरतटेपतत्‌ ॥ पततेनकदाचिच्चतदा 
धीमान्कवचीकुंडलीशरी ॥ २३९ ॥ धनुःपाणिमेहाबाहुर्बाणशक्तिपरो 
ATIA ॥ भवान्पापसमायुक्तःपापिष्टंकोजिधांसति ॥ ४१॥ 
॥ नरनारायणस्थानंपवेतेहिहिमालये ॥ सरस्वतीयत्रपुण्यास्यं 
भगवन्महाकारुणिकोसिभोः ॥४४॥ इत्युक्तोधमंपृत्नस्तुरुद्वंवचनमत्रवीत्‌ ॥ 


À वाहगच्छदुबुद्धेमात्वांध 
युक्तोजगामाथरुट्रो बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४२ 
रायणमुवाचह ॥ भिक्षांप्रयच्छ 
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किर भगवान्‌ नारायणको देखकर बोले कि, हे भगवन्‌ ! आप दयाकरनेवालेहैं. सो 
हेश्वर ! तुम हमारी बॉयी शुजाको अपने 





उनके वचनोंको सुनकर 





कारणही इसका नाम अनामिका हुआ. अंतएव इसमें पवित्री पहननेकी आवश्यकता iR, विनापदित्री पहने यह अपवित्र हे. यह कथा पुराणान्तरमें म 
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| | उसमें महादेवर्ज 










नारायणवंचःश॒त्वातिशूलेनमहेश्वरः । 








मिस्कंधाच्छिरस्तालफलंयथेव ॥ ५० 
इत्येवमुक्तःसतुदांकरेणआयंधनुस्त्वाजगवंप्र 











































SARA ताइन करो ॥ ४५ ॥ महादेवजीने नारायणके यह वचन सुनकर त्रिशूलसे उनकी så 
ड | धुजामेसे तीन RAER, उनमेंसे एकथारा तारागणेसे युक्त आकाशमार्गका आश्रय कर स्थितहुई 
| कि अंशसे दुर्वासा ऋषि उत्पन्नहुए ॥ ven तीसरी धारा देखनेमें भयानक कपालपर 
पुरुष उत्पन्नहुआ ॥ ४९ ॥ इसके पीछे वह शुद्धश्यामवर्णवाला धनुष हाथमें लिये, 
आगेबढ्कर यह वचनबोला कि, में इससमय किसका शिर å तालफलकी समान 


Slaa आजगवनामकधनुप ओर अक्षयतरकस आदिको लेकर युद्धकरनेके 
|$ | अत्यन्त उत्तेजित ओर उत्साहित होकर हजारवर्षतक युद्ध FAT, 
|| | गिरकर कमानुसार लम्बे वाणोंको छोड़ आगे बढ़कर अत्यन्तबलवान्‌ 
` ||०|तब satt महादेवजीसे बोले कि, en 


॥ तंशंकरोवेत्यवचोबभाषेनरंहिनारायणबाहुजातम्‌ ॥ निपातयेनंनर 
सिद्वम्‌ ॥ जग्राहतूणानितथाक्षयाणियुद्धायवीरःसमतिचकार ॥ 


बाहुभवश्वशावे: ॥ दिव्यंसहस्रंपरिवत्सराणांततोहरेणापिविरंचिरूचे। ।«३॥जितस्त्वदीयःपुरुषःपितामहनरेणदिव्यादुतकमणावली॥महापृषत्केरभिपत्यता 
डितस्तदद्धतंचेहदिशोदशेव naen ब्रह्मातमीशंवचनंवभाषेनेहास्यजन्मन्यजितस्यशंभो ॥ पराजितंचेष्यतेऽसोत्वदीयोनरोमदीयःपुरुषोमहात्मा ॥५५॥ 


| FATET INTET कहा कि, तुम सोसूर्यके समान gren अझाजीके पुत्र का नाशकरो ॥ ५१ ॥ महादेवजीके ऐसे वचने!को सुनकर वह मनुष्य सबलोकोंमें 


IN 


| ! मेरापुरुष अत्यन्त महाप्राण 





भुजाको ताड़ित किया ॥ ४६ ॥ तब उस त्रिशूलके छगनेसे उनकी 
॥ ४७॥ दूसरी धारा veier गिरी, तपोधन अत्रिने उसे ग्रहण किया 
ER गिरी, तब उससे कवचको धारणकियेहुए पुष्टशरीरवाला एक युवा 
बाणोंकी कसेहुए पुरुष. प्रावृट्समयमें उत्पन्नहुआ श्याममेघकी समान गजताहुआ 
काटकर नाश करूँ उसे बताओ॥५०॥तब महादेवजीने आकर नारायणकी भुजासे 


AT TRIER ॥ सव्यंनारायणभुजंताडयामासवेगवान्‌ ॥ ४६ ॥ त्रिशूटाभिहतान्मागोतिस्रोधाराविनि्ययुः ॥ एकागगनमाशित्य 
स्थिताताराभिमोडेतम्‌ ॥ ४७॥ द्रितीयान्यपतद्भूमोतांजग्राहतपोंधनः ॥ अजिस्तस्मात्समुद्धतोदुवोसा 


MSNA ॥ तस्माच्छिशुःसमभवत्संनद्धःकवचीयुवा ॥ ४९ ॥ शयामावदातःशरचापपाणिगेज॑न्यथा प्रावृषितोयदोऽसो ॥ इत्यंत्रुवन्कस्यविनादाया 





'शंकरांशतः ॥ ४८ ॥ तृतीयान्यंपतद्वाराक 


दुष्टवाक्‍यंत्रह्मात्मजंसूयेशंतप्रकाशम्‌ ॥५१॥ 
«२ ॥ ततःप्रबुद्धोसभशंमहावलोब्रह्मात्म॑जो 


के निमित्त तैयार हुआ ॥ ५२ ॥ बह्माजीका पुत्र ओर यह पुरुष दोनोंही बलवानहैं, यह दोनों 
तब महादेवजी अझाजीसे बोळे ॥ ५३ ॥ हे पितामह ! दिव्य और अद्भुत कर्मकरनेवाले पुरुषने 
तुम्हारे पुत्रको परास्त कियाहै,दशोंदिशाओंमें यह वृत्तान्त अतिआश्चरसताके साथ प्रगट हुआहे ॥५४॥ 
प्राण ओर प्रभावशाली हे, वह कभी परास्त नहीं होसक्ता और उसका जन्मी इसळोकमे नहीं है 
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| कि, जिससे तुम्हारा पुरुष उसको मनुष्य जानकर पराजित करसके ॥५५॥ ब्रह्माने महांदेवसे यह वचन कहकर उस अपने पुरुषको सूर्य्यमें ओर नरको धर्मपृत्र नारायणके 
शर्ररमें निक्षेपकिया ॥ ११८६ ॥ इति भ्रीवामनपुराणे भाषादीकायां नरोत्पत्तिप्रलयोनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २९ ॥ पुलस्त्यजी बोलेकि, हे बह्मन्‌ ! वह दारुण कपाल महादेव 
जीकें हाथपर आकरगिरा,तब उनका अन्तःकरण अत्यन्त सन्तापित ओर व्याकुल हुआ॥ १॥ इसी समय अत्यन्त भयङ्करी रोदमर्त्ति उनके निकट आई उसके बाल अत्यन्तही 
लालथे और आकार नीले अञ्जनकी समानथा॥ २॥महादेवजी उस अत्यन्त करालमूर्नि बह्हत्याको आयाहुआ देखकर बोले कि हे रुदरूपिणि तुम कोन हा और किसका 
रणसे आईहो सो मुझसे कहो ॥ ३ ॥ तब अत्यन्त दारुणप्रकति बह्नहत्या कपालशाली महांदेवजीसे बोली कि, हे त्रिलोचन ! में बरह्महत्या हूं आप मेराग्रहण कीजिये॥ | 


हत्येवमुक्त्वावचनंनिनेत्र॑ चिक्षेपसूरयेपुरुष॑विरोंचिः ॥ नरंनरस्येवतदासविग्रहेचिक्षेपधमप्रभवस्यदेवः ॥ ५६ ॥ इति श्रीवामनपुराणेहरललिते नरोत्पत्ति 
प्रलयोनामंद्रितीयोडव्यायः ॥ २ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ ततःकरतलेरुद्रःकपालेदारुणेस्थिते ॥ संतापमगमद्रह्मेश्वितयाकुलितेंद्रियः ॥ १ ॥ ततः 
समागतारोद्रानीलांजनचयप्रभा ॥ संरक्तमू्थेजाभीमात्रह्महत्याहरांतिकम्‌ ॥ २ ॥ तामागतांहरोहट्वापप्रच्छविकरालिनीम्‌ ॥ कासित्वमागतारोद्रेके 
नाप्यथेनतद्॒द ॥ ३ ॥ कपालिनमथोवाचत्रह्महत्यासुदारुणा ॥ त्रह्महत्यास्मिसंप्राप्तामांप्रतीच्छजिलोचन ॥४॥ इत्येवसुक्त्वावचनंत्रह्महत्याविवेशतम्‌ ॥ 
त्रिशूलपाणिनंरुद्रसंप्रतापितविअहम्‌ ॥ & ॥ ब्रहमहत्याभिभूतश्चशवोबदरिकाश्रमम्‌ ॥ आगच्छन्नोददशौथनरनारायणावृषी ॥ ६ ॥ अहद्डापर्म 
` तनयोचिताशोकसमन्वितः ॥ जगामयमुनांस्रातुंसापिशुष्कजला5भवत्‌ ॥ ७॥ कालिदीशुष्कसलिलांनिरीक्ष्यवृषकेतनः ॥ एक्षनांस्रातुमगमदेतद्धोनं 
चसागता ॥ ८॥ तेतोब्नुपुष्करारण्यंमागथारण्यमेवच ॥ सेधवारण्यमेवासोगत्वाश्रांतोयहच्छया ॥ ९ ॥ तथेवनिमिषारण्यंधर्मारण्यंतथेश्वरः ॥ 
स्रातोनेवचसारोद्राजह्महत्याव्यमुंचत ॥ १० ॥ . å 
॥ ४ ॥ बअह्हत्योने यह कहकर फिर शूलपाणिरुद्रमें आरूढ ओर उसीकारणसे उनकी देहमें प्रवेशकिया ॥५॥ तब शिवजी अह्हत्याके द्वारा अभिभूत होकर बदरि 
काश्रमकों चलेगये, परन्तु नारायणको न देखसके ॥६॥ जब उन्होंने धर्मपुत्र नारायणको न देखा तब अत्यन्त चिन्तित ओर शोकित होकर ख्ानकरनेकी इच्छासे यमुना 
जीपर आये, तो उसीसमय यमुनाजीका जल सुखगया॥ ७॥वृषभध्वज भगवान्‌ शिवजी यमुनाजीके जलको सूखाहुआ देखकर area निमित्त एक्षजाके किनारे आये 
तब एक्षजाशी अन्तर्षोन होगई ॥ ८ ॥ तब वह इच्छानुसार धीरे २ पृष्करारण्यमें, मगधारण्य ओर सेन्धवारण्यमे जाकर शान्त होगये ॥ ९ ॥ उसी अवस्थामें उन्हेने| 
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नेमिषारण्यमें ओर धमोरण्यमें जाकर खान किया परन्तु तोती भयळुरी बह्नहत्याने उनको न छोड़ा ॥ १० ॥ तब वृषभध्वज योगमार्गके अवलम्बनकारी होनेपरभी 
सम्पूर्णीर्थ, आश्रम ओर पवित्र देवस्थानोंमें खान करकेभी पापसे मुक्त नहीं हुए ॥ ३१ ॥ तब वह व्याकुलहो कुरुक्षेत्रकों गये वहाँ जाय गरुड़जीके ऊपर विराजमान 
चक्रपाणि (विष्णु ) जीका दर्शनकिया॥ १२॥तब यह शङ्क, चक्र, गदाधारी पुण्डरीकाक्ष (कमलनयन) को देखकर हाथजोड़ उनकी इसप्रकार स्तुति करनेलगे ॥ १३ ॥ 

g हे गरुड़वाहन ! तुम देवताओंकी रक्षाकरनेवाले हो तुमको नमस्कारहे, हे शंखचक्रगदाधारी वासुदेव ! तुमको नमस्कार हे ॥३४॥ तुम गुणातीत ओर देशकालादिसे अपारे 


ड |च्छिन्न हो तुमको नमस्कार हे,तुम सबके विधाताहो,तकेकरकेशी तुम्हारे जिस रूपके निर्णयकरनेकी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे उसस्वरूपको नमस्कार है, तुम ज्ञान अज्ञानके 


$| सरित्मुतीथेषुतथा श्रमेषुपुण्येषुदेवायतनेपुसवेतः ॥ समाप्छुतोयोगयुतोपिपापात्नावापमोक्षंवृषभध्वजोऽसो ॥ 99 ॥ ततोजगामनिर्विण्णःशंकरःकुरुजां 
| गलम्‌ ॥ तत्रगत्वाददशोथचक्रपाणिखगस्थितम्‌ ॥ १२॥ तंहष्टापुंडरीकाक्षंशंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ कृतांजलिपुटोभूत्वाहरःस्तोञमुदीरयत्‌ ॥ १३॥ 
| हरउवाच ॥ नमस्तेदेवतानाथनमस्तेगरुडध्वन ॥ शंखचक्रगदापाणेवासुदेवनमो5स्तुते ॥ १४ ॥ नमस्तेनिगुणानंतअप्रतक्योयवेधसे ॥ ज्ञानाज्ञान 
निरालंबसवोलंबनमोःस्तुत ॥ १५॥ रजोयुक्तनमस्तेस्तुत्रक्ममूत्तसनातन ॥ त्वयासबैमिदंनाथजगत्सृष्टंचराचरम्‌ ॥ १६ ॥ सत्त्वाधिष्ठितलोकेशवि 
ष्णुमृत्तेअधोक्षजञ ॥ प्रजापालमहाबाहोजनादेननमोऽस्तते ॥१७॥ तमोमृत्तेअहंह्येषत्वदंशक्रोधसंभवः ॥ शुणाभियुक्तोदेवेशसबैव्यापिन्नमोऽस्तुते ॥१८॥ 
Fer we ॥ वायुबुद्धिमेनश्चापिरार्वरीत्वंनमोस्तुते ॥ १९॥ धमोंयज्ञस्तपःसत्यमहिसाशोचमा्ेवम्‌ ॥ क्षमादानंदयालक्ष्मी 
यैत्वमीश्वरः॥ २० ॥ ` 


|$||आश्यशून्य हेनिपरशी सबके अवलम्बनस्वरूप हो तुमको नमस्कार हे ॥ १५ ॥ तुम रजोगुणप्रधान साक्षात्‌ सनातन अह्ारूपहो तुमको नमस्कारहे, हे नाथ ! तुम 
|&|नेही इस स्थावर जंगमकी सृष्टि की है ॥ १६ ॥ तुम्‌ सत्त्वगुण प्रधान ओर सब लोकोंके ईश्वर साक्षात अधोक्षज ( सर्वातिशयज्ञानवान्‌ ) विश्वरूपी जनार्दन हो ओर 
. | §||तुम ्रजाओंका पालन करतेहो हे महाबाहो! तुमको नमस्कार हे॥१७॥ तुम तमोगुण प्रधानहो, में तुम्हारे अंशक्रोधसे उत्पन्न हुआहूं.तुम देवताओके ईश्वर ओर विश्व 

|| रुपसे संसारमें व्याप्त होकर विराजमान रहतेहो, ओर सब गुणोंके आधारही तुमको नमस्कार हे ॥ ३८ ॥ हे जगन्नाथ ! तुम्हीं यह पृथ्वी हो, तुम्हीं जल, तुम्ही AA, 
तुम्हीं वायु, तुम्हा बुद्धि, तुम्हां मन ओर तुम्ही रजनी हो तुमको नमस्कार हे॥१९॥ तुम्ही धर्म, यज्ञ और तपस्या हो, तुम्हीं सत्य, अहिंसा, शोच और कजताहो, तुम्हीं 
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क्षमा, दन ओर दया हो, तुम्हीं लक्ष्मी अझचर्य ओर सबके ईश्वरहों ॥ २० ॥ तुम्ही समस्तवेदांग ओर anne हो, तुम्हीं वेय ( समस्त वेदादिसे जानने योग्य ) और 
वेदपारगहो. हे ईश्वर ! तुम्ही सम्पूर्ण उपवेद (धनुर्वेदादि ओर तुम्हीं सबके स्वरूपहो तुमको नमस्कार है ॥२१॥तुम्ही अच्युत हो तुमको नमस्कार है, तम्ही | 
हो तुमको नमस्कार है, तुम वामन ओर मत्स्यमूर्ति हो तुमको नमस्कार है, तुम्ही संसारमें एकमात्र करुणागुणोंके आधार हो ऐसा हमें विश्वास हे, इसकारण हे के 
शव ! मेरा इस पापरूपी बंधनसे उद्धार करो॥२२॥ मेरे शरीरमें बल्नहत्याका अभिभवरूप जो अशुभने प्रवेश किया है, उसका आप नाश कीजिये, Å दग्ध हुआ मेरा 
नाश हुआ, में ने सवथा अविचारपूर्वेक अह्महत्यारूप कार्ये कियाथा, अब तुम्ही मेरी रक्षा करनेवाले हो मुझे पवित्रकरो इसकारण तुमको वारम्वार नमस्कार कर 


त्वेसांगाअचतुवेदास्त्वंवेद्योवेदपारगः ॥ उपवेदोभवानीशसर्वोसित्वंनमो5स्तुते ॥ २१ ॥ नमोनमस्ते$च्युतचक्रपाणेनमो5स्तुतेवामनमीनमृत्ते ॥ लोके 
भवान्कारुणिकोमतोमेत्रायस्वमांकेशवपापबंधात्‌ ॥ २२॥ ममाशुभंनाशयविग्रहस्थंयद्रह्नहत्यामिभवंबभूव॑ ॥ दग्धोस्मिनष्टोस्म्यसमीक्ष्यकारीपुनी 

हिनाथोसिनमोनमस्ते ॥ २३ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ एवंस्तुतश्क्रपरःशंकरेणमहात्मना ॥ प्रोवायभगवान्वाक्यंत्रह्नहत्याक्षयायहि ॥२४॥ इरिरुवाच ॥ 
महेश्वरशणुष्वेमांममवार्चकलस्वनाम्‌ ॥ अल्लहत्याक्षयकरी शुभदां पुण्यवद्धेनीम्‌ ॥ २५ ॥ योसोत्रह्ांडकेषुण्येमदंशप्रभवोऽव्ययः ॥ प्रयागेवसतेनित्यंयो 

 गशायीतिविश्वतः ॥ २६ ॥ चरणादक्षिणात्तस्यविनियोतासरिद्धरा ॥ विश्वतावरणेत्येवंसवेपापहराशुभा ॥ २७ ॥ सरिदन्याद्वितीयाज्ञआसीरित्येववि 
| अता ॥ तेउभेतुसरिच्छे्ठेलोकपूज्येबश्वतुः ॥ २८॥ तयोम॑ध्येतुयोदेशस्तत्क्षेत्रंयोगशायिनः ॥ त्रेलोक्यम्रवरंतीर्थसवेपापप्रमोचनम्‌॥ २९॥ | 

ता हूँ ॥ २३ ॥ पुलरत्यजी बोले कि, महात्मा शंकरकी इसप्रकार स्तुति FET भगवान्‌ चक्रधारी बह्ाहत्याके नाश करनेके निमित्त उनसे बोले कि ॥ २४ 13 
महेश्वर ! मेरे इनमधुरशब्दशाली पृण्यके बढ़ानेवाले वचनको श्रवण करो, इससे आपकी अहाहत्याका नाश, और शुभका संचार एवं पुण्यका उदयहोगा ॥ २५ ॥ इस 
पवित्र अझांडमें जो मेरे अंशसे उत्पन्न हुए अविनाशी सवदा प्रयागमें विराजमान योगशायीनामसे त्रिलोकीमें विख्यात हैं. ॥ २६ ॥ उनके दाक्षिणचरणमे 
| वरणानामसे विख्यात सब पापोका नाश करनेवाली परममङ्गलरूपिणी श्रेष्नदी निकली हे ॥ २७ ॥ इसीप्रकार असीनामपे प्रसिद्ध दूसरी नदीशी उनके 


EN ON 


दूसरे ( वाम ) चरणसे भ्रगट हुई हे, वह दोनों सबनदियोंमें प्रधान हैं अतएव सब मनुष्य उनकी विशेष पूजा करते हैं ॥ २८ ॥ उन दोनों नदियोंके ME ETR AT करते इ NMR यन्या  मध्यभागमें 





१ योगासनमें शयन करनेसे योगशायी नाम इआ । 
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| _ योगशायी पुरुषका अधिष्ठान ( रहनेका ) क्षेत्र हे, इसीकारणसे यह स्थान निलोरकाके बीचमे सबसे श्रेष्ठ हे, इसकी सेवा करनेसे 

पाप नष्ट होजाते हैं ॥ २९ ॥ वहाँ उनकेही योग्य पुण्यकी देनेवाळी परममङ्गलरूपिणी 'वारांणसी' नामकी नगरी द. हता ee 
| निवास करनेसे एक साथही संसारे मुक्त हो जाते हैं, फिर उनको जन्म लेना नहीं पड़ता ॥ ३० ॥ वहाँ मेद has 
साथ मिलकर सवेदा गुजरती रहती है, गुरु उस पवित्र स्वरको सुनकर ऊपर लिखीहुई विलासशालिनी कामिनियोंको दे 


~ AA नगर्राके NY 


इसके अतिरिक्त उस TRES चोराहोंमें जब Å चलने लगतीं हैं, तब उनके महावर लगे हुए छालवर्णके चरणोंकी | ह के 
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qop here ८2०० सुरमंदिराणिरुंधंतिचंद्रंरजनीमुखेषु ॥ दिवापि सूर्यपवनान्विताभिदी घा भिरेबंसपता किका सि. 
परकार ३३॥ लार नावान पलित ॥ आलक्ष्ययोषिद्विमलाननाजेष्वीयुश्रमान्रे पुष्पकांतरम ॥ ३४ Udo i 
Ñ रेषुसंमोहनसेठनेन ॥ यस्यांजङक्रीडनसंगतासुनस्रीपुरांभोगृहदीर्षिकासु ॥ ३५ ॥ नचेवकश्चित्परमंदिराणिरुणद्विजञंभोसह hoe 
नचाबळानांतरसापराक्मंकरोतियस्यांसुरतंहिसुक्त्वा ॥२६॥ रभासहमारुतेन ॥ 
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| = कोई पुरुषभी खियाके प्रति बलप्रकाश नहीं करते, अर्थात्‌ पवनही केवळ उन स्थानोंमें अनधिकारतासे प्रवेश करता है, चोर इत्यादि नहीं करसकते, और अपने २ 
| पतिही केवल रतिके समयमे RÈ ऊपर पराक्रम प्रकाश FG ह ओर कोईगी उस प्रकार नहीं करता. सारांश यह हे कि, वहाँ तो चोर ओर डाकुओंका तो ant 
å Å ओर कामी, दुष्कति ऐसे मनुष्योंकाभी समागम नहीं है ॥३६॥ वहाँ के भेष्ठ हाथियोंके लियेही शखला बन्धन और मदच्युतिके समयमेंही दानच्छेद दिखाई 
18 जता है अथात मतवाले हाथियोंको बन्धन करनेहीके निमित्त पाशभ्रन्थिकी आवश्यकता होती है, चोर इत्यादिकोंके बाँधनेके लिये नहीं. कारण कि, वहाँ तो चोर 
|$ U d ममुष्योंका तो सपरतकभी नहीं है. इसमकार हाथियोंके मदक्षय होनेसे, दानच्छेद अर्थात. मदका नाश होता है और किसीप्रकारसे दानच्छेद नहीं है. कारण 
Ii, वहाँ तो अगणित d दानादिकियाओंका अनुष्ठान होता रहता हे, फिर वहाँ मनुष्य और हाथियोंकी युवावस्थाके आनेसेही मान और मदका आविर्ञांव होता 
$ |ह अथांत्‌ वहाँके सी अभिमान ओर मदसे रहित हैं ॥ ३७॥ जहाँके कोशेक ( उल्लुपक्षी ) मेही प्रियदोष हे ओर दूसरे मनुष्योंमें नहीं अर्थात उल्लू पक्षीही 
ee li eg ॥ ३७॥ प्रियदोषाःसदायस्यांकोशिकानेतरेजनाः ॥ तारागणेऽकुली 
TJA ॥ ३८ ॥ शतिछुन्धाविलासिन्योभुजंगपरिवारिताः ॥ चंद्रभषितदेहाश्ववस्यांत्वमिवशंकर ॥ २९॥ ईदृञायांसुरेशानवाराणस्यां 
$ मदाश्रम्‌॥ वसतेभगव/छोलःसवेपापहरोरविः ॥ ४० ॥ | se 4 ii 
pe | दिनमें अन्धे गे JA २ देख = hå TA यारी होती Å Å Ad PE 
$ | दिनमें अन्धे होते हैं ओर रात्रिमें भलीप्रकारसे देखते हैं. इसकारण दोषा रात्रिही उनको प्यारी होती हे ( दोषा शब्दसे रात्रि हे) दोषा अर्थात रात्रि जिनको | 

















|| पेय न्यूड नाम भियदोष है । दूसरे पक्षमें दोषशब्दसे अभिमान ओर मद इत्यादि है यहाके निवासियोंमें saft प्रियदोष नहीं है अर्थात अभिमान आदिके 
på så है है, इसका यही भावाथ है. हे विभो ! बहक तारागणही अकुलीन हैं अंथोत अत्यन्त ऊंचे आकाशमें स्थित हैं, कु अर्थात पंथ्वीमे लीन नहीं हैं, वहॉके 
पूणे निवासीही कुलीन ( श्रेष्ठकुलवाळे ) हैं, वहाँके मेघही वृत्त (खगोल) से वृश्कि अर्थ च्युत होते हैं इसके अतिरिक्त वहाँके निवासियामें कोईभी वृत्त ( स्वधमं ) 


LJ ख्य 


øv हे Ç i ca A NA ~ ev A € में 
BN उत नहा हैं अथात्‌ सदाचार धमकी किसी TERNI हानि नहीं हैं, सभी अपने २ धर्ममें सावधान हैं ॥ ३८ ॥ हेशङ्कर I तुम जेसे भतिलुब्ध अर्थात भस्म 
Rie हि å ( सपा ) से युक्तही एवं FAAR तुम्हारा शरीर शूषित हे, उस स्थानकी विलासिनी ख्रियेंशी उसीप्रकार भतिलुब्ध अथोत्‌ ऐश्वर्यकी इच्छाके वश 
| : | 7 6 भुजग युक्त अथात्‌ विदृगणोंसे सेवित ओर चन्द्रभूषित अर्थात्‌ चन्द्रकान्तमणिमण्डित शरीरवाली हैं ॥ ३९ ॥ हें सुरेशान ! ( हे देववाओंके पति ! ) 
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इसप्रकारके गुणासे युक्त वाराणसीमें मेरे प्रतिष्ठित आश्रममें भगवान्‌ लोल (लोळाकं ) नामके सूर्य सर्वदा विराजमान रहते हैं. वह सबप्रकारके पापोंको हरण 

करते हैं॥ ४ ०॥उस स्थानमें जिसको दशाश्वमेध कहते हैं, उस देशमें मेरे अंश केशव विराजमान हैं. हेसुरश्रेष्ठ ! वहाँ जानेसे तुम सबपापॉसे छटजाओगे ॥ ४१ ॥ 
गरुड़ध्वजके इसप्रकार FER ृषभ्वजने मस्तक नवाय प्रणाम किया ओर पापॉसे छूटनेकी से का 
उस परमपाविनी आरे श्रेष्ठ तीर्थे शोभायमान वाराणसामें जाकर भगवान्‌ लोळार्क और दशाश्वमेधका दर्शन करके सम्पूर्ण तीथोमें स्नान कर पापोसे छट भग 
वान केशवके दशंनकी इच्छासे उस देशको गये ॥४३ ॥ इसके उपरान्त शंकर केशवका दर्शन करके हाथ जोड़कर बोले कि, हेहपीकेश ! (इन्दियोंके स्वामी ) 

दशाशरमेधंयत्मोक्तंमदंशोयत्रकेशवः ॥ तजगत्वासुरश्रे्ठपापमोक्षमवाप्स्यासि ॥ ४१ ॥ इत्येवसुक्तोगरुडध्वजेनवृषध्वजस्तांशिरसाप्रणम्य ॥ Fare 
$ feen vore >. soe ॥ ४२ ॥ i .गत्वासुपुण्यांनगरीसुतीथोद इाचलोलंसदझामेधम ॥ खतात्वाचतीथेपुविमुक्तपापःसकेशवंदरशमु 
g| पाजगाम ॥ ४३॥ केशवंशंकरोदद्वाप्रणिपत्येदमत्रवीत्‌ ॥ त्वत्प्रसादाद्धरषीकेशात्रज्महत्याक्षयंगता ॥ ४४ ॥ नेदेकपालंदेवेरामद्धरुतंपरिमुंचाति ॥ 
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! इसका क्‍या कारण हे ! सो में नहीं 
कि, हेवत्स ! इसका जो कुछ कारण 
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RT इसको रुपा करके आप कहिये ॥ ऱ्य ॥ पुलस्त्यजी बोठे-कि, भगवान्‌ केशव भवानीपातिके वचनोंको सुनकर बोले 
$ वह में सभी तुमसे FETE ॥ ४६ ॥ मेरे सन्मुख यह. जो पं ओर उत्पलसे मंडित दिव्य हद दृष्टि आता है, 


| © A A » 
ह देवता ओर TÅ सभी इसकी पूजा करते हैं ॥ ४७ ॥ तुम इस परमपवित्र ओह त 
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पुलस्त्यजी बोले-कि, हेमुने ! देवाधिपति केशवके इसप्रकार कहनेपर उनकी आज्ञानुसार वेदकी RAR उस ( तीर्थ ) में महादेवजीने am किया ॥ ५० ul 
जिन करतेही शिवजीके हाथसे कपाल गिरपड़ा, उसी समयसे भगवानूके प्रसादसे उस Nr तीथेने कपालमोचननामको प्राप्त किया ॥ ५१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे 
पुलस्त्यनारदसम्वादे भाषादीकायां हरललितं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे देवर्षे ! इसप्रकारस भगवान शिवजी कपाली हुये थे, 
दक्षने इसीकारणसे उनको निमन्त्रित नहीं किया था ॥ ३ ॥ इसी अवसरमें गोतमकी कन्या जया सर्तीके देखनेकी आभिलापासे शोभायमान कन्दराओंसे 
मंडित शैलेन्द्रमन्दरमें आई ॥ २ ॥ सती उसे इकली आई देख बोलीं कि, विजया जयन्ती और अपराजिता यह किसकारणसे नहीं आई ॥ ३ ॥ | 
पुङस्त्यउवाच ॥ एवशुक्तःसुरेशेनकेशवेनमहेश्वरः ॥ कपालमोचनेसल्रोवेदोक्तविधिनासुने ॥ ५० ॥ स्रातस्यतीर्ेतरिपुरांतकस्यपरिच्युतंहस्ततलात्कपा 
लम्‌ ॥ नामाबभूवाथकपालमोचनंतत्तीथेवर्यभगवत्प्रसादात ॥ ५१ ॥ इति श्रीवामनपुराणेपुछर्त्यनारदसंवादेहरललितोनामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
पुलस्त्य उवाच एवंकपालीसंजातोदेवषेभगवान्हरः ॥ अनेनकारणेनासोदक्षेणननिमंतरितः ॥ ३ ॥ एतसिसन्नतरदेवीद्टुंगोतमनंदनी ॥ जयाजगामडोलेंदर 
मंदरंचारुकंदरम्‌ ॥ २॥ तामामतांसतीदट्ठाजयामेकायुवाचह ॥ किमर्थविजयानागाज्जयंतीचापराजिता ॥ ३ ॥ सादेव्यावचनंश्रत्वाउवाचपरमेश्वरी ॥ 
गतानिमंत्रिताःसवामखेमातामहस्यताः॥ ४ ॥ समंपित्रागोतमेनमात्राचेवाप्यहस्यया ॥ अहंसमागतादरुंत्वांतत्रगमनोत्सुका ॥ ५ ॥ कित्वन्रजसे 
तत्रतथादेवोमहेश्वरः ॥ नामंत्रितासितातेनउताहोस्विद्रनिष्यासे ॥ ६॥ गतास्तुऋषयःसर्वेऋषिपत्न्यस्तथासुराः ॥ मातृष्वसःशशांकअसपत्नीको 
TERTA ॥ ७॥ चतुददशसुखोकेषुजंतवोयेचराचराः ॥ निमंत्रिताःकतोसवेकिवात्वंननिमंत्रिता ॥ ८॥ पुलस्त्य उवाच ॥ जयायास्तद्रचः शत्व 
वज्रपातोपमंसती ॥ मन्युनाभिष्लुताबल्नन्पश्चत्वमगमत्तदा ॥ ९॥ | | | 

परमेश्वरी जयादेवी सतीके यह वचन सुनकर बोली-कि, वह सभी निमंत्रित होकर नानाके यज्ञमें पिता गोतम और माता अहिल्याके साथ गई हैं मेगी हा] 
| जानेके निमित्त उत्कण्ठित हो आपके दर्शन करनेको आई हूं ॥ ४ ॥ ५ ॥ आप ओर भगवान्‌ शिवजी क्‍या उनके यन्ञमें नहीं जॉयंग ॥ ६ ॥ क्या पिताने 
| आपको निमंत्रण नहीं दिया अथवा आपभी वहाँ जायगी हेमातृष्वसः ! ( मोसी ) सम्पूर्णे ऋषि ओर उनकी ख्रिये, अपनी २ i साथ सम्पूर्ण देवता और अपनी 
के साथ चन्द्रमा यह सभी वहाँको जारहे हैं ॥ ७ ॥ जो चोदहलोकोंमें सम्पूर्ण स्थावर ओर जङ्गम दिखाई देते हैं. वह सभी उनके यज्ञमें निमंत्रित हुए हैं तब क्या 
| आपको निमंत्रण नहीं दिया है ॥ ८ ॥ पुलस्त्यणी बोले-कि, जयाके मुखसे इन वज़की समान वचनोंको सुनकर सतीने अत्यन्त क्रोथित हो उसी समय. अपने 
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प्राणोंकी त्याग दिया ॥ ९७ ॥ हे बह्मन्‌ ! जया सतीकी यह अवस्था देख शोकसे व्याकुल हो नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा वर्षाती हुई II स्वरसे विलाप | 
$||॥ १ ० ॥ शूलपाणि त्रिलोचन महादेवजी रोनेके शब्दको सुनकर “ आः यह क्या हुआ” कहकर जयाके सन्मुख गये ॥ ११ ॥ ओर जाकर देखा [कै, देवि सती 
$ कुल्हाडीसे कटी gå लताकी समान्‌ शिथिल देहसे पथ्वीपर पड़ी हैं ॥ १२ ॥महादेवजी देवीको पड़ी हुई देखकर जयासे बोले कि, सती किसकारणसे कटी हुई 
लताकी समान पृथ्वीपर पड़ी है ॥ १३ ॥ जया शिवजीके वचनको सुनकर बोली कि, यज्ञमें पिताने इनको निमंत्रण न देकर इनका निरादर किया हे, 
ओर अपने अपने पतियोंके साथ सब भगिनी ॥ १४ ॥ इन्द्र इत्यादि देवताओंके साथ आदित्य यह सभी निमंत्रित होकर वहाँ गये हैं, यह वृत्तान्त सुनकर मनमें 
जयामृतांसतीदषट्ठाक्रोधशोकपरिप्ळुता ॥ मुंचतीवारिनेत्राभ्यांसुरुवरविललापह ॥ १० ॥ आक़ंदितध्वनिश्वत्वाशूलपाणिख्रिलोचनः ॥ आःकिमेतदिती 
| त्युक्‍त्वाजयाभ्याशमुपागतः ॥ 9३ ॥ आगतोददशेदेवीलतामिववनस्पतेः ॥ कृत्तांपरशुनाभूमोश्थांगीपतितांसतीम ॥ १२ ॥ देवीनिपतितां्ठाजयां | 


पप्रच्छशंकरः ॥ किमियंपतिताभ्मोनिकृत्तेवळतासती ॥१३॥ साशंकरवचःशुत्वाजयावचनमनत्रवीत्‌॥ श्त्वामखेचरुवावज्ञाँभगिन्यःपतिभिःसह॥१४॥ 





रिवृतस्तरमान्मंदराद्विमसाह्वयम्‌॥ ततः कनखळंतस्माद्यत्रदक्षोऽयजत्कतुम्‌ ॥ १८॥ ततोगणानामधिपोवीरभड्रोमहावलः ॥ दिशिप्रत्युत्तरायां 
चतस्थोशूरधरोमुने ॥ १९॥ जयाक्रोधाददांगंद्यपूवदक्षिणतःस्थिता ॥ मध्येत्रिशूलभृच्छवेस्तस्थोङृद्धोमहाक्रतो ॥ २० ॥ मृगारिवदनंदष्ठादेवाः 
ISi शक्रपुरोगमाः ॥ ऋषयोदेवगंधवोःकिमिदंत्वित्यचितयन्‌ ॥ २१ ॥ | 
$ दिःखसे दग्धहो इन मेरी मोसीने अपने प्राणोंको त्यागदिया है॥ १५ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, शिवजी इस भयङ्कर समाचारको सुन क्रोथसे व्याप्त होगये, इस 
अवस्थामें उनके सब शरीरसे अभिकी चिनगारियें निकलने लगीं ॥ १६ ॥ तब क्रोधसे शिवजीके शरीरके रुओसे सिंहके समान मुखवाले गण उत्पन्न हुए वीरभद्र 
$ [उन सबमें आगे हुआ ॥ १७ ॥ ओर उनगणोंको साथले मंद्राचटसे हिमालय, हिमालयसे कनखल ओर कनसटसे जहाँ दक्षने यज्ञ कियाथा वहाँ गये ॥ १४ ॥ 
1 |इसके उपरान्त गणाधिपति महाबलवान्‌ वीरभद्र शूल हाथमें ठे पश्चिम और उत्तरकी ओर खड़े होगये॥ १९ ॥जयाने कोधमें भरकर गदाको ले पूर्व ओर दक्षिण ओरका 


आश्रम किया, महादेवजीभी त्रिशूलकों हाथमें ले उनके बीचमें खड़े हुए ॥ २० ॥ इसी समयमें इन्वइत्यादिदेवता ऋषि ओर गन्धर्वगण सिंहमुख वीरभदरको 
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| $|| कदधस्यसवेगाजेभ्योनिश्वेरुःपावकार्चिषः ॥ १६॥ ततःकोधामिनेत्रस्यगात्रोमोद्भवासुने ॥ गणाःसिहसुखाजातावीरभद्रपुरोगमाः ॥ १७ ॥ गणेःप १0 . 
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देखकर “ यह क्या हे L इसप्रकार चिन्ता करनेलंगे ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त द्वारपाल धर्म सपंकी समान बाण और धनुषकों लेकर उसी समय वीरभद्रके ओर 
ह ॥ २२ ॥ गणपति वीरभद्र धमको सहसा आता हुआ देखकर एक हाथमें TAF समान त्रिशूलको धारण कर ॥ २३ ॥ ओर दूसरे हाथमें कामक धनुषको 


av 


अविनाशी आठभुजाओंकी मूर्ति धारणकर खडे हुए ॥ २५ ॥ इसप्रकारसे वह खङ्ग, गदा, चर्म, पाश, परश्वध, År अङ्कश ओर धनुषको PEN 
संहार FUP इच्छासे स्थित dn) AEE ॥ २६ ॥ तब गणेश्वर ss अत्यन्त कोषितहों सनातनधमेके नाश न ET नमक 
pd Ab पमान्‌॥ ES के द्वारपालस्तदाधमोवीरभद्रमुपादवत ॥ २२ ॥ तमापतंतंसहसाधमैहष्ठागणेश्वरः ॥ क॑ करेणेकेनजयराहतिशूटं 
वज्रसन्निभम्‌ ॥ २३ ॥ कासुकंचद्वितीयेनतृतीयेनाथमागंणान्‌ ॥ चतुथेनगदांगृह्मधमेमभ्यद्ववदूणः ॥ २४ gia assis ॥ 
तस्थावश्भुजोभ्ृत्वानानायुधपरोव्ययः pa । २५ ॥ खड़ा चम्मंगदाप्रासपर-थधवरांकुशः ॥ चापमागेणभत्तस्थोहंतुकामोगणेश्वरम ॥ २६ ॥ गणेश्वरो 
पिसंकुद्धोहेतुंधम्मेसनातनम्‌ ॥ ववपेमागेणांस्तीह्णान्यथामावृषितोयदः ॥ २७॥ तावन्योन्यंमहात्मानोझरचापधरोमुने ॥ रुषिरारुणसिक्तांगोकिशुका 
ARTT: ॥ २८ ॥ मृधेवरास्रेगेणनायकेनजितःसधमंस्तरसाप्रसह्य ॥ पराझमुखोभूद्रिमनामुनीद्रसवीरभद्र'प्रविवेशयज्ञम्‌ ॥ २९॥ यज्ञवाटंम्रविष्टंतुवी 
TRE, ॥ इष्ठातुसहसादेवाउततस्थृःसायुधासुने ॥ ३० ॥ वसबोऽष्टोमहाभागाम्रहानवसुदारुणाः ॥ इंद्रायाद्रादझांदित्या रुद्वास्तवेकादशैवहि ॥ 
॥ ३३ ॥ विश्वेदेवाअसाध्याशसिद्धगंधवेपन्नगाः ॥ यक्षाःकिंपुरुषाभूताःखगाशचक्रधरास्तथा ॥ ३२ ॥ नृपावैवस्वताडंशाद्रिविधायेचविश्रुताः ॥ 


सोमवशोद्भवाश्चान्येभोजकीतिमहीसुजः ॥ ३३ ॥ 


ANN ee 


आवातद्वारा रक्तधारासे सिक्तशरीरसे किंशुक वृक्षकी समान शोभायमान हुए ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त गणनायक वीरभद्रे Jå एकवारही बलको प्रकाश 








EC. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


=== क्स्य 





SONS PIII ST e र 


$$ 


~ >$ बाणॉको N थे he QA के ; 
सर हाथ बाणांको आर चौथ RT गदाको लेकर उनके सन्मुख हुए॥ २४॥ धमराज उन चार शुजावाले गणपति Årst देख विविधशॉतिके आयुधधारी | 


|ाणोकी वर्षा की ॥ २७ ॥ हेमुने ! वह दोनोंही महात्मा धनुष बाणको धारण किये हुएथे और दोनोंही आपसमें एक दूसरेके प्राणनाश करनेकी इच्छासे वाणोके 


क्र क kid प्रयोगसे र्मको परास्त किया, तब वह FEN विमुख हुए. उसी समय वीरभबने यज्ञमें प्रवेश किया ॥ २९ ॥ देवतालोक गणेश्वर वीरभद्रको यज्ञ || 
आते देखतेही आयुषोंको . निकालकर उसीसमय सहसा उठ खड़े दुए॥ ३० ॥ महाभाग EEG, अतिभयकारी नवग्रह, इन्द्र इत्यादि बारह आदित्य, | 
ARES VANN विश्वेदेव, साध्य, सिद्ध, गन्धव, किन्नर, पन्नग, भूत ओर विहङ्गम तथा चक्रधारी ॥ ३२ ॥ वेवस्वतवंशमें उत्पन्न हुए प्रसिद्ध राजा,| 
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13 शोम वंशमें उसन्नहुए राजा ओर भोजकीर्नि नामक अन्यान्य राजा ॥ ३३ ॥ दैत्य ओर दानव तथा ओर जो वहाँ आयेथे, वह सशी अपने २ आयुधोंको लेकर उग्र 
|$ प्रकृति वीरद्रके सन्मुख दोंडे ॥ ३४ ॥ उनके आतेही धनुषबाणधारी Sara बाणोकेद्वारा उन सभीपर आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ वह सभी वीरभद्रके ऊपर 
gt बराणोंकी वषों करनेलंगे, तब गणपति Sit अपने श्रेष्ठ अस्नोंसे उन सबको छिन्न भिन्न करदिया ॥ ३६ ॥ इसप्रकारसे जब महा 
|$ |भाण आर महाप्रभाववाच्‌ ÅR निरन्तर बाणोंकी वर्षा करके उनपर प्रहार करना आरम्भ किया, तब देवता इत्यादि सभी युद्धसे निवृत्त हुए ॥ ३७ ॥ 
[ST गणनायक वीरभद्रे विस्तारित यज्ञम प्रवेश कर ऋषि जहाँ st आहुति देरहेथे उनको जाकर बाँधा ॥ ३८ ॥ महर्षिगण उस मृगेन्द्रशरीरधारी गणप 


$| दितिजादानवाश्चान्येयेऽन्यतत्रसमागताः ॥ तेसेऽपयद्वत्ोद्वीरभद्रसुदायुधाः ॥ २४॥ तानापततएवाञुबाणचापधरोगणः ॥ अभिदुदराववेगेनसवोने 
| वशरोत्करेः ॥ ३८ ॥ तेशस्रव्ेमतुरुंगणेशायसमुत्सृजन्‌ ॥ गणेशोपिगराख्रेस्तांश्चिच्छेदचविभेदच॥ ३६ ॥ शरेःशख््े्चसततंवध्यमानामहात्मना ॥ 
` वीरभद्रेणदेवाद्यास्त्ववहारमरोचयन्‌ ॥ ३७ ॥ ततोविवेशगणपोयज्ञमध्यंसुविस्तृतम्‌ ॥ जहानाऋषयोयत्रहवीषिप्रत्यवंधत ॥३८॥ ततोमहर्षयोहृषटठामृगं 

दरवद्नंगणम्‌ ॥ भीताहोज॑परित्यज्यजग्मुःशरणमच्युतम्‌ ॥ ३९॥ तानातीशचक्भृदट्ठामहरषं्रस्तमानसान्‌॥ नभेतव्यमितीत्युक्त्वासमुत्तस्थोवरायुधः ॥ 
॥ ४० ॥ समानम्यततःशाङ्गशारानाशीविषोपमान्‌ ॥ सुमोचवीरभट्रायकायावरणदारणान्‌ ॥ ४१ ॥ तेतस्यकायमासायअमोघावैहरेःशराः ॥ 
|| निपेतुसुषिभग्ाशानास्तिकादिवयाचकाः ॥ ४२ ॥ शरांस्त्वमोपान्मोषत्वमापञ्नन्वीक्ष्यकेशवः ॥ दिव्येरखेर्ारभडंप्रच्छादयितुमुद्यतः ॥ ४३ ॥ 
|| तानखान्वासदेवेनप्रश्षिप्तान्गणनायकः ॥ वार्यामासञूलेनगदयामागंणेस्तथा ॥ ४४॥ ` Meg ८. 
2 | तिको देखकर भयभीतहो हवनको छोड़ भगवाच अच्युत ( विष्णु ) की शरणमें गये ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ विष्णु ऋषियोंकी अत्यन्त व्याकुल और भयत्रीत देखकर 
||| कुछ भय नहीं है” यह कहकर शेठ अख्नॉको लेकर उसी समय उठे ॥ ४० ॥ और शाङ्गधनुपको चढ़ाकर Sm ऊपर कवच ( बस्तर ) को विदीण करने 
BE सर्के समान बाणोंको वर्षाने ठगे ॥ ४३ ॥ वह हरिके छोड़े हुए अमोघ ( कशी व्यर्थ नहीं होनेवाले ) बाण, नास्तिकके निकटसे जिसप्रकार याचक 
|$ ||निराश होकर जाताहे, उसीप्रकार उस ÅR शरीरमें लगतेही निराश होकर पृथ्वीपर गिरपड़े ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ केशव सम्पूर्ण अव्यर्थ वाणोंको व्यर्थ हुआ 
|| खकर वीरभब्रको दिव्य se जलसे आच्छादित करनेके निमित्त उदव इए ॥ ४३ ॥ वीरभबरने गदा, शूल ओर बाणोंके द्वारा केशवके छोड़े हुए ata 



























"CC-O In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanser Te EE 





os 
KO 
Ip 
og | 
ई i 
|® 
© 
|® 
| |® 
|® 
|® 
15 
|© 
iodi | 
9 d 
$ 
9 
$i 
1a 
1911 
elk 
RA 
$| 
$i 
19 1 
el 
Kod 
$i 
|® 
® 
® 
elf 
16 | 
og 
® 
® 
3 
gii 


` 
EE EE 





















१९% 







8 काट डाला ॥ ४४ ॥ माधवने सम्पूर्ण gått नष्ट हुआ देखकर गदाका प्रहार किया, वीरभद्रने शूलके RA उस गदाको काटकर पृथ्वीपर गिरा 
$ दिया ॥ ४५ ॥ हरिने उस गदाको व्यर्थ हुआदेख हलको छोड़ा, गणेश्वर वीरभब्रने गदाके आघातसे उसको काटदिया ॥ ४६ ॥ तब हलायुधने उनके ऊपर 
मसलका प्रयोग किया, वीरभइने मूसलके आघातकोभी पहलेके समान काट दिया ॥ ४७ ॥ इसप्रकारसे मसलको हत ओर हलको निवारित हुआ देखकर 


गरुडध्वज हरिंने क्रोधित होकर वीरभद्रके ऊपर चक्रका प्रहार किया ॥ ४८ ॥ तब उस शतसूर्यके समान सुदर्शनचक्रको आता हुआ देखकर, गणेश्वर वीरभदरने 
= A ~ विष्णने i A देत्यका ५ ~ A ~ 
Sars प्रयोगकी सहायतासे सुरभे विष्णुने जिसप्रकार मीनरूपको धारण कर मधुनामक देत्यका संहार कियाथा उसी प्रकारसे वीरभद्र उस चक्रको निगल गये॥ 


| - दृद्दाविपन्नान्यंस्राणिगद!चिक्षेपमाधव ॥ त्रिशूळेनसमाहत्यपातयामास भूतले ॥ ४५ ॥ तांगदांविफलांदट्ठालांगलंपराक्षिपद्वारिः ॥ लांगळंचगणेशो 
ऽपिगदयाप्रत्यवारयत्‌॥ ४६॥ सुसलळंवीरभद्रायसंचिक्षपहलायुधः ॥ प्रवेवन्सुसलाघातंवीरभद्रोन्यवारयत्‌ ॥ ४७ ॥ मुसलुंसंहतंहष्ठालांगलंचनिवा 
रितम्‌. ॥ वीरभद्रायचिक्षेपचक्रकोधात्सगध्वनः ॥ ४८॥ तमापतंतंशतसूयेकल्पंसुदशनंप्रेक्ष्यगणेश्वररुतु ॥ शूलंपरित्यज्यजगारचक्रंतथामधुंमीनवपुः 
går: ॥ ४९ ॥ चक्रेनिगीणिंगणनायकेनक्ोधातिरक्तोऽसितचारुनतरः ॥ सुरारिरभ्येत्यगणाधिपेद्रसुत्क्षिप्यवेगाद्टविनिष्पिपेष ॥ ५० ॥ हरिवाहूरुवेगे 
नविनिष्पिए्स्यभ्ूतले ॥ सहितंरुधिरोद्वारेमुखाचक्रंविनिगतम्‌ ॥ «१ ॥ ततोनिःसृतमालोक्यचक्रकेटभनाशनः ॥ समादायद्Wषीकेशोवीरभद्रंयुमो ` 
चह ॥५२॥ दषीकेशेनमुक्तस्तुवीरभद्रोजटाधरम्‌॥ गत्वानिवेदयामासवासुदेवात्पराजयम्‌ ॥५३॥ ततोजटाधरोदष्वागणेशंशोणिताप्लुतम्‌ ॥ निश्वसंतं 
यथानागंक्ोघंचक्रेतदाव्ययः ॥ ५४ ॥ ततःक्रोधाभिभूतेनवीरभद्रो$थशंभुना ॥ पूर्वो दिष्टेतदास्थानेसायुधस्तुनिवेशितः ॥ < ॥ 


॥ ४९ .॥ चक्रको विफल हुआ देखकर इन्दीवर (नीलकमल ) नयन मुरारिने क्रोधित हो शीधतासे Rae सन्मुख जाकर अपनी भुजाओंसे वीरभद्रको उठाय 
पृ्वीपर पटकदिया ॥ ५० ॥ हरिकी भुजाओंके महान्‌ वेगसे पृथ्वीपर गिरकर कुचळमये Se मुखसे रुधिरकी धारा निकलने लगी ओर रुधिरके साथही 
चक्र निकल पड़ा ॥ ५१ ॥ भगवान्‌ केटभनाशीने उस निकलेहुए चक्रको देखकर उसे उठाय वीरभद्वको छोडदिया ॥५२॥ तब वीरभद्रने हषीकेश भगवानूसे छूटकर 
जटाधर महादेवरजीके पास जाय वासुदेवसे पराजित होनेका संमस्त वृत्तान्त कह सुनाया ॥१३॥ अविनाशी जटाधर महादेवजी वीरभद्रको रुधिरसे सना हुआ ओर सर्पकी 
समान श्वासको लेते हुए देखकर अत्यन्त कोथित हुए॥५४॥इसके उपरान्त उन्होंने कोधित होकर वीरभद्रो प्रथम बताये हुए देशमें आयुधाके साथ भेजा ॥५५ ॥ 
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ओर भद्रकालीकोभी वहीं आज्ञा देकर आप स्वयं कोधितहो छाल २ नेत्र कर त्रिशूलको हाथमें ले यज्ञस्थानमें गये ॥ ७६ ॥ इसप्रकार त्रिपुरान्तकारी | s | 


॥त्रिशलधारी सवेलोकसंहारी देवताओंमें श्रेष्ठ जटाधर महादेवजीने जब दक्षके यज्ञमें प्रवेश किया, तब ऋषि मुनी आदि सभी अत्यन्त भयभीत हुए ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीवामनपु ०भाषाटीकायां पुलस्त्यनारदसम्वादे हरललितो नाम चतुर्था$ध्यायः ॥ ४ ॥ श्रीमान्‌ पुलस्त्यजी बोले कि, हारि त्रिलोचनके कोधमें रक्त नेत्र देखकर उस 
स्थानसे जाकर FETE अन्तर्धान होकर विराजमान हुए ॥ १ ॥ हेमुने ! आठ वसुओंने उनको देखकर शीघतासे जाय सीतानामसे प्रसिद्ध नदियोंमें år सरस्व 
तीकी मूर्नि धारण की ॥ २ ॥ वृषप्नध्वजाइले त्रिलोचनके एकादश रुद्र शड़ूरको देखकर भयभीतहो महादेवजीमे लय होगये ॥ ३. ॥ अशिनीकुमारके साथ 
वीरभद्रमथादिश्यभद्रकालीचशंकरः ॥ विवेशक्रोधताम्राक्षेयज्ञवाटंजिशूलभत्‌ ॥ ५६ ॥ ततस्तुदेवप्रवरेजटाधरेत्रिज्ूलपाणोजिपुरांतकारिणि ॥ 
दक्षस्ययज्ञविशतिक्षयंकरेजातोमुनीनांप्रवरोहिसाध्वसः ॥ «७॥ इति श्रीवामनपुरणिपुछरुत्यनारदसंवादेहरळलितोनामचतुथोऽष्यायः ॥ ४ ॥ पुछस्त्य 
उवाच ॥ जटाधरंहरिटेड्ठाको धादारंक्ततो चनम्‌ ॥ तस्मात्स्थानादपाक्म्यकुन्जाम्रतर्हितःस्थितः ॥ १॥ वसवो$शेहरंर द्वाससपुवंगतोमुने ॥ सातुजातास 
रिच्छेष्ठासीतानामसरस्वती ॥ २॥ एकादशतथारुदराख्निनेत्रावृषकेतनाः ॥ कांदिशीकालयंजग्मुःसमभ्येत्याथशंकरम्‌ ॥ ३॥ विशेषश्चिनोचसाध्याश्र 
मरुंतो$नलभास्कराः ॥ समासाथपुरोडाइंभक्षयंतोमहासुने Ven चंद्रःसमंकऋक्षगणेनिशांससुपदरीयन्‌॥ उत्पत्यारुह्मगगनंस्वम पिष्ठानमास्थितः ॥९॥ 
कऱ्यपाद्याथक्रपयोजपंतःशतरुद्रियम ॥ पुष्पांजलिपुटाभूत्वाप्रगताःसंस्थितामुने ॥ ६॥ असकृदक्षदयिताद दारुद्रेगलाधिकम्‌ ॥ झाक्रादीनांसुरेशानां 
कृपणंविललापह॥ ७॥ ततःक्रोधाभिभतनशंकरेणमहात्मना ॥ तलगप्रहरेरमराबहवोविनिषातिताः ॥ ८ ॥ पादप्रहारेरपरेत्रिजूलेनापरेमुने ॥ दृष्टा 
' भिनातथेवांन्येंदेवाद्याःप्रटयंगताः ॥ ९॥ | | 
विश्वदेवः साध्य, मरुद्‌, अनल ओर आदित्य यह सब वृषकेतनको देखकर पुरोडाशको भक्षण करते हुए शीघ्रतासे चलेगये ॥ ४ ॥ चन्द्रमा नक्षत्रोके साथ | 
रात्रिको दर्शाते हुए छलांगमार आकाशमें जाकर अपने स्थानको चलेगये ॥ ५ ॥ कश्यपादि ऋषि “नमस्तेरुद्रमन्यव” इत्यादि यजुर्वेदोक्त शतरुद्रीय नामक सूक्तका || श 2 | हः | 
जप करते इए हाथोंकी अंजुली बनाय फूलोंको ले हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए खड़े होगये॥ ६ ॥ राजा दक्षकी खरी इन्द्रादि देवताओंसे रुद्रको अत्यन्त बलवान्‌ देख RE | 
कर वारम्वार विलाप करने लगी ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त महात्मा ET कोषित होकर अपने थप्पडके प्रहारसे बहुत देवताओंको परास्त किया ॥ ८ ॥ और| १ | 
दूसराको चरणेंकि आघातसे तथा अन्य देवताओंको त्रिशूलके प्रहारसे परास्त किया यह देखकर शेष देवता आदिक अभिके साथ उनके दर्शनसेही प्रलय ( अदर्शन ) 
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को प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ महेश्वर इसम्रकारसे सम्पूणे देवताओंका संहार FOM प्रवृत्त हुए हैं, यह देखकर पूषा नामक देवताने IST PE PÅ हो | 
अपनी दोनों भुजाओंको पसार उनपर आक्रमण किया ॥ १० ॥ भगवान्‌ त्रिलोचनने उसे अपने सन्मुख आता हुआ देखकर अपने एक हाथसे उसकी ape 
भुजाओंको पकडलिया ॥ ११ ॥ इसपकारसे दोनों भुजाऑके पकड़े जानेपर अंशुमान (पूषा ) के भी हाथोंकी उँगलियोंसे रुधिरकी धारा निकलने लगी॥ १ २॥ 

इसके उपरान्त पशुपति महादेवजी अत्यन्त क्रोधित हो अंशुमान्‌ दिवाकरको इसप्रकार वारम्वार घुमाने लगे, जेसे सिंह मृगके बच्चेको घुमाता है ॥१३ ॥ हे नारद HAR 


$999999090M 





न्त वेगसे घुमनेपर दिवाकरकी शुजायें छोटी होगई ओर उनके ल्लायुबन्धन छिन्न भिन्न होगये ॥ १४ ॥ तब महेश्वरने रुधिरसे सनाहुआ दिवांकरका शरीर देखा तो | 


` ततःपषाहरंवीक्ष्यविनिष्नतंसुरासुरान्‌॥ कोधाद्वाहुप्रसायोथप्रदुद्रावमहेश्वरम्‌॥ १० ॥ तमापतंतंभगवान्संनिरीक््यतरिकोचनः ॥ बाहुभ्यांप्रतिजग्राहकरे | 
गेकेनशंकरः ॥ ११ ॥ कराभ्यांप्रगृहीतस्यशंभुनांशुमतो5पिहि ॥ करांगुलिभ्योनिश्वेरुरसृग्धाराःसमंततः ॥ १२॥ततोविगेनमहताअंशुमंतेदिवाकरम्‌ ॥ 
भरामयामाससततंसिहोमृगशिशुंयथा ॥ १३ ॥ आमितस्यातिवेंगेननारदांशुमतोपिहि ॥ आुजोहस्वत्वमापन्नोडटितस्रायुवंधनो ॥ १४ ॥ रुषिराप्छुतसवी ||| 
गमंशुमंतंमहेश्वरः ॥ सन्निरीक्ष्योत्ससर्जेनमन्यतोभिजगामह ॥१५॥ ततस्तुपूषाविहसन्द्शनानिविद्शयन्‌ ॥ प्ोवाचेह्येहिकापालिन्पुनःपुनरपीश्वरम्‌॥ 13 | 
॥ १६ ॥ ततःक्रोधाभिभूतेनपष्णोवेगेनशंभु ना ॥ मुषिना55हत्यददानाःपातिताधरणीतठे ॥ १७ ॥ भम्नदंतस्तथापूषारुधिराभिप्ठुताननः ॥ पपातभु 
विनिःसंज्ञोवत्राहतइवाचलः ॥१८॥ भगोपिवीक्ष्यपतितंपूपणंरुधिरोक्षितम्‌ ॥ नेत्राभ्यांवोररूपाभ्यांवृषभध्वजमेक्षत ॥ १९ ॥ तिपुरप्रस्ततःकुद्धस्तले 


नाहत्यचक्षुपी ॥ निपातयामासभुविक्षोभयन्सवैदेवताः ॥ २० ॥ ततोदिवाकराःसर्वेपुरस्कृत्यशतक्रतुम्‌ ॥ मरुद्विश्रहुताशैश्वभयाज्जम्मुदिशोद्श ॥२१॥ | 
उनको छोड़कर दूसरे स्थानको चलेगये ॥ १५ ॥ यह देखकर दिवाकर दाँत निकाल हँसकर कहने ठगे कि, हे कपालिन्‌ ! आओ ! आओ ! वारम्वार ऐसे वचन| 


| महादेवजीसे कहे ॥ १६ ॥ तब शम्मुने क्रोधमें भरकर शीघताके साथ मुष्टि (GF) के प्रहारसे उनके दाताको sanser प्थ्वीपर डालदिया ॥ १७॥ तब पूषा दाँतोंके 
टूट जानेंसे वज़से कटेहुए पर्वतकी समान पृथ्वीपर गिरपड़ा उसका सम्पूर्ण शरीर रुधिरसे लिप्त ओर अचेत होगया ॥ १८ ॥ तब भगदेवता रुषिरसे लिप्त मुखमंडल 


और पृथ्वीपर पडे हुए पूषाकी देखकर भयङ्कर नेत्रेंसि महादेवजीको देखनेलेग ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त त्रिपुरारि महांदेवजीने कोधित होकर चपत्तोंके ver $ 
उनके नेतरॉपर आघातकर भगदेवताको पृथ्वीपर डालदिया यह देखकर सम्पूर्ण देवता अत्यन्त क्षोभित हुए ॥ २० ॥ तब आदित्यगण शतकतुको आगेकर अनल| : 
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{| ओर मरुद्रणोंके साथ मिलकर भयसे दशों दिशाओंको चलेगये ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण देवताओंके चले जानेपर प्रह्मदादि देत्येन्द्र महेश्वरको नमस्कार करके हाथ 
| जोड़कर खडे इए ॥ २२ ॥ इस समय महात्मा शंकर क्रोधमें भरकर सुरासुर संशीको दग्ध करनेके निमित्त उस यज्ञभूमिको देखने लगे ॥ २३ ॥ ऐसी अवस्थामें 3 
$ |उनको देखकर सम्पूर्ण वीरॉमॅसे कोई तो भयसे जाकर छिपगया ओर कोई प्रणाम करने लगा, कोई भागने लगा ओर कोई २ यमराजके स्थानको गये॥ $ 
॥ २४ ॥ तब यज्ञकी तीनों अभि महादेवजीको देखने लगीं, उस समय त्रिलोचन महादेवजीका दशन करतेही यज्ञम स्थित सम्पूण अग्निउसी समय EAT å 
$ होगई ॥ २५ ॥ अञ्निके नाश होतेही यज्ञभी दिव्य देह मृगकी मूर्ति भारणकर दक्षिणांक साथ व्याकुलहो आकाशको चलागया ॥ २६ ॥ तब||$ 
| कालरूपी महेश्वर धनुषको खैंचकर उसपर पाशुपत शरको धारणकर शीधताके साथ उसका अनुसरण करने लगे ॥ २७ ॥ उस समय उन्हेनि अपने शरी||ई 
| प्रतियातेषुदेवेषुप्रह्ादाद्यादितीश्वराः ॥ नमस्कृत्यततःसरवेतस्थुःप्रांजर्योसुने ॥ २२ ॥ ततस्तंयज्ञवाटंतुरांकरोषोरचक्षुषा ॥ ददशोदग्धुंकोपेनस्वीश्च 
$| वसुरासुरान्‌ ॥ २३ ॥ ततोनिलिल्यिरेवीराःप्रणेमुदुंद्रुवुस्तथा ॥ भयादन्येहरंदष्ठागतावेवस्वतक्षयम्‌॥ २४ ॥ ततोऽग्मयस्रिभिनेतेडुःसमंसमवेक्षत ॥ 
| दृष्मात्राञ्निनेत्रेणभस्मीभूताभवन्क्षणात्‌॥ २५ ॥ अग्नोप्रणष्टेयज्ञोपिभूत्वादिव्यवपुसृगः ॥ दुद्रावविक्कवगतिदैक्षिणासहितांऽबरे ॥ २६ ॥ तमेवानुससारे 
| शाश्चापमानम्यवेगवान्‌ ॥ शरंपाशुपतंकृत्वाकालरूपीमहेश्वरः ॥२७॥ अर्द्धेनयज्ञवाटान्तेजटाधरइतिश्रतः ॥ अद्वेनगगनेशवेःकालरूपीचकथ्यते॥२८॥ 
| नारद उवाच ॥ कालरूपीत्वयाख्यातःशंभुगेगनगोचरः ॥ लक्षणंचस्वरूपं च सवेव्याख्यातुमहॉसे ॥ २९॥ पुछरुत्यउवाच ॥ स्वरूपंतिपुरघस्यव 
| | दिष्येकाङरूपिणः ॥ येनांबरंसुनिश्रेषठव्याप्तठोकहितेप्छुना ॥ ३० ॥ यत्राश्िनीचभरणीकृत्तिकायार्तथांशकः ॥ मेषोराशिःकुजक्षेत्रंतच्छिरःकाररू 
| पिणः॥३१॥ आग्रेयांशास्रयोत्रह्नन्प्रानापत्यंकवेगंहम्‌ ॥ सोम्यार्दवृष॑नामेदंवदनंपरिकीत्तितम्‌ ॥ ३२॥ | $ 
1९ रको दो अंशॉमे विभक्त किया, एक अंशसे तो यज्ञभूमिमें स्थित रहे इसी अंशका नाम जटाधर हुआ ओर दूसरे अंशसे आकाशम स्थित हुए इस अंशका नाम काल ||९|| 
$ रूपी प्रसिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ नारदजी बोले-कि, आपने शम्सुको गगनमंडलविहारी feer कालरूपी कहकर व्याख्या की सो इस स्वरूपका लक्षण क्या है उसको||९| 
gje करके कहिये ॥ २९ ॥ पुलस्त्यजी बोले- कि, में कालरूपी महेश्वरका स्वरूप वर्णन करूंगा, हे मुनिश्रेष्ठ ! उन्होंने सब लोकोंके हितकी कामनासे इस काठरूपी 
| | मर्तिसे आकाश व्याप्त किया ॥ ३० ॥ जहाँ अश्विनी, भरणी ओर रृत्तिकाका एक अंश है, वही मंगलका अधिष्ठान क्षेत्र मेषराशि इन कालरुपीका मस्तक हे॥॥ ३१ 

॥३१॥ इसीपकारसे कत्तिकाके तीनों चरण, रोहिणी ओर मृगशिरका पूर्वा जिसमें प्रतिष्ठित है, सो वही वृषराशि शुकाचार्यका स्थान इन कालरुपीका मुख है२॥ [$|  . 
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मृगशिरका उत्तरा, आद्रो ओर पुनर्वसुके तीनों पाद जो मिथुन राशि चन्द्ात्मज बुधका अविन क्षेत्र हे सो यही इन कालरूपीकी भुजायें हैं ॥ ३३॥ 
पुनवसुका शेष अंश, पुष्य ओर आश्टेषा इन तीनों नक्षत्रॉमें विराजमान कर्क राशि चन्द्रमाका गृह है सो यही उनके दोनों पार्थ हैं ॥ ३४ ॥ मघा, पूर्वाफल्गुनी 
ओर उत्तराफाल्गुनीके प्रथमचरणमें विद्यमान जो सिंहराशि सूर्यका गृह है सो इन कालरूपी शडूरका हृदय हे ॥ ३५ ॥ RAT ! उत्तराफाल्गुनीके तीनों चरण, 
हस्त ओर चित्राका gåte कन्याराशि नामसे विख्यात जो सोमात्मजका दूसरा अधिष्ठान क्षेत्र हे वही इन कालरूपी महेश्वरका उद्र हे ॥ ३६ ॥ चित्राका उत्त 
राड, स्वाति और विशाखाके तीन चरणमें विराजमान जो तुलाराशि शुक्रका दूसरा स्थान है वही इन काठरूपी महादेवजीकी नाभिं हे ॥ ३७ ॥ विशाखाका अन्तिम 


मृगाधेमाद्रोऽदित्यांशा्रयःसोम्यशृहंत्विदम्‌ ॥ मिथुनंभुजयोस्तस्यगगनस्थस्यशूलिनः ॥ ३३ ॥ आदित्यांशाश्चपुष्यंचआशेषाराहिनोग्रहम्‌ ॥ राशिः 
कंकेटकोनामपाश्वेमखविनाशिनः॥३९॥ पिः्यक्षैभगदेवत्यसुत्तरांशश्चकेसरी ॥ सूर्यक्षेत्रविभोत्रह्मन्ह दयं परिगीयते 1390 उत्तरांशाख्रयःपाणिश्रित्राद् 
कन्यकात्विदम्‌॥ सोमपुत्रस्यसञ्चेतदितीयंजठरंविभोः ॥ ३६ ॥ चित्रांशद्वितयंस्वातिर्विशाखायांशकत्रयम्‌ ॥ द्वितीयंशुकसदनंतुळानाभिरुदाद्ता ॥ 
॥ ३७॥ विशाखांशमनुराधाज्येष्ठाभोमगृहंत्विदम्‌ ॥ द्वितीयंवृत्विकोराशिमेंट्रकाठस्वरूपिणः ॥ ३८ ॥ मूलंपूर्वोत्तरांशशअदेवाचार्यगहंधनुः ॥ sat 
गलमीरास्यअपराद्वप्रगीयते ॥३९॥ उत्तरांशाख्रयश्वकश्रवणंमकरोसुने॥ धनिष्ठा शनिक्षेत्रेजानुनीपरिकीत्तिते ॥ ४० ॥ धनिष्ठार्थशतभिषाप्रोष्ठपादां 
शकत्रयम्‌ ॥ सेरेःसद्मापरमिदंकुंभोजषेचविश्र॒त ॥ ४१ ॥ प्रोष्ठपादांशमेकंतुउत्तरारेवतीतथा ॥ द्वितीयंजीवसदनंमीनरतोचरणावुभो ॥ ४२ ॥ एवं 
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कृत्वाकाटरूपंतरिनेत्रोयज्ञंकोथान्मागेणेराजघान ॥ विद्धश्वसिविदनाबुद्धिमुक्तःखेसंतस्थोता रका भिश्चितांगः ॥ ४३ ॥ 
चरण, अनुराधा ओर ज्येशमें जो वृश्चिक राशि मंगळका दूसरा गृह है, वही इन कालरूपी महांदेवजीका मेढ है ॥ ३८ ॥ मूल, afarer ओर उत्तराषाढ़ाके प्रथम 
चरणमें धनराशि जो बृहस्पतिजीका स्थानहे सो वही महेश्वरजीके दोनों ऊरुहें ॥ ३९ ॥ उत्तरापाहाके तीनों चरण, शवण ओर धनिष्ठाके get जो मकर राशि 
शनेश्वरका स्थान हे वही इनकी दोनों जान हैं ॥ ४० ॥ पनिष्ठाका उत्तरादे, शतभिषा ओर पूर्वाभाद्रपदाके तीन चरणोमें जो कुसाराशि शनेश्वरका दूसरा स्थान 
है वही महेश्वरकी जंघायें हैं ॥ ४१ ॥ पूर्वाभाद्रपदाका अन्तिम चरण, उत्तराभाद्रपदा ओर रेवती नक्षत्रमें विराजमान जो मीनराशि बृहस्पतिजीका दूसरा स्थान है सो 
वोह 
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ही इन कालरूपी महादेवजीके दोनों चरण हैं ॥ ४२ ॥ त्रिलोचने इसम्रकारसे कालरूपको धारणकर कोधमें भरकर बाणोंकी वर्षासे यज्ञको दग्ध किया, तव यज्ञ | & 
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å $ तटमें और विविक्त देशोमें वास करतीहे ॥५१॥ सिंहराशि पर्वत वन, दुर्ग कन्दरा भूमि, व्याधी, (व्याधोंके रहनेके स्थान )गहर ओर गुहाओंमें वास करती हे॥५२॥ | 





क 











||$ | बाणोसे विद्धो वेदना बुद्धियुक्त ओर तारागणोसे वेष्टित देह होकर आकाशमें रहने लगा ॥ ४३ ॥ नारदजी बोले-कि, हेनझन्‌ ! आपने जो हमारे निकट बारह राशि 
13 |योका वर्णन किया सो उनके लक्षण ओर उनका स्वरूप विस्तारसहित वर्णन कीजिये ॥ ४४ ॥ पुलस्त्यजी बोले- कि, हेनारद ! में राशियोंका स्परूप आपके 
||ॐ [निकट कहता हूँ, तुम श्रवण करो वह जिसप्रकारसे जिस स्थानमें जाकर वास करती हैं सो में सभी वर्णन करूंगा ॥ ४५ ॥ धान्य ओर रत्नादिके समृहमें ओर 


« 


|| |नवीन हरी दूबसे आच्छादित इई परथ्वीके चारोंओर यह सम्पूर्ण राशियें जाती ॥ ४६ ॥ इनके बीचमें मेष राशिकी मेढेकी समान मूरति हे और ae ( विक | 
||$ Ra कमल आदिक युक्त ) सरोवरके किनारे ओर अजाविक धनादिमें सर्वदा चलती है ॥ ४७ ॥ वृष राशिका बेलके समान रूप हे, ओर बेलके रूपसे गोकुलादिमें| 
||$ |जाती है ओर किसानकी सेताके आश्रयसे निवास करती है ॥ ४८ ॥ मिथुन राशिको स्री पुरुषोंके समान मूर्ति हे, इसके हाथमें वीणा और शय्यासन इसका | 

नारदउवाच ॥ राशयःकथितान्रहसत्वयाद्वादशबैमम ॥ तेषांविस्तरतोब्रूहिलक्षणानिस्वरूपतः ॥ ४४॥ पुलस्त्य उवाच ॥ स्वरूपंतवव्ष्यामिराशीनां | 
गुणुनारद्‌ ॥ याहशायपरसंचारायस्मिनस्थानेवस्रंतिच ॥ ४५॥ संचरस्थानमेवास्यधान्यरत्नाकरादिषु ॥ नवशाडुलसंछत्नवसुधायांचसवंशः ॥ ४६॥ | 
नित्यंचरतिएछेषुसरसांपलिनेषुच ॥ मेषःसमानसूरिश्चअजाविकधनादिष ॥ ४७ ॥ वृषःसदशरुपेषुचरतेगोकुछादिषु ॥ तस्याविवासभूमिस्तुकृषी | 
वळधराश्रयः ॥ ४८ ॥ स्रीपुंसयोःसमंरूपंशय्यासनपरिग्रहम्‌॥ वीणावादयधूड्मिथुनंगीतनत्तेनशिल्पिषु ॥ ४९ ॥ स्थितंकीडारतिनित्यंविददारं्वनि | 
कस्यतु ॥ _ मिथुनंनामविख्यातंरारिद्वेधात्मकःशिवः ॥ ५९० ॥ कर्किःकुलरेणसमःसलिठस्थःप्रकीर्तितः ॥ केदारवापीपुँठिनविविक्तावनिरेवच ॥ | 
॥ LAN ९३ ॥ सिहस्तुपवेतारण्यदुगेकंदरभूमिषु ॥ वसतेव्याधपल्टीपुगहरेपुगुहासुच ॥ ५२ ॥ ब्रीहिप्रदीपिककराभावारूढाचकन्यका ॥ चरतेस्रीरतिस्थाने | 
$| वसतेनडलेपुच ॥ «३ ॥ तुलापाणिश्चपुरुषोवीथ्यापणविचारकः ॥ नगराध्वनिशालासुवसतेतत्रनारद्‌ ॥ ५४॥ | 
8 रेप हे ओर सर्वदा गीत, नृत्य ओर रिल्पियोमें ॥ ४९ ॥ इसकी स्थिति है, नित्य sert इसकी प्रीति ओर रमणियोमिंही इसका विहार है, यह राशि देधात्मक | 
3 [दो स्वरूपवाली ) है इसकारण मिथुन नामसे विख्यात ओर शुभदायक है॥ ५० ॥ कक राशि कुलीरकी समान आहृतिसे जलमे चलती है, इसके अतिरिक्त केदार वापी(बावड़ी) | 


३३३३३३२०००२९ = 















|; कन्या राशि बीहि अन्न ओर प्रदीप हाथमें लिये wo भरी ख्रियॉके रतिस्थानमें चलती हे ओर नडवलसमूह जलदेशोमे विहार करती है, इसकी आकृति कन्याके| 
| $ | समानहे॥ ५३ 13 नारद ! तराजूक हाथमे लेनेवाली तुलाराशे पुरुषरुपसे बाजार और दूकानोंमें विचरती हे ओर नगर तथा शालाओंमें वास करती हे ॥ ५४ ॥ | 
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विच्छूके समान आरुतिवाठी वृश्चिक राशि छिद्र ओर बँबईमें विचरती हे ओर विष, गोबर, कीड़े, सर्प, ओर पत्थर इनमें वास करती हे ॥ ५५ ॥ धन राशि|$ 

A समान जंवावाला प्रकाशित धनु हाथमें लिये कलेवरसे दीप्यमान अख ओर aent अत्यन्त ज्ञानी बल विक्रमवाला गज ओर रथादिमें स्थिति करताहे॥ ५६॥ ||| 
मकर राशिका शरीर मृगके समान, ER बेलकी समान ओरं नेत्र हाथाके समान हे, इसका विचरण नदियोंमें और वास महोदधिमें हें ॥ ५७ ॥ कुमाराशि पुरुषके |$ å 
कन्धेपर एक खाली ओर एक भरा हुआ घडेको लिये थ्यूतशालामें विचरण करती ओर शोण्डिकके गहमें वास करती है ॥ ५८ ॥ मीन राशि दो मीनोंसे युक्त 
RAR इसके घूमनेके स्थान हैं पवित्र देश ओर sent वरमें यह वास करती हे॥ ५९ ॥हेमहामुने ! आपके निकट सम्पूर्ण मेषादि राशियोंके लक्षण कहे,इस प्राचीन 


` श्वभ्रवल्मीकसंचारीवृश्चिकोवृश्चिकाकृतिः ॥ विषगोमयकीटादिपाषाणादिषुसंस्थितः: 144 ॥ धनुस्तुरंगजपनोदीप्यमानोधनु्थरः ॥ वानिश्वरास्रवि | 
_द्वीरःस्थायीगजरथादिषु ॥ ५६॥ मृगास्योमकरोनामवृषस्कंधेक्षणोगजः ॥ मकरो5सोनदीचारीवसतेचमहोदधो ॥ ५७ ॥ रिक्तकुभश्चपुरुषःस्कंधचारी | 
` जलाप्लुतः॥ द्यूतशाठाचरःकुंभःस्थायीशोंडिकसद्यसु ॥ «८ ॥ मीनद्वयमथासक्तंमीनस्तीर्थाग्यिसंचरः ॥ वसतेपुण्यदेशेषुदेवनाह्मणसद्यसु ॥ ५९ ॥ 
लक्षणागदितास्तुभ्यंमेषादीनांमहासुने ॥ नकस्यचित्त्वयाख्येयंगुह्ममेतत्षुरातनम्‌॥ ६० ॥ एतन्मयातिकथितंसुरषेंयथानिनेत्र:प्रममंथयज्ञम ॥ पुण्यं | 
` पुराणंपरमंपवित्रमाख्यातवान्पापहरंशिवंच ॥ ६9 ॥ इति श्रीवामनपुराणेहरठलितोनामपंचमोध्यायः ॥५॥ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ बद॒चोबाह्मणो 
` योसोधमदेव्यवपुःसदा ॥ तस्यभायांत्वहिसाचतस्यामजनयत्सुतान्‌ ॥ १ ॥ हरिकृष्णंचदेवर्षेनरनारायणोतथा ॥ योगाभ्यासरतोनित्यंहरिकृष्णो । 
बभूवतुः ॥ २ ॥ नरनारायणोचेवजगतोहितकाम्यया ॥ तप्येतांचतपःसोम्योपुराणऋषिसत्तमो ॥ ३ ॥ हि 


AAN 


आख्यानको गुप्त रखना योग्य है किसीके निकटभी इसको प्रकाश न करना ॥ ६० ॥ हे देवर्ष ! त्रिलोचन भगवानूने इसप्रकारसे यज्ञको विध्वंस कियाथा. सो 
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JEAN 
उनका नाम हारि, कृष्ण, नर ओर नारायण है, उनमें हारे ओर श्रीकृष्ण यह दोनोंही सर्वदा योगा/यासमें प्रवृत्त हुए ॥ २ ॥ ओर नर नारायण संसारके हितकी इच्छासे | 


त्यजी बोले-कि, हे नारद I वह दिव्य शरीरधारी a89 बाह्मणरूप धर्म हुआ. उससे अहिंसा नामकी भार्यामें चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ हे देवर्षे 
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| $ त्रके प्रति विराजमान होते हैं ॥ १३ ॥ रक्त अशोकसे सम्पूर्ण वन सहसा कुसुमित ओर प्रकाशित होगया और देखनेसे ऐसा विदित होताथा कि, वसंतराजके| 
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तपस्या करने लगे, यह दोनोंही सोम्य मूर्ति ओर प्राचीन ऋषिसत्तम थे ॥ ३ ॥ इन दोनॉने हिमालयमें जाकर बदरिकाश्रम तीर्थमें भागरिर्थाके पवित्र तटका आश्रय 
कर तपस्याके प्रसङ्गमे परतहकी स्तुतिका प्रारम्भ किया ॥ ४॥ हे बंह्नन्‌ ! उन दोनोंकी तपस्यासे स्थावर जंगमात्मक यह सम्पूर्ण संसार अत्यन्त क्षजित ओर सन्तप्त होगया 
॥ ५ ॥ इन्द्रने उनके भसंगसे अत्यन्त क्षोमित होकर उनके क्षोभको सम्पादन करनेकी इच्छासे अप्सराओंमें श्र रम्भाको उनके आश्रममें भेजा. ॥ ६ ॥ अत्यन्त 
AFA कन्दपे आमकी मंजरीरूप महा आयुधकी सहायता ओर सहायक वसंतके साथ मिलकर शीघही रम्भाके साथ कार्य साधनके निमित्त आकर स्थित हुए ॥ ७॥ | 
इसके उपरान्त वसंत काम ओर रम्भा यह बदरिकाअममें जाकर अपनी इच्छाके अनुसार विविध आँतिकी कीडा करने लंगे ॥ ८ ॥ इस समय वसंतके समागमसे 
प्रालियाद्रिसमागम्यतीथेबदरिकाश्रमे ॥ गरणंतोतत्परंत्रह्मगंगायाविपुठेतटे ॥ ४ ॥ नरनारायणाभ्यांचजगंदेतचराचरम्‌ ॥ तापितंतपसातरहन्संकषोभं 
TATA ॥ « ॥ संक्षुब्धस्तपसाताभ्यांक्षेभमणायशतकरतः ॥ रंभामप्सरसांश्रेष्ठांमेषयत्समहाश्रमम॒ ॥ ६॥ कंदपेश्रसुदुरधेषेश्रूतांकुरमहायुधः ॥ समं 
सहचरेणेववर्सतेनाशुसंगतः ॥ ७॥ ततोमाधवर्कंदपोंसाचेवाप्सरसांवरा ॥ बदयाश्रममागम्यविचिक्रीडुयेथेच्छया ॥ ८ ॥ ततोकसंतेसंप्राप्तेकिंशुका 
ज्वलनप्रभाः ॥ निष्पज्ाःसततंरेजु:शोभयंतोधरातठम्‌ ॥ ९॥ शिशिरंनाममातंगंविदायेनखरेरिव ॥ वंसंतकेसरीप्राप्तः'पटाशकुसुमेमुने ॥ १०॥ 
मयात॒पारेश्वकरीनिनितःस्वेनतेनसा ॥ तमेवमहसहछोभेसंतःङुंद्कुङ्मलेः ॥ ११ ॥ वनानिकार्णिकाराणांपुष्पितानिविरेजिरे ॥ यथानरेदरपत्राणिकन ` 
काभरणानिवे U १२॥ तेषामजुतथानीपा/किकराइवरेजिरे ॥ स्वामिसंलब्धसंमानाभृत्याराजसुताइव ॥ १३ ॥ रक्ताशोकवनाभांतिपुष्पिताःसहसो 
ज्ज्वलाः ॥ भरृत्यावसंतनृपतेःसग्रामासृक्सताइव ॥ १४ ॥ | | | 


$ अभिके समान देसूके समस्त वृक्ष पत्रहीन होकर पृथ्वीको शोभायमान करते हुए विराजमान होने लगे ॥ ९ ॥ हेमुने ! वसंतरूपी सिंहका पलाशकुसुमरूपी नखके | 
3 प्रहारसे शिशिररूपी मातंगको विदारित करके वहाँ प्रकट हुआ ॥ १० ॥ मैंने तुषारूप हाथीको जीत लियाथा, यह कहकर वसंत लोधर और कुन्द मुकुलके छलसे। 


रै सने लगा ॥११॥ कर्णिकाके पुष्पांका वन RRR विकसित पृष्पोंसे भूषित होकर अत्यन्त शोभायमान हुआ. उसे देखकर ऐसा बोध होताथा कि, मानों राजा 
2 |आँकी सवार्रके गजादिकोंने सम्पूर्ण आजरणॉसे शोभा पाई है ॥ १२ ॥ उसके पीछे सम्पूर्ण नीप ( कदम्ब ) किंकरकी समान अथवा स्वामीकेद्वारा सन्मानित सेवक जैसे 
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वह अपनी एँगलीके सड़ेतसे बताकर यही कहनेको उत्सुक हुई हैं कि, हमारी समान कोनसा वृक्ष है? ॥१६॥ हे देवर्षे ! इस प्रकारसे रक्त अशोक रूपकर, पलाशरूप 
पद, नीलअशोकरूप केशकलाप श्यामरङ्ग IGRI कमलरूप मुखवाली ॥ १७ ॥ नीलकमलरुपी नेत्र बेलके समान स्तन,विकसित कुंदके समान दंतपंक्ति,मंजरीरूप हाथसे 
|शोभित॥ ३८ ॥ दुपहरियारुप अधर, शेतसेनोरिरुप नखके अग्रभाग, पुंस्कोकिलके स्वरकी समान स्वर, FETEST वखवाली॥ १९॥ मयूरोंके समान केशसमूह, सारसके | 
भृंगवृंदापिजरिताराजंतेगहनेवने ॥ पुलकाभिवृतायद्वत्सज्ननाःसुहदागमे ॥ १«॥ मंजरीभिविंराज॑तेनदीकूलेषुवेतसाः ॥ वक्तुकामाइवांगुल्याकोऽस्मा . | 
ARETE N १६॥ रक्ताशोककरातन्वीदेवर्षेकिश्ुकांत्रिका ॥ नीलाशोककराश्यामाविकासिकमलानना ॥ १७॥ नीलेंदीवरनेत्राचब्रह्मन्बिल्वफल | 


स्मिन्बदरिकाश्रमे ॥ २१ ॥ ततोनारायणोह झआश्रमस्यानवद्यताम्‌ ॥ समीक्ष्यसदिशःसवोस्ततो5नेगमपश्यत ॥ २२॥ नारदउवाच ॥ कोऽसावनं | 
गोब्हमपेंतस्मिन्वदरिकाश्रमे ॥ यंददरीजगन्नाथोदेवोनारायणोऽव्ययः ॥ २३ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ कंदपाहेतनयोयोऽसोकामोनिगद्यते ॥ सशंकरेणस | 
दग्धोह्मनंगत्वमुपागतः ॥२४॥ नारद उवाच ॥ किमथेकामदेवोसोंदेवदेवेनशंभूना ॥ दग्धश्कारणेकस्सि्रेतद्याख्यातुमहेसि UIA पुलस्त्य उवाच॥ | 
यदादक्षसुतान्नहमन्सतीयातायमक्षयम्‌ ॥ विनाइयदक्षयज्ञंतंविचचारजिलोचनः ॥ २६ ॥ | cma 
स्वरकी समान नूपुर, भाग्वंशरूप रसना, मत्तहसके समान चालवाली ॥ २० ॥ इन सबसे भूषित जियापोता ( दुपहरिया ) के समान ओढ़नीको ओढे रोमराजिसे | 
| विराजित वसन्तलक्ष्मी उस बदरिकाश्रममें प्रकट हुई ॥ २१ ॥ उस समय नारायणने आश्रममें ऐसी सुन्दरताको देख सब ओर दृष्टि चलाकर अनङ्गको देखा ॥ 
| ॥ २२ ॥ नारदजी बोले कि, हे mea ! अविनाशी स्वरूप देव जगन्नाथ नारायणने जिसे बदरिकाश्रममें देखाथा वह अनङ्ग कोन था! ॥ २३ ॥ पुछस्त्यजी बोले, 
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सेवक मानों संग्राम करके रुविरकी धारासे भीगे हुए हैं ली ॥ १४ ॥ अनेक वृक्षोंकी मंजरी उस गहनवनमें ऐसी प्रकाशित हुई है कि, जैसे मित्रॉंके समागमसे पुलकित | 
|शरीरहो सजनपुरुष रोमाचित,होते हैं ॥१५॥ सम्पूर्ण नदियोंके किनारेमें वेतस लता अपनी मंजरीजालको विस्तारकर शोभायमान हुई तब ऐसा बोध होताथा कि, मानों | 


स्तनी ॥ भ्रोत्फुछकुंददशनामंजर्रकरशोभिता ॥ १८॥ बंधुजीवाधराशुभसिंदुवारनवांकुरा an पुस्कोकिलस्वनादिव्याकंकोलवसनाशुभा ॥ १९ ॥ || 
ब्हिवृंदकठापाचसारसस्वरतपुरा ॥ प्राग्वंशरसनात्रह्न्मत्तहंसगतिर्तथा ॥ २० ॥ पुत्रजीवांशुकासंगरोमराजिविराजिता ॥ वसंतलक्ष्मीःसंप्रात्तत | 


कि, कन्दर्प हषका पुत्र है, इसीको काम कहते हैं, यही कन्दर्प शड्भुरके नेत्रोंसे दग्ध होकर अनङ्गत्वको प्राप्त हुआथा ॥ २४ ॥ नारदजी बोठे कि, हे देवाधिदेव !| 
शम्मुने किस अभिप्राय ओर किसकारणसे कामदेवको दग्ध कियाथा सो कपाकर कहिये ॥ २% ॥ पुलस्त्यजी बोले-कि, हे बल्लन्‌ I जब दक्षकी कन्या सतीके प्राण |$ 


















॥१४॥ 
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ga महादेवजी दक्षके यज्ञको विध्वंसकर विचरनें लगे ॥ २६ ॥ तब कुसुमायुध FA यह देखकर उन्माद नामक AÀ पत्नीहीन महादेवजीको aka) | 
किया ॥ २७ ॥ महादेवजी उन्माद शरसे ताडित हो शीघही उन्मत्त होकर वभ ओर सरोवरोंमें विचरने लगे ॥ २८ ॥ इस अवस्थामें वह सतीकी मूर्तिका स्मरण करते S) 
वह बाणसे विद्ध हुए हाथीके समान किसी प्रकारसे शान्ति प्राप्त न करसके ॥२९ ॥ हे मुने ! इसके उपरान्त महात्मा श्र कालिन्दी ( यमुनाजी ) में धस गये, उनके | & 
उसमें गोता मारनेसे उस नदीका जल दुग्ध हो कष्णवर्णका होगया ॥ ३० ॥ उसीसमयसे कालिन्दीका जल mar ( शरे ) ओर अंजनके समान होगया, वह पुण्य |& | 
तीर्थभूता नदी पृथिवीरूप ख्रीके केशपाश ( काठे केश समूह ) के समान बहने लगी ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त पवित्र नदी, पुण्य सरोवर, छोटी नदी, रमणीक । 2 


ततोतृषध्वजंहटठाकंदपेःकुसुमायुधः ॥ अपत्नीकंतदाखत्रेण उन्मादेनाभ्यताडयत्‌ ॥ २७॥ ततोहरःइरेणाथउन्मादेनाशुताडितः ॥ विचचारततोन्मत्तः | 
` काननानिसरांसिच ॥ २८ ॥ स्मरन्सतीमहादेवस्तथोन्मादेनताडितः ॥ नञमेलेभेदेवर्षेबाणविद्इवद्विपः ॥२९॥ ततःपपातदेवेशःकाछिदीसरितंघुने ॥ | 

निमगनेशंकरेचापोदग्धाःकृष्णत्वमागताः॥ ३० ॥ तदाप्रभृतिकारिद्याभृगांजननिभंजलम्‌ ॥ आस्यंदत्पुण्यतीथासाकेशपाशइवावनेः ॥ ३१ ॥ ततो | 
नदीषुपुण्यासुसरस्सुचसरित्सुच ॥ पुलिनेषुचरम्येषुवापीषुनलिनीषुच ॥ ३२ ॥ पर्वतेषुचरम्येषुकाननेषुचसानुषु ॥ विचरन्स्वेच्छयानेवशामलेभेमहे |ॐ 
AE N ३३ ॥ क्षणंगायतिदेवर्षक्षणंरोदितिशंकरः ॥ क्षणंध्यायतितन्वंगीदक्षकन्यांमनोरमाम्‌ ॥ ३४ ॥ ध्यात्वाक्षणंस्वपितिचक्षणंस्वम्रायतेहरः ॥ | 
.स्वमेतथेदंगदतिहद्वादक्षस्यकन्यकाम्‌ ॥ ३८॥ निघेणेतिष्टकिमूेत्यजसेमामा्निदिते ॥ मुग्धेत्वयाविरहितोदग्थोस्मिमदनाम्निना ॥ ३६॥ सत्यंप्रकुपि | 
'तादेविमाकोपंकुरुसुंदरि ॥ पादप्रणामावनतमभिभाषितुमहासि ॥ ३७ ॥ | a | i 
नदीके किनारे, बावडी, नलिनी ॥ ३२ ॥ पर्वत ओर मनोहर बन इन सर्भीमें इच्छानुसार महादेवजी विचरने लगे, परन्तु किसी प्रकारसेशी शान्ति प्राप्त करनेमें समर्थ | हल 
न हुए ॥ ३३ ॥ हेदेवर्ष ! वह उस अवस्थामें क्षणमें गाने लगते, क्षणमें रुदन करने लगते ओर क्षणमेंही उस मनोहारिणी ask दाक्षायणीका ध्यान करने लगतेथे॥ | 
॥ ३४ ॥ फिर ध्यानकरतेही क्षणकालको शयनकरते ओर क्षणकालमेंही स्वम देखने लगतेथे उस स्वमकी अवस्थामें दक्षकी पुत्रीका दर्शन कर यह कहतेथे ॥३५ ॥ |¢ 
कि, हेनिदये ! खड़ी रहो, हेमे ! किसकारणसे अपराधरहित मेरा त्याग करती हो, हे अनिन्दिते ! हेमुग्वे ! तुम्हारे विरहसे में मदनानलमें दग्ध हो रहाहूं ॥ ३६ ॥ | 


RA ! तुम क्या सत्यही मेरे ऊपर कुपित हुईहो ! हेसुन्दारे ! इसप्रकारसे see न होना में तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम sa मुझसे तुमको सम्भाषण करना 
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$ 3 I कहोंगे, वह देवताओंकोभी दुष्कर क्याहो परन्तु में अवश्यही करूंगा, हे अतु लवीर्य शम्मो I आज्ञा कीजिये मुझे क्या करना होगा, में आपका दास ओर सर्वदा 
॥४॥आपकी भक्ति sag ॥ ४७ ॥ शिवजी बोले कि, सम्पूर्ण छोकोंको वर देनेवाली अम्बिकाके नष्ट होनेसे मेरा शरीर मदनानलसे अत्यन्त दग्ध होगया है, $| 
३ [पर उसके ऊपर कामदेवके fro और उन्माद नामक बाणसे विधकर किसी प्रकारसेभी धीरजको धारण, मनमें पीतिका अनुभव ओर सुख प्राप्त नहीं $ 
|$ ||कर सकता ॥ ४५ ॥ हे पुत्र ! एक तुम्हारे अतिरिक्त ओर कोई पुरुषी कामसे प्रयोजित विजुम्भण, सन्तापन और उन्माद नामक उग्र alet धारण करनेमें समर्थ | 
||| नहीं है इसकारण तुम इनको ग्रहण करो ॥ ४९ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, वृषध्वजके ऐसा कहनेपर पांचालिने विजृम्भणादि सम्पूणे अख्राका उसी समय प्रतिग्रह कर 
||2|दिया तब आशुतोष त्रिशूली भगवानको शीघही ur सन्तोष प्राप्त हुआ. इसके उपरान्त वह सन्तोषित होकर इसप्रकारके वचन कहने लगे ॥ ५० ॥ हे वत्स ! जिस 
इश्वर उवाच ॥ नाशंगतायांवरदांबिकायां कामाग्निनाप्छुषटसुविग्रहोस्मि. बाही त le विजंभणोन्मादशरेविभिन्नोधतिनविदामिरतसुखंच ॥ ४८ ॥ विजुंभणंपुत्र | 
तथेवतापसुन्मादसुग्रंमदनप्रणुन्नम्‌ ॥ नान्यःपुमान्धारयितुंिशक्तोमुक्त्वाभवंतंदिततःप्रतीच्छ ॥ ४९ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ इत्येवमुक्तोवृषभध्वजेनयक्षः 
प्रतीच्छन्सविजृंभणादीन्‌ ॥ तोषंजगामाशुततस्रिशूलीतुष्टस्तदेवंवचनंबभाषे ॥ ५०॥ हर उवाच ॥ यस्मात्त्वयापुञसुदुधेराणिविजंभणादीनिप्रतीच्छिता | 
नि ॥ तस्मादरंत्वांपरतिपूजनायदास्यामिठोकस्यचहास्यकारी ॥ «१ ॥ यस्त्वांयदापई्यतिचेत्रमासेस्पृशन्नरोवाचंयतेचभक्त्या ॥ वृद्धोऽथवालोऽथयुवा 
थयोषित्सवैतदोन्मादधरभवंति ॥ «२ ॥ गायंतिनृत्यंतिरमंतियक्षवाद्यानियत्नादपिवादयंति ॥ तवाम्रतोहास्यवचोभिरक्ताभवंतितेयोगयुतास्तुतेस्युः ॥ 
॥ «३ ॥ ममेवनाङ्नाभूवितासिषूज्यःपांचालिकशःप्रथितःपृथिव्याम ॥ ममप्रसादादररदोनराणांभविष्यसपूज्यतमोभिगच्छ ॥ «४ ॥ इत्येवमुक्तोविभुना 
| सयक्षोजगामदेशान्सहसेवसवोन्‌ ॥ काठंजरस्योत्तरतःसुपण्योदेशोहिमाद्रेरपिदक्षिणर्थः॥ ५५॥ | ads 
$ | कारण तुमने इन दुधेर विजम्मणादि svein प्रतिग्रह किया इसी कारणसे में तुमको पूजनेके अथे सम्पूर्ण लोकोंमें दास्यकारी वर दूंगा॥ ९१॥ चैत्रमासमें जो मनुष्य भक्ति 
के साथ तुम्हारा दर्शन, सपरी वा पूजन करेंगे वह वृद्ध हो या बालकहो, aaret वा ख्रीहो वह सब उसी समय उन्माद युक्त होजॉयगे ॥ ५२ ॥ और यललके साथ 
? | तुम्हारे सन्मुख नृत्य, गान ओर आमोदादि करके विविधशातिके बाजे बजावैंगे और हास्ययुक्त वचनॉसे अभिरक्त तथा योगयुक्त होंगे ॥ ५३ ॥ तुम मेरेही नामसे ||| 
पूजित ओर पांचाठिकेश कहकर पृथ्वीमे विख्यात हों गे,अधिक क्या कहूं तुम मेरेही sene सबको वर दोगे और सबके पुज्यातिपूज्य हेगि,इस समय जहाँ इच्छाही Aer] Å 
STEA ॥ ५४ ॥ वह यक्ष महेश्वरे ऐसे वचनोंको सुन उसी समय सब देशोमें गमन करता हुआ काछंजरके उत्तरमें और हिमाळयके दक्षिणमे जो परमपवित्र देश 
























$ है वहाँ स्थित हुआ ॥ ५५ ॥ उस अत्यन्त पुण्यस्थानमें विराजमान हुए यक्षकी महादेवर्जाके प्रसादसे सभी पूजा करने लगे, दक्षके चले जानेपर भगवान्‌ त्रिलोच 
९ नभी विन्ध्याचल पवेतपर चले ॥ ५६ ॥ मदननेभी वहाँ जाकर उनको देखा ओर देखकर उनपर प्रहार करनेकी इच्छा की तब महादेवजी उस स्थानसेभी चले 
गये ॥ ५७ ॥ कामदेवने उनका पीछा किया, यह देखकर शिवजी घोर दारुण वनमं चले गये जहाँ ऋषि अपनी २ ब्वियोंके साथ विराजमान थे ॥ ५८ ॥ उन्होंने 
देवजीको देखकर मस्तक नवाय प्रणाम किया, भगवान महादेवजी बोले-कि, मुझे भिक्षादो ॥ ५९ ॥ हे नारद ! तब सब महर्षि मोन होगये इसके उपरान्त महादे 
वजी पवित्र आश्रममें विचरने लगे ॥ ६० ॥ तब इनको देख भार्गव ओर आत्रेय वेशवांले ऋषियोंकी fat अत्यन्त क्षोभित ओर धीरज रहित होगई ॥ ६१ ॥ 
स्मिन्सुपुण्येविषथेनिवि्ठोरूद्रप्रसादादपिपूज्यतेऽसो ॥ तस्मिन्प्रयातेभगवांख्रिनेत्रोदेवोपिविध्यागिरिमभ्यगच्छत्‌ ॥ ५६॥ तत्रापिमदनोगत्वाददशेवृषके 
| तनम्‌ ॥ हृद्ठाप्रहत्तेकासश्वततःप्रादुदुवेहरः ॥ «७॥ ततोदारुवनंघोरंमदनाभिसृतोहरः॥ विवेशऋषयोयत्रसपत्नीकाव्यवस्थिताः ॥५८॥ तेचापिऋषय 
` सर्वेदृष्टामूभांनताभवन्‌ ॥ ततस्तान्प्राहभगवान्भिक्षामेप्रतिदीयताम्‌ ॥ ५९ ॥ ततस्तेमोनिनस्तस्थुःसवेएवमहर्षयः ॥ तदाश्रमाणिपुण्यानिपरिचक्राम 
नारद ॥ ६०॥ तंम्रविष्टंतदारट्ठाभागेवात्रेययोषितः ॥ प्रसोभसगमन्सवोहीनसत्त्वाःसमंततः ॥ ६१ ॥ ऽहतेत्वरुंधतीमेकामनसूयांचभामिनीम्‌ ॥ 
एतयोभेतेपूजासुतच्चिन्तास॒स्थितंमनः॥ ३२ ॥ ततःसंक्षोभिताःसवायत्रायातिमहेश्वरः ॥ तऽप्रयांतिकामात्तोमदविह्वलितिद्रियाः ॥ ६३ ॥ त्यक्त्वा 
्रमाणिश्ञून्यानिसवानितासुनियोषितः ॥ अवुणग्युयेथामत्तंकरिण्यइवकुंजरम्‌ ॥ ६४ ॥ ततश्तुकषयोहट्डाभागेवांगिरसोसुने ॥ कोधान्िताग्रुवन्स्व 
लिगापततांश्चुवि ॥ ६९ ॥ ततःपपातदेवर्यािगंपथ्वीविदारयत्‌॥ अंतद्वोनंजगामारथत्रिशूळीनीललोहितः ॥ ६६ ॥ ततस्तत्पतितंलिगंविभे्यवसु 
| RSA ॥ रसातङंक्षिशापत्रह्मांडिचोष्वेतोभिनत्‌ ॥ ६७॥ | 
भामिनी अरुन्धती ओर अनसूया केवल यही दोनों प्रकतिमें स्थित रहीं कारण कि, इन दोनॉनेही एकाअचित्तसे अपने स्वामीका निरन्तर स्मरण ( सानिध्य ओर असान्नि 
ध्यमें) ओर सेवा कीथी se प्रभावसे उनका मन किंचित्‌ भी चलायमान नहीं हुआ ॥६२॥ ओर यह सब RA इसप्रकार क्षोभित हुईथी कि,जहाँ महादेवजी जातिथे,वहीं 
कामसे आत्ते होकर मदसे व्याकुलइन्द्रियवाली हो उनके पीछे २ जातीथी ॥ ६३॥ इसप्रकार वह आश्रमकी छोड़ सूनाकर  मतवाठे हाथीकी अनुगामिनी हथिनियोंकी 
यूथकी समान महादेवजीके पीछे et ॥ ६४ ॥ भागेव ओर अंगिरा आदि सब ऋषि इस चरित्रको देखकर क्रोधित हो कहने लगे कि, महादेवजीका लिंग पृर्थ्वीमे 
| गिरजाय ॥ ६५ ॥ तब महादेवजीके fast गिरकर पृथ्वीको विदारित किया, उसी समय नीललोहित त्रिशूलधारी अन्तधोन होगये ॥ ६६ ॥ इसके उप्रान्त वह 
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` पातितस्तस्यभारातोसंचचालवसुंधरा ॥ ७१ ॥ ततस्तदद्रुततमं शुत्वादेवःपितामहः ॥ तत्रगच्छामदेवेशएवमाहपुनःपुनः ॥ ७२॥ ततःपितामहोदेव 
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[ठिङ्ग गिरकर पृथ्वीको विदीण करता हुआ रसातलको गया, उससे बलह्लाण्ड Bg ओरका विदीणे होगया ॥ ६७ ॥ सम्पूर्ण पृथ्वी विचाठित हुई, सब पर्वत कंपायमान 


है ॥ ७१ ॥ पितामह ब्रह्माजी इस अद्धत चरित्रको सुनकर वारंवार कहने लगे कि, हे देवेश ! में वहाँ जाताहूं ॥ ७२ ॥ इसके उपरान्त देव पितामह और जगत 


ALEN 


रोदंनामसागरम्‌ ॥६९॥ तत ्ठाद्ृषीकेरांप्राणेपत्यचभक्तितः॥ उवाचदेवभुवनाःकिमथेक्षुभिताविभो ॥७०॥ अथोषाचहखिह्म*छार्वालिंगोमर्हापाभिः ॥ 
केशवश्वजगत्पातेः ॥ आजग्मतुस्तमुद्देश॑यत्नलिगंभवस्यतत्‌ ॥ ७३ ॥ ततो5नंतंहरिलिंगेदट्वारुह्यखगेथरम्‌ ॥ पातालंप्रविवेशाथविस्मयांतरितोविभुः ॥ 


NE 


विनिष्कातोलेभेंडतेनमहासुने ॥ ७६ ॥ विष्णुःपितामहश्वोभोहरलिगंसमेत्यह ॥ कृतांजलिपुटोबत्वास्तोतरदेवोप्रचक्रतुः ॥ ७७॥ हरित्रह्माणावूचतुः ॥ 
नमोस्तुतेशूळपाणेनमोर्तुवृषभध्वज ॥ जीमूतवाहनकवेझावैः्यंबकङंकर ॥ ७८॥ 
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होने लगे, सम्पूर्ण सरोवर पादपसमूह ओर समस्त स्थावर जंगमात्मक पातालशुवनभी कम्पायमान होगये ॥ ६८॥ बह्माजी भर्लाकादि सम्पर्ण त्रिलोकीको क्षोभित देखकर | 
भगवान्‌ केशवसे साक्षात्‌ करनेकी इच्छासे क्षीरोदनामक सागरमें गये ॥ ६९ ॥ वहाँ हषीकेशको देखकर भाक्तिपूवक प्रणाम करके बोले कि, हे देव ! हेविभो ! किस | 
कारणे सम्पूर्ण संसार Aa होगया है ॥ ७० ॥ भगवान्‌ हरि बोले कि, महर्षियोंने शिवजीका लिङ्ग गिरा दिया है, इसीकारणसे सम्पूर्ण पृथ्वी चलायमान होगई 


ततश्वचाठपृथिवीगिरयःसरितोनगा: N पाताल्भुवनाःसर्वेनंगमाजंगमाश्रिताः॥ ६८ ॥ संश्षुब्धान्धुवनान्द झभूलेकादीन्पितामहः ॥ SPARKET | 


॥ ७४ ॥ त्रह्माहसविमानेनऊध्वेमाक्रम्यसवतः ॥ नेवांतमलभद्रल्ाविस्मितःपुनरागतः ॥ ७५ ॥ विष्णुगेत्वाथपातालान्सप्तलोकपरायणः ॥ चक्रपाणि | 


पति जवा<न यह दोवोंही जहाँ महादेवजीका लिंग गिराथा वहाँ गये ॥ ७३ ॥ इसके उपरान्त विश केशव उस अनन्त लिंगको देखकर गरुडपर . चढके विस्मययक्त हो | 
WEAR ॥ ७४ ॥ तब अल्लाजी , हसविमानपर चढ़कर सभी ऊद्धेदेशको आकमण कर उस लिङ्गके अन्तकी प्रातिमें असमर्थ ओर विस्मययुक्त हो वहँसे ar] 
॥ ७५ ॥ इस ओर विष्णुजीनेभी पातालम जाकर सातों भुवनोंकी पारिकमा करी तोशी अन्त न पाकर अयन्त ङ्केशत हुए ॥ ७६ ॥ हे महामुने ! विष्णु ओर 
बल्लाजी दोनोंही हरलिङ्गके समीप जाकर हाथ जोड़ स्तुति करने लग ॥ ७७ ॥ हे शूलपाणे ! तुमको नमस्कार है, हे वषभध्वज ! तुमको नमस्कार हे, हे जीम॒तवाहन !|| 
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Sand ! हेब्यम्बक ! तुमको नमस्कार हे ॥ ७८ ॥ हेमहेश्वर ! हेमहेशान ! हेसुवणाक्ष ! हेवषाकपे ! हेदक्षयज्ञक्षयकर ! हे कालरूप ! तुमको नमस्कार है ॥ ७९ uf 
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वा०पु० NNK | ar S am काळू ॥ 
॥१७॥ | | दिपरमेशवर ! तुम इस संसारके आदिहे, तुम्हीं इसके अन्त और मध्यहो, तुम Tenet ओर सवोन्तर्यामीहों तुमको नमस्कारहै ॥ ८० ॥ महात्मा पुलस्त्यजी (2 | 
IR 8: कि, उस दारुवने इसप्रकार स्तुति करनेसे वक्ताऑमे श्रेष्ठ महादेवजी निज स्वरूप धारण कर उनसे कहने लगे ॥ ८१ ॥ हेंदेवताओंके नाथ ! किसकारण तुम ॥ 
| दोनों यहाँ आकर मेरी स्तुति करतेहो, कामानलसे मेरा शरीर दग्ध होता हे और इसके अतिरिक्त मेरा शरीरी स्वस्थ नहीं है, में मर्यादाज्ञानरहित होकर पडाहूं | 


|॥ ८२॥ जल्ला और केशव बोले- कि, हेशंकर ! आपका जो यह ठिङ्ग पृथ्वीपर गिरगया, इसको फिर आप ग्रहण कीजिये इसीकारण हम आपकी स्तुति करते हैं | 
महेश्वरमदेशानसुवर्णाक्षवृषाकप ॥ दक्षयज्ञक्षयकरकालरूपनमोस्तृते ॥ ७९ ॥ त्वमादिरस्यजगतस्त्वंमध्यंपरमेश्वर ॥ भवानंतश्चभगवान्सवेगर्त्वं i 
नमोस्तुते ॥ ८० ॥ पुठस्त्यउवाच ॥ एवसंस्तरयमानस्तुतस्मिन्दारुवनेहरः ॥ स्वरूपीताविदवावयसुवाचवदतांवरः ॥ ८१ ॥ हरउवाच ॥ किमथदे |S 
। वतानाथोपरिभूतक्रमंत्विह ॥ मांस्तुवातेभरशास्वस्थंकामतापितविग्रहम्‌ ॥ ८२॥ देवावूचतुः ॥ भवतःपातितंलिगंयदेतडुविशकर ॥ एतत्मगृह्मता || 











| बानेवमस्त्वितिकेशवः ॥ ब्रह्मास्वयंचजग्राहङिंगंकनक्षिंगलम्‌॥ ८« ॥ ततश्वकारभगवां श्वातुवेण्यैहराजने ॥ शास्त्राणिचेषांमुख्यानिनानोक्तविदिता | 

| निच॥ ८६॥ आवयंदेवंपरिख्यातमन्यत्पाशुपतंमुने ॥ तृतीयंकाळदमनंचतुर्थचकपालिकम्‌ ॥ ८७॥ शिवश्वासीत्स्वयंशंक्तिवेसिष्स्यप्रिय-सुतः ॥ |३| | E 

| तस्यशिष्योबभूवाथगोपायनइतिश्चुतः ॥ ८८ ॥ På pen å 

॥ ८ ३ ॥ महादेवजी बोले- कि, हे सुरोत्तमयुगळ | यदि देवगण हमारे इस लिंगकी पूजा करें तो में इसकी धारण करसकता हूँ,नहीँ तो किसी प्रकारशी नहीं ॥८४॥ ॥$ | | 

तब भगवाच केशव बोठे- कि, ऐसाही होगा इसके उपरान्त भगवान्‌ बझाजीने उस पिंगलवर्णके लिंगको ग्रहण कर ॥ ८५ ॥ महांदेवजीकों पूजनेके निमित्त TÅ | pi 
| 


NAN 


| वर्णोका विधान और उसके उपयोगी सम्पूर्ण aA रचा यह सम्पूर्ण शाख विविध भॉतिकी युक्तियॉसे युक्त है॥<६॥यह चारों वणौके बीचमें पहले शेव, दूसरे पाशुपत, 


| तीसरे कालदमन और चोथे कापालिक कहकर विख्यात हुए ॥ ८७ ॥ इसमें वसिष्ठजीके भियपुत्र शक्ति स्वयं शिव और उनके शिष्य गोपायन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ८८ N en 
me NTN 
|| ९ शक्तिनामा वसिष्ठस्य सुतः स्वयं शिवो बभूवेत्यर्थः । | eng: | 
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$| भूयःअतोदेववदावहे ॥ ८३ ॥ हरउवाच ॥ यअचेयंतित्रिदज्ञामसरिगंसुरोत्तमो ॥ तदेतत्प्रतिश॒ह्णयांनान्यथेतिकथंचन ॥ ८४ ॥ ततःप्रोवाचभग | 
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I ऋषियो तपोधन भरद्वाज महापाशुपत हुए ओर राजा सोमकेश्वर उनके शिष्य हुए॥८९॥ हे मुने ! तपोधन आपस्तम्ब कालदमन नामक ओर काथेश्वर नामके उनके शिष्य 
| हए ॥९०॥ ओर धनद कुबेर महाब्रती कापालिक, और उनके शिष्य महावीर्यवान्‌ महातपा अ्णोदर नामक जातिके AR ॥५१॥ इसप्रकारसे भगवान्‌ बह्लाजी महादे 
| बजीकी पूजाके अर्थ चारों आश्रमको विधानकर अपने लोकको चले गये ॥ ५२ ॥ ब्रह्लाजीके चलेजानेपर महादेवजीशी अपने लिङ्गको उपसंहत कर ओर चित्रवलवनमें 
उस सूक्ष्मारृति लिंगकी भ्रति कर विचरण करने लगे ॥ ९३ ॥ जब वह विचरण å प्रवृत्त हुए तब कुसुमायुध ( कामदेव ) पुनवोर दूरसेही स्थितहो धनुष 
| बाणको धारण कर उन्हें सन्तापित करनेंके अर्थ तैय्यार हुआ॥९४॥महादेवजी उसको सन्मुख देखकर कोधयुक्त नेत्रोंदारा चरणसे लेकर शिखातक उसके समस्त शरीरको 


$| महापाझुपतश्वासीद्गरद्राजस्तपोधनः ॥ तस्यशिष्योप्यभूद्राजाऋषयःसोमके धरः ॥ ८९ ॥ कालास्योभगवानासीदापस्तंवस्तपोधनः । तस्यशिष्यो 
| बभूवाथनामाक्राथेश्वरोमुने ॥ ९०॥ महात्रतीचधनदस्तस्यशिष्यश्ववीयेवान्‌ ॥ अणोंदरइतिख्यातोजात्याशूदरोमहातपाः ॥ ९) ॥ एर्वेसभगवान्त्रहा 
| पूजनायशिवस्यतत्‌ ॥ कृत्वातुचातुराश्रम्यंस्वमेवभवनंगतः ॥ ९२॥ गतेत्रह्मणिशवापिउपसंद्ृत्यतत्तदा ॥_ लिंगंचित्रवनेसूक्ष्मंप्रतिष्ठाप्पचचारह ॥ 
| ॥ ९३॥ विचरंतंतदाभूयोमहेशंकुसुमायुधः ॥ आरात्स्थित्वागतोंधन्वीसंतापयितुसुद्यतः ॥ ९४ ॥ ततस्तमग्रतोद ड्वाको धाष्मातदशाहरः ॥ स्मरमाठो 
| कयामासशिखाग्राचरणांतिकम्‌ ॥ ९५ ॥ आलठोकितस्त्रिनेत्रेणमदनोद्युतिमानपि ॥ प्रादद्मततदान्रह्मन्पादादारभ्यकक्षवत्‌ ॥ ९६ ॥ प्रदद्ममानोचरणी 
| हृद्दासोकुसुमायुधः ॥ उत्ससनेषनुःभरष्ठंतज्जगामाथपंचधा ॥ ९७ ॥ यदासीन्सुख्िंधेतद्रकमपृष्ठंमहाप्रभम्‌ ॥ सचम्पकतरुजोतःसुगंधाव्योमहाद्युतिः ॥ 
(Si ॥ ९८ ॥ नाभिस्थानंशुभाकारंयदासीदजभूषितम्‌ ॥ तज्जातकेसरारण्यंबकुलंनामतोसुने ॥ ९९ ॥ याचकोटीशुभाह्यासीदिदनीलविभूषिता ॥ 
|||. जातासापादलास्म्याभंगराजिविश्रेषिता ॥ १००॥ ` | 
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BE देखनेलंगे ॥९५॥ हे aa ! चिनेत्र (रब) से दष्टहोतेही अविसुन्दरशरीरशी कामदेव चरणोसे लेकर शुष्कतृणके समान ज़लनेलगा ॥ ९६ ॥ हे मुने! कुसुमायुधने अपने 


3 क्षेत्रों चरणोंको जलते देख अपने er धनुषको त्याग दिया, वह धनुष पॉच प्रकारको भात हुआ ॥९७॥ उस धनुषका मुश्टिबन्ध ( AR पकडनेका स्थान ) जो अत्यन्त 


Å | val ओर सो N FA R 
Hete ओर रुक्म ( सुवर्ण ) पृथा सो वह सुगन्वियुक्त प्रकाशमान चेपेका वृक्ष हुआ ॥ ९८ ॥ इसमकारसे उसका वजगूषित नाभि (बीच ) का स्थान 


|: ३ अनेक केशरथुक्त बकुलवुक्षके रुपसे उत्पन्न हुआ ॥ ९९ ॥ उसका इन्दनीलमणिसे भूषित शोभायमान कोटि ( अटनी ) स्थान mate विराजित रमणीक 
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पाटला पुष्पकी मूर्तिको धारण करताहुआ ॥ १०० ॥ उसका चन्द्रकान्तमणिसे युक्त अधोमुष्टिका स्थान चन्द्रमाकी किरणोंकी समान उज्ज्वल 9999 जाती 


Aa ~ 


और इसके अतिरिक्त वहाँसे स्वयं महादेवजी जिसका व्यवहार करते हैं ऐसे जातियुक्त सुगन्धसम्पन्न परममनोहर कुसुमके वृक्ष TART ॥ १०३ ॥ इसके उप 
रान्त शरीरके दग्ध होनेपर कामदेवेने पाँच शरोंकी त्याग दिया. वह सब शर सहस्र २ फलयुक्त FART उत्पन्न हुए ॥ १०४ ॥ वह पाच शर चूत 


A 


णान्रम्याञ्छरीरेदह्यतिस्मरः ॥ फलोपगानिवृक्षाणिसंभृतानिसहस्रशः ॥ १०४ ॥ चूतादीनिसुगंधीनिस्वादूनिविविधानिच ॥ हरप्रसादाज्जातानिभो 


व्धत्वमीक्ष्यास्यकामोविस्मयमागतः ॥ वसंतोपिमहाचितांजगामाझुमहामुने ॥२॥ 


A N 


कामदेव अनङ्ग ( अङ्गरहित ) हुआ हैं, देवगण उसकी स्तुति ओर Hit उसकी पूजा करते हैं ॥ १०७ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पुलस्त्यनारदसंवादे भाषानुवादे 


_ 0 CC. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ie 


रूपसे उत्पन्न हुआ ॥ १०१ ॥ इसके मुष्टिके ऊद्धं ओर कोटिके नीचेके विद्रमभूषित स्थानने विविध जातिकी अनेकपुदा ad मूर्ति धारण की ॥ १०२ ॥ 


( आम्र ) अरविन्द ( कमल ) अशोक, aar ओर नीलकमल ऐसे विविध प्रकारके स्वादु सुगन्धि वृक्षरूपसे उत्पन्न हुए, जो कि शिवजीके अनुग्रहसे ET 


नाहोपरितथामुशेस्थानंचंद्रमणिप्रभम्‌ ॥ पंचगुल्माभवज्जातीशशांककिरणोज्ज्वछा ॥ १०१ ॥ ऊद्देसुष्ट्याअधःकोट्योःस्थानंविदुमभूषितम ॥ तस्मा | 
द्रहुपुटामछीसंजाताविविधासुने ॥ १०२ ॥ पुष्पोपगानिरम्याणिसुरभीणिचनारद ॥ जातियुक्तानिदेवेनस्वयमाचरितानिच ॥ १०३ ॥ सुमोचमागं | 


ज्यान्यपिसुरोत्तमेः ॥ १०५ ॥ एवंदग्ध्वास्मररुदःसंयम्यस्वतनुंविभुः ॥ पुण्याथाशिशिराद्रिसजगामतपसेऽव्ययः ॥9०६॥ एवंपुरादेववरेणशंभुन! 
कामस्तुदग्धःसशरःसचापः ॥ ततस्त्वनंगेतिमहाधनुदधरोंदेवेःस्तुतोदेववरेस्तुपूजितः ॥ १०७॥ इतिश्रीवामनपुराणेपुलस्त्यनारदसंवादेवामनप्रादुभा | 
वेकामदाहोनामपष्टो$व्यायः ॥ ६॥ पुलस्त्यवाच ॥ ततोःनंगंविभुदेद्वावरह्मत्नारायणोमुनिः ॥ विहस्येव॑वचःप्ाइकंदपेइहआस्यताम्‌ ॥ १ ॥ तदक्षु | 


099999 


इन्दादिकॉसे भोज्य ( खाने ओर सूँघने योग्य ) भी हुए ॥ १०५॥ इस प्रकारसे विशु शंकर कामदेवको दग्धकर जितेन्दरियहो पुण्य प्राप्त करनेकी इच्छासे 
तप करनेंके अर्थ हिमालयको चलेगये ॥ १०६ ॥ पूर्वकालमें देवाधिदेव महादेवने इसप्रकारसे शरशरासनके सहित कामदेवको दग्ध कियाथा, इसीसे वह महाधनुधोरी | 


| बामनभादुभीवे कामदाहो नाम vs: ॥ ६ ॥ पुलस्त्यजी बोले-कि, इसके उपरान्त विशु नारायण अनङ्कको देख हँसकर बोले कि, हे कन्दपे !। 
तुम इस स्थानमें बेठो ॥ १ ॥ काम उनकी अक्षोभताको देखकर विस्मयको प्राप्त हुआ, हे महामुने ! वसन्तकेशी अन्तःकरणमें अति चिन्ताका उदय हुआ ॥ २॥ 
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इसके पीछे भगवाच नारायण आईहुईं अप्सराओंकी देखकर विशेषआदर करते हुए वसन्तसे बोले कि, आओ ! आओ ! यहाँ बेठो ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त 
भगवानने कुसुमावृत ( पुष्पोंसे भरी हुई ) मंजरी ( मोल) को ग्रहणकर उसके gata भागको अपनी दोनों जंघाओंके बीचमें लगाय इसकेद्वारा सुवर्णके समान 
अंगवाली बालाको निर्माण किया ॥ ४ ॥ कन्दर्प उस सर्वाग सुन्दरी ( नारायणकी ) जंघाओंसे उत्पन्न उस बालाकी देखकर मनहीमनमें विचारने STF, क्या यह! 
बाला मेरी प्यारी रति हे ॥ ५॥ कारण कै, रतिकेही समान इसके मधुर वचन, शोभायमान नेत्र, सुन्दर भकुटि, कुटिल अलक; सुभग ME, सुन्दर अधर ओर! 
सुन्दर ओष्ठ देखनेहीके योग्य हैं ॥ ६॥ इसके दोनों कुची उसीकी समान अविरल अर्थात्‌ मिलेहुए बड़े पुष्ट मग्नचूचुकवाले सज्जनोंकी समान परस्पर मिले हुए 
हैं ॥ ७ ॥ उसीकी समान इस सुन्दरागीका उदर तनु ( कृश ) त्रिवलीसे शोभायमान, रोमराजिसे युक्त ओर चिकना हे ॥ ८ ॥ उसकीही समान इसकी रोमा 
ततश्वाप्सरसोट द्वास्वागतेनाभिपूज्यच ॥ वसतमाहभगवानेद्येहिस्थीयतामेतः ॥ ३ ॥ ततोविहस्यभगवान्म॑जराकुसमावृताम्‌ ॥ आदायप्राक्सवणं।गी 
 मवोबाटांविनिम्ममे ॥ ® ऊरूद्भवांसकंदपोंट द्वासवोगसुंदरीम्‌ ॥ अमन्यततदानंगःकिमियंसाम्रियारतिः 191 तदेववचनंचारुस्वश्षिश्नकुटिला लकग्‌॥ 
सुनासावशाधराष्रमाठाकनपरायणम्‌ ॥ ६ UV तावेवचाप्यविरलोपीवरोमग्नचूचुको ॥ राजतेस्याःकुचोपानोसज्जनाविवसंहत। ॥ ७॥ तदवतनुचाविग्याव 
लित्रयविभूषितम il gaidar iS ॥ < ॥ रोमावठांचजवनायांतेस्तनतटद्रयम्‌ ॥ राजतभगमाठवपुलनात्कमठाकरम ॥ 
॥ ९ ॥ जघतंत्वतिविस्तीर्णेभात्यस्यारसनावृतम्‌ ॥ क्षीरोदमथनेनद्धंभुजंगेनेवमंदरम्‌ ॥ १० ॥ कदलीस्तंभसहशेरूव्वेमूलेरथोरुभिः ॥ विभाति 
सासुचारवंगीपद्मर्किजल्कसन्निभा ॥ ११ ॥ जाननीगूठगुल्फेचशुभेज॑पेत्वरोमशे ॥ . विभात्यस्यास्तथापादावलक्तकसमत्विषो ॥ १२ ॥ इतिसं 
चितयन्कामस्तामनिदितलोचनाम्‌ ॥ कामातुरोसोसंजातःकिमुतान्योजनोसुने ॥ १३॥ | 
बली जंघासे लेकर दोनों स्तनोंतक, पुलिन .( तट: ) से लेकर कमलसमूह पर्य्यन्त जाकर भुंग मालाकी समान विराजमान होरही हे ॥९॥ उसकी समान इसका 994) 
अत्यन्त विस्तारित तगड़ीसे अलंकृत. क्षीरसागरके मथनेक निमित्त वासुकिसे et मन्दराचलकी समान प्रकाशमान होरही हे ॥ १० ॥ तेसेही 39 [ ऊपर ] 4 
जिसका मूल हे ऐसा जो कदली 1 केले ] Fre उसके समान गोर वणी ऊरु यृगलसे उपलक्षिता, कमल केशर सदृश गोरवणा, अत्यन्त मनोहरांगी वोही ( भेरी | ९ 
प्रिया-रति ) यह दिखाई दे रही हे ॥ ११ ॥ उसहीके समान इसके दोनों जानु हैं जिसमें गुल्फ [ घुटने ] गुप्त हो रहे हैं ओर उसंकीही समान उसकी जंघा नितम्ब o 


N 


[महीन ओर उत्तीकी समान इसके दोनों चरण महावर रंगकी समान कान्तियुक्त हैं ॥१२॥ हेमुने ! कामदेव उस अनिन्दितळोचर्नीकी इसप्रकारसे चिन्ताकर स्वयंही | ४ क्‍ 
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| på FT आतुर होगया ओरकी बात तो अब क्या कहूं॥ ३ ३॥ हेनारद ! वसन्तभी इस उर्वशीको देखकर चिन्ता करने लगा कि,क्या कामराजकी राजधानीही स्वयं यहां आई | जा०्टी० 
[है॥ १४ ॥अथवा रातरिके अन्तमं चच्सार्की कान्तिने सूर्यकी किरणोके प्रतापसे भईहुई जो पीड़ा उसके भयसे अतित रूपसे ( छिपकर ) शरण ली है ॥३५॥वरसंत इस ९ 
GP चिन्ता करताहुआ AARSET हाव भाव करनेसे रोककर सुनिकी समान ध्यान करता हुआ वहाँ खड़ाहोगया ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त, हे महामुने ! 
STRA नारायण काम इत्यादि सबको विस्मित देखकर ईषत्‌ हास्यके साथ कहने लगे ॥ १७॥ कि, हे काम ! हे अप्सरागण ! हे वसन्त ! तुम सब हमारे 
IG ऊरुसे उत्पन्नहुई इस बालाको सुरलोकमें  लेजाकर देवराज ( इन्द्र ) के हाथमें प्रदान करो ॥ १८ ॥ इसप्रकारसे कहे जाकर कम्पायमान. शरीरसे रूप योवच | $| 


| $| माधवोष्युवँशीट्गासंचितयतिनारद्‌ ॥ किस्वित्कामनरेंद्रस्यराजधानीस्वयंस्थिता ॥ १४ ॥ अज्ञाताशशिनोबूनामियंकांतिनिहयाक्षये ॥ रविरदिमग्रतापा | 
|| $| तिभीताशरणमागता॥ १५॥ इत्थंसंचितयन्नेवअवष्टभ्याप्सरोगणम्‌॥ तस्थोयुनिरिवध्यानमास्थितःसतुमाधनः ॥ १६ ॥ ततस्सविस्मितान्सबोन्कंदशं | å 
8) दौन्महासुने ॥ हद्दाप्रोवाचवचनंस्मितकृत्वाशुभत्रतः ॥ १७ ॥ इयंममोरुसंभ्रताकामाप्सरसमाधवी ॥ नीयतांसुरळकायदीयतांवासवायच ॥ १८॥ || 
| | | इत्युक्ताःकंपमानास्तजग्मुगेद्योवेर्श[दिवम ॥ सह्नाक्षायतेप्रोतररूपयोवनशालिनीम्‌ ॥ १९ ॥ आचस्युश्वरितंताभ्याधमंज्ञभ्यांपहासने ॥ देवराजा (5) 

| यकामाद्यास्ततोभूद्रिस्मय:परम्‌ ॥ २० ॥ एताहृशहिचरितंख्यातिमग्यांजगामह ॥ पातालेशुतथामत्येदिश्वशसुज॒गामच ॥ २१ Visst ||| 
på | | रण्यकाशिपोसुने Å । अभिपिक्तस्तदाराज्येप्रहादोनामदानवः॥२२॥तस्मिच्छासतिदेत्येद्ेदेवत्राह्मणपूजके ॥ मखान्भूम्यांवूषतयोयजंतेविधिवत्तदा ॥२३॥ ||| 
$j त्राहमणाश्चतपोधमतीर्थयात्रांचङुवेते ॥ वेश्याश्वपशुवृत्तिस्थाःशूद्राःशुश्र्षणेरताः ॥ २४ ॥ 8 a 
19 | शालिनी उस उवंशीको महण कर सुरलोकर्भे जाय उन्होंने इन्द्रके सामने निवेदन किया ॥ १९ ॥ ओर उसके साथही våg नर arm चरित्रंत्ती कहे, हे महा? 
[9 | मुने ! इससे सबको अत्यन्तही आश्वं उतपन्न हुआ ॥ २० ॥ इसभकारसे नारायणके चरित्र समूणे पातालमें और मर्त्यछोकके आठों दिशाओंमें विख्यात होगये ॥ ||. 
[$| ९१ ॥ है सुने ! एक समय रोड ( भयानक ) हिरण्यकश्यपके मरजनिपर भह्वाद नामक दानव राजपदपर विराजमान हुआ ॥ २२ ॥ देखपति segl ॥१९॥ 
[स्वयं देवता आर बाह्नणोंकी पूजामें प्रवृत्त होकर राज्यशासन करने लगे, ओर उस समयके बीच उनके अधिकारी राजनिती प्रृथ्वीमें विधिपूर्वक aars 
| $ FART किया ॥ २३ ॥ बालह्मणगण यथारीतिसे तपस्या, धर्म ओर तीर्थयात्रा aa हुए, वेश्योनि पशुवृत्तिका अनुसरण किया, am सेवा. करनेमें ge ॥ २४ ॥ ||| 
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: z|; सप्रकारसे चारों वर्णही अपने अपने आश्रमे. स्थितहो धर्मे कर्मके अनुदान करने प्रवृत्त हुए देवताओंकीशी वृत्ति. ( जीवन ) यज्ञसाध्य पतसे. RANS 
प्राप्त होगई ॥ २५ ॥ इसी समय महातपस्वी Å च्यवनकपि खान करनेके निमित्त नकुलेश्वराविडित तीथे नर्मदाको गये ॥ २६ ॥ वहाँ इन्होंने महादेव | 


जीका दर्शन कर खान करनेके निमित्त नदीमे प्रवेश किया नदीमें प्रवेश करतेही केकर ( बलिर ) लोहित नागंने इनको पकडलिया 


AA Nae 












गहान हागया ॥ २८ ॥ तव उस [विषहान भयानक नागोत्तमने उयवनक्षिकी रसातलमें 
HERA ॥ २९ ॥  भागवोत्तम च्यवन नागसे छूटतेही वहां ASA. नागोंकी कन्याओंनें चारों ओरसे आकर उनकी पूजा करती are की ॥ 
| _ चातुेण्यततस्तस्थावाश्रमेधर्मकर्मणि ॥ अवत्तेतततोदेवावृत्त्यायुक्ताभवन्मुने ॥ २७ ॥ ततस्तुच्यवनोनामभासेवेद्रोमहात्तपाः ॥ जग्ामन 
| नाङुळथरम्‌॥ २६ ॥ तजहद्वामहादेवनदास्नातुमवातरत्‌ ॥ अवतीणप्रज्ाहनागःकेकरलोहितः ॥ २७ ॥ गह्दीतस्तेननागेनसस्मास्मनस्ताहरिम्‌। 
| संसमृतेषुंडरीकाक्षेनिविषोभून्महोरगः ॥ २८ ॥ नीतस्तेनातिरोद्ेणपन्नगेनरसातलम्‌ ॥ निर्विषश्वापितत्याजच्यवनंभुजगोत्तमः ॥ २९ ॥ संत्यक्तमाजे 
| नागेनच्यवनोभागंवोत्तमः ॥ चचारनागकन्याभिःपूज्यमानःसमंततः ॥ ३० ॥ विचरन्प्रविविशाथदानवानांमहत्पुरम ॥ संपूज्यमान 
तम्‌ ॥ ३१॥ भणुपुत्रोमहातेजाःपूजांचक्रेयथाहेतः ॥ संपूजितोपविष्टशचपष्टश्चानामयंप्रति ॥ ३२ ॥ सचोवाचमहातेजामहातीथेमहाफलम्‌ ॥ 
| वॉगतोस्म्यदय्वैनाकुलेधरम्‌ Lå ॥३२॥ नद्यामेवावतीणोस्मिगरहीतश्वाहिनाबलात्‌॥ समानीतोऽस्मिपातालेदष्टः्वा्रभबानपि 1320 एतच्छृत्वाचवचनं | 
च्यवनस्यदितीशवरः॥ ग्रोवाचथमेसंयुक्तसवाक्यंवाक्यकोविदः ॥ ३५ ॥ प्रहादउवाच ॥ भगवन्कानितीथानिप्रथिव्यांकानिचांबरे ॥ रसातलेचकानिस्युरे |$ 
तहवकुत्वमहास ॥ ३६ ॥ च्यवनउवाच ॥ पृथिव्यांनेमिषंतीथमंतरिक्षेचपुष्करम ॥ चक्रतीथमहाबाहोरसातलसृतंविदः ॥२७॥ fe 
इसप्रकारसे वह विचरते २ देत्येन्डगणेसि विशेष पूजितहों दानवेकि महापुरमें गये, वहां महादजीने उनको देखा ॥ ३१ ॥ देखकर यथारीतिसे उन महातेजस्वी | i | 
उपरान्त पूजाके समाप्त होनेपर वह बेठे तब उन्होंने कुशल पूछी ॥ ३२॥ वह महातेजस्वी ऋषि ( च्यवन ) बोळे कि, में आज महातीर्थ | ९ l 
|नमेदाके किनारे खान करने ओर वहॉके महाफलको देनेवाळे नकुलेश्वर शिवके दर्शनके निमित्त आयाथां ॥ ३३ ॥ नदीमें उत्तरतेही स्ने बलपूर्वक मुझे पकड़ लिया, || 
इसके उपरान्त उसके दारा पातालम आकर तुमको देखा.॥ ३४ ॥ वचनचतुर दैत्यपति प्रह्मदजी महात्मा च्यवनजीके ऐसे वचन सुनकर धर्मयुक्त वचन कहने लगे ॥ ||| 
॥ ३५ ॥ कि, हेशगवन ! धृथ्वीमें, आकाशमें आर पातालमें कोन २ से तीर्थ हैं सो कपा कर वर्णत कीजिये ॥ ३६ ॥ च्यवनजी बोठे कि, हेमहाचाहो ! पृथ्वीम | & | å 
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| नेमिषारण्य, sete पुष्कर ओर रसातलमें चक्रतीर्थ प्रतिठित हे ॥ ३७ ॥ पुलरत्यजी बोले कि, हेमहामुने ! भर्गवके ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज प्रह्मदजी 
| नेमिषारण्यके जानेके लिये सल्नडहो दानवोंसे बोले ॥ ३८ ॥ कि, सभी उठो ! आजनेमिषारण्य तीर्थको स्नान करनेके अर्थ जाना होगा, वहाँ जाकर पीताम्बरधारी 
|पुण्डरीकाक्षका दर्शन करेंगे ॥ ३९ ॥ पुलस्त्यजी बोठे-कि, दानवे्द्रके ऐसे कहनेपर देत्य और दानव सभी अतुल उद्योगमें प्रवृत्ततों रसातलसे बाहर हुए ॥ ४० ॥ 
| वह सशी महाबली देत्य दानव मिलकर नेमिषारण्यमें आये ओर भ्सन्नतासहित स्नोन किया ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त दितीश्वर प्रहादजीने मृगया (शिकार) में 


|भवृत्त होकर इधर उधर भ्रमण करते हुए निर्मळ जलशालिनी अत्यन्त पवित्र सरस्वतीको देखा ॥ ४२ ॥ उसके कुछ दूरमें युगयुगान्तके लगे हुए बड़ी २ शाखाओं 
पुलस्त्यडवाच ॥ शत्वातद्वागेववचोदित्यराजोमहासुने ॥ नेमिषंगंतुकामोभूहानवानिदमत्रवीत्‌॥३८॥ प्रहादउवाच ॥ उत्तिष्ठ प्वंगमिष्यामःस्नातुतीयहि 
नेमिषम्‌॥ द्रक्ष्यामपुंडरीकाक्षेपीतवाससमच्युतम ॥३९॥ पुलस्त्यडवाच ॥ इत्युक्तादानवेंद्रेणसर्वेतेदेत्यदानवा: ॥ चङ्करुद्योगमतुलंनिजेग्सुश्वरसातलात्‌ 

॥ ४० ॥ तेसमभ्येत्यदेतेयादानवाञ्चमहावलाः ॥ नेमिपारण्यमागम्यस्नानंचकुमुंदानविताः ॥ ४१ ॥ ततोदितीश्वरःश्रीमान्मृगयांसचचारह ॥ 
चरन्सरस्वर्तीपण्यांददशेविमलोदकाम्‌ ॥ ४२ ॥ तस्यादूरेमहाशाखंसालवृक्षेशरेश्वितम्‌ ॥ ददशेबाणानपरान्मुसेलय़ान्परस्परम्‌॥ ४३ ॥ ततस्तानद्भुता 
कारान्यागान्नागोपर्वातकान ॥ दद्दा5तुलंतदाचक्रेक्रोधेदेत्येधरःकिल ॥ ४४ ॥ सददशेततोदूरात्कृष्णाजिनधरोमुनी ॥ समुन्नतजटाभारोतपस्यासक्त 
मानसो ॥ ४९ ॥ तयोश्वपार्थेयोदिव्येधनुषीलक्षणान्विते ॥ शाद्धेमाजगवचेवअक्षय्योचमहेषुधी ॥ ४६ ॥ तोदृष्टामन्यततदादांभिकावितिदानवः ॥ 
ततःप्रोवाचवचनंतावुभोपुरुषोत्तमों ॥ ४७ ॥ किभवडद्धयांसमारधोदेभोधमेविनादनः॥ कतपःकजटाभारःकचेमोप्रवरायुधो ॥ ४८॥ ` 

युक्त शरोंसे व्याप्त शालके वृक्षांको देखा ओरभी परस्पर मुखमें मुख मिलेहुए बाणॉकोभी देखा ॥ ४३ ॥ वह उस अद्भुत आरति नागोपवीतक समरत शरोको देखकर 
अत्यन्त कोषित हुए ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त IEA छृष्णमुगचर्मधारी दो मुनियोका दशन किया उनकी se ऊँची ओर मन तपस्यामें लगा हुआ 
था ॥ ४५ ॥ उनके दोनों dt शार्ङ्ग ओर आजगव नामके सुलक्षण लक्षित दिव्य दो धनुष, अक्षय दो तरकस स्थितथे ॥ ४६ ॥ उनकी ऐसी 
अवस्थाको . देखकर दोनॉकोही प्रह्मादजीने दाम्भिक जाना, तब वह उन पुरुषोत्तम नर ओर नारायणको सम्वोधन करके बोले ॥ ४७ ॥ तुम क्या |% 


[करनेवाले ZN EN AS Z © 


वर्मका नाशकरनेवालेहो जो दम्भका अनुष्ठान करनेमें प्रवृत्त हुएहो-कारण IG, कहाँ तो तपस्या ओर कहाँ जटाओंका भार ! ओर कहां ऐसे दोश्रे आयुध ? ॥४८॥ 
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नर बोले कि, हेदितीश्वर ! तुम्हारी चिन्ताका विषय var ? सामथ्येके होनेपर जो कियाजाताहे वह सभी ठीक होताहे ॥ ४९ ॥ तब प्रहादजी उन दोनेंसि बोले-कि। 
Tagads देत्येन्द मेरे विद्यमान रहतेहुए तुम्हारी फिर क्या सामर्थ्यं हे ॥ ५० ॥ नरने उनको उत्तरदिया कि, हम दोनों नरनारायण प्रचंडशाक्तियक्त हैं, 
कोई मनुष्य युद्धकरके हमें जीतनेमें समर्थ नहीँ होगा ॥ ५१ ॥ तब देस्येश्वर प्रहादने कोथित होकर प्रतिज्ञा की कि, किसी प्रकारसेभी हो में नरनारायणको यद्धे 
जीतूंगा ॥ ५२ ॥ ऐसे वचन कहकर फिर महात्मा दितीश्वर ( प्रह्मादजी ) ने वनके बीच सम्पूर्ण सेनाको व्यूह ओर बाणोंका गुणआविष्कृतकर घोरतल ( ज्यावात )| 
ध्वनि की ॥ ५३ ॥ तय नर आजगवधनुषको चढ़ांकर वारंवार वाणोंको छोडनेलगे, पहादने रुक्मपुंख ( सुवर्णके परवाले ) बाणोंका प्रयोगकरके उन सब वाणोंका 


अथोवाचनरोदेत्यंकातेचितादितीश्वर ॥ सामथ्येसतियत्कुयात्तत्संपद्येततस्यहि ।। ४९ ॥ अथोवाचदितीरास्तोकाशक्तियुंवयोरिह ॥ मर्यितिष्ठतिदे 
त्येंद्रेथमेसेतुप्रव्तके ॥ ५० ॥ नरस्तंप्रत्युवाचाथआवाभ्यांशक्तिरूनिता ॥ नकश्चिच्छकनुयाज्जेतुंनरनारायणोयुधि ॥ «१ ॥ देत्येश्वरस्ततःऋद्ध 
प्रतिज्ञामारुरोहच ॥ यथाकर्थंचिज्जेष्यामिनरनारायणोरणे ॥ ५२ ॥ इत्येवमुक्त्वावचनंमहात्मादितीश्वरःस्थाप्यवळंवनांते ॥ वितत्यचापंगुणमावि 
कृष्यतळध्वांनयोरतरचकार AIN ततोनरर्त्वाजगवंहिचापमानम्यवाणान्सुबहन्सितामान्‌ ॥ मुमोचतानप्रतिमेःपपत्केश्रिच्छेददेत्यस्तपनीयपुखे 
॥<४॥ छित्नान्समीक्याथनरःपृषत्कान्देत्यश्वरेणाप्रतिमेनसंख्ये ॥ ङुदधःसमानम्यमहाधनुस्ततोसुमोचचान्यासिविधान्पृषत्कान्‌ ॥ «« ॥ एकंनरोद्रोदि 
तिनेश्वर्त्रीन्वमसूयु्चतुरादतीरः ॥ नररुतुबाणान्प्रमुमोचपंचषड्देत्यनाथोनिरितान्पृषत्कान्‌ ॥ « ६ ॥ सर्चापसुख्योद्रिचतुश्वदेत्येनरस्तुषट्भीणिच 
देत्यमुख्यः ॥ पट्सप्तचाष्टरोनवषण्नरेणद्विसप्ततिदेत्यपतिःससज्ञे ॥ ५७ ॥ झतंनरस्रीणिशतानिदेत्यःषट्थमंपुओोदशदेत्यराजः ॥ ततोथसंख्येयतरा 
न्हिवाणान्सुमोचतु्तोसुभृराहिकोपात्‌ ॥ € ॥ 


छेदनकरदिया ॥ ५४ ॥ युद्धमें अप्रतिम ( असदश-जिसका सहशनहो ऐसा ) देत्यपतिने सम्ूर्णवाणोंको छेदन करदियाहे,यह देखकर नर क्रोधितहों महाधनुपको 
चढ़ाय विविध प्रकारक बाणोंकों छोड़ने लगे ॥ ५५ ॥ जब वह एकबाण छोड़ते तो प्रहादजी दोबाण छोड़ते, ऐसे जब वह तीनबाण छोड़ते तो प्रहादजी चारबाण छोड़ते! | 
फिर जब उन्होंने पांचबाण छोड़े तो प्रह्मादजीने तीक्ष्ण छेवाणांकी वर्षा की॥ ५६ ॥ ऋषिमुख्यनरने छहबाण छोड़े तब देत्यने नोबाण छोडे, नरने फिर छत्तीस बाणोकी 
छोड़ा तब देत्यपति प्रहादने बहत्तरवाणोंको छोड़ा ॥ ५७ ॥ जो नर एकसोबाण छोड़ते तो दैत्येश्वर प्रहाद तीनसो बाण छोडते और जो नर छ:सोबाण छोडते तो 
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त्यपति NET दशहजार बाण छोड़देते, इसके उपरान्त दोनॉने कोधमें भरकर असंख्यों बाणंछोंडे ॥५८॥ इस समय AG असंख्यों बाजोंके जालमे पृथ्वी, | 
ओर आकाशमंडल . सभी छादिया, देत्यपर्तिने वेगमें भरकर सुवर्णके परवाले बाणोंका संथान कर उन सब बोणोंकी कोटकर फेंकदिया ॥ ५९ ॥ | 
वह दोनोंही अत्यन्त वीर्यवान थे, दोनही परवांठेबाण ओर RYSTET AT अखां दारा बहुतकालतक परस्पर युद्ध करने लगे ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त श्रेष्ट अख्रपाणि 
दैत्यपतिने ( प्रहादने ) धनुषपर बल्माखकी चढ़ाया तब नरनेशी उग्र नारायणाख्नको संधित किया ॥ ६१ ॥ जब देत्याधिपति ver एक साथही AT महाखका 
उस युद्धमें प्रयोगकिया-तब उन पुरुषोत्तम ( नर ) के द्वारा महेश्वराख प्रयोजित हेतिही दोनों va मिलकर एकसाथ पतित. हुए ॥ ६२ ॥ EG व्यर्थ होतेहे 
ततोनरोबाणगणेरसंख्येरवार्तरदू मिमथोदिशःखम्‌॥ सचापिदेत्यप्रवरः पृषत्केखिच्छेदवेगात्तपनीयषुंखेः ॥ ५ ९ ॥ ततःपतत्रिभिवीरोसुभशंनरदानवो ॥ 
'तदावरास्रेयेध्येतांधोररूपेःपरस्परम्‌ ॥ ६० ॥ ततस्तुदेत्येनवराखपाणिनाचापेनियुक्तेतुपितामहांख्रम्‌ ॥ नरस्तुचापेपरमायुधेपुनर्युयोजनारायणमस्त्र 
gaa ॥ ६१ ॥ देत्याधिपनाथपुनमंहास्रमाय़रयमाजोयुगपत्मयुक्तम्‌ ॥ महेशरास्रपुरुषोत्तमेनसमंसमाहत्यानिषेततुस्तों ॥ ६२ ॥ ब्रह्मात्रेतुप्रमिते 
प्रहाद:क्रीपमाछितः N गदांप्रगद्यतरसाप्रचस्कंदरथोत्तमात्‌ ॥ ६३॥ गदापाणिसमायांतंदेत्यंनारायणस्तदा ॥ हट्ठातत्पृष्ठतश्वकेनरयोडुमना स्वयम्‌ ॥ 
॥ ६४ ॥ ततोदितीशःसगदःसमाद्रवत्सशाङ्गेवाणंतपसांनिधानम्‌॥ ख्यातंपुराणपिमुदारविक्रमंनारायणंनारदलोकपालम्‌ ॥६५॥ इति श्रीवामनपुराणे 
| प्रहादयुद्धंनामसप्तमोध्याय ॥७॥ पुलस्त्य उवाच ॥ शाड्रपाणनमायातह ड्वाग्रदानवथरः ॥ पारश्राम्यगदाविगान्य(प्रसाव्यमताडयत्‌ VIN ताडतस्या 
थगदयाधमपुजस्यनारद ॥ नत्राभ्यामपतद्रारवाहवषानभभावा २॥साब्रनारायणरुयापसांगदादानवा[पता .॥ जगामशतधात्रजञ्छेलशगयथाशनि ॥३॥ 
प्रहादजी कोधसे मूच्छितहो गदा हाथ लेकर अतिशीघ रथसे उतरपडे ॥ ६३ ॥ नारायणने देखा कि, प्रह्मदजी गदा हाथमे लियेहुए आरहे हेतो वह स्वयं यृद्धकी। 
इच्छासे उसीसमय नरको पीछेकर आगे चले ॥ ६४ ॥ हेनारद ! तब देत्यपति ( प्रह्मादजी ) गदा हाथमें छे शाङ्गधनुषबाणपाणि, तपोनिधि उदारविक्रम लोक 
पति ओर प्राण «RÅ नामसे विख्यात नारायणके सन्मुख शीघतासे गये ॥ ६५ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषारीकायां प्रह्णादयुदं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
पुलस्त्यजी बोले-कि,दानवेश्वर प्रहादर्जीने शाङ्गपाणि नारायणको अपने सन्मुख आता हुआ देखकर अपनी गदाको घुमाय शीघ्रही उनके मस्तकपर प्रहार किया ॥ १ ॥ 
हेनारद ! गदाके आघात STÅR उनके नेत्रोमिंसे अभि वृष्टिके समान उज्वल (अश्र ) जलधारा गिरने लंगी ॥ २ va ! पहाड़ोके शंगोंमें जिसप्रकार 99 लगकर 
१ यह सभावित उाक्ते जानना, ( यदि ऐसा हों तो बह इसकी उपमा होसक्तीहे. ) 
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ढेः होजाताहे, उसीप्रकार नारायणके मस्तकमें दानवेन्द्र ( प्रहादे ) की गदा लगतेही सहस्रो खंड होगई ॥ ३ ॥ देत्यरद्र ( प्रहाद ) यह देखकर निवृत्ते हुए 
ओर शीघही रथपर चढ़कर धनुषले AR AM निकालने लगे ॥ ४ ॥ वेगसे gav खींचकर शीधही Fri अन्ध हो veta लगे बाणोंकों उनके उदेश | & 
छोड़े ॥ ५ ॥ नारायणने उन FIANE आतेही अपने बाणेसि शीघ्रही छेद॑नंकर ओर दसरे ami देत्येपतिको निर्मिल किया ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त 
नारायण देत्यपति प्रहादकी ओर प्रहाद नारायणको मर्मभेदी बॉर्णोसे बद्ध FAST ॥ ७ ॥ इसी समयमें उनके उस लघु, चित्र ओर सुट्रुभाव युक्त युद्धके देख 
नेकी इच्छासे आकाशमें देवगण आये ॥ ८. ॥ ओर महाआनन्दके साथ fait बजाय नारायण ओर दैत्य प्रहादके ऊपर पुष्प वर्षाने लगे ॥ ९ ॥ 
ततानवृत््यदत्यद्रःसभार्थायर्थद्रुतम्‌ ॥ आदायकासुकवीरर्तुणाद्वाणसमाददं, ॥ ४ ॥ आनम्यचापवगेनगाडूपजा*च्छळासुखान्‌ UV ममो 
चसांव्यायतदाकोधांधीकृतमानसंः ॥ ५॥ तानापततएवाशुवाणांचद्राद्वेसन्निभान्‌॥ चिच्छेदवाणेरपरेनिरविभेदचदानवम्‌॥ ६ ॥ ततोनारायणदेत्योदेत्यं 
नारायणःइ्रेः ॥ आविध्येतांतदान्योन्येमर्मेभिद्गिरजिह्मगेः ॥ ७ ॥ तत(ऽबरेसनिपातोदेवानामभवन्युने ॥ दिविश्वृर्णातदायुद्धंलघुचित्रंचसुष्टच ।। cu 
ततःसुराणांद॒दुभ्यःखवाद्यतमहास्वनाः UV पुष्पूवषेमनोपम्यंमुसुच साव्यद्त्ययोः ॥ ९ ॥ ततःपरयत्सुदेत्येपुगगनस्थेषुतावुभा ॥ अथुष्यतामहष्वासाप्रे 
_ क्षकप्रीतिवद्धेनम्‌॥ १०॥ बंबंधतुस्तदाकाशतावुभोशरवाशिभेः ॥ दिशश्चविदिशश्चेवछादयेतांशरोत्करेः॥१9॥ ततोनारायणश्वापंसमाकृष्यमहामुने ॥ 
विभेदमागणेस्तीकष्णःप्रह्मदिसवेमर्मेसु॥१२॥ तदादित्येश्वरःकद्वश्चापमानम्यवेगवान्‌ ॥ विभेददयेवाह्नोवेदनेचनरोत्तमम्‌ 1930 ततोस्यतोदित्यपतेःका ` 
मुकमाश्वधनात्‌ ॥ चिच्छेदेकेनबाणिन चंद्राधाकारवचेस॥ (3।अपइ्यतथवा”छन्नचापमादायचापरम।।आषिज्यलाववात्कृत्वाववषानाशताऽछरान्‌॥१«॥। 


इसके उपरान्त KAT आकाशमें आकर इस चरित्रको देखने लगे, नारायण आर प्रह्मादने महाधनुषको धारणकर दशेकोंकी प्रीतिबढ़निवाला युद्ध प्रारम्भ किया ॥ 
॥॥ १० ॥ ओर ऐसी बाणोंकी वर्षा की कि, जिससे आंकाश Saar ओर सब दिशायें छादित होगई ॥ ११ ॥ हे महामुने ! इसीसमय नारायणने धनुषको 
सेंचकर'तीक्ष्गबाणॉको छोड TETT सम्पूर्ण मर्मस्थानॉको विदारित करदिया ॥ १२ ॥ तब तो देत्यपति ( प्रहाद ) नेमी कोधित हो शीघ्रताके साथ बाण 
छोड़कर नरोत्तमं ( नारायण ) का हदय मुंख ओर दोनों भजाओंकी विद्ध करंदियां ॥ ॥ १३ ॥ नारायंणंने वाणवर्षनेमें प्रवृत्त देत्यपति ( प्रहाद ) के कामुकका मुष्टि 
वन्ध RER  एकवाणसें छिन्न भिन्न करदिया ॥ १४ ॥ प्रहोदजी इस अवस्था धनुषको देखकर उसीसमय दूसरे धनुषको ले sr शीघता दिखा 
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वा०पु० | 2||उससे ज्या (sert ) योजनंकंर सम्पूर्ण तीक्ष्णबाणोंको वर्षाने लगे ॥ १५ ॥ नारायणे उन सब बाणोको छेदनकर भयङ्कर बाण वर्षाय उसे आच्छादित कर 
॥२२॥ ॥६ 










TE प्रहारसें उसके उस कार्मुकेको छिन्न करदिया ॥ १६ ॥ इसप्रकारसे उनके वारम्वार धनुषके छेदनकरनेपर देत्यपति ( प्रहाद ) भी वारम्वार दूसरे धनुषको ग्रहण 


| करने लगा. हे मने ! प्रहादने जितनेही धनष ओर वाण ग्रहण किये, नारायणने उन सबको हाथोंकी चतुराईसे छेदन करदिया ॥ १७ ॥ इसप्रकारसे जब सम्पर्ण 
धनुष कटगये तब दितिजेश्वेर ( प्रहादजी ) ने सर्व लोकमय, दीर्घे, दारुण, senket ग्रहण किया ॥ १८ ॥ हे महामुने ! उस परिवको ग्रहणकर å 
यह घुमनिलगे कि, तेसेही नांरायणने नाराच ( बाण ) से उसका छेदन कर दिया ॥ १९ ॥ परिषके छिन्न होतेही देत्येश्वर श्रीमान भहादजीने 


तानप्यस्यररान्साष्यश्छित्त्वाबाणेरवाकिरत्‌॥ कामुकेचक्षुरम्रेणचिच्छेदपुरुषोत्तमः ॥१६॥ छित्नंछिब्नंधतुदेत्यस्त्वन्यदन्यत्समाददे॥समादत्ततदासाध्यो 
सुनेचिच्छेदलाववात्‌ ॥ 1७ ॥ संछिन्नेष्वथचापेषुजग्राहदितिजेश्वरः ॥ परिंषंदारुणंदीवसवेलोहमयंहढम्‌ ॥१८॥ परिगह्याथपरिषंभ्रामयामासदानवः ॥ 
| आम्यमाणंसचिच्छेदनाराचेनमहामुने ॥ १९ ॥ छिन्नेतुपरिषेश्रीमान्प्रहादोदानवेश्वरः ॥ सुदृरंत्राम्यवेगेनप्रचिक्षेपनरोत्तमे। २० ॥ तमापतंतंवळवान्मागं 
णेदेशभिमेने ॥ चिच्छेददशधासाध्यःसच्छि्नोन्यपतद्टवि ॥ २१॥ सुद्ररेवितथेजातेपाहमादायवेगवान्‌ ॥ प्रचिक्षेपनरात्र्यायतंचचिच्छेदधमेजः ॥२२॥ 
| पाञछित्रेततोदेत्यःशक्तिमादायचिक्षिपे ॥ तांचचिच्छेदबळवान्क्षुरप्रेगमहातपाः॥ २३ ॥ छित्नेषतेषुञास्रेषुदानबोन्यन्महदनुः ॥ समादायततोवाणे 
। रवतस्तारनारद्‌ ॥ २४ ॥ ततोनारायणे देवोदित्यनार्थजगद्गरुः ॥ नाराचेनाजघानाथटदयेऽसुरतापनः॥ २९ ॥ सभिननडदयोब्रह्मन्देवेनादुतकमेणा ॥ 


| निपपातरथोपस्थेतमपोवाहसारथिः ॥ २६ ॥ 


18 विगमे भरकर art घुमाय नारायणके ऊपर छोड़ा ॥ २० ॥ हे मुने ! महाबलवान्‌ नारायणने उस आतिहुए RA देखकर दशबवाणेंसे उसे दश खंड 
16 | करके फॅकदिया, तब मुद्दरने छिन्न होकर प॒थ्वीका आश्रय किया ॥ २१ ॥ मुहरके व्यर्थ होतेही उसने URNES ग्रहणकर नारायणके ऊपर छोड़ा. उन धर्म 
नंदन नारायणनेशी उसी समय उसे छेदन करडाला ॥ २२ ॥ पाशके छिन्न होतेही देत्यंपति परहांदने शक्तिको ्रहणकर छोड़ा. महाबली, महातपस्वी नारायणने क्षरके 
| | प्रयोगसेही उसे काटकर फेंकदिया ॥ २३ ॥ हे नारद ! इन सम्पर्ण शख्नोके छिन्न होनेपर देत्यपतिने दूसरे महाधनुषको ग्रहणकर बाणोंकी वर्षासे नाराणको आच्छा 
1% | दित करदिया ॥ २४ ॥ तब PGS असुरसंहारी नारायणने नाराचको चलाकर उस देत्यपंतिके हृदयको आहत किया ॥ २% ॥ हे बहन्‌ ! इसत्रकारसे | 








३०९९९ TAAT ES | 
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[अद्भुतकर्मा देव नारायणकेद्वारा हृदयके Raika होनेसे रथमें बेठाहुआ देत्यपति प्रह्मद मूर्च्छित होकर गिरगया. यह देखकर सारथीने रणस्थलसे रथको लोटाया 
1॥२६॥ इसके उपरान्त देत्येश्वर शीधही चेतन्यको भामहो अति sorger aent फिर युद्धकरनेके लिये आया ॥ २७ ॥ नारायण प्रह्मादजीको युद्धके निमित्त 
[आया हुआ देखकर कहने लगे कि, हे देत्येन्द ! अंब जाओ प्रातःकाल युद्ध किया जायगा; अभी संध्यादिक आह्विक कृत्यका समयहे उसे जाकर करो ॥ २८ V 
[acris करनेवाले नारायणके ऐसा कहनेपर देत्यंपतिने 'नेमिषारण्यमें जाकर आहिक क्रियाको किया ॥ २९ ॥ हे मुने ! जब इसप्रकारसे युद्ध करते बहुत 
[समय बीतगयां, तव एकदिन प्रह्मादने UA यह विचार किया कि, इस दाम्भिक मुनिको get किसप्रकारसे जीते ॥ ३० ॥ हे नारद ! इसप्रकार नारायणके साथ 
दिव्य सहस्रवषेतक युद्धकरके देत्यपति हाद किसी प्रकारसेशी जयप्राप्त करसके ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त जब सहस्रवर्षतक लड़नेसे नारायण परास्त FET तो दानव 
| ससंतञांत्वचिरेणेवप्रतिळभ्यदितीश्वरः ॥ सुटठंचापमादायशरयोयोद्धमुपागतः ॥ २७॥ तमागतंसंनिरीक्ष्यप्रत्युवांचनराग्रजः ॥ गच्छदेत्येद्रयोत्स्यामः 
प्रातस्त्वाह्विकमाचर ॥ २८॥ एवधुक्तोदितीशर्तुसाध्येनाड्ुतकमणा॥ जगामनेमिषारण्यंक्रियांचक्रेतदाह्विकीम्‌ ॥ २९ ॥ एवंयुध्यतिदेवेचप्रहदे 
थास्मरन्युने ॥ रात्रोचितयतेयद्वेकथंजेष्यामिदांभिकम्‌ ॥ ३० ॥ एवंनारायणेनासोसहायुष्यतनारद ॥ दिव्यंवषेसहस्रंतुदेत्योदेवंनचाजयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततोवषसहस्नतिह्मजितेपुरुषोत्तमे ॥ पीतवाससमभ्येत्यदानवोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥३२॥ किमदेवदेवेशसाध्यंनारायणंहरिम्‌ ॥ विनेतुंनाऽय् शक्रो मिएतम्मे 
कारणेवद्‌ ॥ ३३ ॥ पीतवासाउवाच॥ दुर्जेयोऽसोमहावाहृस्त्वयाप्रह™मद्धमंजः ॥ साध्योविप्रवरोधीभान्शवथेदेवासुरेरपि ॥ ३४ ॥ प्रहाद्‌उवाच ॥ यद्यसो 
दुजेयोदेवमयासाध्योरणाजिरे॥ तत्कथंयत्प्रतिज्ञातंतदसत्यंभविष्यति ॥ ३५॥ हीनप्रतिज्ञोदेवेशकथंजीवेतमाहशः ॥ तस्मात्तवाग्रतोविष्णोकरिष्ये 
| कायशोषणम्‌ ॥ ३६ ॥ पुठरुत्यउवाच ॥ इत्थेवमुकत्वावचनदेवामेदानवेश्वरः ॥ शिरःर्नातस्तदातस्थोगृणन्त्रहसनातनम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
॥पीताम्बरधारी भगवान विष्णुजीके पास जाकर बोला ॥ ३२ ॥ कि, हे देवदेवेश ! में किसकारणसे आजतक नारायणको न जीतसका सो कहिये॥ ३३ ॥ पीता 
ER विष्णुजी बोले कि, हे प्रहद धर्मेनंदन महाबाहु नारायणको जीतना तुम्हारा कार्य नहीहे,समस्त देवासुरशी युद्धमे उन श्रीमान्‌ द्विजायणी नारायणको जीतनेमे समर्थ 
नहीं हैं॥ ३४॥ प्रहादजी बोले कि, हे देव! जो रणशूमिमे उन नारायणको जीतनेकी मेरी सामर्थ्य नहीं है तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह किसप्रकार मिथ्याहोगी ॥ ३५ ॥ है 
विश ! प्रतिज्ञाके विफल होनेसे में किसप्रकारसे प्रांणोंकी धारण करसकृंगा, इसी कारणसे हे विष्णो ! आपके सन्मुखही में शरीरको निराहार वतसे शोषणकर त्याग 
दूंगा ॥ ३६ ॥ श्रीमान पुंलस्त्यजी बोले कि, देत्यपति प्रहाद विष्णुजीके सामने इसप्रकारके वचन कहकर उसीसमय शिरसे खानकर सनातन AGS जप 
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करते हुए स्थित हुए ॥ ३७ ॥ यह देखकर पीतवसन विष्णु देत्यपतिसे बोले कि, जाओ ! भक्तिकेद्वारा तुम उनको जीत सकोगे, युद्ध करके कदापि नहीं जीत। 


सकते ॥ ३८ ॥ प्रह्मादजी बोले कि, हे देव ! यद्यपि त्रिछोकौमें कोर भी उनको जीतनेमें समर्थ नहे, परन्तु तो भी तुम्हारे कोधकी तो बातही क्या है बरन तुम्हारे | 2. 


प्रसादसेही वह मेरे सन्मुखं कदापि नहीं ठहर सकते ॥ ३९ ॥ देखो में ने आपही की छंपासे त्रिलोकी ओर इन्द्रकोशी जीतलिया था, इसकारण धमंनंदनमें चाहे | 
कितनी ही सामर्थ्य क्यों न हो परन्तु में अवश्यंही उनको जीत सकेता था पर क्यों नहीं जीतसका ॥ ४० ॥ पीतवासा बोले कि, हेदानवश्रेष्ठ ! मेंही उस नारायण रुपसे 
सम्पूणं छोकोंके प्रति करुणा प्रकाशंकर धर्मके प्रव॑त्तनके अथे तपस्या करताहूं॥ ४१॥इसकारण हे दानव ! जो जयकी प्राथना करतेहो तो उनकी आराधना करो MFT 


तंतोदित्यपतिविष्णु:पीतवासा<बवीद्रचः ॥ गच्छजेष्यसिभक्त्यातंनयुद्धनकदाचन ॥ ३८ ॥ प्रहादउवाच ॥ असोयद्यनयोदेवत्रेलोक्येष्वापिसुत्रत ॥ | 
नस्थातुत्वत्पसादेनशक्यंकिस॒तरोषतः ॥ ३९ ॥ मयाजितंदेवदेवज्रेलोक्यमपिसुब्रत ॥ जितोयंत्वत्मतादेनशक्रःकिमुतधमेजः ॥४०॥ पीतवासाउवाच ॥ | 
सोऽहंदानबशादळलोकानामनुकेपया ॥ धमंप्रवत्तेना्थायतपश्चयासमास्थितः ॥ ४१ ॥ तस्माय्रदीच्छसिजयंतमाराधयदानव ॥ तंपराजेष्यसेभक्तयात 

स्माच्छुश्रषधमंजम्‌॥ ४२॥ पुरर्त्यउवाच ॥ इत्युक्त*प[तवस्रणदानवड्रोमहात्मना ॥ अजरवीदरचनद्ध्ःसमाहूयांधकसुने ॥ ४३ ॥ प्रहादउवाच ॥ 
देत्याश्रदानवांश्रेवपरिपाल्यास्त्वयांधक॥ मयोत्सएमिदंराज्यंप्रतीच्छत्वमहीमुज॥४४॥ इत्येवमुक्तोजग़ाहराज्यंहेरण्यठोचनः ॥ प्रहादोपितदागच्छत्पुण्य 
बंदरिकाश्रमम्‌ ॥४५॥ हृड्डोनासायणंदेवनरंचदितिजेश्वरः ॥ कृतांजडिपुटोभत्वाववदेचरणोतयोः ॥४६॥ तमुवाच महतेजावाक्यनारायणोव्ययः VE 
` म्थप्रणतोसीहमामजित्वामहासुर ॥४७॥ प्रह्मादडवाच ॥ कसतत्वांजेतुंप्रभोशक्तःकरत्वत्तःपुरुषो5धिकः U त्वंहिनारायणो5नेतःपीतवासाजनादनः ॥४८॥ | 


निश्चयही तुम उनकी जींतंसंकोंगे, इसनिमिते अब Sv धरमनंदनंकी सेवां शुश्रंषा करो॥ ४२ ॥ पुलत्त्यजी बोले कि, हे मुने ! महात्मा पीतवासाके इसप्रकार कहेनेपर 
| दानवेन्द्र प्रहादनें हर्षित होकर अन्धकको बुलाया ॥ ४३ ॥ प्रहादने कहा हे अंधकं ! आप देत्य ओर दानवोंका पालनकता हैं, मैंने यह राज्य Ster हेमहीपते ! å 
आप इसे रहण कीजिये ॥ ४४ ॥ हिरंण्याक्षतंनयं अंपर्कने इसंप्रकारे कहे जाकर राज्यको ग्रहण किया ओर प्रहादजी अत्यन्त पवित्र बदरिकाश्रमको गये ॥ ४५ ॥| 


वहां देवादिदेव नर और नारायण दोनोंकों देखंकर mere हाथं जोडकर उन दोनेकि चरणोंकी वेदना को ॥ ४६ ॥ यह देखकर अविनाशी महात्मा नारायण उनसे ||| 
बोले कि, हेमंहाअसुरं ! हमंकी नजीतंकरं किस 
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संकारणसें प्रणांम करतेहो ॥४७ ॥ परहादजी बोले कि, हेत्रमो ! कोन परुष आपको जीतसकताहे अथवा कोनपुरुष |) है 
















18. | और यात्िकगण आपका यजने करतेहे॥ ५०॥आपं is हषीकेर 

















I å | आपकी अपेक्षा उत्कर्ष यक्त है ? ऑप अनन्त ( अविनाशी ) नारायणे; आप पीतवासां जनाईनंहै ॥ ४८ ॥ आप देव पुंडरीकाक्ष हैं आप शाङ्गचापधारी विष्णुरे, | ३ 
॥ | आप अविनाशी महेश्वर हैं, आप नित्यवर्तमान पुरुषोत्तम हैं ॥ ४९॥ योंगीगण आपका ध्यान FE, महर्षिगण आपकी अर्चना FAE, स्वातकगणं आपका जप FAR, |S) 
18 अ केश, चक्रपाणि ओर पृथ्वीधारणकरनेवाले हो, आपही मत्स्य, हयग्रीव और कूर्मावतारके धारण करतेवाठि S 
2 हो ॥ ५१ ॥ आपही रिरण्याक्षके शत्र वराहभूर्तिके धारणकरनेवाले हो ओर मेरे पिता हिरण्यकेशिपुके नौशकरनेहारे भगवान नसिंहजीभी आपही हैं ॥ ५७२ Ulel 
12 हि विज्ञो ! हे नाथ ! हे खमेन्द्रकेते (eee ! ) आपही ren, महादेव, इन्द्र ओर अगिं, आपही यम, वरुण ओर वायु हैं, आपही सूर्य और चंद्रमाहैं, आपही | ९ | 
|| [सब स्थावर ओर जंगमादिकारंण हो ॥०३॥ आप भुमि, जल, तेज, मरुत, व्योम हो, आप सहस्र २ मूर्तिमें गट ne होकर सम्पूर्णे जगतमें विराजमान रहतेहो, € NG | 
||| rutete त्वमव्ययोमदेशानशाश्वतःपुरुषोत्तम।४९॥तवांयो गिर्नाशचतयंतिचाचेयंतिमनीपिणः। जपंतिस्नातकास्त्वां |3| 
fel चयजंतित्वांच त्वमः ाश्रक्रपाणिधेराधरः ॥ महामीनोहयञिरास्त्वमेववरकच्छपः।५१॥हिरण्याक्षरिपुःश्रोमान्भगवान्कायं || 
Le] सूकरः ॥ मत्पितुनोशमकरोभेगवानपिकेस ्रह्मानिनेत्रोऽमश्शङ्हुताङा प्रेताधिपोनीरपतिःसमीरः ॥ सूर्योग्रगांकोचलजंगमाद्योभवानिभो 9 
IS | नाथखेद्र्केतो ॥ «३ ॥ त्वेपृथ्वीन्योतिराकाशंजलंभृत्वासहस्रशः ॥ त्वयाव्याप्तजगत्सवैकस्त्वांनेष्यतिमाधव ॥«४७॥ भक्त्यायदिदपीकेशतोषमेषि ।९॥ 

परश्‌ सवेगतोव्ययः ॥ ५९ ॥ भगवानुवाच ॥ परितुशेस्मितदेत्यस्तवेनानेनसत्रत ॥ भवत्यात्वनन्ययाचाहंत्वयादेत्यपर |ॐ | 
| | दित्यदंडंप्रयच्छ गुयमिच्छसि ॥«७॥ प्रहादउवाच ॥ नारायणवरंयाचेयत्त्वमेदातुमहेसि ॥ ||| 
|e E लक्ष्मीपते ! ) कोन आपको जीतसंकंताहे ? ॥ ५४ ॥ आपे हषीकेश अ और गोर AKSE यदि जो | संतुष्ट ÅÅ तो ऐसा 





































| जञ तुम्हारी dy ड er भिंठाषा हो सो कहो ॥ ५७ ॥ प्रहांदनी बोले कि, जो an 'मुझे वर देना च ह 
नुभावेकि साथ युदधकरनेसे मुझे जो शारीरिक, मानसिक ओर वाचिक पाप हुआहे उसकी नाश 
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| नारायण बोले कि, हे देत्येन्द ! आपने जो -्रार्थना की वह सिद्धहोगी, तुम्हारे पापॉका क्षय होगा, हे प्रहाद ! अब दूसरा वर मांगो वह भी में तुम्हें दंगा ॥ ६० ॥ 
पहांदनी बोले कि, हे विष्णो ! मुझमें जिस २ बुद्धिका उदय हो सो वही २ बुद्धि तुम्हारेही आशितहो, देवा्चनमें निरतहो ओर चित्त तुममें SÅ, और तृम्हारेही परा- 
|यणहो.॥ ६१ ॥ नारायण बोले कि, हे असुर ! ऐसाही होगा, फिर इच्छानुसार तीसरा वर मांगो, हेमहाबाहो ! में किसीप्रकारकांभी विचार न करके उसे दंगा 
॥ ६२-॥ प्रहादजी बोले कि, हे अधोक्षज ! आपके प्रसादे में ने सब कुछ प्राप्त किया हे, आपके चरणारविन्दोंकी सेवाकरनेमें मैं सर्वदा रतरहूं ॥ ६३ ॥ | 
|| नारायणजी बोले कि, अच्छा ! यही होगा, इसके अतिरिक्त ओर यहशी होगा कि, हमारे प्रसादसे तुम नित्य अक्षय, अव्यय, अजर और अमर हेंगे ॥ 
नारायणउवाच ॥ एवंभवतुदेत्येंद्रपापंतेयातुसंक्षयम्‌ ॥ द्वितीयंपारथेयवरंतंददामितवासुर ॥ ६० ॥ प्रहादउवाच ॥ यायाजायेतमेबुद्धिःसासाविष्णो | 
त्वदाश्रिता ॥ देवाचेनेचनिरतात्वञचित्तात्वत्परायणा ॥ ६१ ॥ नारायणउवाच ॥ एवंभविष्यत्यसुरवरमन्यंयामिच्छसि ॥ तंवृणीष्वमहाबाहोप्रदास्याम्य | 
| विचारयन्‌ VERN प्रहादउवाच ॥ सर्वैमेवमयालब्धंतवत्प्रादादधोक्षज ॥ त्वत्पादपेकजाभ्यांहिरतिरस्तुसरामम ॥ ६३ ॥ नारायणउवाच N 
एवमस्त्वपरंचास्तुनित्यमेवाक्षपोव्ययः' ॥ अजस्थामस्थापिमत्यसादाद्वविष्यसि ॥ ६४ ॥ गच्छत्वदेत्यशादेलस्वमावासंक्रियारतः ॥ नकमपंबंधो 
भवतोमवित्तस्यभविष्यति ॥ ६५ ॥ प्रशासयन्नमन्देत्यात्राज्यंपालयशाश्वतम्‌ ॥ स्वजातिसठशंदेत्यकुरुधमेमनत्तमम्‌॒ ॥ ६६॥ पुछस्त्यउप्राच ॥ 
इत्युक्तोलोकनाथेनप्रहादोदेवमत्रवीत्‌ ॥ कथंराज्यंसमादास्येपरित्यक्तजगदरो ॥ ६७॥ तमुवाचजगत्स्वामीगच्छत्वनिजमाश्रसम्‌ ॥ fart | 
त्यानांदानवानांतथाभव ॥ :६८॥ नारायणनेवमुक्तःसतदादेत्यनायकः ॥ प्रणिपत्यविभुंतुशेजगामनगरंनिजम ॥ ६९ ॥ हृष्टःसभाजितश्वापिदानवेरं | 
धकेनच ॥ निमंत्रितश्वराज्णायनप्रत्येच्छत्तना ॥ ७०॥ "` गा का आती nee 
॥ ६४ ॥ अब हे देत्येश्वर प्रहाद ! अपने स्थानको जाओ, क्रियामें रतहो ent चित्तको अपंणकरो तुम्हें ad नहीं पडना होगा ॥ ६५ | 
|अब इन सम्पूर्ण देत्यांका शासन करतेहुए शाश्वत राज्यका पालन करो ओर स्वजातिके समान अति उत्तम धर्मका अनुष्ठान करो ॥ ६६ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि. 


लोकनाथ नारायणके ऐसा कहनेपर प्रह्णादजीने कहा हेजगहूरो ! मेंने राज्यको त्यागकरदियाहे; फिर अब किसप्रकारसे उसका ग्रहण करूं ॥ ६७ ॥ जगतके 
Vg 


$000090000005 


le 
व k 

1e 
Ò 
© 
© 


| 


0$099000909>>>>>- 000) OG : 


OG 


39000 
२५९ 


यर, DS वनय aiaei 23:४९ 


094$4099$0090000900 
999 


स्वामी नारायण बोले तुम अपने आश्रमको जाओ देत्य और दानवोके हितका उपदेशदेनेवाले हो ॥ ६८ ॥ नारायणके इसप्रकार कहनेपर प्रह्मादजी उन्हें प्रणामकर | 2 


ह्हो अपने नगरको गये ॥ ६९ ॥ हेनारद ! अंधक ओर दानवोने इन्हें आयाहुआ देखकर इनका उचित सत्कार किया और पनः राज्यको ग्रहणकानेंके निमित्त| । || 
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निमंत्रित किया; पर यह उसमें पराङमुख हुए, अर्थात्‌ राज्यग्रहण न किया॥७०॥ इसप्रकारसे वह प्रहादजी राज्यको त्यागकर दानवेन्द्रोको सन्मागमें नियोजितकर 
ओर सर्वदा अप्रमेयस्वरूप केशेवका ध्यान स्मरणकर योगबलसे विशुद्धदेह होकर रहनेलगे॥ UT नारद ! पूर्वकालमें पुरुषोत्तम नारायणसे दानवराज प्रहाद इसप्रकारसे 
पराजितहोकर राज्य त्याग, सबके विधाता उन नारायणमेंही मनको लगाकर रहा ॥ ७२ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां प्रह्मदवरप्रदानं नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
नारदजी बोले-कि, हे मने I प्रह्मादजी तो सनातन राजधर्मको विशेष जानते थे, फिर उन्होंने किसप्रकारसे नेत्रहीन अंधककों राज्यपर अभिषेकित किया? ॥ १ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले कि, हिरण्याक्षकी जीवित अवस्थामें उसने ft ler प्राप्कियाथा, इसीकारण प्रह्मदर्जीने उनको अपने राज्यपर अभिषेकित किया ॥ २ ॥ नार 
राज्यंपरित्यज्यमहासुरेंद्रोन्ययोजयत्सत्पथिदानवेंद्रान्‌ ॥ ध्यायन्स्मरन्के शवमप्रमेयंतस्थोतदायोगविशुद्धदेहः ॥ ७१ ॥ एवंपुरानारददानवेंद्रोनारायणेनो 
त्तमपूरुषेण ॥ पराजितः्चापिविसुच्यराज्यंतस्थोमनोधातरिसात्निवेश्य ॥७२॥ इतिश्रीवामनपुराणेप्रहादवरप्रदानोनामाष्टमो5ध्यायः ॥८॥ नारदउवाच ॥ 
नेत्रहीन:कथंराज्येप्रहादेनांधकोसुने ॥ अभिषिक्तोजानतापिराजधर्मसनातनम्‌ ॥ १ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ लब्धचश्षुस्सोभूयोहिरण्याक्षेपिजीवति ॥ ततो 
| ऽभिषिक्तोदित्येनप्रहादेननिजेपदे ॥२॥ नारद्‌उवाच ॥ सचराज्येभिषिक्तस्तुकिमाचरतसुत्रत॥ देवादिभिःसहकर्थंसमास्तेतद्वदाशुमे ॥३॥ पुलस्त्यडवाच 
राज्येःभिपिक्तोदेत्यंद्रोहेरण्याक्षस्तदांधकः ॥ तपसाराष्यदेवेशंशूळपाणित्रिलोचनम्‌॥ ४ ॥ अजेयत्वमवध्यल्व॑सुरंसिद्धर्पिपन्नगेः ॥ अदाह्मत्वेहुताशेनअ 
कद्यत्वंजठेनच ॥ « ॥ एवंसवरलब्धस्तुदेत्योराज्यमपाल्यतू॥ शुकरपुरोहितंकृत्वासमध्यास्तेततोंऽघकः ॥ ६॥ ततश्वक्रेसमुथोगदेवानामंधको5सुरः ॥ 
 आज़म्यवस॒धांसवोन्मजुजेंद्रान्पराजयत्‌ ॥ ७ ॥ TE | | 

दजी बोले कि, हेसुव्रत ! अंधकके राज्यपदपर अभिषेकित होनेपर उसने किसिप्रकॉरका अनुष्ठान किया था ओर देवताओंके साथ उसने किसप्रकारका व्यवहार किया | 
सो शीघ्रही मेरे निकट कहिये ॥ ३ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे मुनिश्रेष्ठ नारद ! देत्येन्द्र हिरण्याक्षके पुत्र अंधकके राज्यपर अभिषेकित होनेपर तपस्याके साथ देव! 
ताओके भी ईश्वर शूलपाणि त्रिलोचनकी आराधना करके ॥४ ॥ सुर सिद्ध, ऋषि ओर पन्नगेंसि अजय रहूं ओर मरू नहीं, अभिसे न जलं. ओर जलमें नडूबूं न गढ़ 
यह वर मांगा अथात्‌ सुर, सिद्ध, FR, पन्नग, अभि ओर जल इनका बल मुझपर कुछ न चले ॥ ५ ॥ इसप्रकार वरको प्राप्तकर राज्य पालन करने लगा ओर शुक्रा। 
| चायको पुरोहित बनाकर निश्चिन्त हृदयसे वास करता हुआ ॥६ ॥ इसके उपरान्त उस अंधक देत्यने देववाओंके जीतनेका उद्योग किया ओर सम्पूर्ण पृथ्वीपर आक्रमण | 

enn चिन्ताहै, जिसे स्मरणजनक व्यापार कहसकतेहं, स्मरण तो उसके जन्य है, इतना ध्यान और ERA Ng ar} 
be 
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$ इस RÅ सम्पूर्ण देवताओंकी सेनाको साथले ऐरावत हाथीपर चढ़कर अमरावतीकी रक्षा करके फिर निकले ॥९॥ इसके उपरान्त महातेजस्वी ओर लोकपालगण 
$ वेगसे चली ॥३१॥ उस सेनाके आगे बारहों आदित्य ÅS त्रिलोचन (महादेवजी) बीचमें विश्वेदेवगण, साध्यगण,आशिविनीकुमार ओर मरुद्‌ ( वायु ) गणो करके संहित 
3 ` परानित्यमहीपालान्सहायार्थनियोज्यच ॥ ततस्तुमेरुशिसरंजगामाहुतदशनम्‌ ॥८॥। शक्रोपिसुरसेन्यानिससुद्योज्यमहागनम्‌ ॥ समारुह्यामरावत्यांगु 
निर्जेगामातिवेगेनगजवाजिरथादिभिः ॥ ११ ॥ अगरतोद्रादशादित्याःपृषठतश्चत्रिठोचनः ॥ मध्येऽषटोवसवोविश्वेसाध्याथिमरुतांगणेः ॥ यक्षविद्याधराद्या 
[| अस्वंस्वंवाहनमास्थिताः ॥ ३२॥ नारद्उवाच ॥ रुद्रादीनांवदस्वेहवाहनानिचसवंशञः ॥ एकेकस्यापिधमेज्ञपरंकोतूहलंमम ॥१३॥ पुलस्त्यवाच ॥ 

|| आणुष्वकथयिष्यामिसर्वेषामपिनारद ॥ वाहनानिसमासेनएकेकस्यानपूवेशः ॥ १४ ॥ दनुहस्ततलोत्पन्नंमहासत्त्वंमहागजम्‌ ॥ श्रेतवणमहावीयेदेवराज 


स्यवाहनमू ॥ 15 ji रद्रोनःसंभ्ंभीमंकष्णवर्णमनोजवम्‌ i पोड्कंनाममहिषंधर्मराजस्यनारद ॥ १६ ॥ रुद्रकर्णमलोद्भतंशयामंजलघिसंज्ञकम्‌ ॥ 
शिशुमारंदिव्यगतिवाहनंवरुणस्यच UEDA रोइंशकटचक्रक्षंीलाकारंनरोत्तमम्‌। । अंबिकापादसंभूतंवाहनंधनदस्यतु ॥ १८॥ ` अ; 
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18 [कर समस्त राजाओंको पराजित किया ॥ ७॥ ओर पराजित हुए राजाओंको अपनी सहायताके निमित्त नियुक्तकर विचित्र दर्शनीय मेरुपर्वतके शिखरपर गया ॥ ८ ॥ | å | 
2 |अपने २ वाहनेंपर चढकर आयुधोंको ले उनके पीछे चले ॥३० ॥ इसके उपरान्त हाथी, घोडे ओर रथादि समेत देवताओंकी att विचित्रकर्मा इन्डके साथ अत्यन्त ||$ 


å | आठवसु, यक्ष ओर विद्याधर आदि सम्पूर्ण देवता अपने २ वाहनोंपर चढ़कर चले ॥ १२.॥ नारदजी बोले कि, हे भगवन्‌ ! रुद्रारिके सभी वाहनोंका विस्तार सहित |. 


|| तिकृत्वापुनययो ॥९॥ शक्रस्यानुतथैवान्येलोकपालामहोजसः॥आरुह्यवाहनंस्वंस्वंस्वायुधानिययुबेहिः ॥१०॥ देवसेनापिचसमंशक्रेणाद्वुतकमेणा ॥. | 3 








|$ (वर्णन कीजिये एक २ को कमक्रमसे सुननेके निमित्त मुझे अत्यन्तही उत्कंठा उत्पन्नहई हे ॥ ३३ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हेनारद ! भवण करो मैं सम्पूर्ण वाहनोंका' 3 
3 0 क्रमानुसार संक्षपसे करूंगा ॥ १४ ॥ देवराज इन्द्रका वाहन महागज ऐरावतहे, यह ऐरावत महावीर्यवान्‌ ओर महासत्वसम्पन्न दनुके हस्ततंलसे उत्पन्न ओरं (| 
यह श्‍वेतवणका है ॥ १५ ॥ हे नारद ! धर्मराजका वाहन पोंडूक नामक महिष है यह महिष रुढ़के तेजांशसे उत्पन्न और अत्यन्त भयंकर मनकी समान वेगयुक्त ओर ||$| 
कृष्ण वर्ण हे ॥ १६ ॥ वरुणके वाहन दिव्यगति श्यामवर्णं शिशुमार (ARA ) रुदरके कर्णमलसे उत्पन्न हुआ हे इसका नाम जलधि है ॥ १७ ॥ कुबेरका वाहन | 
| $ अम्बिकाके पादसे उत्पन्न नरोत्तम उसकी आकृति पर्वतकी समान ओर नेत्र उसके शकट चक्रकी समान ओर उसकी प्रकृतिभी अत्यन्त भयंकर हे ॥ १८ ॥ på 
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` „|| िरोचनका वाहन गज है, greet बाहन अस हे, sr वाहन दिव्य रथ है, उसमें कांचनके समान र्वे घोड़े जुते हैं ॥ २८ ॥ शंकुकणेका वाहन अर्श |: 











हैमहामुने ! एकादश रुहे वाहन महाबलवान्‌ गंधर्व ओर दारुण (भयंकर) सर्पेन्द्ण सम्पूर्ण सुरभिके अंशसे उत्पन्न वृष हैं,यह श्वेतवर्ण ओर अत्यन्त वेगवान हैं॥ १५॥ | 
राके रथके वाहन ५०० हंस हैं, हे मुनिसत्तम ! आदित्योंके रथके वाहन हँस ओर ऊंट हैं ॥ २० ॥ वसुओंके वाहन कुंजर ( हाथी ) så वाहन नर, किन्न|||| 
| रोके वाहन सर्प ओर अश्विनीकुमारके वाहन तुरंग हैं ॥ २३ ॥ हे बहन्‌! मरुदरणेके वाहन विकट दर्शनवाले शारंग,कवियोंके वाहन शुक ओर गंधर्व पेदल थे ॥२२॥ 

| महातेजस्वी श्रेष्ठ अमरगण इसप्रकारसे अपने २ वाहनोंपर चढकर बस्तर पहन ह्युक्तहृदयसे युद्धके निमित्त चले ॥ २३ ॥ नारदजी बोले कि, हे मुने ! तुमने देववाऑकि| १ | 
|वाहनोंका वर्णेन किया, अब इस समय आप देत्योंके वाहनोंका ठीक २ वर्णनकीजिये ॥ २४ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे द्विजोत्तम ! दानवादिके वाहनोंका वर्णन | २ 


एकादशानांरुद्राणांवाहनानिमहासुने ॥ गंधवोश्चमहावीर्यासुजगेद्राःसुदारुणाः ॥ श्वेतानिसोरभेयाणिवृषाण्युअजवानिच ॥ 3३९ ॥ रथंचंद्रससश्वाद्धेसह 

स्लेहंसवाहनम्‌ ॥ हयोप्ररथवाहाश्वआदित्यासुनिसत्तम ॥ २० ॥ कुंजरस्थाश्ववसवोयक्षाश्वनरवाहनाः ॥ किन्नराभुनगारूढाहयारूठोतथाशिनो ॥ २१ ॥ 

सारंगाधिष्ठिताबल्न्मरुतोषोरदशैनाः ॥ शुकारूठाश्वकवयोगंधवोश्वपदातिनः ॥ २२ ॥ आरुह्यवाहनान्येवंस्वानिस्वान्यमरोत्तमाः ॥ संनद्यनियेयुरू 
` शायुद्वायसुमहोजसः ॥ २३ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ गदितानिसुरादीनांवाहनानित्वयासुने ॥ देत्यानांवाहनान्येवयथावद्र्कुमहसि ॥ २४ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ 
आुणुष्वदानवादीनांवाहनानिद्रिजोत्तम ॥ कथयिष्यामितत्तेनयथावच्छोतुमहेसि ॥ २५ ॥ अंधकस्यरथोदिव्योयुक्तःपरमवाजिभिः ॥ कृष्णवणेःसहसार ` | 
ख्रिनल्वपरिमाणवान्‌ ॥ २६॥ प्रहादस्यरथोदिव्यश्रंद्रवणेहेयोत्तमेः ॥ उद्यमानस्तथाष्टाभिःथेतरुकममयःशुभः ॥ २७ ॥ विरोचनस्यचगजःकुजं ||| 
भस्यतुरंगमः ॥ जंभस्यतुरथोदिव्योहयेःकांचनसन्निभेः ॥ २८ ॥ शंकुकणेस्यतुरगोहयग्रीवस्यकुंजरः ॥ रथोमयस्यविख्यातोदुंदुभेश्रमहोरगः ॥२९॥ ||| 
| शंबरस्यविमानोभ्रृदयःशंकोमगाधिपः ॥ बलिवृत्नोचचलिनोगदासुसतधारिणे ॥ ३०॥ 111: A 
क्सा हूं, यथार्थरीतिंसे FET, तुम्हें ठीक २ मन लगाकर श्रवण करना होगा ॥ २५ ॥ अंधकका दिव्य रथ rask युक्त हे, ओर उसका वर्ण काला हे, 2 
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॥ [सहस्र चके युक्त वारहसो हाथ परिमाणवाला है ॥ २६ ॥ परह्माइजीका दिव्य रथ २वेतरत्नोसे जटित चंद्रमाके समान वर्णवाले आठ घोड़ोंसे युक्त है ॥ २७ ॥ ४ 
b4 
$ 


sd f है, इयगरीवका वाहन हाथी है, मयका वाहन रथ जो विख्यात है, दुन्दुभिका वाहन विशाल सर्प है ॥ २९ ॥ शम्बरका वाहन विमान, अयःशंकुका वाहन सिंह है 
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8 [ओर महाबलवान्‌ बलि ओर बत यह दोनों गदा, मूसल धारण किये ॥ ३० ॥ यह दोनों पाद चारीही देवताओंकी सेनाके सन्मुख जायकर भिड्गये; इसके | 2 
अत्यन्त भयंकर संकुल ( गडमडु ) संग्राम होने लगा ॥ ३१ ॥ हे नारद! पीतवर्णकी धूलिसे सम्पूर्ण होक ढकगये उसके प्रभावसे पिता पुत्रको ओर पुत्र पिताको | 
पहुँचान सका ॥ ३२ ॥ हे सुवत ! उस समय कोई तो अपने आप मारनेलगा, कोई दूसरेकोभी अर्थात्‌ जो अपनेको नहींभी मारता है उसेशी वह उसको विना 
जानेही मारने लगा, इसप्रकार बड़े वेगवान्‌ एकरथी दूसरे रर्थाके ऊपर आक्रमण करने लगे ॥ ३३ ॥ इसीप्रकार गजारोही मजेन्द्रारोहीके ओर अश्वारोही अश्वारो 
हीके ऊपर आक्रमण करनेपर पेदलभी क्रोधित होकर रणोत्कटरोही पेदलोंके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ ३४ ॥ इसप्रकारसे सभी परस्पर जयकी अभिलाषासे पर 
वशहो परस्परके प्रति आघात करने लगे. हे मुने I तब वह देवासुरांका घोर सेग्राम होनेपर ॥ ३५ ॥ उस PENTA एक भयंकर नदी धूलिको शान्त करतीहुई बहने 


पद्गयादेवतसेन्यानिअभिद्रवितुमुद्यतो I ततोरणोभूचुमुलःसंकुलोतिभयंकरः ॥ 39 ॥ रजसासंवृतोलोकःपिंगवर्णेननारद्‌ ॥ नाज्ञासीञ्चपितापुत्रनपुत्र 
| पितरंतथा ॥ ३२॥ स्वानेवान्येनिजधुवेपरानन्येचसुव्रत ॥ अभिद्रतोमहावेगोरथोपरिरथर्तदा ॥ ३३ ॥ गजोमत्तग्े द्रंचसादीसादिनमन्वगात्‌ ॥ पंदाति 
रपिसंऊुद्धःपदातिनमथोल्यणम्‌ ॥३७॥ परस्परंचप्रत्यप्न्नन्योन्यजयकांक्षिणः ॥ ततस्तुसंकुलेतस्मिन्युद्धेदेवासुरेसुने ॥ ३० ॥ प्रावतेतनदीघोराशमर्य 
तीरणेरजः ॥ असक्तोयारथावत्तोयोधर्सघट्टवाहिनी ॥ २६ ॥ गजकुंभमहाकूमोशरमीनादुरत्यया ॥ तीवाग्रप्रासमकरामहासिग्राहवाहिनी ॥ ३७॥ 
अंत्रशोवाळसंकीर्णापताकाफेनमालिनी ॥ गृभ्रकंकमहाहंसाइयेनचक्राह्ममंडिता ॥ ३८ ॥ वरवायसकादंबागोमायुश्वापदाकुला ॥ पिशाचमुनिसंकीर्णा 
दुस्तराप्राकृतेजेनेः ॥ ३९ ॥ रथपुवेःसंतरंतःशूरास्तांप्रजगाहिरे ॥ आगुल्फाहवमजंतःसूदयंतःपरस्परम्‌ ॥ समुत्तरेतोवेगेनयोधाजय पनेप्सवः ॥ ४० ॥ 


A 


||| लगी, जिसमें रुधिरका जलथा, रथ उसके AA सम्पूर्ण योधा उसमें बहने लगे ॥ ३६ ॥ गजकुंभ उसका महाकूर्म, सम्पूर्ण बाण उसके मत्स्य, उसके पारहोना। 
|| अत्यन्तही कठिन है, तीक्ष्ण मांस अग्रभागवाला उसका मकर, ओर महाखंग उसके ग्राहरूपसे प्रवाहित हुए ॥ ३७ ॥ यह नदी औतेरुपी शिवारसे आच्छादित, 
पताकारूपी फेनॉकी परम्परासे परिपूर्ण, गूध ओर FEET महाहसोसे युक्त श्येन ( शिंकटा ) रूप चक्रवाकॉसे मंडित ॥ ३८ ॥ श्रेष्ठ वायसरूप कादम्ब 
( कलहंस ) ओर गोमायु ( सुगाल ) रूप जलजन्तुओसे व्याप्त ओर पिशाचरूपी मुनियोंसे निषेवित थी, सामान्यलोक उसके उतरनेमें समर्थ नहीथे ॥ ३९ ॥ सम्पूर्ण 
शूर वीर रथरूपी नोकाकी सहायतासे सन्तरण करनेकी इच्छासे उसके भीतर घुस पडे, उन प्रवृत्तहुआका गुल्फ ( घुटनों ) पर्यन्त मग्न होगया; उस अवस्थामें 
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| आपसमें एक दूसरेको निपातित करने लगे, Mar जयरूपी धनसंग्रहकी इच्छासे शीघही उसे उतरने लगे ॥ ४० ॥ इसप्रकारसे भीरुगणोंको भय देनेवाला सुरदेत्य 

$ विनाशक भयंकर महायुद्ध प्रवृत्त हुआ. तब यक्ष, राक्षस, अत्यन्त हर्षित हुए ओर पिशाचगण परस्परमें कीड़ा करने लगे ॥ ४१ ॥ मांसके भक्षण करनेवाले पक्षी 
॥$ |योदाओंके शरीरको आलिंगन कर उनके गाढे रुधिरको पी मांसको भक्षण कर उनकीचर्वीको चाँथने लगे; ओर अपने पंखोंको फेलाकर तुड्क EET कर परस्परमें घोर 
| शब्द करने लगे ॥ ४२ ॥ सृगाल फेत्कार ( होआ २ ) शब्दको करने लगे, योद्धा पृर्थ्वापर गिर वेदनासे कातरहो चीत्कार करते हुए ओर ae लगनेके तापसे 
जलके पीनेकी इच्छा करने लगे, तब युद्धभूमि श्मशानकी समान प्रतीत होने लगी ॥ ४३॥ उस सुगालेंके शब्दसे शब्दायमान सुर ओर असुरोंके भय देनेवाले युद्धके 


ततस्तुरोद्रेसुरदेत्यसादनेमहाहवेभीरुभयंकरेऽथ ॥ रक्षांसियक्षाश्चस॒संप्रहष्टाःपिशाचयूथार्त्तभिरेमिरेच ॥ ४३ ॥ पिवंत्यसृग्गाठतरंभटानामाठिम्यमां 
सानिचभक्षयंति ॥ वसांविछुंपंतिचविर्फुरंतिगऽत्यथान्योन्यमथोवयांसि ॥ ४२॥ सुंचंतिफेत्काररवान्शिवाश्चक्रदंतियोधासुक्विदनात्ताः॥ झ्रप्रतप्तानि 
पिवंतिचान्येयुद्धशमशानप्रातिमंबभूव ॥४३॥ तस्मिन्शिवाघोरतरेप्रवृत्तेसुरासुराणांसुभयंकरेहि ॥ युद्धेवभोप्राणपणोपविद्धंदंद्रेतिशास्रज्ञगतंदुरोदरम्‌ ॥ 
॥ ४४ ॥ हिरण्यचक्षोस्तनयोरणेयकोरथेस्थितोवाजिसह्रयोजिते ॥ मत्तेभपष्ठस्थितमुग्रतेजसंसमेयिवान्देवपतिशतक्तुम्‌॥ ४५ ॥ समापतंतंमहिषांथि 
रूठंयमंप्रतीच्छन्वलवान्दितीशः॥ प्रहादनामातुरगाष्टयुक्तरथंसमास्थायसमुद्यतास्रः ॥ ४६॥ विरोचनश्चापिजलेश्वरंत्वगाजंभस्त्वथागाद्वनदंवलाव्यम्‌ ॥ 
वायुंसमभ्याच्छतसंचरोथमयोहुतारांयुयुधेसुनीद्र ॥ ४७ ॥ अन्येहयग्रीवमुखामहाबलादितेस्तनूजाद्नुपुंगवाश्च ॥ सुरान्हुताशाकेवसूरगेथरान्दंदं 
समासाद्यमहावलान्विताः॥४८॥ ग्नत्यथान्योन्यथुपेत्ययुद्धेचापानिकपैत्यतिवेगिताश्च ॥ युंचंतिनाराचगणान्सहस्तराआगच्छहेतिष्ठसिकिविभेषि४९॥। 


भवृत्त होनेमें शाख्रके जाननेवाठे योदाओंने प्राणपणरूप दूतको युद्धमें लगाया॥ ४४॥ तब हिरण्याक्षका पुत्र अंधक सहस्र घोडे जुते रथमें चढ़कर ऐरावत हाथीकी पीठ| 
पर चढ़ेहुए परमतेजस्वी इन्द्रके साथ युद्ध करनेके निमित्त चला ॥ ४०५॥ इस ओर धर्मराज (यम ) AAR चढ़कर आपहुँचे, दितीश्वर बलवान्‌ प्रहादजीने आठ 
घोड़े जुते रथपर चढ़कर सवप्रकारसे अख उदयत कर उनके संग युद्धकरनेको गमन किया ॥ ४९ ॥ तब विरोचन वरुणके, जम्भ महाबलवान्‌ कुबेरके, सतम 
चार वायुके, ओर मय अमिके साथ युद्धमें भवृत्त हुए ॥ ४७ ॥ हयग्रीव आदि महाबलवान्‌ देत्यभ्रेष्ठोने अभि सूर्य अश्वसु शेषजी आदि महाबळियाँके साथ aa 
(दो २ मिलकर ) युद्ध करना MER किया ॥ ४८ ॥ वे परस्पर सामने होहोकरअत्यन्त वेगयुक्तहो गगन कर बाणोंको खैंच हजारों बाणोंको छोड़कर, आओ | 
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$ हे वीर I खड़ेहो तुम कयां डरतेहो ? इसमकारके वचन कहने लगे ॥ ४९ ॥ ओर तीक्ष्णबाणॉसे परस्परमें सन्तापित करते तथा अमोघ si चारों ओरको ताडित 


करते मंदाकिनीकी समान शीघतासे बहीहुईै रुधिरकी भयंकर नदीको प्रवृत्त करने ST ॥ ‰०/॥ हे नारद! उग्रवीर वेगवान्‌ सुर ओर असुर त्रिलोकीके प्राप्तिकी 
अभिलाषासे उत्साहित. ओर उत्तेजित होकर पिशाच ओर राक्षसोंकी पृष्टिको बढ़ानेवालीख्रोतरिविनी ( नदी ) के उतरनेमे प्रवृत्त हुए, तब उनकी अत्यन्तही शोभा 
प्रगटहुई ॥ ५१ ॥ इसी अवसरमें देवता ओर असुरोंके बाजे बजने लगे मुनि, fet आकाशमें स्थित होकर उनको देखने लगे. जब यह शूर सन्मुखके 
$ संग्राममें मारेगये तब अप्सरायें युद्धमेसे वीरोंको : स्वर्गमें ले जाने लगीं ॥ “५२ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां देवासुरयुद्धं नाम नवमोऽध्यायः ॥ % ॥ 
श्रीमान्‌ पुलस्त्यजी बोले-कि, इसके उपरान्त भीरुपुरुषॉको भय देनेवाला संग्राम होने लगा, सहस्रलोचन राजा इन्द्र विशालधनुषको ग्रहणकर वाणॉको छोड्नेलगे ॥ 
शरेर्तुतीक्ष्णेरभितापयंतोमंदाकिनीवेगनिभांवहंतीम्‌ ॥ प्रावत्तेयंतोभयदांनदीचह्मस्रैरमोषेरभिताडयंतः ॥ ५० ॥ त्रेलोक्यमाकांक्षिभिरुग्रवेगेःसुरासुरे 


९९२९ 


+ 


तानप्सरसारणाग्राद्तारणेयेभिमुखास्तशराः ॥ ९२॥ इति ्औवामनपुराणेदेवासरयुद्धनामनवमोऽध्यायः ॥९॥ पुळस्त्यउवाच ॥ ततःप्रवृत्तेसंग्रामेभी 
रूणांभयवधेने ॥ सहस्ताक्षोमहाचापमादायव्यसृजच्छरान्‌ ॥ 9 ॥ अंधकोपिमहावेगंधनुराकृष्यभास्वरम्‌ ॥ पुरंदरायचिक्षेपञारान्वहिणवाससः ॥ 
॥ २ ॥ तावन्योन्यंसुतीक्ष्णाभ्ेःरेःसञ्नतपवोभिः ॥ रुक्मपुंखेमेहावेगेराजप्नतुरुभावपि ॥ ३॥ ततःङुद्वःशतमखःकुलिरांश्राम्यपाणिना ॥ RAR 


वरः ॥ समाप्छुत्यरथात्तर्थास्ववाइसहायवान्‌ ॥ VU रथंसारथिनासार्धसाश्वध्वजसकूवरम्‌ ॥ भस्मकृत्वाथकुठशमंधकसमुपायया ॥ $ ॥ 


$ सन्नत ( लम्बे ) सोनेके पुंखवाले पवे ओर महावेगवान्‌ बाणोंसे परस्परमें एक दूसरे को ताडून करने STU ३॥ तब इन्द्रने क्रोधित होकर रथमें वज ले शीघ्रतासे घुमा 
कर देत्यराज अंधकके ऊपर प्रहार किया. यह देखकर अंधकने ॥ ४ ॥ विकराल अख VEE लेकर INT काटनेके निमित्त उसके ऊपर प्रहारकिया, हे नारद | 
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नोरदसंप्रब॒ुद्धेः ॥ पिशाचरक्षोगणपृष्टिवर्धेनीसुत्ततुमिच्छद्गिरसङनदीवभो॥ ९१ ॥ वारदयंतितूयोणिसुरासुराणांपरयंतिखस्थामुनिसिद्धसंवाः ॥ नयंति | 


त्यराजायतंददशेतथांधकः ॥ 9 आजघानचबाणोवेरखेःझस््रेःसनारद ॥ तान्भस्मसात्तदाचक्रेनागानिवहुताशनः NAN ततोतिविंगितंवजदइ्ावलवतां | 


॥ १ ॥ यह देखकर अंधकने प्रकाशमान धनुषको खैंचकर शीघतासे अपने तर्केससे बाणोंकों निकालकर इन्द्रके निमित्त छोड़े ॥ २॥ वे दोनों तीक्ष्ण अग्रभागवाले | 


अभि जिसप्रकारसे काठको जलाती हे उसीभकारसे उस वजने उन सब अख शत्रों को भस्मीभूत कर दिया ॥ ५ ॥ बलवानोंमें भेठ अंधक उस अत्यन्त वेगवान वज | 
को आताहुआ देखकर रथसे उतर पृथ्वीमें अपनी भुजाओंकी सहायतासे खड़ा होगया ॥ ७ ॥ तब वह वज्र अश्व, ध्वजा, कूबर ( जुआ ) ओर सारथीके साथ उसके $ 


॥२७॥ 
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रथको भस्मकर अंधकके समीप पहुँचा ॥ ७ ॥ तब बलवान्‌ अंधक शीघ्रतासे आयेहुए उस वजको मुष्टिकके प्रहारसे पृथ्वीपर गेरकर TR लगा ॥ < ॥ तब 
| राजा इन्द्र उसको गजेता हुआ देखकर उसके ऊपर हृढ्रूपसे बाणोंकी वर्षा करने लगे, तब वह देत्य उनं बाणोंके निवारण करनेके अथ उनके सन्मुख चला ॥ ९ ॥ | 
[तब अंधकने हाथोंकी मुढियोसे ऐरावतके मस्तकमें आघात कर ओर अपनी जंघारऑसे उसकी शूंडको दबाकर उसके विशाल दांतांको तोड़दिया ॥ ३० ॥ इसके 
उपरान्त अंधकने शीघताके साथ उसके वामपाश्वमें आघात कर .वारम्वार प्रहार करनेसे जर्जर हुआ उस गजेन्द्र ऐरावतको पृथ्वरीमें पटकदिया ॥ -39 ॥ शतकतु 
(इन्द्र) गिरता हुआ ऐरावतपरसे कूदकर हाथमें वज्को ले अपनी अमरावती पुरीको चलेगये ॥ १२ ॥ इसप्रकार इन्द्रके चले जानेपर देत्यपति अंधक हाथों 


` तमापतंतंवेगेनमुशिनाहत्यभरतळे ॥ पातयामासबलवाजगजेचतदांधकः VEN तंगजेमानंवीक्ष्याथवासवःसायकेहठम्‌ ॥ ववषेतान्वीरयितुमभ्ययात्स 
` शतक्रतुम्‌ ॥ ९ ॥ आजवानतलेनेभंङुंभमध्येतदाकरम्‌॥ जानुनाचसमाहत्यविषाणंप्रयभंजच ॥ १० ॥ वाममस्यतथापाश्वसमाहत्यांधकर्त्वरन्‌॥ 
ग्जेद्रपातयामासप्रहारेजेजेरीकृतम्‌ ॥ 99 ॥ गजेंद्रात्पतमानानच्चअवप्लुत्यशतकतुः ॥ पाणिनावञ्रमादायप्राविवेशामरावतीम्‌ ॥ १२ ॥ पराङ्ुखे 
 सहस्राक्षेतदेवतवळंमहत्‌ ॥ पातयामासदेतयेद्रःपादसुष्टितळादिभिः ॥ 93 ॥ ततोवेवर्वतोदंडंपरिश्राम्यद्विजोत्तम ॥ समभ्यधावत्प्रहमदंहतुकामःसुरो 
त्तमः॥ १४ ॥ तमापतंतंवाणो षेेवर्षविनदन्सुहुः ॥ हिरण्यकशिपोःपुत्रश्चापमानम्यवेगवान्‌ ॥ १% ॥ तांवाणृष्टिमतुळांदंडेनाहत्यभारुकारिः ॥ शात 
` यित्वाप्रचिक्षेपदंडंलोकभयंकरम्‌ ॥ १६ ॥ सवायुपथमास्थायधरमराजकरेस्थितः ॥ जज्वाळकालाग्निनिभोयद्रदग्युंजगत्रयम्‌ ॥ १७ ॥ जाज्वल्यमा 


` नमायांतंदंडंद्ठादितेःसुताः ॥ प्राकोरंतिहतःकष्टप्रहादोयंयमेनहि ॥ १८ ॥ 


की går ओर चरण आदिके प्रहारसे देवताओंकी सेनाको निपातित करने लगा ॥ $३ ॥ हे दिजोत्तम ! यह देखकर धर्मराज यमदंडको _ घुमाकर प्रह्मद 
के मारनेकी अभिलापासे बहुत शीघ्रतासे उसके सन्मुखको दोंडे ॥ ३४ ॥ हिरण्यकश्यपके पुत्र प्रहाद अपने सन्मुख आता हुआ देख धमेराजके ऊपर 
वारम्वार गजेता हुआ बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १% ॥ तब धर्मराजने यम देडसे उस अतुल बाणौकी वृष्टिको निवारण कर सम्पूर्णलोकाको भय देनेवाला 
देङ प्रहादके ऊपर छोड़ा ॥ १६ ॥ धर्मराजके हाथसे छूटाहुआ वह दंड वायुके मार्गका आश्यकर कालाशिके समान त्रिलोकीको दग्ध करनेके निमित्त प्रज्वलित | 
होगया ॥ १७ ॥ ऐसी अवस्थामें इस दंडो आता हुआ-देखकर असुरगण चीत्कारकशब्द करके यह FETE कि, हाय ! TET यमके हाथसे मारे गये॥ १८॥ 
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हिरण्याक्षका पुत्र अंधक इसप्रकारके आतरोदनको सुनकर कहने लगा कि, कुछ भय नहीं हे । अभीतो Å यह सुराधम कोन हे अर्थात्‌ कुछमी नहीं कर 
सकता ॥ १९ ॥ हे नारद ! यह कहकर उसने शीघ्रतासे चलकर अपने हाथमें उस देडको ग्रहण करलिया ॥ २० ॥ ग्रहण FAE शीघ्रतासे घुमाकर वर्षाका 
लके मेघकी समान गंभीरस्वरसे गर्जनकर उठा ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण दानव ओर देत्योंका यूथप ( सेनापति ) दैत्येश्वर ( अंधक ) के द्वारा प्रहादको यमदंडसे रक्षित देख 
कर उसे धन्यवाद देने लगा ॥ २९ ॥ हे मुने ! भानुनन्दन ( यम ) दंडको घुमाता हुआ देखकर अंधकको दुःसह ओर दुर्जय विचारकर उसी समय वहांसे अन्त 

यान होगये ॥ २३ ॥ धर्मराजके अन्तर्धान होतेही महाबलवान्‌ प्रहादजीभी देवताओंके दलको दलन ' करनेलगे ॥ २४ ॥ यह देखकर वरुण शिशुमारनामक 


तंमाक्रंदितमाकण्येहिरण्याक्षसुतोंधकः ॥ प्रोवाचमाभेष्टमयिस्थितेकोयंसुराधमः॥ १९ ॥ इत्येवसुक्त्वावचनंवेगेनाभिससारच ॥ जग्राहपाणिनादंडं 
सव्यहस्तेननारद ॥ २० ॥ तमादायततोवेगाद्भामयामासचांधकः ॥ जगजेचमहानादंयथाप्रावृषितोयदः ॥ २१ ॥ प्रहादेरक्षितंह RARI 
साधुवादंतदाचुर्देत्यदानवयूथपा:॥ २२ ॥ भ्मयंतंमहादंडंदट्ठाभानुसुतोमुने ॥ दुःसहंदुधरंमत्वाअंतथानमगाद्यमः ॥ २३॥ अंतहितेधरमराजेप्रह्मदो | 
पिमहांमुने ॥ दारयामासबलवान्देवसेन्यंसमंततः ॥ २४ ॥ वरुणःशिशुमारस्थोबद्धापाशैमेहासुरान्‌ ॥ गदयादारयामासतमभ्यागाद्रिरोचनः ॥ २५ ॥ 
तोमरवत्रसंस्परीःरक्तिभिमांगेणेरपि ॥ जलेशंताडयामाससह्रेवेजसब्रिभेः ॥ २६ ॥ ततस्तंगदयाभ्येत्यपातयित्वाधरातठे ॥ अभिदुत्यववंधाशुपाशे 
मैत्तगजंबठी ॥ २७ ॥ तान्पाझा*्छतधाचकरेवेगाचदनुनेश्वरः ॥ वरुणंचसमभ्येत्यमध्येजग्ाहनारद ॥ २८ ॥ ततोदंतीचदंताभ्यांप्रचिक्षेपतथाव्ययः ॥ 
मम्चतथापद्भचांसगदंसलिलेथरम ॥ २९ ॥ तंवष्यमानंवीक्ष्याथशशांकःशिशिरांशुमान्‌ ॥ अभ्येत्यताडयामासमागेणेःकायदारणेः ॥-३० ॥ 
वाहनपर चदेहुए महाअसुरॉको अपनी पाशसे बाकर गदाके आधातसे दारित TAN सन्नद्ध हुए. तब विरोचन उनके सन्मुख हुआ ॥ २५ ॥ ओर वजकी 


समान लगंनेवाले तोमर, शक्ति, बाण ओर वज्रके समान मुद्रोंके प्रहारसे वारम्वार वरुणको ताइन FAST ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त उन महात्मा .वरुणने 
सामने होकर गदाके आधातसे उस विरोचनको प्रृथ्वीमें पटककर शीघही पाशेसे बांधलिया, Å मतवाले हाथीको कोई बली बांधले॥ २७ ॥ हे नारद ! विरोचनने 
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गीघही å på करदिये थीकेद्वारा a A (9 ~ हाथीने o 
फिर शीघ्रही उन पाशोंके सहस्रो खंड करदिये, ओर उनके सन्मुखहो हा वरुणकी कमरको पकडवालिया ॥ २८ ॥ तब अव्यय ( दुमेर ) के हाथीने।& 


दोनों दांतोंसे वरुणको फेंकदिया; और दोनों चरणोंके प्रहारसे गदायुक्त वरुणको मर्दन करनेलगा ॥ २९ ॥ तब शीतळ किरणोंबाला चंद्रमा वरुणको वध होते हुए |$ | 
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देखकर सन्मुख होकर शरीर विदारण करनेवाले बाणेंसि उस गजको ताडन करने लगा ॥ ३० ॥ वह हाथी चंद्रमाके बार्गोसे मदित होकर अत्यन्त पीडाको पा 
क्वेशपातेही बडे वेगसे वारम्वार चरणोंके ver वरुणको मर्दित Fom ॥३१॥ हे महष ! वरुणने अत्यन्तही मर्दित होकर गजेन्द्रके दोनों चरणोंकी अपने चरणेसि | 
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विरोचनके सहित पीलवान ओर हाथीको आकाशमें फेंकदिया ॥ ३३ ॥ तब विरोचन वरुणकेद्वारा फॅकाजाकर सूर्यकेद्वारा स्वगेसे गिराये जाकर सुकेशीनामक | ९ | | 
देत्यने जेसे यंत्र, अगेल, ओर हम्यैके सहित पृथ्वीका आश्रय कियाथा उसी प्रकारसे कुंजरके साथ प॒थ्वीमें गिरा ॥ ३४ ॥ यह देखकर वरुण शीघताके साथ | 
संमग्रेमान ) Ame GN + गजेंद्र A श्ववेगात्पयसामधीरां: < 3 पादतठेमेमदे संमद्येमानोवरुणे ~ शोगजेंद्र + ५ | | 
'शिंशिरांशुवाणेरवापपीडांपरमांगजेंद्र: ॥ क्लिएश्वेगात्पयसामधीशंसहसे हू: ॥ ३१ ॥ संमरद्येमानोवरुणोगजेंद्रंपट्ट चांसुगाठंजग | 
हेमहपें ॥ पादेषुभूमिकरयोःस्पृशंश्चसृद्धोनशषछ्ञास्यवठान्महात्मा ॥ ३२ ॥ गह्मांगुलीमिश्गजस्यपुच्छंकृत्वेहबंघंभुनगे धरेण ॥ उत्पाट्यचिक्षेपविरोचनं | Å 























हिसकुंजरंखेसनियंतवाहम्‌ ॥ ३३॥ क्षिप्तोनलेशेनविरोचनस्तुसकुंजरोभूमितलेपपात ॥ स्वर्गात्स्वयञागेलहम्येभूमि पुरंसुकेशेरिवभारुकरेणः। ३४॥ 
ततोजलेशःसगदःसपाशःसमभ्यधावदितिनंनिहंतुम ॥ ततःसमाक्रंदमतुत्तमंते्क्तंहिदेत्येघंनरावतुल्यम्‌ ॥ ३५ ॥ हाहाहतोऽसोवरुणेनवीरोविरोचनो 
दानवसेन्यपालः ॥ प्रहादहेजंभकुजंभकाद्यारक्षध्वमभ्येत्यसहांधकेन ॥ ३६ ॥ अहोमहात्मावलवाञ्जलेशःसंच्रणेयन्देत्यभटान्सवाहान्‌ ॥ पाशेनब ` 
द्वागदयानिहतियथापशून्वाजिमसेमहेद्रः ॥ ३७॥ श्रुत्वाथशब्दंदितिजेःसमीरितंजंभप्रधानादितिजेश्वरास्ततः ॥ समभ्यधावंस्त्वरिताजलेश्वरंयथापतंगा er 
ज्वंल्तंहुताशनम्‌ ॥ ३८ ॥ तानागतान्वेप्रसमीक्यदेवःप्राहादिसुत्सृज्यवितत्यपाशम्‌ ॥ गदांससुद्धाम्यजलेश्रस्तुदुद्गावतालंभमुखानरातीच ॥ ३९ ॥ ee 


गदा ओर पाराको हाथमें ले उस देय विरोचनको मारनेके निमित्त दोडे तब देत्यगण घोर बादलोंकी समान शब्द करके चीत्कार करउठे ॥ ३५ ॥ ओर RER] È 
करते हुए कहने लगे कि, दानवोंके सेनापति वीरोंमें ठ विरोचन वरुणके हाथसे मारेजाते हैं, इसकारण हे प्रहार ! हे जम्भ ! EM प्रमुख असुरगण ! तुम सब 
अंधकके साथ आंकर उसकी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ हाय ! महात्मा महाबलवानवरुणजीने वाहनके सहित देत्योंकी सेनाको चूर्णित करतेहुए पाशसे बाँधकर 
TA मारा है; जेसे अश्वमेधयज्ञमें इन्द्र पशुओंकोी ॥ ३७ ॥ mme देत्यपति देत्यॉके sist सुनकर उसीसमय शीघतासे प्रज्दलित अभिमें fir 
EG पतंगके समान वरुणके सन्मुखको देढे ॥ BE वरुणदेव उनकी आता हुआ देखकर विरोचनको छोड़ पाशको लेकर गदा घुमाते हुए उन जम्भादि शत्रुओंके 
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वा०पु० |S ऊपर दोंडे ॥ ३९ ॥ जम्भको पाशसे बॉधकर ओर तारको वज्रके समान हस्ततलके VERA ताडून कर ओर वृत्रको चरणोंके प्रहारसे तथा कुजंभको बढ़े 
Å SIR और बको मृष्टिसे ताइन कर गिरा दिया ॥ ४० ॥ देत्यगण देवताओंमेंभ्रेष्ठ वरुणजीसे पीड़ित होकर IA छोड़कर दशोंदिशाओंकों भागगये, |S 
| 18 आघात किया, असुरपतिने उनकी पाशको ar छुटाकर उसके सहित गदाको ठे उनके ऊपर फेंका ॥ ४२ ॥ दाक्षायणीनंदन वरुण गदा ओर पाशको आता 
$| हुआ देखकर शीप्रतासे सागरके मध्यमे जाछिपे, तब अंधक देवताओंकी सेनाको मदन करने लगा ॥ ४३ ॥ यह देखकर अभिने पवनकी सहायतासे चलकर| 
$ |असुराकी सेनाको दग्ध करना प्रारंभ किया; तब दानवॉके विश्वकर्मा, उग्रवीर्य, महाबाहु मय उनके सामने हुए ॥ ४४ ॥ हे महष ! शम्बरके साथ मयको आता| 
|| जंभंचपाशेनतथाविदत्यतारंतठेनाञनिसंनिभेन ॥ पादेनवृत्रंतरसाकुजंभंनिपातयामासबळंचशुष्टया ॥ ४० ॥ तेनादितादेववरेणदेत्याःसंप्राहवन्दिक्षुवि | 
|| उक्तशस्त्राः ॥ ततोऽवकःसुत्वरितोभ्युपेयाद्रणाययोइंजळनायकेन ॥ 83 ॥ तमापतंतंगद्यानषानपाशेनवद्धावरुणोऽस्रेशाम्‌ ॥ तंपाशमाविद्यगदां |ॐ | 
|| प्रगह्मचिक्षेपदेत्यःसजलेश्वराय ॥ ७२ ॥ तमापतंतंप्रसमीक्ष्यपाशंगदांचदाक्षायणिनंदनस्तु ॥ ६० 90.05 ann nen | 
| ततोइताशञःसुरशङ्सेभ्यंददाहरोषात्पवनावधूंतः ॥ तमभ्ययाद्दानवविश्वकमामयोमहावाहरुदश्रवीयः 


दिखकर अंधक उनके साथ युद्ध करनेके निमित्त अत्यन्त शीप्रतासे चला ॥४१॥वरुणजीने असुरेश्वर अंधकको आताहुआ देखकर पाशसे बांधकर गदाका 





på ved ॥ ४४॥ तमापंतेतंसहरंबरेणसमीक्ष्यवाद्विः पवने | 
ŠI नसाद्धम्‌ ॥ शृत्तयामयंशंबरमेत्य कंठेसंताब्यजग्राहबलान्मरर्पे ॥ ४५ ॥ शक्त्यासकोपंवरणेविदारितेसभिन्नदेहोन्यपतत्पृथिव्याम ॥ मयःप्रजज्वालचरां 
|| बरोपिकंठेविलय़ेज्वलनेप्रदीप्े ॥ ४६ ॥ सदह्यमानोदितिजो5मिनाथसुविस्तरंचोररवरुराव ॥ सिहाभिपन्नोविपिनेयंथेवमतंगज:क्रंदतिवेदनात्तेः ॥ 
$| तंशब्दमाकण्येचशंवरस्यदेत्येश्वरःकोधविरक्तदष्टिः ॥ आःकिकिमेतत्रनुकेनयुद्धेजितोमयःहंवरदानवश्व ॥ ४८ ॥ ततोब्रुवन्देत्यभटादितीशंपदद्यतेने | 

$| नहुताशनेन ॥ रक्षस्वचाभ्येत्यनशक्यतेभो हुताशनोवारयितुंरणाग्रे। 8४९ ॥ .. ५ ककन या, 
| | हुआ देखकर वहिने वायुके साथ इकहेहो शक्तिका प्रहार कर उन दोनौके कंठमें आधात कर दोनोंकोही h बलकरके ग्रहण किया ( अथात बड़े जोरसे लिपटपडे ) |ie 
Sfi ४५ ॥ कोधसे चलाई हुई शक्तिसे कवचके विदारित होनेपर मय ओर शम्बर दोनों भिन्न २ देह होकर ped गिरपडे, ओर प्रदीप्त अभिके कंठमें लग | ४ 















SR मय और शम्बर दोनोंही जलने लगे ॥ ४६ ॥ जिसप्रकारसे सिंहके पकडनेपर वनके वीचमें आर्चनादसे (दीनरव्रसे ) हाथी चीत्कार करता है; उसीप्रकारस मय 
1$॥आओर शम्बर अभिसे जलते इए घोर शब्दसे रोते हुए ॥ ४७॥शम्बरके उस आत्तेरोदनकी सुनकर देत्यपति अंधक क्रोधसे आंखें SER कहनेलगा कि “ आः यह क्या 
8 किसकारणंसे इसप्रकारका शब्द हुआ ) किसने युद्धमें मय ओर शम्बरको पराजित किया ॥ ४८॥ तब देत्योंके योद्धालोग उनसे कहनेळगे कि,. अभि दोनोंहीको। $ | 
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आप शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो, रणके सामने कोईशी जाकर अग्निको निवारण नहीं करसकता ॥ ४९ ॥ हे महे ! हिरण्याक्षका पुत्र अंधक इस 


प्रकार उनसे भोरेतहो शीध्रतासे पारिको उठाय “ खडारह ” इसप्रकारका शब्द कहकर अभिके ऊपर दोडा ॥ ५० ॥ अविनाशी अग्निने अंधकके ऐसे 












| इत्यंसदेत्येरभिनोदितस्तुदिरण्यचक्षोस्तनयोमदर्षे ॥ उद्यम्यवेगात्परिवंहुताशंसमाडवत्तिष्ठइतिह॒वन्हि ॥ «० ॥ अ॒त्वांधकस्यापिवचोन्ययात्मासंकुछ 

' चित्तस्त्वरितोहिदेत्यम्‌ ॥ उत्पाखभूम्यांचविनिष्पिपेषततोऽधकःपावकमाससाद ॥«१॥ समाजघानाथहुताशनंहिवरायुधेनाथवरांगमध्ये॥समाहतोग्िः 

' परिमुच्य झांबरंतथांधकंसत्वरितोभ्यधावत्‌ ॥ «२ ॥ तमापतंतंपरिषेणभूयःसमाहनन्मूभितदांधकोपि ॥ सताडितोग्निदितिजेश्वरेणभयात्मदुद्रावरणा | 
` निराद्वहिः ॥ «३॥ ततोंऽघकोमारुतचंद्रभास्करान्साध्यान्वसूनर्विमरुन्महोान्‌ ॥ यान्या*छरेणस्पृशतेपराकमीपराड्सुखांस्तान्कृतवात्रणाजिरात॥! 

` ॥९४॥ ततोविजित्यामरसेन्यमुगंसंद्रंसरुद्रेसयमंससोमम्‌ ॥ संपूज्यमानोदनुपुंगवेस्तुतदांधकोभ्मिमुपाजगाम ॥ ५५ ॥ आसाद्यभूमिकरदानरेंद् 
कृत्वावशेस्थाप्यचराचरञ्च ॥ जगत्समस्तंमरविवेशधीमान्पाताखमग्यंपुरमञ्मकाह्वम्‌ ॥ ५६॥ तत्रस्थितस्यापिमहासुरस्यगेधनेविद्याधरसिद्वसवाः ॥ 
सहाप्सरोभिःपरिचारणायपातालमभ्येत्यसमावसन्स्म ॥ «७ ॥ इति श्रीवामनपुराणेअंधकविजयोनाम दशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ नारदउवाच N 
' यदेतद्गवताप्रोक्तंसुकेशिपुरमंबरात्‌॥ पातितंधुविसू्येणतदाचकष्द्विजोत्तम ॥ १ ॥ | ल” ह 


as 





राजाओंको कर देनेवाला कर ओर चराचर विश्वको अपने वशमें करके उस बृद्धिमानने अपनी अश्मक नामकी अत्यन्त पवित्र पाताल PÅ प्रवेश किया ॥ ५६ ॥ | 
f aw जाते ACA N Na a निमि ~ न नेलंगे En or राणे 
उस पुरीमें जातेही गंधव, विधाधर ओर सिद्समूह अप्सराओंके साथ उसकी सेवा करनेके निमित्त पातालमें जाकर वास करनेलगे ॥ ५७ ॥ इति भवामनपुराण। 
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वचन सुनकर अत्यन्त कोवित चित्तसे शीघ्रही उस देत्यकों Fei पटकदिया तब अंधकने अधनिपर आक्रमण किया ॥ ४३ ॥ ओर वरायुधसे उनके भरट मस्तकमे |. 
व्ह आघात किया, अग्नि अपने आधात लगनेसे शम्बरको छोड शीघ्रही अंधकके सन्मुखको दोडा ॥ ५२ ॥ अंधकने अभिको आताइआ देखकर पुनवार उनके å | 
मस्तकमें परिघका प्रहर किया, तब अग्नि उसकेद्वारा इसभकारसे ताडित होकर भयके वशसे रणभूमिसे भागगये ॥ ४३ ॥ तब अंधक मारुत, चंद्र, भास्कर, साध्य, || 
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वसु ओर महोरग दोनों अश्विनीकुमार इनके बीचमें जिनको पराक्रम प्रकाशकर बाणोंसे स्पर्श करने लगा, उन सशीको रणभूमिसे विमुख करदिया॥५४॥ इसके उपरान्त | १. 
इनद, रुद्र ओर सोम, ( चंद्रमा ) के सहित सम्पूर्ण देवताओंकी सेनाको परास्त करके असुरोंसे पूजित होकर अंधक पृथ्वीमें प्रातहुआ ॥ ४५ ॥ भूमिमे आकर| å 2 


; | 
mm अंधकविजय नामको दशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ नारदजी बोले-कि, हे द्विजवर्य ! भगवान्‌ भास्करे सुकेशीके पुरको आकासे पृथ्वीपर गेराथा ४ 
| 
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| वा०१० ॥१॥सो अब आप उस वृत्तान्तको क हिये॥ १॥ सुकेशी कोनथा और उसे किसने वर दिया, आस्करने क्रिसकारणसे आकाशसे उसकी नगरीको पृथ्वीपर गिरायाथा ॥ २ ॥ ||. भा०टा« 
॥३०॥ |ॐ ||पुलस्तयजी बोले कि, हे महामुने! मैने प्रथम जब इस प्राचीन कथाके कीर्तनके समय जिसभकारसे सुनाथासो कहताहूँ सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ हेमुने ! निशा।&॥ KER 
चरोंका विद्यतकेशीनामका एक राजाथा, सुकेशीने उसके यहां गुणवान्‌ ज्येष्ठ पुत्ररुपसे जन्मलियाथा ॥ ४ ॥ भगवान्‌ महांदेवजीने उसपर संतुष्ट होकर आकाशमॅ-विचरने | | 





वाला नगर, इन्द्रादि शत्रुओंसि अजेयत्व ओर अवध्यत्व यह तीन वरदिये ॥ ५ ॥ सुकेशी शंकरके प्रसादसे आकाशगामी पुरको प्राप्त कर सर्वदा अपने धर्ममार्गमें स्थित 
रहकर निशाचरोंके साथ विहार करने लगा ॥ ६ ॥ उसने मगधदेशमें जाकर वहां आत्मज्ञानी ऋषियोंके आश्रमोंका दर्श किया ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त सुकेशी 
सुकेशीतिचकश्चासोकेनदत्तवरश्चसः ॥ किमर्थपातितोभूम्यामाकाझाद्रास्करेणहि ॥ २॥ पुलस्त्यउवाच ॥ आुणुष्वावहितोभूत्वाकथामेतांपुरातनीम्‌ ॥ | 
यथाश्रुतांमयापूर्वकथ्यमानांमहामुने ॥ ३ ॥ आतीऩिशञाचरपतिर्विद्युत्केशीतिविश्वुतः ॥ तस्यपुत्रोगुणज्येष्ठःसुकेशिरभवन्मुने ॥ ४ ॥ तस्यतुष्टस्तथे 

: शञानःपुरमाकाशचारियत्‌ ॥ प्रादादजेयत्वमापिशत्वभिश्वाप्यवध्यताम्‌॒ ॥ « ॥ सचापिशंकरात्प्ाप्यवरंगगनगंपुरम्‌ ॥ रेमेनिशाचरेःसार्दसदाधमपथे | 
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ISI स्थितः॥ ६ ॥ सकदाचिद्रतोरण्यंमागधंदानवेश्वरः ॥ तत्राश्रमांस्तुदहरेकऋषीणांभावितात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ महर्षीन्सतदाह्ठाप्रणिपत्याभिवाद्यच ॥ (3 
118 | परत्युवाचफरपीन्सवोन्कृतासनपरिग्रहः ॥ ८॥ सुकेशिरुवाच ! परष्टमिच्छामिभवतःसंशयोयंहृदिस्थितः ॥ कथयंतुभवंतोमेनचेषंज्ञापयाम्यहम्‌ ॥ ९॥ |ॐ 
| IS किस्विच्छेयःपरेलोकेकिमुचेहद्रिजोत्तमाः ॥ केनपूज्यस्तथासत्सुकेनासोसुखमेधते ॥ 9०॥ पुलस्त्यटवाच ॥ इत्थंसुकेशिवचनंनिशम्यपरमपेयः ॥ || 
181 मोबुविमृश्यश्रेयो$थॅमिहलोकेपरभच ॥9१॥ TE JPG: ॥ श्रूयतांकथयिष्यामस्तवराक्षसपुंगव ॥ यद्धिश्रेयोभवेद्वीरहहचामुजचाव्ययम्‌ ॥ १२॥ | $| 
||| अयाधमेःपरेलोकेइहचक्षणदाचर ॥ तस्मिन्समाश्रितेसत्सुपूज्यस्तेनसुखीभवेत्‌ ॥ १३॥ ` | Hr å -ISi 
| । महर्पियोंका दर्शन और प्रणामादि कर आसनपर बेठनेके पीछे ऋषियोंसि कहने लगा ॥ ८ ॥ सुकेशी बोला कि, हे frå ! मेरे मनमें एक संदेह हे सो में पछनेकी | | 
18 | च्छा an, सो आप यथाथैरीतिसे कहिये मैं यह नहीँ जानता कि, इसलोक और परलोकमे कोनसा कर्म श्रेय ( अत्युत्तम-कल्याणके देनेवाला ) है, और किसके | S 
| || | करनेसे सत्युरुषोंके बीच पूज्य (पूजने योग्य) हो सकताहे ओर किसके करनेसे सुखसे बढ़ता हे अथात्‌ सुखी होताहे ॥ ९ ॥ १० ॥ पुढरत्यजी बोले कि, सुकेशीके 2 | ॥३०॥ 
| 18 ऐसे वचनोंको सुनकर महर्षियोंने इसलोक ओर परलोकमें अष्ठ कोन है; इस अर्थको विचारकर उत्तर दिया ॥ ११ ॥ हे वीर ! हे राक्षसभ्रेष्ठ ! इसलोक ओर पर|३| 
| | लोकमें जो अव्यय ( अविनाशी ) भेय हे सो तुमसे कहता हूं सुनो ॥ १२ ॥ हे निशाचर ! परलोक ओर इसलोकमें इन दोनों ek एक धर्मही भ्रयहे, जो इस| $ 
Å a धत ता 41000 AC TSR Ramtek Collection NI IS LRRD NWN NOS SOO SEN OE > 
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& 5 होकर सुखी होताहे. ॥. १३ ॥ सुकेशी बोला कि; धर्मका Far लक्षण ( स्वरूप)! है, किन आचरणों | | 
| sl : सत्कियाको, धर्म कहे जिसका आश्रय करे देवादि दुःखी, नहीं हेते. उसका कहना योग्ये. ॥ १ ॥ कपि बोठे कि, सरक हेत प्रित हिया GE है| 
(बैदका तत््वजानना ओर विष्णुकी पूजा करना, यही तीन देवताओंका. våt ॥ १५ ॥ अपने प्रचंड ब RISA रहना, मात्सर्य, ( ओरके शुभमें द्वेष KE ||| ` 
| ओर युद्धमें aaia करना, गीतिशाखको अवलम्ब करना, महादेवकी भक्ति करना यह तीन देत्योके परमधर्महैं ॥ १६ ॥ योगाज्यासद्वारा योगासिडिको प्राप | 
| करना, वेद पढ़ना, बह्मको जानना, भगवान्‌ विष्णु ओर महादेवजीमें भक्ति करना यह सिद्धोंका धर्महे ॥ १७ ॥ अपनेसे बंडेकी उपासना करना. नृत्य करने ओर ||| 


| सुकेशिरुवाच ॥ किलक्षणोभवेद्वम्मेःकिमाचरणसक्तियः ॥ यमाग्रित्यनसीदंतिदेवादयास्तुतदुच्यताम्‌ ॥ १४ Mass: ॥ देवानांपरमोध्मः' ||| 


| सदायज्ञादिकाःकरियाः ॥ स्वाध्यायतत्तवेदित्व॑विष्णुपुजाइतिशातिः ॥ १५ ॥ देत्यानांवाइशालिलंमात्सयैयुद्धसत्कियाः ॥ वंदन॑नीतिशाख्राणांहरभ | | 
| REET ॥ १६॥ सिद्वानासदतावयायागासादरजुत्तमा ॥ स्वाध्यायान्रह्मविज्ञानंभक्तिविष्णोहरेतथा ॥ १७ ॥ उत्कृशेपासनंञ्ेयंन॒त्यवाये || 
| घुवेदिता ॥ सरस्वत्यांस्थिराभक्तिगाधर्वाधमेडच्यते ॥ १८॥ विद्याधारित्वमतुळंवित्ञानंपोरुपेमतिः ॥ विद्याथराणांधमोयंभवान्यांभक्तिरेवच ॥ १९॥ ||‡| 
| गांधवेविद्यावेदित्वेभक्तिभानोतथास्थिरा ॥ कोडल्यंसवेशिल्पानांधमेःकिंपुरुपःस्मृतः ॥२०॥ ब्रह्मचयममानित्वयोगाभ्यासरतिइढा ॥ स्ेत्रकामचा. || 


. रित्वंधमायंपीजेकस्मृतः ॥ २१ ॥ ब्रह्मचयसदासत्यंजप्यज्ञानंचराक्षस्‌॥ नियमोधमेवेदित्वमार्पोधमेःप्रचक्षते ॥२२॥ स्वाध्यायोबह्मचयैचदानंयजनभे |$ $ | 
, वच ॥ अकापण्यमनायासादयाहसाक्षमादयः ॥ २२॥ नितड्रियत्वशोचंचमांगल्यंभक्तिरच्युते ॥ झांकरेभार्करेदेव्यांधमायंमानवःस्मृतः ॥ २४-॥ ||. 


बाजोंके बजानेमें कुशलहोना, सरस्वतीजीमें अचलभाकि रखना, यही. तीन भोके धर्म कहे गयेहें ॥ १८ ॥ विद्याको धारण करना, अतुल्ज्ञान, पुरुषार्थमे बुद्धि, å 
| ओर भवार्नाके प्रति भक्ति करना यह RTR S TRTE जानना सूर्यनारायणमें स्थिर भक्ति और सबमकारके शिल्पे कुशलता यह किन्नरोंका परमधर्म | 


$ है॥ २० ॥ बह्चये, अनभिमानःयोगा'यासमें अत्यन्त प्रीति, सबस्थानोंमें येथेच्छ अमण करना यह पितरोंका धर्म कहागयाहें ॥ २१ ॥ हे राक्षस! सर्वदा बह्नचर्यसे रहना, | ३ 
| सत्यबोलना, जपकरना, ज्ञानयुक्त होना, नियम ओर धर्मको जानना यह ऋषियोंका धर्म हे ॥ २२ ॥ वेदका पढ़ना, बह्मचर्यसे रहना, दानको लेना ओर देना, यज्ञ कराना | ता $ 
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करना, विष्णु, महादेव, på और देवीमें भक्ति करना यह मनुष्योंका धर्म कहागया हे ॥ २४ ॥ धनका स्वामी होना, भोगी होना, वेदका पढ़ना, शंकरकी उपासना 


Ce NAN ~ 


अहंकार ओर धूचेका होना यह गुद्यकोंका धर्म हे ॥ २५ ॥ पराई खियोंके साथ सम्भोग करना, पराये धनकी इच्छा करना, वेदका पढ़ना ओर महादेवकी भक्ति 
करना यह राक्षसोंका धर्म है ॥ २६ ॥ अविवेक, अज्ञान, शोचकी हानि, सत्यका त्याग ओर सर्दा मांसका लोभ यह पिशाचोंका धर्म है॥ २७ ॥ हे राक्षस ! 
यह बारहही योनियें हैं उनमें पूर्वोक्त धर्मोको पितामह अह्माजीने कहा हे यह बारहधम अपना २ पुण्य ( पवित्र ) ओर गतिके देनेवाले हैं ॥ २८ ॥ सुकेशीने कहा 
कि, आपने जो द्वादशभ्रकारके शाश्वत ओर अविनाशी धर्मको कहा इनमेंसे मनुष्योंके धर्मको फिर वणन कीजिये ॥ २९ ॥ ऋषि बोले हेनिशाचर ! जो सातद्वीपोंमें 


धनाधिपत्यंभोगाअस्वाष्यायःशंकराचेनम्‌॥ अहंकारमशोडीयैधरमोयंगुह्यकेष्विति ॥२५॥ परदारावमशित्वंपारक्यार्थेचलोलुपाः ॥ स्वाध्यायरूयंबके 
भक्तिधेमेंयंराक्षसःस्मृतः ॥ २६ ॥ अविवेकस्तथाऽज्ञानंशोचहानिरसत्यता ॥ पिशाचानामयंधमेःसदाचामिषग्रध्तता ॥ २७ ॥ योनयोद्रादरीवे 
तास्तासुधमोश्वराक्षस I ब्रह्मणाकथिताःपुण्याद्वादशैवगतिप्रदाः । RE सुकेशिरुवाच ॥ भवद्विरुक्तायेधमोःशाश्रताद्वादशाव्ययाः ॥ तजयेमानवाधमो 
स्तान्भूयोवक्तमहंथ ॥ २९ ॥ कऊषयऊचुः ॥ शणुष्वमनुजादीनांधमीस्तुक्षणदाचर ॥ येवसंतिमहीपृष्ठेनराद्रीपेषुसप्तसु ॥ ३० ॥ योजनानांप्रमाणेनपं 


IO SA 


 चाझत्कोटिरायता ॥ जलोपरिमहीयंहिनोरिवास्तेसरिज्जले ॥ तस्योपरिचदेवेशोब्रह्माशेलेन्द्रमुत्तमम्‌ 13 N कणिकाकारमत्युचंस्थापयामाससत्तमः ॥ 


ef) ON 


सचेमांनिमेमेपुण्यांप्रजांदेवश्वतुदिशम ॥ ३२ ॥ स्थानानिद्ीपसंज्ञानिकृतवांश्यप्रजापतिः ॥ तज्रमध्येचकृतवा>जंबूद्रीपमितिश्॒तम्‌ ॥ २२ ॥ तक्ष 
योजनानांचप्रमाणेननिगद्यते ॥ ततोजलनिधिःक्षारोबाद्यतोद्रिगुणःस्थितः ॥ ३४ ॥ तस्यापिद्रिगुणःपक्षोबाह्यतःसंप्रतिष्ठितः ॥ ततस्त्विक्षुरसोदश्व 
बाह्यतोवलयाकृतिः ॥ ३२५ ॥ E 


रहते हैं उन्हीं घाहणादि मनुष्पोंके धर्मको सुनो॥३०॥नदीके जलमें नोका जिसप्रकार रहती है यह पृथ्वीशी उसीप्रकारसे जलके ऊपर रहती हे, इसका विस्तार 
पचास करोड़ योजनका हे इस PÅ ऊपर देवेश बह्ाजीने उत्तम पवेतराजसुमेरुको ॥३१॥ करणिका (कमलके बीच ) की समान अत्यन्त ऊँचा स्थापित किया 
शीर उसी देवने चारोंओर पवित्र प्रजाको रचा ॥ ३२ ॥ उन्हीं प्रजापतिने स्थानोंकी द्वीपसंज्ञा करी ओर इन द्वीपोंके बीचमें विख्यात जम्बूद्वीपको बनाया ॥ ३३ ॥ |$ 
सका विस्तार लाख योजनका कहागया है, ओर इसके बाहिरी भागमें दो लाख योजनके विस्तारवाला खारी जलका समुद्र हे ॥ ३४ ॥ उसके बाहर चार लाख | 
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ॐ ॥३१॥ 








| | 
| | | योजनका विस्तारवाला पुक्षद्रीप है, उसके बाहर आठ लाख योजनका प्रमाणवाला कंगनके आकारका इक्षुरस ( गन्नेके रसोंका ) सागर हे ॥ ३५ ॥ तिसके बाहर 
| 13 सोलह लाख योजनके विस्तारवाला शाल्मलीद्वीप हे, उसके बाहर छत्तीस लाख योजनका विस्तारवाला सुराका समुद्र है ओर उसके बाहर GT लाख योजनका 
| | 2 |विस्तारवाला कुशद्वीप हे ॥ ३६॥ उसके बाहर एक करोड अहाईस लाख योजन के विस्तारवाला घृतका समुद्र है, उसके बाहर दो करोड छप्पन लाख योजन के विस्तार 
| 118 farer कचद्रीप हे ओर उसके बाहर पांच करोड बारह लाख योजन के विस्तारवाला दधिका समुद्र है॥ ३७॥उसके बाहर दश करोड चोबीस लाख योजनके विस्तारवाला 
| | “| |शाकद्राप हे. शाकद्वीपसे दूना अर्थात्‌ बीस करोड अडतालीस लाख योजनके विस्तारवाला उसके बाहर दूधका समुद्र हे, ओर इसी स्थानमें शेषजीकी gene विष्णु 


द्विगुणःशाल्मलिट्रीपोद्रिगुणोस्यमहोदधिः ॥ सुरोदोद्रिगणस्तस्यतस्माचद्विगुणःकुशः ॥ ३६ ॥ घ्रतोदोद्रिएणश्चेवकुशाद्वीपात्प्रकीर्ततः ॥ घ्रतोदादि 
गुणःक्रोचोदध्यादोद्रियुणस्ततः ॥ ३७ ॥ समुद्रादिगुणःशाकःशाकाइग्धाग्विरुत्तमः ॥ द्विगुगःसोस्थतोयत्रशेषप्यकगोहरिः ॥ ३८ ॥ AEG 
ष्करद्रीपः स्वादूदरुतदनंतरम्‌॥ एतेचद्विगुणाःसर्वेपरस्परमवस्थिताः ॥३९॥ चत्वारिशदिमाःकोस्योलक्षाश्चनवतिःस्मृताः ॥ योजनानांराक्षसँद्रपंचचा 
तिसुविस्तृताः ॥ ४० ॥ जंबूद्रीपात्समारभ्ययावत्क्षीराब्धिरंततः ॥ कोट्यश्रतस्रोलक्षाणांद्रोपचाशचराक्षस ॥ ४१ ॥ पुष्करद्रीपमानोऽयंतावानं 
तेमहोदधिः ॥ लक्षमंडकटाहेनसमंतादभिपूरितम्‌ ॥ ४२ ॥ एवंद्रीपारित्वमेसप्प॒थग्धमाःप॒थकक्रियाः ॥ गदिष्यामस्तववयंशणुष्वत्वनिशाचर ॥४३॥ 
प्रक्षादिषुनरावीरयेवसंतिसनातनाः ॥ शाकाँतेषुनतेष्वस्तियुगावस्थाकर्ंथन ॥ ४४ ॥ मोदंतेदेववत्तेषांधमोंदिव्यउदाहुतः ॥ कल्पांतेप्रलयस्तेषां 
निगद्येतमहाभुज ॥ ४५॥ | 
हे निशाचरराज ! इन सब दीपके विस्तारकी संख्या चालीस करोड _पिचानवें लाख योजन हुई ॥ ४० ॥ हे राक्षस ! जम्बूद्रीपसे लेकर क्षीरसागरके अंत 
तक चार करोड बावन लाख योजन ॥ ४१ ॥ विस्तारवाला पुष्करद्वीप हे, इतनाही इसके अन्तमें समुद्र हे, IRAR छक्षअंडकटाहों ( amtet) से पूर्ण हे॥ 
॥ ४२ ॥ इसम्रकारसे सन्निविष्ट. सात द्वीपोंका धर्म जिसप्रकार पृथक २ हे वेसे Å क्रियाभी पथक २ हैं, ओर उनकी पृथक २ क्रिया हम तुमसे कहते हैं, हे निशा 
चर ! उस वृत्तान्तको. तुम श्रवण करो ॥ ४३ ॥ हे वीर I पुक्षद्रीपसे शाकद्वीप तक जो मनुष्य सनातन वास करते हैं उनमें युगोंकी व्यवस्थाभी किसीप्रकारसे| 
हाँ हे ॥ ४४ ॥ वह देवताओंकी समान आनंद भोगते हैं, ओर देवताओंका जो दिव्य धर्म हे उनकाशी वही धर्म कहागया हे. हे महाबाहो ! कल्पान्तरमे 
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| (उनकी प्रलय होती हे. अर्थात्‌ बीचमें वे नहीं मरते ॥ ४५ ॥ भयानक रुपवाले जो मनुष्य पृष्करद्वीपमें वास करते Å वह पिशाचधर्मका आश्रय कर $ 1 
 विनाशको प्राप्त होते है ॥ ४६ ॥ सुकेशी बोला. कि, आपने किसकारणसे पृष्करद्वीपको दुदेश ( देखने योग्य वहीं ) शोचरहित, घोरकर्मा ओर अर्थनाश 
॥३२॥ | $ करनेवाला कहा हें? ॥ ४७ ॥ ऋषि बोले, हे निशाचर ! इस पृष्करद्रीपमें रोरवादि सम्पर्ण दारुण नरक हैं इसकारणसे उसको घोरदशन ओर रोद्र कहकर 
| | वर्णन किया ॥ ४८ ॥  सुकेशी बोला कि, हे. तपोधन ! यह सम्पूण दारुण नरक कितने हैं, ऑर कोन. इनके जानेका. मार्ग है, इन दारुण नरकोंका कितना प्रमाण 
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Š आर केसा स्वरूप है !॥ ४९ ॥ ऋषि बाले, हे राक्षसराज! यह रारवादि सम्पूण दारुण नरक इक्कीस हे इनके लक्षण आर प्रमाणके, सुनो ॥ ५० ॥ इक्कीस नरकों $ 
| $| यजनाःपुष्करद्वापवसतिराद्रदरीन ॥ पशाचमाश्रताधमकर्मतितेविनाशिनः ॥ ४६ ॥ -सुकेशिरुवाच ॥ किमर्थपुष्करद्रीपोभवद्भिःसमुदादृतः ॥ ||| | 

SI दु्देशेशोचरहितोधोरःकमार्थनाशकृत्‌ ॥४७॥ ऋषयऊलुः॥ तस्मिन्निशाचरद्रीपेनरकाःसंतिदारुणाः ॥ रोखाद्यास्ततोरोडःपुष्करोषोरदर्शन: ॥82॥ (3 
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| सुकेशिरुवाच ॥ कियंत्येतानिरोद्रणिनरकाणितपोधनाः ॥ कियन्मात्राणिमार्गेणकाचतेपुस्वरूपता ॥ ४९ ॥ ऋषयऊचुः ॥ शुणुष्वराक्षसश्रेष्ठप्रमाणं || 
| Saa ॥ सर्वपांरोखादीनांसंख्यायात्वेकविज्ञतिः ॥ ५० ॥ द्वेसहस्रेयोजनानांज्वलितांगारविस्तृतः ॥ रोरवोनामनरकःप्रथमःपरिकीर्तितः ॥ «१॥ | i| 
| तप्तताम्रमयीभूमिरधस्ताद्वद्वितापिता ॥ द्वितीयोद्रिगुणस्तस्मान्महारोरवउच्यते ॥ «२ ॥ ततोपिविस्तृतश्चान्यस्तामिस्रोनरकःस्मृतः ॥ अंधतामिस्रको | 
| नामचतुथाद्विगुण:परः ॥ «३ ॥ ततस्तुकालसूजेतिपंचमःपरिगीयते ॥ अप्रतिष्ठंतथाषष्ठंघटीयंत्रंचसप्तमम ॥ ५४ ॥ असिपत्रवनंचान्यत्सहस्राणिद्रे |९| 
| HRL ॥ याजनानार्पारख्यातमष्टमनरकोत्तमम्‌ ॥ <<, ॥ नवमंतप्तकुंभंचद्शमंकूटशाल्मलिः ॥ करपत्रस्तथेवोक्तस्तथान्यःश्वानभोजनः ॥ «६ ॥ । 2 


रादशालाहा।ड्शकर भासकतातथा ॥ घाराक्षारनदांचान्यातथाडन्याकामंभांजना ॥ तथाष्टादशमाप्रोक्तावोरावेतरणीनदी ॥ ५७॥ 
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दो हजार योजनके विस्तारमें ज्वलितः अंगारे जिसमें विस्तृत फेलायेहुए हैं वह. पहला रोरवनामका नरक हे. ॥ ५१ ॥ चारहजार योजनके विस्तारमें दसरा 2 | 
भहारारव नामका नरक है, उस नरकमें तॉबेकी पृथ्वी अग्निसे. तपती रहती हे ॥: ॥ ५४२ ॥ तामिस्र नामसेः विख्यात. तीसरा नरक. दूसरे महारोरव नरकसेभी बडा $ | 

है; ओर चोथा अंधतामिस्र. नामका नरक है, इसका. विस्तार तीसरे तामि नरकसे दूना है. ॥ ५३ UV कालसूत्र नामका: पांचवां नरकः है अप्रतिष्ठ नामका छठा. और | 2 ।॥३२॥ 
JER नामका सातवा नरक ह ॥ ५४. ॥ बहत्तर योजनके विस्तारमें: असिप्रत्रवन/ नामसे विख्यात vek श्रेड आठवा नरक: हे: ॥ ५५ ॥ त्तकुंभ नामका 
| नोव नरक, कुटशाल्मली. नामका दशवे नरक, करपत्र RAET ग्थारहवों नरक: ओर श्वानभेजन नामका बारहवां नरक हे: ॥ ९६ ॥ संदंश नामका तेरहंवां नरक; 
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लोहपिंड नामका चोदहवां नरक, करंभसिकता नामका पंदरहवां नरक, घोरूपीक्षारनदी नामका सोलहवां नरक ओर रूमिभोजन नामका सत्रहवां नरक ओर घोररू | 
पी वैतरणी नदी नामसे विख्यात अठारहवां नरक हैं. ॥५७॥ शोणितपृयभोजन नामका उन्नीसवां नरक हे ( इसमें मनुष्योंको रुधिर ओर राद खिलाई जाती हे) चक्रक। 
नामके बीसवें AER SG अग्रभागकी समान तीव धारवाठे चक्र हैँ, आर शोषण नामका इक्कीसवां नरक हे. हे सुकेशिन्‌ ! तुम्हारे निकट इन इक्कीसां नरकोंका वणन। 
किया ॥ ५८ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां पृष्करद्वीपवर्णनेनामक एकादशोऽध्यायः ॥ ११. ॥ सुकेशी बोला हे Ant | किसकमेके करनेसे किसप्रकारसे इन| 


नरकोंमें जाना होता है सो आप PE, इसके सुननेके लिये मुझे परमकोतृहल उत्पन्न हुआ हे ॥३॥ हे MÅTTET ! ( सुकेशी I) जिस २ कर्मके. करनेसे अपने कर्मके | 








तथापरःशोणितपूयभोजनःश्षुराग्रधारो निशितश्वचक्रकः ॥ संशोषणोनामतथापिचातिपरोक्तास्तवेतेनरकाःसुकेशिन्‌ ॥«८॥ इतिश्रीवामनपुराणेपुष्करट्री 
पवणेनंनामेकादशोऽध्यायः ॥ 31 ॥ सुकेशिरुवाच ॥ कमेणानरकानेतान्केनगच्छांतवेकथम्‌ ॥ एतद्रदतविप्रंद्राःपरंकोतूहलंमम ॥ ३ ॥ ऋषयऊलुः ॥ | 


 कर्मणायेनयेनेहयांतिझालकटंकट ॥ स्वकमेफलभोगाथेनरकान्मेशणुष्वतान्‌ ॥ २ ॥ देववेदद्रिजातीनांयेनिदासततंकुता ॥ येपुराणेतिहासाथोन्नामिनंद | 
तिपापिनः Nan गुरुनिदाकरायेचमखविप्नकराश्चये ॥ दातुनिवारकायेचतेषुतेनिपतंतिहि ॥ ४ ॥ सुहूहंपतिसोदयेस्वामिभृत्यपितासुतेः ॥ याज्याच्या 


पकयोअैवकृतो भेदोधमेमिथः 1 ॥ कन्यामेकस्यदत्त्वाचददत्यन्यस्ययेः्यमाः ॥ करपत्रेणपा््य॑तेतेद्विधायमकिकरेः ॥ ६ ॥ 
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फलको भोगनेके निमित्त इन नरकोंकी प्राप्ति होती है उनको कहताहूं श्रवणकरो ॥ २ ॥ जो पापी देवताओंकी, वेदोंकी ओर बाह्मणोंकी निरन्तर निन्दा करते हैं, 
पुराण ओर इतिहासोंमें जिनकी अश्रद्धा हे.॥ ३ ॥ जो गुरुदेवकी निन्दा. करते हैं, यज्ञोंमें विश्न करते हैं ओर दाताको. दानके करनेसे.रोकते हैं वह इन! नरकोंमें 
जाते हैं ॥ ४ ॥ जिन अधरनि मित्रां, पतिषत्वीमं, सहोदरोंमें, स्वामिशृत्यमें पितापुत्रमे याज्यः ( शिष्य ) अध्यापक ( गुरु ) में परस्परम ( एक दूसरेसे) 
भिद अथात्‌ वेमनस्य PUTE ॥ ५ ॥ ओर जो एकको कन्यादान करके फिर उसी कन्याको. दूसरेको दान करते हैं वे यमराजके सेवकोंके द्वारा कर TT 


१. “ वेणवी पणवी. ताळीं खळी शालकटङ्कट इस. महाभारतके अनुशासनपर्वके शिवरुहलनामके वचनसे शि$जीका नाम “शाळकटङ्कट” आता है, उनके. भक्तहोनेसे सुकेशीभी | 
“ शालकटङ्कट” कहलाये. [ शालकटडूटो मक्तिरथ्येति far सैषिकाऽण्‌ न.तु छः आषत्वात्‌. ] | 
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1( आरा) से दो प्रकारसे चीरे जाते हैं ॥ ६ ॥ दूसरोंको सन्ताप देनेवाले चंदन ओर उशीर ( खस ) को हरण करनेवाले, वालव्यजन ( चँँवर ) के हरनेवाले 

करमा सिकता नरकमें जाते हैं ॥ ७ ॥ जो देवकृत्य अथवा पैतृक भाडमें निमंत्रित हो अन्यत्र भोजन करते हैं उनको तीक्ष्ण चोंचवाले पक्षी ( mene )| 
दो खंड करके फेंकते हैं ॥ ८ ॥ जो साधुओंको मर्मभेदी वचन कहकर उनके हृदयमें पीड़ा उत्पन्न कराते हैं, अनेक पक्षी अपनी चोंच नोंचते हुए उनके ऊपर बेठते 
हैं ॥ ९ ॥ जो मनुष्य खोटी मति होकर साधुओंकी चुगली करता है, TAF समान चोंचवाले काकगण उसकी जिह्नाको खैंचते हैं ॥ १० ॥ जो उजहु होकर 
पिता माता और गुरुजनोंकी अवज्ञा ( अनादर ) करते हैं, वह राद ( विडा ) ओर मृत्रसे पूरित त्वक्‌ ( चरबी ) जिसमें प्रतिशत ( भरी ) है, ऐसे नरकमें नीचेको मुख 
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परोपतापजनकाश्वंदनोशीरहारिणः ॥ बलव्यजनहत्तीरःकरंभसिकताशिताः ॥ ७ ॥ निमंतरितोड्यतोभुक्तेश्राद्वेदेवेथपेतके ॥ सद्रिधाकृष्यतेमत्त्येस्ती 
कणतुंडेःखंगोत्तमेः ॥ ८ ॥ मर्मोणियस्तुसाधूनांतुदन्वाग्भिर्निकंताते ॥ तस्योपरितुदंतस्तुतुंडेस्तिष्ंतिपञिणः ॥ ९ ॥ यःकरोति चपैशुन्यंसाधूनामन्य 
थामतिः ॥ वजतुंडनिभाजिह्वामाकषेतेडस्यवायसाः ॥ ३० ॥ पितृमातृगुरूणांचये5वज्ञांचऋरुद्धताः ॥ मज्जंतिपूयविण्मूनेत्ववप्रतिष्ठेह्ययोमुखा:॥११॥ 
देवतातियिभृत्यषुभूतेष्वभ्यागतेषुच ॥ अशुक्तवत्सुयेऽश्रंतिबाळपित्राम्निमातृषु ॥ १२ ॥ दुष्टासृक्पूयनियोसंभुंजन्तेत्वमाइमे ॥ सूचीसुखाश्वजायंते 
क्षुपात्तोगिरिविग्रहाः ॥ १३ ॥ एकपंक्त्युपविष्टनांविषमंभोजयंतिये ॥ विड्भोजनंराक्षसंद्रनरकंतेत्रजंतिच ॥ १४ ॥ एकसाथेप्रयाताथप*यंतश्वार्थिनं 


ENN SENGEN 


नराः ॥ असंविभज्यसुंजंतितेयांति Senna ॥ १५ ॥ गोत्राह्मणाग्यःस्पृशयैरुच्छिएश्वकामतः N क्षिप्यंतहिकरास्तेषांतप्तकुंभेसुदारुणे ॥ १६॥ 


करके डूबेत हैं ॥ ११ ॥ देवता अतिथि ( जिनका तिथि, काल, नियत नहीं है, ऐसे महात्मा ) भृत्य; अभ्यागतः मनुष्य, बालक, पिता, अभि ओर माता, इनको 

~ ~ ~A NAN उन्हें A N N A COA A 

बिना भोजन कराये जो मनुष्य आप भोजन कर लेते हैं ॥ १२ ॥ उन्हें दूषित रक्त ओर राद भक्षण करना पड़ता हं, ओर वह सूचीमुखयुक्त पर्वेके समान शरीर 
~ A no bon bas ळे SIDE D hot ha ८ > V A A * र 

(वाले होकर जन्म ले तृषासे अत्यन्त केश पाते हैं ॥ 3३ ॥ हे राक्षसेन्द्र! जो एक पंक्तिमें बेठेहुओंको दो प्रकारका भोजन कराते हैं बह विदु ( विष्ठा ) भोजन नामक 


नरकमें जाते हैं ॥ १४ ॥ जो एक साथ होकर प्रस्थान करते हैं उनके साथवाटेमिंसे मार्गमें किसीके पास भोजन नहीं रहा ओर वह इच्छा कर रहा है उसको देखते 
हुए जो आप खाते हैं वह १लेष्मभोजन नरकमें जाते हैं ॥ १५ ॥ जो उच्छिष्ट अवस्थामें इच्छा करके गो जाण ओर अधिको स्पर्श करते हैं, उनके हाथ दारुण 
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| तप्रकुंडमें डाले जाति हैं ॥ १६ ॥ ओर जो इच्छाकरके उच्छि्अवस्थामें så, चंद्र ओर तारागणोंका दर्शन करते Å यमराजके सेवक उनके नेत्रोंमें अभि डालकर 
ः उसे प्रज्वलित करते हैं ॥ १७ ॥ जो मित्रकी खी, अपनी माता, बड़ाभाई, पिता, बहन, कुलकी बहू, गुरु ओर TAR चरणोसे स्पर्श करते हैं ॥३८॥ उनके चरण 
$ |अग्निसे तपाईहुई लकी बेडियोसे बॉधकर घोर रोरवनरकमें डाले जाते हैं इससे उनकी जंघाएँ तक दग्ध होतीजाती हैं ॥ १९ ॥ जे खीर, मोहनभोग ओर मांसको 
|| विना देवताके निवेदन किये वृथा आप भोजन करते हैं उनके मुखमें विचित्र प्रतप्त लोहेके गोले डाले जाते हैं ॥ २० ॥ जो गुरुकी, देवताओंकी ओर वेदोंकी निन्दा 
सुनते हैं उन पापकर्म करनेवाले AT ॥ २१ ॥ कानोंमें धर्मराजके सेवकगण अभिके समान जलतीहुई RA कीलोंको वारम्वार ठोंकते हैं ॥ २२ ॥ जो भपाद 
सूर्येन्दुतारकाद शयेरुच्छिएेश्वकामतः ॥ तेषांनेत्रगतोवह्निधेम्यतेयमकिकरेः॥ १७ ॥ मित्रजायाथजननीज्येष्टोभातापितास्वसा ॥ जामयोगुरवोवृद्धायेः 
संस्पृष्ठाःपदानाभेः ॥ १८ ॥ बद्धांत्रयस्तेनिगडेलों दवेहिप्रतापितेः ॥ क्षिप्यंतेगेस्वेघोरेद्याजाउपरिदाहिनः ॥ १९ ॥ पायसंकृशरामांसंवृथासुक्ता 
नियेनेरः ॥ तेषामयोगुडास्तप्तः्षिप्यंतेवद्नेऽङ्गुताः ॥ २० ॥ गुरुदेवड्रिजातीनांवेदानांचनराधमेः ॥ निदानिशंश्रुतायैस्त॒पापानामभिकुवैताम्‌ ॥ २१ ॥ 
तेषांठोहमयाःकीठावद्विवणोःपुनःपुनः ॥ अ्रवणेषुनिसन्य॑तेधमराजस्यकिकरेः ॥ २२ ॥ प्रपादेवकुलारामविम्रवेश्‍मसभामठान्‌ ॥ वापीकूपतडागांश्चभं 
क्त्वाविध्वंसयंतिये ॥ २३ ॥ तेषांविलपतांचमेदेहतःकरियतेपृथक ॥ कत्तेरीभेःसुतीक्ष्णाभिःसुरोद्रेयेमकिकरेः ॥ २४ ॥ गोब्राह्मणाकंममिचयेहिमेई 
तिमानवाः ॥ तेषांगुदेभ्यश्वांताणिविनिष्कृंतंतिवायसाः ॥ २५ ॥ स्वपोषणपरोयस्तुपरित्यजतिमानवः ॥ पत्रभत्यकलत्रादिवन्थुवगेमकिचनम्‌ ॥ दुमिक्षे 
संभ्रमेचापिसधयोनोनिपात्यते ॥ २६ ॥ झरणागतंयेत्यजंतियेचबंधनपालकाः ॥ पतंतियंतरपीठेतेताव्यमानास्तकिकरेः॥ २७ ॥ केशयंतिहिविप्रादी 
Hel न्याज्यक्मेसुपापिनः ॥ तेंपेष्यंतेशिलायाविश्ञोष्यंतेपिचशोपकेः ॥ २८ ॥ | 
2 ( पाओंके स्थान ) देवस्थान, बाग, विप्रोंका स्थान, सभास्थान, वापी (बावडी) तड़ाग (तालाब) को तोडकर नाश करते Eu २३॥ अत्यन्त विकराल यमराजके किंकर अति 
९ | तीक्ष्ण कतरनीसे उनके शरीरके मांससे खालको काटकर अलग करते हैं, इससे वह दुःखित होकर विलाप करते हैं॥ २४॥ जो गो, बाह्मण, सूर्य ओर अभिकी ओरको मुख 
$ करके मल मुत्र त्याग करते हैं उनकी ऑतोंको गुदाके मागेसे काकगण सेचते हैं ॥ २५ ॥ जो मनुष्य अपने पालन पोषणमें रत होकर पुत्र, भृत्य; कलत्र ओर 
|| fettet दु्िक्ष ओर संभ्रम ( घबराहट ) के समय छोड़ देते हैं उन्हें कुत्तकी योनिमें पड़ना होता हे ॥ २६ ॥ जो शरणागतको त्यागकर बन्धनका पालन 
& | अथोत्‌ किसीने किसीको बेकसूर बाँध र्खाहो उसका जो पहरा करते हैं वह यमराजके सेवकॉसे ताडित होकर यत्रपीठमें पडते हैं ॥२७॥ जो पापी वाह्मणादिकोंको 
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और अन्त्यज ( धोबी तेली इत्यादिक नीचजाति ) को यज्ञादि कराकर उनसे दक्षिणा ग्रहण करनेवाले याजक ओर वह यजमान दोनोंही पत्थरमेंके कीड़े होते हैं ॥३६॥ 


|याज्यकमामे केश देते हैं वे शिला ( चक्की ) में पीसे जाते हैं, ओर शोषक ( सुखानेवाले ) वस्तुसे शोषित किये जाते है ॥ Re ॥ धरोहरके हरण करनेवाले बेडि ` | 


योसि बाँध क्षथासे कश शरीर ताल ओर केठकी सुखाकर वृश्चिकाशंन नरक ( विच्छुओंके काटनेके स्थान ) में गिराये जाते हैं ॥ २९ ॥ जो पवसमयमे Etat संग |? 


करते हैं, ओर जो पराई AA भोग करते हैं उन्हें अभ्निसे तप्तकिये कूटाम ( पवेतके शिखरकी समान ऊँचा ) शाल्मलिवक्षसे आलिंगन करना होता ह॥ ३० ॥ जो 
अधम ब्राह्मण, अपने उपाध्याय, ( पढ़निवाले ) को नीचे करके अर्थात आप ऊँचेपर बंठकर पढ़ता हे सो ओर ऐसेको पढ़ानेवाले उन er शिरसे पत्थर ढोना 
पडता हे ॥ ३१ ॥ जो जलमें मूत्र, कफ, विष्ठा डालता हैं वह AIAT दुगेन्य आर रादसे पूरित विण्मृत्र नामके नरकमें गेरा जाता हे ॥ ३२॥ जो इस मत्य 


न्यासापहारिणःपापावध्यंतेनिगंडेरपि ॥ श्षुत्क्षामाःशुष्कताल्वोष्ठा-पांत्यंतेवृश्विकाशने ॥ २९ ॥ पर्वमथुनिनःपापाःपरदाररताश्वयं ॥ तेवाहतप्ताकूटा 
आमाठिंगंतेचश्ाल्मलीम्‌ ॥ ३० ॥ उपाध्यायमधःकृत्ययेरधीतंद्रिजाधमेः ॥ तेषामध्यापकोयश्वसशिलां शिरंसावहेत्‌ ॥ २१ ॥ मुत्रश्ेष्मपुरीपा ` 
णियेरत्सृष्टनिवारिणि ॥ तेपात्यतेचविष्मूतरेदुर्गधेपूयपूरिते ॥ ३२॥ श्राद्वेतिथयमन्योन्यंयेभुक्तंभुविमानवेः ॥ परस्परंभक्षयंतितेस्वमांसानिबाठिशा:।। 


॥ ३३ ॥ वेदवद्विगुरुत्यागीमातापित्रोस्तथेवच ॥ गिरिशंगादधःपातंपात्यंतेयमकिकरेः ॥ ३४ ॥ पुनभ्रंपतयोयेचर्कैन्याविव्य॑सकाश्चये ॥ तरभेखावकद्य |$ 


-अकृमीन्भक्षेत्पिपीलिकाः ॥ ३० ॥ चंडाळादंत्यजाद्वापिप्रतिगृह्णातिदाक्षिणाम्‌॥ याजकोयजमानश्चसस्यादश्सानेकाटकः ॥ ३६ ॥ पृष्ठमांसाशनासूढा | 


` स्तभेवोक्तोपजीविनः॥ क्षिप्यंतवकभक्षेतेनरकेरजनीचर॥ २७॥ स्वणस्तेयाचत्रहमप्नःसुरापाुरुतर्पगः। तथागोभूमिहत्तारोगोस्रीबालहता्वये ॥ ३८ ॥ 
लोकसे श्राडम परस्पर आतिथ्यविधानसे भोजन करते हैं वही मढ परलोकमं परस्पर अपने मांसको भक्षण करते ह ॥ ३३ ॥ जा वद्‌, आध् आर गुरुदेवंकी त्यागकर 


A 


e स्लीके AV 
फिर माता पिताकाभी त्यागन करता हे यंमराजके सेवक उस पापीको पवतक शिखरपरस नाचका गरत ह ॥ ३४ ॥ जा दुसरका विवाही हुई ख्रीके पति है ओर 


Mor sr 


कन्याका किसी न किसी प्रकारसे विध्वंस कराते हैं ओर उस दोनों ( परखी-कन्या ) के गर्भपात कराते है, वह कोडे ओर FRA भक्षण करते हैं ॥ ३% ॥ चांडाल 


Vs 


जो जीवके पीठके मासको भक्षेण करते हैं आर जो पीठके मासको बंचकर अपनी जीविका चलाते ह हेरजनीचर I उनका NET भजन कर जिसमें ऐसे PAY 
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A ह|: हे, गो ओर पृथ्वीको बलसे हरण करते हैं गो खी ओर बालकका वध FAE ॥ ३८ ॥ यह मनुष्य आर जो ब्राह्मणों गोऑको बेचते हैं, सोमलता ओर वेदको बेचते हैं | 


ड |॥ ३९॥ जो Frå सत्य (शपथ ) का व्यवहार करते हैं, शोचको छोड़ते हैं, नित्य ( संन्ध्यादिक ) नेमित्तिक ( अ्रहणस्नानादिक ) कर्मका नांश करते है 
ओर असत्य गवाही देते हैं, वे रोस्वनस्कमं स्थितहों ॥ ४० ॥ दश हजार वषतेके रहते हैं, फेर दशहजार वषतक तामिख नामके नरकमं, दशहजार ष 
तिक अंधतामिख VE ओर ERR दर्षतक, असिपत्रवन नामके नरकेमें ॥ ४१ ॥ फिर दशहजार वपतक घटीयंत्रमे, आर Å हजार AAF तपत 
कुंभ नामक नरकमें रहते हैं जिन्हेंनि यह पाप किये हैं ॥ ४२ ॥ तुम्हारे निकेट मेने जिन विकराल रोरवांदि नरकोंका वर्णन किया हे लोकनिन्दित ad मनष्य 
-एतनराद्रगायचगाषुविकार्यणस्तथा ॥ सोमविक्रायेणोयचवदविक्रायेणस्तथा ॥ ३९ ॥ कूटसत्यास्त्वशाचा्चानत्यनाघत्तनाशकाः ॥ कूटसाक्षप्रदाय 
चतेमहारोरवेस्थिताः ॥४०॥ दशवषेप्तहस्राणितावत्तामिस्तकोस्थिताः ॥ तावचेवांधतामिस्रेअसिपजवनेततः ॥ ४१॥ तावच्चेववटीर्यत्रेत्तक्ुभेततःपरम्‌॥ 
प्रषाताहिभवेत्तेषांयरिदंदृष्कृतंकंतम ॥ ४२॥ यत्वतेनरकारोद्रारोरवाद्यास्तवोदिताः ॥ तेसवेकमश-प्रोक्ताःझतभेलोकनिदित ॥४२॥ यथासुराणांमवरा 
ज़ नादेनोयथागिरीणामपिशेशिराद्रि ॥ यथायुधानाप्रवर छुदशनयथाखगानाविनतातनूज ॥ महारगाणाप्रवराप्यनतायथाचभूतेषुमहाप्रथाना ॥ ४७ ॥ 
नदषुगगाजलजेणुपञ्मसुरारिमुर्यपुहरा/बिभक्तः ॥ क्षजपुयद्रत्कुर्नांगलवरता[थपुयद्रत्मवरप्थूदकम्‌ ॥ ४० | सरस्सुरचवत्तमानसयथावनपएुपुण्यपुहन 
दनंयथा ॥ लोकेपृयद्रत्तदनविर्चिःसत्ययथाषसंविषिक्रियासु॥ ४६॥ यथाश्वमेषःप्रवरःक्रतूनोपुजायथास्पशवतावरष्ठ: ॥ तपोधनानामांपेकुंभयोनि | 
श्रुतिवरायद्रदिहांगमेपु ॥ ४७ ॥ युर्यपुराणषुयथवमात्स्यस्वायभुवाक्तरुत्वापसाहतासु ॥ मनुःस्मृतानामवरायथवातथापुदश॥वबुधपुवासव ॥४८ ॥ 
कमांनुंसार इन संब PER भोग करते हैं ॥ ४३ ॥ जिसप्रकार भगवान्‌ विष्णुजी देवताओंके बीचमें श्रेष्ठ हैं, जिसप्रकारसे परवेतांके बीचमें हिमालय श्रेष्ठ हे, जिस 
प्रकार गरुढजी TANN श्रेष्ठ हे, जिसप्रकार सपाके बीचमं VIT Å हैं, जिसप्रकार सुदशन आयामं AS हें, जेसे पंचभुतोक NIA पृथ्वी प्रधान हे ॥ ४४॥ 
ओर जिसंप्रकार सम्पर्ण नदियोंके बीचमें गंगाजी श्रेष्ठ हे, जैसे जलमें उत्पन्न हेनिवालोंमें कमल भेट हैं, जिसप्रकार देत्योंके बीचमें महादेवर्जाके भक्त श्रेष्ठ हैं, क्षेत्रोंके 
बीचमें ( कुरुक्षेत्र कुरुजाङ्गल, तीथामें प॒थृदक ÅÅ श्रेष्ठ हे ॥ ४५ ॥ सरोवरोभें उत्तरमानस, पुण्यवनोमि नंदनवन, लोकोंमें mete ओर धर्मेकी विधिक्रिथामें 
jaa जिसप्रकार प्रधान हे ॥ ४६ ॥ जेसे यज्ञमें अश्वमेध, स्पशेवान पदाथोमं पत्र, तपस्वियोमें अगरंत्य ओर SER श्रुति ( वेद ) fer है ॥ ४ 
पुराणोमं मंत्स्यपुराण, संहिताओंमें en मनुकी उक्ति, att मनुस्मृति, RR अमावास्या, ओर देवताओंमें इन्द्र जिसप्रकारसे श्रे हैं ॥ ४८ ॥ 
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चा०प० |: $ forene तेजस्वियोंमें सूर्य प्रधान टें, जेसे at चंद्रमा अगणीय है, जेसे ह॒दोंमें समुद्र प्रधान हे, तुम जिसप्रकार राक्षसपुज्ञवोमें dra, जिसप्रकार सब पाशो 


| नागपाश प्रधान है ओर जिसप्रकार निश्वलताके साधनेमें बंधन शेठ हे ॥ ४९ ॥ aA शालि ( चावल ) RR बाह्मण, चतुष्पदो गो ओर सिंह, 4 चमे 
।लीका फूल, नगरोंमें कांची, fait रम्भा, smale: बीचमें गृहस्थाश्रम जिसप्रकार श्र है ॥ ५० ॥ आर RAM कुशस्थली, देशोमें मध्यदेश ( आयोवत्त ) FE 
9 आम, मुकुछोमें अशोक, ओर ओषधियोंमें हरीतकी ( हड ) जिसप्रकार शेठ हे ॥ ५३ ॥ ओर मूलेंमें कन्द, व्याधियोंमेंअजीर्ण, थेतोंमें दुग्ध ओर se] 
Vol भरे वख ( रजाई ) जिसप्रकारसे प्रधान हैं ॥ ५२ ॥ तथा कलाओँमें गणित विद्याका जानना जिसप्रकार श्रे है, इन्दजाल जसे विज्ञानोंमें मुख्य 
[| तजस्विनांचप्रवरेकेउक्तक्षेुचंद्रोजलषिषेदेषु ॥ भवान्यथाराक्षससत्तमेषुपारोषुनागस्तिमितेपुंचः ॥ ४९ ॥ धान्येषुशालिद्विपदेपविगरश्चतुष्पदेगो 

` अयथामृगेद्रः ॥ पृष्पेषुनातीनगरेषुकांचीनारीषुरंभाश्रमिणांगहस्थः ॥ ५० ॥ कुझस्थलाशरेष्ठतमापुरेषुेशेपुसवेषुचमध्यदेशः ॥ फलेषुचूतोम॒कुले 


| घ्वशोकः सर्वोषथीनांप्रवराचपथ्या ॥«१॥ मूलेषुकंदःप्रवरोयथोक्तोव्याधिष्व॑जीणक्षणदाचरेंद्र ॥ शरेतेषुदुरथग्रवरंयथेवका पासिकंपरावरणेदियद्वत्‌ NSR 


= 


|£ | कलासुचुख्यागणितन्ञताचविज्ञानमुख्यतुयथेद्रनालम्‌ ॥ झाकेषमुख्यात्वपिकाचमाचीरसेषुमुरयंलवर्णययेव ॥५३॥ फलेषुतालोनलिनीपुपंपावनोकसे 
| | Gasa ॥ मदीरुहेष्वेवयथावटश्चयथाहरेज्ञानवतांवरि्ठः ॥ «४ ॥ यथासतीनांहिमवत्सुताहियथाजेनीनांकपिलावरिष्टा ॥ यथावृषाणामपिनी 


| लंवर्णस्तथेवसवेंष्वपिदुःसहेषु ॥ << ॥ दु्गेपरोद्रेषुनिशाचरेशयथानदीवेतरणीप्रधाना UN पापीयसांयद्रदिहकरतभःसवेपुंपापेपुनिशाचरेंदर ॥ ५६ ॥ 
| ब्रह्मघगोन्नादिषुनिष्कृतिर्दिंविश्वेतनेवास्यतुदुष्टचारिणः ॥ ननिष्क्तिश्चापिङ्कतभ्नवृत्तःसुृत्कृतनाशयतोऽन्द्काटिभिः ॥५७ VAGT श्रावामनचुराणकम 
| विपाकोनामद्रादशोऽष्यायः॥ १२॥ OOo | på 


are मकोहशाक जेसे प्रधान है, रसोमे लवण जैसे श्रेष्ठ हे ॥ ५३ ॥ ओर फॉर्म ताडका फल, TRIA पंपा, वनवासियेमिं ऋक्षराज, ( जाम्बवान्‌ ) 
में वटका वृक्ष और ज्ञानवानोंमें शिव जिसप्रकार शेठ हैं ॥ ५४ ॥ ओर जिसप्रकारसे हिमालयनंदिनी ARAM प्रधान हैं, कपिल जैसे मुनियेमिं अग्रणीय है 


ओर det जसे नीला बेल प्रधान भो 


निशाचरेन्द्र ! सम्पूर्ण पाप और पापियोंके बीचमें रृतश्रता शेठ हे ॥५६॥ बह्हत्या ओर गोहत्या MARA छुटकारा होजाता है परन्तु उस दुष्टचारी कतच्नकी 
करोडी वर्षतकशी निष्कृति नहीं है, जो सुहदोंके FTR नाश करदेता Won इति श्रीवामनपुराणे' भाषादीकायां कमेविपाको नाम द्रादशोऽव्यायः ॥ १२॥ 














॥३५॥|६ 
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PG ९ टि” इसे ग्राम्य और वन्यभेदसे दो कहा हे. 
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केशी बोले कि, हे महर्षिगण ! आपने अत्यन्त भयंकर पुष्करद्रीपके स्वरुपका वर्णन किया. अब आप जम्बूद्रीपके स्वरूपका कीर्तन कीजिये ॥ १ ॥ महर्षिबोले||$ 


A ACN 


निशाचर ! ATE संस्थान (सकल) वर्णन करताहूं तुमः अवण करों, यह द्वीप नो भागोंमें विभक्त हे, अत्यन्त विस्तीर्ण है, स्वर्ग ओर अपवर्गोके फलका देने 


(वाला हे ॥ २ ॥ उसके मध्यभागे इलावृत वपे, में अत्यन्त विचित्र भदा है. हे राक्षसेश्वर ! पूर्व ओर दक्षिणमें हिरण्मानवषे हे ॥ ३ ॥ दक्षिणमें भारत 


N CH 
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वर्ष दक्षिण और पश्चिममे हरिवर्ष, पश्चिममें केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तरमें चम्पकवर्ष हे ॥ ४ ॥ उत्तरें कल्पवक्षस वेदित कुरु्वष हे तथा पूर्व ओर IG रमणीक 
| किपुरुषवर्ष हे ॥ ५ ॥ हे शालकटंकट ( सुकेशिन्‌ ! ) यह नोहो वर्षे परम पवित्र ओर रमणीय हैं, इसमें भारतवरषके अतिरिक्त इलावृतादिक जो आठ वर्ष हैं॥६॥ | 
सुकेशिरुवाच ॥ भवाद्विरुदिताघोरापुष्करद्रीपसंस्थितिः ॥ जंबूद्वीपस्यसंस्थानंकथयंतुमहप॑यः ॥१॥ ऋषयऊचचः ॥जंदूद्रीपस्यसंस्थानंकथ्यमानंनिञाम | 
य ॥ नवभेदंसुविस्तीगेस्वगेमोक्षफलप्रदम्‌ ॥२॥ मध्येत्विलावतोवर्षो भद्गा स्यःपूर्व तो5द्वुतः ॥ पूवेदक्षिणतोवर्षोहिरण्मात्राक्षसेथर ॥ ३ ॥ भारतोदक्षिणे | 
प्रोक्तोहरिदेक्षिणपश्चिमे ॥ पश्चिमेकेतुमालश्वचंपकःपश्चिमोत्तरे ॥ ४ ॥ उत्तरेणकुरोवेषेःकल्पवृक्षसमावृतः ॥ पूवेमुत्तरतोरम्योव्षे:किपुरुषःस्मृतः ॥<॥ | 
पुण्यारम्यानवैवेतेवषोःसालकटंकट ॥ इलावृताद्याश्रेवा्शेवषसुक्तेवभारतम्‌ ॥ ६॥ नतेष्वस्तियुगावस्थाजरामृत्युभयंनच ॥ तेषांस्वाभाविकीसिद्धिः 


सखप्रायाह्ययत्नतः VON विपयेयोनतेष्वस्तिनोत्तमाधममध्यमाः ॥ यदेतद्भारतंवर्षनवद्वीपंनिशाचर ॥ ८ ॥ सागरांतरिताःसर्वेअगम्याश्परस्परम॥ | 

इंद्रद्वीप:कशेरूणास्ताम्रपणोंगभस्तिमान्‌ ॥ ९ ॥ नागद्वीपःकटाह्श्वसहलोवारुणस्तथा ॥ अयंतुनवमस्तेषांद्रीपःसागरसंवृतः ॥ १० ॥ कुमाराख्यःपरि 

स्यातोद्रीपोयंदृक्षिणोत्तरः ॥ पूरवेकिरातायस्यांतिपश्चिमेयवनाःस्मृताः ॥ १) ॥ आन्मादक्षिणतोवीरतुरुष्कास्त्वपिचोत्तरे ॥ त्राह्मणाःक्षत्रियावेश्या: 
_शुद्वास्त्वतरवासिनः ॥ ३२ UV | SI 
नतो उनमें युगकी अवस्था ( मयोदा ) हे न जरा ओर मृत्युका भयही हे, स्वभावसेही विना यत्न किये सुखसमृद्धि प्रात होजाती हे ॥ ७ ॥ और वहां विप 
( ऋतुओंका वदलना आदिक विपरीत भाव ) नहीं है, और न उत्तम, मध्यम इनमॅगी कुछ भेद नहीं है, वहां सभी समान हैं, हेनिशाचर ! यह भारतव नो द्वीपोरमें विभक्त है| 
॥ ८ ॥ यह må द्वीप परस्पर सागरसे अन्तरित हैं अर्थात इनके बीचमें समुद्र हे ओर अगम्य ( सामान्य यतसे मनुष्यादिकके जाने योग्य नहीं हैं, इनके नाम जेसे ||$॥ 
| इन्द्रद्वीप, कंशेरुद्रीप, ताम्रपैणेद्रीप ग॒भस्तिरमीनद्वीप ॥ ९ ॥ नागंद्रीप, कटाहद्ीप, सिंहैलद्वीप और वार्रुणद्वीप तिनमें यह नवमाँ द्वीप सामरसे विष्टित ॥ १०॥ कुमार |. 
| नामसे विख्यात हैं यह द्वीप दक्षिणोत्तर भावसे देडाकारसे प्रतिडित है, इसके अन्तभाग लगाकर पूर्वमें तो किराव(भील)पश्चिममें यवन॥ १३॥दक्षिणमें आंत्र ओर TAPE) 
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वा० a o । | 
॥३६॥ ¦ 


qer ( तुरकी ) रहते हैं; और are, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र यह सब इनके मध्यमें वास करते हैं ॥ 9२ ॥ यह चारों कमसे यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य, सेवादिक 
कासे अपनी शुद्धि रखते हैं ओर इनके परम्परासेही इन पवित्रकर्मोंसे बर्ताव है ॥ १३ ॥ स्वर्ग, ( मोक्ष) ओर पाप पण्यज्ी कमानुसार प्राप्त होते हैं. महेंद्र, मलेय, 
सहा, शक्तिमान, कक्ष ॥ १४ ॥ विंध्यों और पारियात्र यह सात यहांके कुलपवेत हैं इनके अतिरिक्त ओरभी सहो पर्वत इनके Tame हैं ॥ १५ ॥ यह सभी 
विस्तारवाले ऊंचे रमणीक वियुल ओर सुन्दर सानु ( शिखर ) युक्त हैं। जेसे कोलाहल, वेभाज, मन्दर ओर skia ॥ १६ ॥ वातश्रम, वैद्युत, मेनाक, सरस 
agma, नांगंगिरि और गोवर्डनपर्वत ॥ १७ ॥ उज्जयन्त, पृष्पगिरि, såg, रेवत, कष्यमूक, गोमन्तः चित्रकूट, छतस्मर ॥ १८ ॥ श्रीपर्वत, कोकणक, ओर 


_ इज्यायुंद्ववणिज्याबेः:कमंभिःकृतपावनाः ॥ तेषांसंव्यवहारथएभिःकमंभिरिष्यत ॥ १३ ॥ स्वर्गापवर्गप्रातिश्वपुण्यंप[पंतथेवच ॥ महेद्रोसलयःसह्य 
` झाक्तिमानक्षपर्वतः ॥ १४ ॥ विध्यश्चपारियात्रश्चसत्तात्रकलपवताः ॥ तथान्येशतसाहस्नामूयरामध्यवासिनः ॥ १५ ॥ विस्तारोच्छायिणोरम्याविपुला 
| शुभसानवः ॥ काठाहलश्ववभ्राजामद्रादुदराचठ ॥ १९ ॥ वातधूमावेद्युतश्वमनाकःसरसस्तथा ॥ तुंगप्रस्थोनागगिरिस्तथागोवद्धेनाचंट TERJI 
` उज्जयंतःपुष्पगिरिरबुदारेवतस्तथा ॥ ऋष्यमूकःसगोमंतशचित्रकूटःकृतस्मरः ॥9८॥ श्रीपवेतःको कणक NS AATE ॥ तेविमि श्राजनपदाम्ले 
 च्छा्वायोश्वभागऱः ॥ १९ ॥ तेःपीयंतेसरिच्छेष्टायासम्पक्तानिशामय ॥ सरस्वतीपंचरूपाकालिदीचहिरण्वती ॥२०॥ शतदुश्चंद्रिकानीलाबितस्ते | 
. रावतीकुहः ॥ मघुराहाररावीचउझीराधातकीरस[ ॥ २१ ॥ गोमतीधूतपापाचबाहुदासाहपद्धती ॥ निःस्वरागंडकोचित्राकोशिकोचवधूसरा ॥ २२ N 
` सरगू्वसठोहित्याहिमवत्पांदनिःसृताः ॥ वेदस्मृतिवेदरसिनीवृत्रधीसिधुरेवच ॥ २३ ॥ पणासानंदिनीचेवपावनीचमहीतथा ॥ शाराचमेण्वतीठूपीवि | 
दिशावेणुमत्यपि ॥ २४ ॥ 
अन्यान्य Arei पर्वत उनसे मिलेहुए देश म्लेंच्छ ओर आर्य हैं ॥३९॥ वह जिन नदियोंका जलपान किया करते हे हे निशाचर ! उनके नाम श्रवण करो । सर||% 
स्वती, Fn, कालिन्दी, हिरण्वती ॥ २० ॥ ag ( शतलज ) चंद्रिका, नीला, वितंस्ता, इरावती, कुहू, मधुरा, हाररावी, उशीरा, धातुकी, रसा ॥ २३ ufo ॥ २६॥ 
गोमती, धूतपापा, बाहुदा, vad, निःस्वरा, गंडकी, चित्रा, कोशिंकी, वंधूसरा ॥ २२ ॥ लोहित्याके सहित सरयू यह संसूणे नदियें हिमांलयके पाद 
( ब्रॉतके पर्वत ) से निकली हैं । वेद, मति, वेदंसिनी, Sk, सिन्धु ॥ २३ ॥ पेणोसा, नंदिनी, पावनी, मही, शरा, चर्मण्वती, så, विदिशा, वेणुमती॥ २४ ॥| ३ 
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यह नदियें पारियात्र परवेतपरसे निकली हैं । शोण ( शोणभद्र ) ओर महानदी चित्रा, ओघ्नवती, रम्या, नर्मदा, सुरसा, किया ॥ २५ ॥ मंदाकिनी, दशाणो, चित्र | 
कूटा, आहिदेविका, चित्रोत्पला, तमसा, करतोया, पिशाचिका ॥ २६ ॥ पिप्पलश्रणी, विपाशा, वंजुछावती, सत्संत्यजा, शुक्तिमती, चक्रिणी, त्रिदिवा, वसु॥ २७ ॥ | 
यह सब नदिय ऋक्षपर्वतके पाद ( प्रान्तके पर्वत ) से निकली हैं, वल्गुवाहिनी, शिवापयोष्णी, निर्विन्ध्या, तापी, निषधावती ॥ २८ ॥ वेणा, वेतरणी, सिंनीबाइ, 
कुमुद्दती, तोया, रेवा, महागोरी, दुगेन्धा, वा शिला ॥ २९ ॥ यह सम्पूर्ण नदिय विन्ध्याचल पर्वतके पाददेशसे उत्पन्न हुई हैं, इनका जल अत्यन्त पवित्र ओर Ads ।' 
गोदावरी, भीमरथी, vr, वेण्या, सरिद्रती ॥ ३० ॥ विषमद्री, सुप्रयोगा,बाह्या, कावेरी, दुग्धोदा, नलिनी, वारिसेना, कलस्वना ॥ ३३ ॥ यह महानदियें 
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_चित्राह्मोघवतीरम्यापारियाज्ोद्भवाःस्मृताः ॥ शोणोमहानदीचेवनमंदासुरसाक्रिया ॥ २५ ॥ मंदांकेनीदशाणोचचित्रकूटाहिदेविका ॥ Reise 
तमसाकरतोयापिझाचिका ॥ २६॥ तथान्यापिप्पलश्रेणीविपाशावळ्जुलावती ॥ सत्संतनाशुक्तिमतीचक्रिणी त्रिदिवावसुः ॥ २७॥ ऋक्षपादप्रसूता 
चतथान्यावल्गुवाहिनी ॥ शिवापयोष्णीनिविंध्यातापीसनिषधावती ॥२८॥ वेणावेतरणीचेवसिनीबाहुः कुसुद्रती॥ तोयारेवामहागोरीदुगैधावाशिलातथा ॥ 


॥ २९ ॥ विष्यपादप्रसूता्चनद्यःपुण्यजलाःशुभाः ॥ गोदावरीभीमरथीकृष्णावेण्यासरिद्वंती ॥ ३० ॥ विशमद्रीसुप्रयोगावाह्याकावेरिरेवच ॥ दुग्धो , 
दानलिनीचेववारिसेनाकलस्वना ॥ ३१ ॥ एताश्वापिमहानद्यःसह्यपादविनिगेताः ॥ कृतमालाताम्रपणींवंजुलाचोत्पलावती ॥ ३२ ॥ शुनीचेवसुदामा | 
चशक्तिमत्पभवास्त्विमाः ॥ सवोःपुण्याःसरस्वत्यःपापप्रशमनास्तथा ॥ ३३॥ जगतोमातरःसवोःसवोःसागरयोपितः ॥ अन्याशसहस्रशश्वारशुद्रनद्यो | 


हिराक्षस ॥ ३४॥ सदाकालवहाश्वान्याप्रावट्कालवहास्तथा ॥ मध्यंदेशोद्भवाएताःपिबंतिस्वेच्छयाशुभाः ॥ 34 ॥ यत्स्थाःकुशट्राःकिलकुंडलाश्चपं 
चालकांवेसहकोशिकेश्व ॥ वृकाःशकाबबरकोरवाश्वकलिंगवंगांगननास्तथेंते ॥ ३६ ॥ | 


सह्मपवेतके पाददेशसे निकली हैं. कृतमाला, ताम्रपर्णी, वेजुला, उत्पलावती ॥ ३२ ॥ शुनी, सुदामा, यह नदियें शक्तिमान पर्वेतसे निकली हैं, यह सभी परमपवित्र प्रवाह | 


mim °... MN 


| $ 


शालिनी और सम्पूर्ण पापोंको नाश करती हैं ॥ ३ ३॥सशी जगतकी जननी ओर सशीसागरकी वनिता ( समुद्रगामेनी ) हैं, हेराक्षस ! इसके अतीरिक्त ओरभी seat 
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छोटी २ नदियें यहां हैं ॥ ३४ ॥ इनमेंसे कोईतो सर्वदा बहती रहती हैं ओर कोईवर्षाकालमें बहती हैं, मध्यदेशवासी मनुष्य इच्छानुसार इन पवित्र नदियॉका जलपान 


करते हैं ॥ ३५ ॥ जिन देशोंमे उत्तरोत्तर कहीहुईं सबजातियें स्थित ( वासकरती ) हैं, उनका नाम यथाक्रमसे उल्लेखित करेंगे. प्रथम वेजा, कोशिक, वृक, शक, बर्षर |||. 
9 id 






























Taa, कलिङ्ग, वङ्ग; अङ्ग कुशुद्र, कुंडल, पंचोंलक ॥ ३६ ॥ मर्मक, आभीर,( अहीर ) शाठ्यधानक, बाहक, वाटधान, अभिर, ( अहिर ) ओर तोयद इतने | ६. 
| मध्यदेशीय हैं ॥ ३७ ॥ तसेही अपरान्त ( पाश्चात्य-पछांह ) के शत्र, पछठव,खेटक, गांधार, यवन, सिंधु, सोवीर, भद्रक ॥ ३८ ॥ शातद्रव, लालित्थ, पारावतः | 
मूषक, माठर, उदकधार, केकेय ओर देशन ॥ ३९ ॥ क्षत्रिय, वेश्य, विविधशूद्कुल, काम्बोज, दरद, बरेर, अंगलोकिक ॥ ४० ॥ वेणा, तुषार, आत्रेय 
भरद्वाज, प्रस्थलदेशके बहुतसे बाह्य देशमें वास करते हैं ॥ ४१ ॥ लम्पक (लाम्बे ) तावकाराम, चूडिका, तङ्गण, अलस; आलिभब्र, यह .किरातोंकी जाति हैं 
कहीं. मुण्ड, SPAN, चलीमद्र, यह किरातोंकी जाति हैं ॥ ४२ ॥ यह सब बहुधा तामस अथात्‌ तमोगुण प्रधान स्वभाववाले, कर्म, मागे, YUE, उत्तम | 


' ममकामध्यदेशीयाआभीराःझात्यधानकाः ॥ वाहीकावाटधानाश्चअभिराःकालतोयदाः ॥ २७॥ अपरांतास्तथाशूद्राःपछवा्चसखेटकाः ॥ गांधारा 
` यवनाश्वेवसिधसोवीरभद्रकाः ॥ ३८॥ शातद्रवाळलित्थाश्चपारावतसमूषकाः ॥ माठरोदकधाराश्चकेकेयादंशनास्तथा ॥ ३९ ॥ क्षज्ियाःप्रतिवेश्याश्व | 
` तथाशुद्र्कुळानिच ॥ कांबोजादरदाशेवबवराश्वांगलोकिका:॥ ४० ॥ वेणाश्वेवतुषाराअंबहुधाबाद्यतोदराः ॥ आत्रेयाःसभरद्राणाःप्रस्थलाश्चदशरकाः। 
| ॥ ४१ ॥ छंपकास्तावकारामाश्चूडिकास्तंगणेःसह ॥ अलसाशालिभद्राश्चाकिरातानांचजातयः ॥ ७२ ॥ तामसाःकमेमागोश्वसुपाइवोगणकास्तथा ॥ 
| कुलूताःकुहिकाश्रूणोस्तूणपादाःसकुकटाः ॥ ४३ ॥ मांडव्याःपाणवीयाश्वउत्तरापथवासिनः ॥ अंगावंगामदरवाःस्वेतर्गिरिरहिगिराः ॥ ४४ '॥ तथाप्रवं 
$| गावांगेयामांसादाबलदंतिकाः ॥ ब्ह्मोत्तराःप्राविजयाभागेवांगेयमपेकाः ॥ ४९ ॥ प्राग्ज्योतिषाःपृषभाश्वविदेहास्ताम्रलितकाः ॥ माठामगधमानंदा 
प्राच्याजनपदास्त्विमे ॥ ४६ ॥ पुंडाश्चकेरलाश्चेवचोडाःकुल्याश्चराक्षस ॥ जान॒कामूषिकादाश्वकुमारादामंहाशकाः ॥ ४७ ॥ महाराष्ट्रामाहिषिका 
कलिगाश्रेवसवेशः ॥ आभीराःसहवेसक्याआरण्या:शाबराश्वये ॥ ४८ ॥ 


|$ |पार्श्ववाठे ओर गणक, रमल आदिक. विद्याके जाननेवाले होते हैं. 9, कुहिक, चणे, तूणेपाद, कुकूट ॥ ४३ ॥ मांडव्य, ओर, पाणवीय, यह उत्तर खंडके | 
|$ निवासी हें. अंग, वंग, महरव यह पर्वतॉके भीतर ओर बाहरमें रहनेवाले हैं ॥ ४४ ॥ प्रबङ्ग, वाङ्गेय, मांसादि ( मांसभक्षी ) बल दम्तिक, अल्लोत्तर, प्राविजया, 
|$ | भार्गव; आज्विय, मषेक ॥ ४५ ॥ प्राग्ज्योतिष, 999, विदेह, ताम्रलिप्तक, ` मालामगध; मानंद यह पूर्वके जनपद देशोमें हैं ॥ ४६ ॥ हे राक्षस ! पंडू; केरळ, चोल, 
118 ear, जानुका, मूषिकाद ( चूहेको खानेवाले ) कुमाराद. ( बच्चोंको खानेवाले ) महाशक ॥ ४७ ॥ महाराष्ट्र, माहिषिक, Pee सहित आभीर, वेसक्य, | 










॥३७॥ 
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आरण्यके, शबर, (भील ) ॥ ४८ ॥ पर्वतके उत्पन्नहुए पुलिन्द, विन्ध्य, वेदै, दंडकारण्य; MÅR, सारिक, अश्मक, भोगवर्देन ॥ ४९ ॥ नेमिक, कुन्दल, आन्ध, | $| 
[3] उच्छिदा, नलकारक, हे सुकेशिंन ! यह सब दाक्षिणात्यके जनपद ( देश) हैं ॥ ५० ॥ शूपीरक, वारिधान, . दुर्गाश्च, आलीकट, पुलीय, आसिनील, तापस, तामस; १ | 
$ å ॥ ५१ ॥ कारस्कर, भमिन, नासिकान्त, सुनर्मद, ATP, सुमाहेय, सारस्वत ॥ ५२ ॥ वात्सीय, सुराष्ट्र, आवन्त्य, आबुद यह पश्चिम दिशाकी ओरके॥६ै॥ ` ` 
18 निवासी मनुष्य हैं ॥ ५३ ॥ कारुष, ऐकलव्य; मेकल, उत्कल; उत्तमणे, दशाणे, गोप, किकरव ॥ ५४ ॥ तोशल, कोश, कल, त्रेपुर, GEA, तुरग, तुम्बर; | l 


J पुलिंदाविध्यशेलेयावेदर्भादंडकेःसह ॥ पोरिकाःसारिकाश्वेवअइमकाभोगवद्धेनाः ॥ ४९ ॥ नेमिकाःकुंदलाआंध्राःउच्छिदानलकारकाः ॥ दाक्षिणात्या || 
|$ | जनपदास्त्विमेशालकटंकट ॥ ५० ॥ भू्पारकावारिषानादुगोश्चालीकटेःसह ॥ पुलीयाश्रासिनीछाअतापसास्तामसास्तथा ॥ «१ ॥ कारस्करास्तुभ |ई| 
मिनोनासिकांताःसुनमंदाः ॥ दारुकच्छाःसुमाहेयाःसहसारस्वतेरपि॥ ५२॥ वात्सीयाश्चसुराष्ट्राश्चआवंत्याश्चावुदेःसह ॥ इत्येतेपञ्चिमामाशांस्थिताजा || 
नपदाजनाः ॥ ५३॥ कारूषाश्चेकळव्याअमेकलाशत्कलेःसह ॥ उत्तमणोदशार्णा्गगो्ताःकिकरवैःसह ॥ 42 ॥ तोशलाःकोरालाश्चेवत्रेपुरःसेष्छि 
शास्तथा॥ तुरगास्तुंवराशचवहेलानेषयेःसह ॥५५॥ अन्रपारुतुंडिकेराश्चवीतिहोतरास्त्ववंतयः ॥ सुकेशेविध्यसूलस्थास्त्विमेजनपदाःस्मृताः ॥ «६॥ 
आद्यान्देशान्मवश््यामःपवेता श्रयिणस्तुये ॥ निराहाराहसमागोङुपथार्तंगणाःसशाः ॥ «७ ॥ कुथप्रावरणाश्रैवऊणाप्लुशःसहूहुकाः ॥ Arda ।३ 
किराताश्चतोमराः ARENT: ॥ ९८ ॥ इमेतवोक्ताविषयाःसुविस्तराद्दीपेकुमारेरजनीचरेश ॥ एण्तेषुदेशेषुचदेशधमान्संकीत्येमानाञ्छणु ॥* 


NR ॥ «९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भुवनकोावणेनेत्रयोद्शोऽव्यायः ॥ १३ ॥ ऋपयऊचुः ॥ अहिसासत्यमस्तेयंदानंक्षांतिदेमःशमः ॥ | | | 
` अकापेण्यंचशोचंचतपश्चरजनीचर ॥ १॥ ५ |$ 
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वहेला, नेषध ॥ १५ ॥ अनूप, तुंडिकेर, वीतिहोत्र, अवंति, हे सुकेशिन्‌ I यह विन्ध्या पर्वतके मूलमें स्थित जनपद देश हैं ॥५६॥ अब पर्वतके आश्रय रहनेवाले देशोंको | $ 
कहते ह निराहार, EAT, कुपथ, तङ्गण, खश ॥ ५७ ॥ कुथ, प्रावरण, उणापुष्ट सुहुइक, त्रिगत, किरात, तोमर, शशिखाद्रिक ॥ ५८ UNS] 
हे रजनीचरेश! कुमारद्वीपमें स्थित सब देशोंको तुम्हारे निकट वर्णन किया इन सब देशॉमें जो देश धर्म प्रचलित हैं वहंभी यथा रीतिसे कहताहूं श्रवण करो ॥ ५९ ॥ 


A 


इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां भुवनकोशवर्णेनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ऋषि बोले-हे रजनीचर सुकेशि ! अहिंसा, सत्य; अस्तेय, दान, क्षमा, दम, शम; $ 
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दशांगोराक्षसश्रेष्ठ धर्मोंसोसावेवर्णिकः ॥ त्राह्मणस्यापिविहिताचातुराश्रम्यकल्पना ॥ २॥ सुकेशिरुवाच ॥ विप्राणांचात्रा श्रम्य॑विस्तरान्मेतपोधनाः ॥ 


स्वाघ्यायोष्थायिशुश्रूपास्नानंभिक्षाटनंतथा ॥ गुरोनिवेद्यतजाद्यमचुज्ञातेनसवथा ॥ « ॥ गुरोःकमेणिसोद्योगःसम्यक्प्रीत्युपपादनम्‌ ॥ तेनाहूतःपठेचे 
वतत्परोनान्यमानसः ॥ ६॥ एकंद्रोसकलान्वापिवेदान्प्राप्यगुरोमुंखात्‌॥ अनुज्ञातोवरंदत्त्वागुरवेदक्षिणांततः ॥ ७ ॥ ग्रहस्थाश्रमकामस्तुगाहेस्थ्याश्रम 


शूश्रूषत्रिरभीमानोबह्मचर्याश्रमंवसेत्‌ ॥ एवंजयतिमृत्युंसद्विनःसालकटंकट ॥ १०॥ उपावृत्तेस्तुतेस्तस्मादूहस्थाश्रमकाम्यया ॥ असमानापैकुलजा 
कन्योद्वाह्मानिशाचर ॥ ११ ॥ स्वकमेणाधनंठळध्वा पितृदेवाइतिथीनपि ॥ सम्यक्संप्रीणयेद्र्तयासदाचाररतोद्रिजः ॥ 9२॥ 


(9 * YI ev 


अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ, वा चतुर्थ आश्रम (संन्यास) का अवलम्बन करे॥८॥ अथवा उन्हीं 
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अकार्पण्य, शोच, तपस्या ॥ १ ॥ यह दशाङ्गधर्म सब वणोमें अनुष्ानके योग्य हैं, आह्मगोंकी चार आश्रमोका धारण करना कहा है ॥२॥ सुकेशी बोले हे तपोवन! 
ब्ाह्मणोंके चारों आश्रमोंका विस्तारसहित वर्णन कीजिये, इसके न सुननेसे मुझे किसी प्रकारभी तृप्ति नहीं होती ॥ ३॥ ऋषि बोले कि, बाह्मण उपनयन संस्कार करानेके पीछे 
[air अवलम्बन कर गुरुकुलमें वासकरे, वहां उसे जिसभकारसे धर्मका अनुष्ठान करना होता हे सो कहताहूं सुनो ॥४॥ स्वाध्याय, (वेदकापढना ) अभिकी शुश्रूषा 
(सेवा)अर्थात्‌ (उनके निमित्त समिधा आदिक लाना, समय २ पर हवन करना इत्यादि) भिक्षाके अर्थ जाना ओर गुरुको निवेदन कर सबप्रकारसे उनकी आज्ञा पाकर भोजन | 
करना ॥ ५॥ गुरुके कार्यमें उयोगसे रहना, ओर भलीभॉतिसे उनको प्रसन्न करें, फिर जशी वह तत्पर होकर पाठके अर्थ बुडांवें ती अनन्यमनसे RU ६ ॥ | 
एक दो अर्थात्‌ सम्पूर्ण चारों वेद गुरुके मुखसे प्राप्कर उनसे आज्ञाले उनको AS दक्षिणा देकर ॥ ७ ॥ गृहस्थाश्रमकी इच्छासे गाहेस्थ्य आश्रममें वास करे, अथवा 


आचक्षध्वंनमेतृतिःशुण्वतःप्रतिपद्यते॥ ३॥ BAS: ॥ कृतोपनयनःसम्यम्त्रह्मचारीगुरोवसेत्‌ ॥ तत्रधमॉस्ययस्तंत्वकथ्यमानंनिशामय ॥ ४॥ ` 
मावसेत्‌ ॥ वानप्रस्थाश्रमंवापिचतुभैस्वेच्छयात्मनः ॥ ८॥ तत्रेववागुरोगेहेद्रिजानिष्ठामवाप्ुयात ॥ गुरोरभावेतत्युत्रेतच्छिष्येतत्सुतांविना ॥ ९॥ | 


गुरुदेवके घरमें ब्राह्मण बह्नचारी निष्ठा ( निरन्तरस्थिति ) को प्राप्त होवे. 
अर्थात्‌ गुरुकी सेवा करतारहै, गुरुके अभावमें उनके पुत्रकी, पुत्रके अभावमें उनके शिष्यकी शुभूषा करे, गुरुकी ÁS निकट वास न करे ॥ ९ ॥ शशाम रत होकर 
अभिमानको त्यागकर बह्मचर्य आश्रममें वास करे, तो हेसुकेशी ! इस प्रकारसे अनुष्ठान करनेपर मृत्युको जीत लेता हे॥ १ ० UR निशाचर ! जो यृहस्थाश्रमकी इच्छा 
करके अध्ययन, ओर बह्नचर्यसे उपवृत्त निवृत्त होवे उसे कुलसे छोटकर अपने समान ( बराबर ) गोत्रसे अन्यगोत्रमे उत्पन्न हुई कन्याका पाणिग्रहण करना चाहिये 
|॥ ११ ॥ ब्राहमण वेदोक्त अपने कर्मकी सहायतासे धन संग्रहकर भक्ति और सदाचारमें निरतहो भलीशाँतिसे पितर, देवता ओर अतिथियोंको प्रसन्न रखें ॥ १२ ॥ | 
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सुकेशी बोले 18, हे तपोधनवर्ग ! आपने मेरे निकट जिन सदाचारोंके नाम वर्णन किये अब उनके लक्षण सुननेके लिये. Å अत्यन्तही उत्कंठित होरहाहूं, इसकारण 
इस समय उनकाही वर्णन कीजिये ॥ १३ ॥ ऋषि बोले कि, हमने आदरसहित जिन सदाचाराका नाम तुम्हारे निकट वर्णन किया, हे निशाचर ! अब उनके लक्षंण||९| 
कहते हैं श्रवण करो ॥ १४ ॥ गृहस्थ सर्वदा आचारोंका पालन करे. कारण कि, आचारके भ्रष्ट होनेपर इसलोक ओर परलोक इन MA कहीं भी कल्याण नहीं | | 
हे ॥ १५॥ जो मनुष्य संदाचारका उद्ठंघन करके संसारकी art निवोहमें प्रवृत्त होता है यज्ञ, दान ओर तपस्या उस पुरुषके मंगल साधनको समर्थ नहीं होते ||ह 
॥ १६ ॥ दुराचारी पुरुष इस लोक ओर परलोकमें कहींभी सुखी नहीं होता, इसकारण सदाचारमें यत्न करे. कारण कि, आचार कुलक्षणोंका नाश करता है ॥ १७॥ 
सुकेशिरुवाच ॥ सदाचारेतिगदितंयुष्माभिमंमसुत्रताः ॥ लक्षणंश्रोतुमिच्छामिकथयध्वंतद्यमे ॥ १३॥ KITII: ॥ सदाचारोनिगदितस्तवयो5स्मा 

| भिरादरात्‌ ॥ टक्षणंतस्यवक्ष्यामस्तच्छणुष्वनिशाचर ॥ १४ ॥ गृहस्थेनसदाकायेमाचारपरिपालनम्‌ ॥ नद्याचारविहनस्यभद्रमत्रपरत्रच ॥ १५ UV 
यज्ञदानतपांसीहपुरुपस्यनभूतये ॥भवंतियःसमुझं प्यसदाचारंप्रवत्तेते ॥ १६ ॥ दुराचारोहिपुरुषोनेहनामुञनंदते ॥ कार्योयत्नःसदाचारआचारोहंत्यल 
क्षणम्‌ ॥ 1७ ॥ तस्यस्वरूपंवक्ष्यामःसदाचारस्यराक्षस ॥ श्ृणुष्वेकमनास्त्वंचयदिश्रेयोभिवांछसि ॥ १३८ ॥ धमास्यसूळधषनमर्यशाखाःपुष्पचकाम 
फलमस्यमोक्षः ॥ असोसदाचारतरुः सुकेशिन्संसेवितोयेनसपुण्यभोक्ता ॥ 9९ ॥ ब्राह्ममुदृतेप्रथमंविबुध्येदनुस्मरेदेववरान्महषीत्‌ ॥ प्राभातिकंमंगलमे 

। ववाच्यंयदुक्तवान्देवपतिखिनेत्रः ॥ २० ॥ सुकेशिरुवाच ॥ कितदुक्तंसुप्रभातंशंकरेणमहात्मना ॥ प्रभातेयत्पठन्मत्यांसुच्यतेपापबंधनात्‌ ॥ २१ ॥ 
PASY: ॥ श्रूयतांराक्षसथ्रेष्ठसुप्रभातंहरोदितम्‌ ॥ शर॒त्वास्मृत्वापठित्वाचसवेपापे प्रमुच्यते ॥ २२॥ ब्रह्मामुरारिमस्रपुरातकाराभानु शशीश्रमिसुतो 
JJA ॥ गुरुश्चशुकःसहभानुजेनकुर्तुसवेममसुप्रभातम्‌॥ २३ ॥ 

हे निशाचर ! उस सदाचारके लक्षण कहते हैं यदि कल्याणकी अभिलाषा हे तो एकाग्र मनसे श्रवण करो ॥ १८ ॥ धर्म इस सदाचार वृक्षका मूल हे, धन इसकी 
शाखा हे, कामना इसका पुष्प हे, मोक्ष इसका फळ है. हे सुकेशिन्‌ ! इस सदाचाररूप वक्षकी जो मनुष्य सेवा करता हे वही पुण्यको भोगता हे ॥ १९ ॥ बाह्ममुहचेमें 
उठकर प्रथम प्रधान २ देवता ओर ऋषियोंका ध्यान करे, पीछे देवाधिदेव महादेवजीके कहे हुए प्रभातिक ( प्रातःकालके ) मंगल पाठको करे ॥ .२० ॥ सुकेशी 
बोले कि, महात्मा शंकरने जिस सुभ्रभातका वर्णन किया हे, जिसके प्रभातही पाठ करनेपर मनुष्योंके पाप नष्ट SAR टें वह केसा हे ॥ २१ ॥ ऋषि बोले हे राक्ष 
सश्र I महादेवके कहेहुए सुप्रभातको श्रवण करो, इसके सुनेसे, स्मरण करनेसे, वा पाठ करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं ॥ २२ ॥ बरह्मा, विष्णु, शिवासूर्य, चंद्रमा, 
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मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिके सहित यह हमारे प्रशातमें मंगल विधान करें ॥ २३ ॥ भुगु, वसिष्ठ, ऋतु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, गोतम, रेभ्य, मरीचि,च्यवन,||९ 
कमु यह सब हमारे सुप्रभात ( कल्याण ) में विधान करें ॥ २४ ॥ सनत्कुमार सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, पिंगल, ( निषादादिक ) सप्तस्वर. ( अथवा | ३ 
पृथिव्यादि सप्तलोक ) अतलादि सप्त रसातल यह सभी हमारा सुप्रभात ( मंगल ) विधान करें ॥ २५ ॥ गंध सहित पृथ्वी, रस सहित जल, स्पर्श सहित वायु, | ह 
तेज सहित अग्नि, शब्द सहित आकाश ओर TEIE ( अन्तःकरण ) यह सभी मेरे प्रभातकालमे मंगल करें ॥ २६ ॥ सप्त सागर, सप्त कुलपर्वत,सप्त ऋषि 
qnas, पृथ्वी आदिक सप्त लोक, यह सभी मेरे प्रभातकालमें मंगल करें॥ २७ ॥ इस प्रकारसे प्रभातकोही इस परमपवित्र. सुप्रंभात स्तोत्रका पाठ करे 
अथवा स्मरण ( अनुसन्धान ) करे, भक्तिके साथ सुने, ऐसा होनेसे हे अनघ ! भगवानके प्रसादसे सत्यही दुःस्वमोंका नाश ओर सुप्रभात ( अच्छा सबेरा ) होजा 
भूगुवैसिष्ठःकतुरंगिराश्चशुनिःपुलर्त्यःषुलहः सगोतमः ॥ रेभ्योमरीचि*च्यवनोरिभुश्वकुवतुसवेममसुप्रभातम्‌ ॥ २७॥ सनत्कुमारःसनकःसनंदनःसनातनो 
थासुरिपिगलोच ॥ सप्तस्वराःसप्तरसातलाश्चकुवैतुसबेममसुप्रभातम्‌ ॥२५॥ प्रथ्वीसगंधासरसास्तथापःसस्पशवायुज्व॑ठनःसुतेनाः ॥ नभःसशंब्दंमंहता 
सहवयच्छतुसवममसुप्रभातम्‌ ॥ २६ ॥ सत्ाणवाःसतकुलाचछाश्चसप्तषयाद्वीपवरश्चसप्त ॥ भ्रादय सप्ततथेवलोकायच्छंतुसवेममसुप्रभातम्‌ ॥ २७॥ 
इत्थंप्रभातेपरमंपवित्ंपठेत्स्मरेद्रा शणुयाद्भत्तया ॥ दुःस्वप्रनाशो5नघ सुप्रभातंभवेचसत्यंभगवत्परसादात्‌ ॥ २८॥ ततःसमुत्यायविचितयेतधर्मतथार्थ | 
चाविहायशय्याम्‌ ॥ उत्थायपश्चाद्धरिरित्युदीयंगच्छेत्तदोत्सगोवोधिहिकत्तुम ॥२९॥ नदेवगोब्राह्मणवाद्विमार्गनराजमागेनचतुष्पथेच ॥ कुर्यादथोत्सगेमपी 
हगोएेपवापरानेवसमाञ्रितोगाम्‌ ॥ २० VW ततर्तुशोचाथसुपाहरेन्मुदंगुदेत्रयंपाणितलेदशेव ॥ तथोभयो सप्ततथेवपादयोर्लिगेतथेकांमृदमाहरेत ॥२9॥ 
नांतजेलाद्राक्षसमूषकस्यविलाचशोचाचरणागतान्येः ॥ वल्मीकमृच्चेवहिशुद्धयेसदामाह्मासदाचारविदानरेण ॥ ३२ ॥ 

य॒गा, अर्थात्‌ दिनभर मंगलसे बीतेगा, इसके उपरान्त उठकर. शय्याको त्याग यथाक्रमसे धर्म ओर अथेकी चिन्ता करे, पीछे उठकर “ हारि” ऐसा कहकर så 
विधिके अथ (शोच इत्यादिक जाय) ॥२८॥ २९॥देव, गा, बाण ओर अग्निके AP, कया ARTER, अथवा गाय बेलके ठहरनेके स्थानमे पूर्व या पारिचिमकी ओर 
का आश्रय करके अर्थात्‌ कुछ रात्रि शेषहो तो दक्षिण मुख होकर, नहीं तो उत्तरको मुख होकर ( जहांसे 'बेठनेका आराम न हो, या किसी प्रकारसे प्राण बाधां भय ) 1 
होताहो जिस मुखसे आराम मिले उसी मुख होकर मलोत्सग करे ॥ ३०॥ इसके उपरान्त शोचके अर्थ मत्तिकाको ले उससे गुदाको तीनबार, वाम पाणिको दश बार på] 
दोनों हाथ आर दोनों चरणांको सात बार लिंगको एकबार मत्तिका लगावे ॥३१॥हे राक्षस ! जलके बीचकी, मूसेके बिलकी, दूसरेके शोचमें आई हुई ओर बॉबीकी| $ | 
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181 उदडमुखःप्राग्वदनोपिविद्वान्पक्षाल्यपादोभुविसंनिविष्टः ॥ समाचमेदद्विरफेनिलाभिमुखंजिरादोपरिमृज्यचद्रिः ॥ २३॥ ततःस्पृशेत्खानिशिरःकरेणसं 
| ध्यामुपासीतततःक्रमेण ॥ केशांश्वसंशोध्यचदंतथावनंकृत्वातथादपेणदशनंच ॥ ३४ ॥ कृत्वाशिरःखानमथांगिकंवासंपूज्यतोयेनपितृन्सदेवान्‌ ॥ होमेच 

SI कृत्वालभनंशुभानांकृत्वावहिनिगेमनंप्रशस्तम्‌ ॥ २८ ॥ दूवोदपिसपिरथोदकुंभंपेलुंसवत्सांवृषभंसुवणम्‌ ॥ मृहोमयंस्वस्तकमक्षतानिळ,जामधु 
शिष्टकुळधमंमग्यंस्वगोतधर्मनाहेसंत्यजेत ॥ तेनाथसिद्धिसमुपाचरेतनासत्पलापंनचसत्यहीनम्‌ ॥ ३८ ॥ ननिष्टुरंनागमशास्रहीनंवाकयवदेत्साधजने 


|| स्वलास्वेवजलेषुवीर ॥ ४० ॥ वृथाटनंवृथादानंवृथाचपशुमारणम्‌॥ नकत्तव्यंगहस्थेनवृथादारपरिग्रहः ॥ ४१ ॥ 














रहित जलसे तीनबार भलीभातिसे आचमन करे फिर दो बार वैसे सम्पूर्ण मुखको जलसे घोले. ॥ ३३ ॥ फिर riter शोधन ओर दंतधावन करके दर्षण। 
शिरसे खानकर अथवा शिरके पिता आंगिक ख़ानकर नासिकादिक इन्द्रियांको ओर शिरको यथाविधिसे [ अंगुष्ठ- आर तजनी, मध्यमा, अनामिका, PART, 


& इसप्रकारसे स्वांनकर जल आदिकेद्वारा देवता ओर पितरोंको विशेषरूपसे पूजा तंपेण होम ओर शुभ वरतुआँका स्पर्शकर बाहरको जाय ॥ ३५ ॥ उस समय 
३ दूर्वा, दधि, घी, उदककृंभ, बचेवाली गाय, वृषभ, सुवर्ण, मत्तिका, गोमय, स्वस्ति वाचनके अक्षत ÅT, मधु, ब्राह्मणकन्यायें ॥ ३६ ॥ BA सुन्दर फूल, 





| बाहणकन्यकाश्च ॥ ३६॥ श्वेतानिपुष्पाणिचशोभनानिहुताञानंचंदनमकेबिबम्‌ ॥ अश्वत्थवृक्षंचसमाळभेतततस्तुकायोनिजजातिधमेः॥ ३७ ॥ देशानु 
| नयेन ॥ निन्द्योभवेत्नेवचधमेभेदीसंगंनचासत्सुनरेपुकुयांत्‌ ॥ ३९ ॥ संध्यासुवर्ज्यसरतंदिवाचसवासुयोनीपुपरावठासु ॥ सवोन्ययोनिष्वपरावलासुरज 


अग्नि, चंदन सूर्यको अश्वत्थ ( पीपल ) वृक्ष इन सबको स्पर्श तथा देखकरके अपने जातिधर्मका अनुष्ठान करे ॥ ३७ ॥ धर्मशाख्नके अविरुद्ध ( योग्य ) अपने देशा 
$ चार बाह्मणादि कुलाचार ओर पितरादिक धर्मको न छोड़े ओर उसाके करनेसे अपने अथे (धन) की सिडिको करतारहे दुर्भाषण ओर असत्यका व्यवहार नकरे॥ ३८॥ 
४ « Here साथ निष्ठुर ( कठोर ) ओर आगम शाख्नके विरुद्ध वचनका. उच्चारण न करे जिससे लोकमें निन्दित न हो, अथात्‌ लोक उसकी निन्दा न करें, ओर किसी 
_ ||| कर्ष न विगाहे, ओर खोटे मनुष्योंका संग न करे. ॥ ३९ ॥ हे वीर ! संघ्याके समय, दिनमें ओर सब भकारकी योनि ( पशुआदिक ) में पराई ख्रियोंके साथ, रज 

$| स्वला हुई अपनी ÅÅ साथ, ओर जलके बीचमें मेथुन न करे ॥ ४० ॥ वथा न घुमे, वथा दान न करे, वृथा ( देवपितृयज्ञकेविना ) पशुहत्याभी न करे ओर वृथा 


+ 2, 


| MEE mrs 


Pene oa काया राय ता Kalidas Ganskrit University Ramtek Collection. 




















बुढ़ेती आदिकसे भोग करनेकी सामर्थ्यं न रहनेपरशी ) खीका पाणिग्रहण न करे ॥ ४१ ॥ वृथा घूमनेसे नित्य कर्मेकी हानि होती है, वृथा दान करनेसे धनका | 
क्षय होता है, था पशुओंकी हत्या करनेसे नरकके अर्थ पापोका संग्रह करना है॥४२॥ वृथा खीका ग्रहण करनेसे संतानकी हानि होती हे अगर होतीशी है तो अंग 
बलादिक करके हीन होनेके कारणसे «erat ( अभिनंदन ) करने योग्य नहीं ओर वर्णसंकर होनेका भयभी हे, तथा छोकोंके निकट डरना होता हे ॥ ४३ ॥ साधु 
मनुष्य पराये धन और पराई खीमें अपनी बुद्धिको न लगावे. कारण कि, पराये धनके ग्रहण करनेसे ओर पराई खासे मेथुन करनेपर मृत्यु होती है ॥ ४४ ॥ नग्नाव 
स्थामें पराई ख्रीका दर्शन न करे, तस्करके साथ वातीलाप न करे, रजस्वलाका दर्शन ओर उसे स्पर्श तथा उसके साथ संभाषण न करे ॥ ४५ ॥ भगिनी तथा 
पराई ख्रीके साथ एक आसनपर न बेठे सोतेली माता ओर बेटीके साथी एक आसमपर न बैठे ॥ ४६ ॥ नंगा होकरकेभी स्नान न करे, ओर å 
वृथाटनात्नित्यहानित्रैथादानाद्वनक्षयः ॥ वृथापशु्नःप्राप्रोतिपातकंनरकार्थियत्‌ ॥ ४२ ॥ संतत्याहानिरश्वाव्यावणेसंकरतोभयम्‌ ॥ भेतव्येंचभवेछो 
केव्रथादारपरिग्रहात्‌ ॥ 8३ ॥ परस्वेपरदारेषुनकायाबुद्धिरुत्तमेः ॥ परस्वंनरकायेवपरदाराश्चमृत्यवे ॥ ४४ ॥ नेक्षेत्परञ्नियेनम्रांनसंभषिततस्करान्‌ ॥ | 
Ši उदक्यादरीनंरुप्हसिभाषांचविवजेयेत्‌ ॥ 24 ॥ नेकासनेतथास्थेयंसोदयीपरजायया I तथासापत्नमातुश्चतथास्वदुहितृष्वपि ॥ ४६॥ नचश्नायीतवै 
S नग्रोनशयीतकदाचन ॥ दिग्वाससोऽपिनतथापरिभ्रमणमिष्यते ॥ ४७ ॥ भिन्नांश्वशञय्यासनभाजनादीञ्छुद्वचेरतःसपरिषजेयेत्तान्‌ ॥ नंदासुनाभ्यं 
॥$| गसुपाचरेतक्षोरंचरिक्तासुजयासुमांसम्‌ ॥४८॥ पृणोसुयोषित्परिवजेनीयाभद्राससवोणिसमाचरेच्च॥ नाभ्यंगमकेनचभूमिषुत्रेकषोरंचशुकरेरविजेचमासम्‌ ॥ 
|$ | ॥ ४९॥ बुधेषुयोषिन्नसमाचरेतरेषेषुसवोणिसदेवकुयोत्‌ ॥ चित्रासुरस्तेश्रवणेनतेलंक्षोरंविज्ञाखास्वभिजित्सुवण्यम्‌ ॥ «० ॥ सूलेमृगेभाद्रपदासुमां 
संयोषिन्मवाकृत्तिकभोत्तरासु॥ सदेवव््येशयनेउदक्छिरस्तथाप्रतीच्यांरजनीचरेश ॥ ९१ ॥ ` | o 
कशी शयन करे, नप्मावस्थामें की न घूमे ॥ ४७ ॥ AR, AA ओर अञ्च पात्रादिका किसी प्रकारसेभी व्यवहार न करे. नन्दातिथि ३ ॥६॥ 9१ 
|९||मे तेल मदेन न करे, रिक्ता ४ । १४ 19 । तिथिमें क्षोर कार्य न करें । जया ३। < । १३ में मांस भक्षणका निषेध हे ॥ ४८॥ पृणी ५। १०।१५ 
|| तिथिको ख्रीसंग न करे, भद्रा २ । ७ । १२ ARR पूर्वोक्त सम्पूर्ण कार्योको करे, रविवारको अभ्यङ्गका निषेध है, मंगलवारको हजामत न करावे, शुक्रवार 
||$|| और शनिवारको मांस भक्षण न करे ॥ ४९ ॥ खरी बुधवारको उक्तकार्यको न करे ओर शेष सम्पूर्ण वारॉमें समस्त कायोँको करे. चित्रा, हस्त ओर श्रवणमें 
| $ तेल न लगावै, विशाखा और अभिजिते हजामत न करावे ॥ ५० ॥ मूल, मृगशिर ओर भादरपदार्मे मांस भक्षण न करे, मघा, कृत्तिका ओर तीनों . उत्तराओमें 


























EAR IR — ASK 


ख्रीसंग त्यागंदे, हे निशाचरराज ! ओर पश्चिम उत्तरी ओरको शिर करके कशी शयन न करे ॥ ५१ ॥ ओर दक्षिण तथा पश्विमकी ओरको मुख करके कभी | 
भोजन न करे, देवालय, चेत्यतरु ( चोराहेंके वृक्ष ), चोराहा, अपनी अपेक्षा अधिक विद्यावान ओर गुरुकी विना प्रदक्षिणा किये न जाय अर्थात्‌ इनके दांये होकर जाय | 
बाये नहीं ॥ ५२ ॥ बुद्धिमान मनुष्य कभी दूसरोंकी भोगी हुई माला, अन्न, पान ओर वद इत्यादिका व्यवहार न करे, प्रतिदिन शिरसे स्नान करे, ओर महानिशामें 
विना विशेष कारणके स्नान न करे ॥ ५३ ॥ चंद्र सरयके ्रहणमें अपने पुरुषकी मृत्यु होनेपर ओर जन्मके नक्षत्रपर चंद्रमा, हो तब रात्रिमेंभी स्नान करे इन सबके 
अतिरिक्त तैलादिक मालिस किये शरीरको स्पर्श न करे, ओर स्नान करते समय बालेंकी SÅ न दे ॥ ५४ ॥ जिस वखको पहनकर स्नान करे उस वख्रसे ओर|| 
केवल हाथोसे शरीरको मार्जन न करे, हे निशाचरराज ! सुर्सहित ( परस्पर मिलकर रहनेवाले ) लोकॉसे सेवित ( सुराजक ) उत्तम जनपदमें सईदा निवास करे॥५५॥ 
भुंजीतनेवेहचदक्षिणासुखोनचप्रतीचीमभिभोजनीयम्‌ ॥ देवालयंचेत्यतरुंचतुष्पथंविद्याधिकेचापिगुरुप्रदक्षिणम्‌ ॥ «२ ॥ माल्यान्नपानंवसनानियत्नतो 
धृतानिचान्येनेहिधारयेद्वुधः ॥ ख्ायाच्छिरःस्तानतयाचनित्यंनिष्कार णनेवमहानिशास॒ ॥ ५३॥ अहोपरागेस्वजनापथातेमुक्‍त्वाचजन्मक्षंगतेशशांके ॥ 
नाभ्यगितंकायम॒ुपस्प्रशेचसातोनकेशान्विधुनीतचापि ॥ ५४ ॥ गात्राणिनेवांबरपाणिनाचस्नातोविमृज्याद्रजनीचरेश ॥ वसेत्सुदेशेषुसराजकेषुससहिते 
प्वेवजनषुनित्यम्‌॥ ««॥ अक्रोधनान्यायपराविमत्सराःकृषीवलाझोषधिजातयश्व ॥ स्वापस्तुवेद्योधनिकश्वयजसच्छोत्रियस्तञवसेतनित्यम्‌ ॥५६ ॥ 
नतेषुदेशेषुवसेतबुद्धिमान्सदानपोदंडरुचिस्त्वशक्तः ॥ जनोपिनित्योत्सवबद्ववैरःसदाजिगीषुश्चनिशाचरेंद्र॥५७॥ यञ्चवज्यमहावाहोसदाधरमेस्थितेनरेः ॥ 
यद्गोज्यंचसमुदिष्टंकथयिष्यामहेवयम्‌॥ «८ ॥ भोज्यमऩंपर्युपितंत्रेहाक्तेचिरसंभतम्‌ ॥ tarer senket ॥«९॥ = 
जहांके निवासी क्रोधहीन, न्यायपरायण, मत्सर ( कुढ्पन ) रहित ओर «ae ( किशान ) लोग तथा नानाप्रकारके अन्नादिक होते हाय ओर अच्छा नदी आदि 
कका जल, अच्छे वैदय, धनी, अच्छे श्रोत्रिय, वेदार्थको जानकर उसके अनुसार कर्मपरायण मनुष्य होय, ऐसे देशम नित्य बुद्धिमान मनुष्य वास करे, हे निशाचरेन्द्र! 
जहांका राजा शक्तिहीन ओर सर्वदा दंडमें रुचिवाठा.हो ओर जहांके निवासी नित्य ऊधम ओर वेरके बांधनेवाले ओर सदा दूसरोंके जीतनेकी इच्छा रखते हो. ऐसे 
देशमें वास करना योग्य नहीं ॥.५६ ॥ ५७ ॥ हे महाबाहो ! धर्ममें स्थित मनुष्यको सर्वदा जिसका निषेध ओरं जिसका भोजन करना वेदमें बताया. हे अब हम 
उसीको कहते हैं ॥ ५८ ॥ घृतसे बनाया हुआ अन्न चिरकालके रखंनेसे पर्थ्युंषित ( बासी ) होनेपरभी भोजनके योग्य हे ऐसेही विना. घृतादिक खेहके लगेभी 
( घृतहीन वीहि धान इत्यादि ) साफकरके भोजन करनेंके योग्य है, और दूधके विकार ( दही रबडी इत्यादि ) यह बासी हेनिपरभी भोजन करनेके योग्यहैं ॥ ५९ ॥ 
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| ओर गोका सूँघाहुआ अन्न TÅ और सारके डालनेसे शुद्ध होता है ॥ ६९ ॥ तांबेर्क 


पकानेसे शुद्ध होते हैं॥६४॥भिक्षाका अन्न, शिल्पी (कारीगर) का हाथ, विना जानी TA पड़ी वस्तु, तथा विना जाने दासने जो पदार्थ किया हे ॥ ६५७ ॥ वचनॉसे 


शशकःशल्यकोगोधासमेधामत्स्यकच्छपो ॥ तद्रडिदलकादीनि vakt शैलदारुमया 
नाञ्चतृणमूलोषधान्यपि ॥ ६१ ॥ शुपेधान्यतृणानांचसंहतानांचवाससाम्‌ ॥ वल्कलानामशेषाणामंबुनाशुद्विरिष्यते ॥ ६२॥ सस्नेहानामथोष्णेनति 


Ae 


चेषटितंबालवद्धानांवारस्यतुसुखंशुचि ॥ ६६ ॥ कमाताङ्गारशालास्तुस्तनंधयसुताःख्नियः ॥ वाग्विप्रषोडिजेंद्राणांसंतत्ताश्वांबुविदवः ॥ ६७ ॥ भूमि 


सब कालम पवित्र रहते हैं ॥ ६६ ॥ कमोन्त ( अन्तेष्टिश्राढशाला ) ओर पाकशाला, दूध पीनेवाला, बालक, कन्या, खी, ब्राह्मणोंकी बोळतेसमयके PER निकली 


NA 


aN AA ५ A 
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खरगोश, सेही, गोह, गैंड ओर कच्छप यह पंचंनख पशु ओर मछली तीतर इत्यादिके मांसको, AA दाल इत्यादिकोभी मनुजीने भक्षण करनेके VG 
| बताया है ॥ ६० ॥ मणि, aa, मंगा; मोती, पत्थर, ओर काकी बनी वस्तु, तृणमूल ओर ओषाथियं ॥ ६१ ॥ सूप, अन्न, तृण, संहत, धोयेहुए वर्न ओर वल्कल |. 
| यह सब द्रव्य शुद्ध जलके छीटेंसे शुद्ध होजाते हैं ॥ AR ॥ खेहयुक्त पदार्थोकी गरम जलसे शुद्धि होती है, तिलके खलसहित जलसे ऊनी वख शुद्ध होताहे, ओर | ४ 
| कृपासके वख कुए तलाओके जलके थोनेसे शुद्ध होजाते हैं ॥ ६३ ॥ हाथीका दांत, अस्थि, सींग, इनकी तत्काल शुदि होजाती है, ओर मट्टीके बरतन फिर अभिमें 


ठकल्केनचाविकम्‌ I कार्पासिकानांवस्राणांशुद्धिःस्याददिरंबुना ॥ ६३ ॥ नागदेतास्थिशञुगाणांततक्षणाच्छुद्विरिष्यते ॥ पुनःपकिनभांडानांभृन्मयानां | 
चमेध्यता ॥ ६४८ शुचिभेक्षेकारुहस्तःपण्ययोपिन्सुखंतथा ॥ रथ्यागतमविज्ञातंदासवगेणयत्क्ृतेम्‌ ॥ ६८॥ वाकयपूतंचिरानीतमनेकांतरितंठचु ॥ | 


विशुद्धचतेखातदाहमाजेनगोकमेः ॥ लेपादुछेखनात्सेकाद्रेइमसंमा्ेनाचेनात्‌ ॥ ६८॥ केशकीटावपन्नेज्निगोघ्तिमक्षिकान्विते ॥ मृदंबुभस्मक्षाराणिप्रक्षे | 
| पव्यानिशुद्धये ॥ ६९ ॥ ओदुंबणणांचाम्लेनक्षारेणत्रपुसीसयोः ॥ भस्माद्रिचेवकांस्यानांशु graset ॥ ७० ॥ r 
[पवित्र अथोत्‌ चिरकालसे आया हुआ पदार्थ, लघु, हलका चीज अनेक हाथसे ( हाथोहाथ ) आया हुआ, बालक ओर वृद्धोंकी चेश तथा बालकका मुख यह |$ | 


कि । 





हुई छोटी २ ARN ओर गरम जलकी बूँदेँ यह सब स्वभञावसेही शुद्ध हैं ॥६७ ॥ खोदने, दाहकरने, माजेन, गोपरिक्रमण, लेपन, उद्ठेव ओर veker] $ 
बाहरकी भूमि शुद्ध होती है, ओर घरकी बुहारीसे मार्जन ओर अर्चन करनेसे शुद्धि होती हे ॥६८॥ केश, ( बाल ) कीट ( कीड़े ) FÅR दूषित ( युक्त ) 


निभोज्यानिमनुरश्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ मणिवस्रप्रवालानांतद्रन्सुक्ताफलस्यच ॥ शेळदारुमया 3 | 


| ॥४१॥ 


| खट्टे पदार्थासे, रांग ओर सीसेकी ar ओर कांसीके पात्रॉंकी. भस्म | ३ 




































|¢ (राख ) ओर पानसे शुद्धि होती है ओर घृत आदिक gt अग्निम - पिलगेईसि शुद्धि हे ॥ ७० ॥ अपवित्र पदार्थसे मिलेहुए पात्रकी मट्टी और जलसे | 
På $ और गंध हो. तो भी अग्नि इत्यादिकते तपाकर गंधके दूर होनेसे शुद्धि होती हे, ओर अन्य इव्योंकी in दूर होनेसे शुद्धि होती है ॥ ७३ ॥ माताके थन EE 
|| |समय बछडा, फल गिरानेके समय पक्षी शुद्ध हे, बोझा उठानेके समय गधा शुद्ध हे ओर % मृगके शिकारमें कुत्ता शुद हे ॥७२॥ गलीकी कीच, जल, गोएँ मागेके 
|| तृण, ओर पक्की ईटोंके बनेहुए भट्टे इत्यादिक स्थान वायुहीसे शुद्ध होजाते हैं ॥ ७३ ॥ एक द्रोण अथोत्‌ १०२४ तोलेसे अधिक अन्न अपवित्र पदार्थसे ||$ 
३ |मिलजाय तो उसके आगेके भागको अर्थात, ऊपरके भागको निकाल डाले, ओर शेष अन्नपर शुद्ध जलका छींटादे तो वह शुद्ध होजाता हे॥७४॥ विना जाने दूषित ||$ 


DN 


$ 3 | अमेध्याक्तस्यमृत्तोयेगेधापहरणेनच ॥ अन्येषामपितद्रव्येः शुद्धिर्गयापहारतः ॥ ७१ ॥ मातुःप्रश्नवणेवत्सःशकुनिःफलपातने ॥ ग्हभोभारवाहित्वे | 
॥३॥ इवामृगग्रहणेशुचिः ॥ ७२ ॥ रथ्याकदेमतोयानिगावःपथितृणानिच ॥ मारुतेनेवशुद्धयतिपक्रेश्कचितानिच ॥ ७३-॥ पढकंद्रोणाधिकश्चान्नममेध्या 
18 | भिप्छुतंभवेत्‌ ॥ अग्रमुद्धत्यसंत्याज्यंदेषस्यप्रोक्षणंस्मृतम्‌ ॥ ७४ ॥ उपवासश्रिराजंवादूषितान्रस्यभोजने ॥ अज्ञातेज्ञातपूर्वेवानेवशुद्दिर्विधीयते ॥७<॥ 
S| उदक्यास्नातनग्राश्वसूतिकांत्यावसायिनः ॥ स्पृड्डास्नायीतझोचार्थतथेवमृतहारिणः 1098 ॥ सस्नेहमस्थिसंस्पूश्यसवासाजलमाविदत्‌ ॥ आचम्ये | 

|| वतुनिःस्नेहंगामालभ्याकेमील्यच ॥७७॥ नठंघयेन्नरंनासकछरीरोदवतेनानिच॥ग्रहादुच्छिष्टविण्मूजपार्दांभांसिक्षिपेद्धहिः ॥७८॥ पं्चापडाननुद्धत्यनस्ना | 
| यात्परवारिणि ॥ स्नायीतदेवखातेषुसरःसुचसरित्सुच ॥७९॥ नोद्यानादोविकाठेषुप्राज्ञस्तिष्ठत्कदाचन ॥ नालपेज्जनविद्रिष्टेवीरहीनांतथास्रियम्‌ ॥८०॥ 
|$ |अन्नके भोजन करनेंसे तीन राजितक उपवास करे तो शुद्धि होती हे ओर जानकर दूषित अन्नके भोजन करनेसे शुद्धि नहीं होती ॥ ७५ ॥ रजस्वला, अस्नात, नंगी |१॥ 
18 ओर सूतिका खीको स्परी करनेसे ओर चांडाल तथा मृतक पुरुषके उठानिवाले पुरुषको स्पर्श करनेपर ख़ान FER शुद्धि होती हे ॥ ७६ ॥ गीली हके स्पर्श |$ 
||$ |करनेपर वस्रसहित जलमें स्नान करना योग्य हे ओर सूखी så स्पर्श करने पर आचमनसे, अथवा गोकी आलेशन ( स्पर्श ) FAG या सूर्यका दर्शन | $ 


|| १|करनेसे शुद्धि होती हे ॥ ७७ ॥ मनुष्य रुषिर और शरीर उबटनको न लांवे,जुठा, विष्टा, मूत्र, पराको धोकर जलको घरके बाहर डालदे ॥ ७८ ॥ विना, पांच |९ | 
o MOF ea त्ति KE ENE SE ET GEN NT Mev ens SI OSK RE ALLAS j i मळ मय || । 
|$ मित्तिकाके पिंडोंका उद्धार किये दूसरेंके जलाशय ( तालाव इत्यादि ) में स्नान नकरे, देवखात, सरोवर ओर नियमं स्नान करे ॥ ७९ ॥ बुद्धिमान मनुष्य असमय |३| 


SL -8 यहां मृग यह और सब सिंकारोंके उपछक्षक है कारण कि “रतिकाळे मुखं खीणां शुनामाखेटके तथा” ऐसा धर्मशख्का वचनहे। |. 
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* ( मध्याह, निशीथ इत्यादिक ) बाग आदिमें न ठहरे, ओर अवीरा ( पतिपुत्रसे रहित ) Å साथ संभाषण न करे ॥ ८० ॥ जो देवता, पितर, सत्‌ ( धमे 
प्रतिपादक ) यज्ञ और सत्रआदि दानकी निन्दा करते Å उनके साथ वातीछाप और उनका स्पर्श करनेपर सूर्यका दर्शन करनेसे शुद्धि होती है ॥ «१1 ॥ सूतिका, पंढ, 
माजार, आखु, कुक्कट, पतित, अपवि, नभ, चांडाळ, अधम इत्यादिका अन्न नहीं खाना योग्य हे ॥ ८२ ॥ सुकेशीने-कहा कि, आपने जो सूतिका इत्यादिको अभो 
ज्यान्न कहा, इनका लक्षण क्या हे? उसके तत्त्व सुननेकी में इच्छा FAK Vea VÆR बोले कि, जो बाह्मणी अन्यत्राह्मणको प्रतित करले उन दोनॉकी सूतिका कह 
दिह, इनका अन्न अत्यन्त निन्दित हे ॥८४॥ जो मनुष्य उचित समयमें हवन ओर देवताओंकी पूजा नहीं करता उसको षंड FETE VERN जो मनुष्य पाखंडकरके 
॥ देवतापितसच्छास्रयज्ञसत्रादिनिदकेः ॥ कृत्वातुस्पशेमालापंशुद्धयतेकेविकोकनात्‌ ॥ ८१॥ अभोज्याःसूतिकाःपंडोमाजोराखूचकुळुटाः ॥ पतिताप 
विद्वनग्राश्चचंडालाय्याधमाश्चये ॥८२॥ सुकेशिरुवाच भवद्धिःकीत्तिताभोज्यायएतेसूतिकादयः ॥ अमीषांश्रोतुमिच्छामितत्त्तोलक्षणानिहि ।८३॥ 
ऋषयऊचुः ॥ ब्राह्मणीत्राह्मणशेवयावच्छेषत्वमागतो ॥ तावुभोसूतिकेत्युक्तोतयोरन्नंविगरहितम्‌ ॥ ८४ ॥ नजुहोत्युचितेकालेनस्रातिनददातिच ॥ पितृदे 
वाचेनाद्वीनःसषंडःपरिगीयते ॥ ८५ ॥ द॑भार्थजपतेयश्चतप्यतेपठतेतथा ॥ नपरत्राथैमुदयुक्तोमाजीरःपरिकीतितः ॥ ८६॥ विभवेसतिनेवात्तिनददाति 
जुहोतिन ॥ तमाहुराखुंतस्याप्नंभुक्त्वाकृच्छेणशुध्यति ॥ ८७ ॥ सभागतानांयःसभ्यःपक्षपातंसमाश्रयेत्‌ ॥ तमाहुःकुङटदेवास्तस्याप्यत्नंविग्हितम्‌ ॥ 
॥ ८८ ॥ स्वधर्मयः  समुत्सज्यपरधर्मसमाचरेत्‌ ॥ अनापदिसविद्रद्भिःपतितःपरिकीत्येते ॥ ८९ ॥ देवत्यागीपितत्यागीगुरुवद्भु्रकस्तथा ॥ 
गोत्राह्णल्लीवधकृदपविद्धःप्रकीत्येते ॥ ९० ॥ येषांकुलेनवेदोस्तिनशास्रनेवचत्रतम्‌ ॥ तेनग्राःकीतिताःसद्ठिस्तेषामन्न॑विगहिंतम्‌ ॥ ९१ ॥ | 


जप करे उपासना करे ओर पाठकरे और परलोकके अर्थ कुछ उद्योग नहीं करे उसको मार्जार कहते हैं ॥८६॥ जो मनुष्य विव होनेपरशी आप अच्छीतरह भोजन 
नहीं करता, दांव नहीं करता, उसीको आखु ( मसा.) कहते हैं, जो उसका भोजन करे तो छच्छूबतके FOR शुदि होती हे ॥.८७ ॥ जो सभ्य, UK बीचमें 
मनुष्योंके प्रति पक्षपात करताहे, देवताओंने उसे कुकूट कहा है, उसकाशी अन्न अत्यन्त गित हे ॥ ८८॥ जो मनुष्य आपत्तिके अतिरिक्त अन्यसमयमेंशी अपने 
धर्मको छोड़कर पराये धर्मका आश्रय लेताहे, विद्वानेनि उसको पतित कहाहे ॥ ८% ॥ जो मनुष्य देवता, पितर ओर गुरुको त्यागदेताहे ओर गो, बाह्मण तथा ख्रीकी 
|| | हत्या करताहे, उसको अपविद्ध कहतेहै ॥ ९० ॥ जिसके वंशमें वेद, शाख और बत नहीं है उसकोही साधुओंने नमर कहाहे, उसका अन्न अत्यन्त निन्दित R SAN 
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| 3 |ओर जो मनुष्य आशा दिलाकर दान नहीं करता, तथा दाताको दान करनेसे रोकता हे, और अपनी शरणमें आये हुएका त्योग करता है उसको चांडाल se] 
` |$ नीच कहते हैं ॥ #९ ॥ जो मनुष्य बांधर्वोसे, साधुओंसे ओर बराहमणोसे छुटाहुआ है उसे कुंडाशी कहते हैं, उसका अन्न भोजन करनेसे चांद्रायण बत करना चाहिये॥| | 
gru जो मनुष्य नित्य ओर नेमित्तिक कार्यमें हानि करता हे उसका अन्न जो भोजन करले तो तीन रात्रितक उपवास करनेसे शुद्धि प्राप्त होती हे ॥५४॥ केवल all 






॥ ओर जन्मके समय आशोचहीमे नित्यकर्मकी हानि करनी चाहिये ओर नैमित्तिक कर्मकी हानि करनी चाहिये, ओर नैमित्तिक कर्मको किसी. समयम नहीं छोड़ना | 
| $ योग्य हे ॥९५ ॥ पुत्रके उत्पन्न हेनेपर पिताको aR खान करना चाहिये मृत्युके होनेपर सम्पूर्ण बांधवोंको इसीमकार वश्चोंसहित खान करना योग्य है, यह भगवान्‌ 
GET कहा हे ॥ ९६ शृतपुरुषको ग्रामके बाहर दग्ध करके गोत्री मनुष्यको भेतके लिये तिलसहित जलदान करना चाहिये, ओर पहले चोथे वा सातवें दिन 


` आझातांनामदाताचदातुश्वप्रतिषधकः ॥ शरणागतंयस्त्यजतिसचंडालो5धमोजनः ॥ ९२ ॥ योबांधवेःपरित्यक्तःसाधुभिबोल्मणेरापे ॥ कुण्डाशीयश्वत 
| स्यान्नभुक्त्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ९३ ॥ योनित्यकमेणोहानिकुयोनेमित्तिकस्यच ॥ भुक्लान्नंतस्यशुध्येतत्रिराजोपोषितोनरः ॥ ९४ ॥ नित्यस्यकर्म | 
 णोहानिकेवलंमृतजन्मसु ॥ नतुनेमित्तिकोच्छेदःकत्तेव्योहिकथंचन ॥९५॥ जातेपुतरेपितुःस्नानंसचेलंतुविधीयते॥ मृतेचसवेबंधूनामित्याहभगवान्भृयुः॥ | 
_॥ ९३ ॥ प्रैतायसलिल्दियंबहिदंग्द्धातगोजनेः ॥ प्रथमेह्विचतर्थेवासप्तमेवास्थिसंचपम्‌ ॥ ९७ ॥ उद्धेसंचयनात्तेषामंगर्पशञॉविधीयते ॥ सोदकेस्तु | 
क्रियाकायोअशुद्धेर्तुसपिडकेः ॥ ९८ ॥ विषोद्वंधनशस्त्रांबुवद्विपातमृतेपुच ॥ वालेप्रव्राजिसंन्यासेदेशांतरमृतेतथा ॥९९॥ सद्यः्शोचंभवेद्वीरतन्नाप्यु | 


. कतंचतुविधम्‌ ॥ गर्भस्रावेतदेवोक्तेपूरवकाले न वै चरेत्‌ ॥३ ० ०॥ बह्मणानामहोराजेक्षत्रियाणांदिनत्रयम्‌ ॥ पड़ाजचेववेश्यानांझूद्राणांद्रादशाहिकम्‌ ॥ १०१॥ | है| 











कै 


आस्थिसचय ( हडियोंकी इकहा ) करे॥४७॥ अस्थियोंको इकहों करनेके पीछे उनको स्पर्श कियाजासंकताहै, अशुद्ध संपिंडक और संमानोदक मनुष्योंकी क्रिया (आद )|९| 
करना योग्य है ॥ ९८ ॥ विष, फॉसी, शब, जल, अभि ओर FR गिरना, इनकेद्रारा मरनेमें; बालक, प्रवाजित संन्यासी औरं देशान्तर ( गिरिमहानदी-संमु || 
इसे व्यवहित जिससे दशाहमध्यमें वाती नहीं आसके ऐसे दूरदेश ) को गयेहुए मनुष्यके मरनेमें ॥ ९९ ॥ तत्काल ( श्रवणकाल ) ही शौच कहाहे. हे वीर ! वह |. 
शोच चार प्रकारका हे, ओर गर्भपात हेनेपरशी इसीप्रकारते शोच कहाहे, और यह शुदि आगे कहेहुए अपने २ नियतकालसे पहले न ( माने ) करे ॥ १०० ॥||$ 
eter एक दिन ओर एकरात्र, क्षत्ियोंको तीन दिन, RAR छेः रात्रि ओर att बारह दिनमें शुद्धि प्रापहोती हे ( यह गर्शसावका सूतक कहां हैं) ॥ 1 ०१॥ ३ 
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पूर्णसूतक बाह्मणोंकों दशदिन, क्षत्रियोको बारहदिन, वेश्योंकों पंद्रह दिन ओर शूद्रोंको एक महीनेतक रहता है, इसप्रकार पूर्णसूतक बीतजानिपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र अपने कार्यको साधन करे ॥ १०२ ॥ प्रेतके निमित्त विधिविधानसे एकोदिष्ट ( वार्षिक) आद करे ओर वर्षमें प्रेतकी सपिंडी करे ॥ ३०३ ॥ | 
इसके पीछे वह प्रेत (पितर) भावको प्राप्त होजाताहे, तब अमावास्या ओर पूर्णिमा आदि तिथियोंमें वेदकी विधिकें अनुसार उसको भाळ आदिकसे प्रसन्न करतारहे ॥ 
॥ १०४ ॥ पिताकी ग्रीतिके अर्थ भूमिदानादि करे, जिससे हे राक्षस ! पितर प्रसन्न होकर ( उत्तमलोकको ) जॉय ॥ १०५ ॥ जीवितअवस्थामें जो जो इव्य| ४ 
उस मनुष्यको उत्तम लगते हों, व उसको उनसे अधिक प्रीति हो, उसको अक्षयकी इच्छा कर गुणवान्‌ मनुष्यको वही इव्ब दान करे ॥ १०६ ॥ विद्वान मनुष्यको ||| 
[सर्वदा तीन वेदोको पढ़ना . चाहिये. धर्ममारगमें स्थित होकर धनको प्राप्त करे ओर अपनी . शाक्तिके अनुसार यज्ञ करे ॥ १०७ ॥ हे राक्षस ! जिसके कर 
दृशद्वादरामासादेमाससंख्येदिनेगेतेः ॥ स्वाःस्वाःकाठेक्रियाः कुः सर्वेवणांयथाक्रमम्‌ ॥१०२॥ भ्रेतमुद्ि्यकत्तेव्यमेको दिष्ठंविधानतः ॥ सपिडीकरणं 
कार्यप्रेतआवत्सरान्नरेः ॥१ ०३॥ ततःपितृत्वमापत्रेदशपूर्णादिभिदिनेः ॥ प्रीणनंतस्यकत्तेव्यंयथा श्रतिनिदशेनात्‌ ॥ १ ० A पितुरयैसम्ुद्िश्यभूमिदानादि 
केस्वयम li कुयांथरेनास्यसुप्रीता पितरोयांतिराक्षस ॥१ ०५) यद्य॒दिष्टतमंकिंचिद्यच्चार्यदयितंग्हे ॥ तत्तदुणवतेदेयंतदेवाक्षयमिच्छता ॥9०६॥ अध्ये 
तव्यास्योनित्यंवेदाश्चविदुषासदा ॥ धमतोधनमाहायैयष्टव्यंचापिशक्तितः ॥१ ०७॥ यज्चापिकुवेतोनात्माजुगुप्सामेतिराक्षस ॥ तत्कत्तेव्यमहकेनयन्नगो 
प्यंमहाजने ॥१०८॥ एवमाचरतोलेकेपुरुषस्यगृहेसतः ॥ धमोथेकामसंप्राप्तिःपरत्रेहचशोभना ॥१०९॥ एषतूहेशत'प्रोक्तोग्रहस्थाश्रमउत्तमः ॥ वानप्र 
स्था्रममप्रवक्ष्यामोऽवधायताम्‌॥ ११० W अपत्यस्रंततिर ट्ठाप्राज्ञोदेहर्यचानतिम्‌ ॥ वानप्रस्थाश्रमंगच्छेदात्मन शुद्धिकारणम्‌ ॥ ३ ३ ३॥ तत्रारण्यो 
| पभोगेश्वतपोभिश्वात्मदशनम ॥ भ्ूमोशय्यात्रह्मचयपितृदेवातिथिक्रियाः ॥ ११२॥ a 
नेसे आत्मा निन्दाको प्राप्त नहीं होता और जिससे महाजनोंके निकट छिपना नहीं होता इसप्रकारका कार्य अशंकित चित्तसे करे ॥ १०८ ॥ इस 
प्रकारके आचरण करनेवाले पुरुषको इसलोक ओर परलोकमें सम्यक प्रकारसे धर्म,अर्थ ओर कामकी प्राप्ति होती हे ॥ १०९ ॥ हे निशाचर ! यह तो इस उत्तम 
गृहस्थाश्रमका क्रमसे वर्णन किया अब वानप्रस्थ आश्रमका वर्णन करते हैं, एकाग्र मनसे श्रवण करो ॥ ११० ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य. पुत्रकी संतानको ओर शरीरकी 
| अवनति ( हास, घटती ) देखकर आत्माकी शुद्धिके निमित्त वानप्रस्थ आश्रमको राहो ॥ ३११॥ वहां वनकी वस्तुओंका उपभोग ओर तप करके आत्माका दर्शन | $ | 
e | $ [( ज्ञान ) करे पृथ्वीमें शयन करे और अलह्चयेंसे रहे पितर, देवता ओर अतिथियोंकी किया ( भाड, यज्ञ, यथाशक्ति दान ) करे ॥ ११२ ॥ 
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हवन करे, तीनों कालोंमें खान ओर संध्या करे, जटावल्कलॉको धारण करे, ओर इंगुदी फलजनित तेलका सेवन करे॥ यह वानप्रस्थकी विधि हे॥ ११३॥सबका साथ | 
छोड़ना, ह्लचर्यसे रहना, अभिमानको न करना, इंद्रियाको जीतना ओर एक आवासमें चिरकालतक वास करना ॥११४॥ आरंभों ( रोजगारों) को त्यागना, भोजनके | १ 
नि 
क्‌ 





मित्त भिक्षा लाना, अधिक क्रोध न करना, आत्मज्ञानकी इच्छा करना, तथा आत्माकी शुद्धि करना ॥ ११५ ॥ यह सब चतुर्थ आश्रके धर्म तुम्हारे निकट 
हे. हे निशाचर ! अब ओर वणेधर्मोको सुनो ॥ 448 ॥ गाहेस्थ्य, बल्लचर्य ओर वानप्रस्थ, यह तीन आश्रम क्षत्रियोंकेभी कहेगये हैं जो कि, बाह्मणोंके आचार 
॥ ११७ ॥ वानप्रस्थ ओर गृहस्थाश्रम यह दोनों आश्रम वेश्यांको कहे हैं, ओर हे निशाचर ! शूब्रोंको एक गृहस्थाअमही कहाहे ॥ ११८ ॥ अपने २ वर्णा 


होमस्रिषवणस्नानंजटावल्कलधारणम्‌ ॥ वन्यस्रेहनिषेवित्वंवानप्रस्थविधिर्त्वयम्‌ ॥३१३॥ स्वेसंगपरित्यागोब्रह्मचर्यममानिता ॥ जितेंद्रियत्वमावासेने. 
कास्मन्वस्ततेचिरम्‌ ॥ ११४ ॥ अनारंभस्तथाहारोभिक्षान्नेनातिकोपिता ॥ आत्मज्ञानावबोषेच्छातथाचात्मावबोधनम्‌॥ ११५ ॥ चतुर्थेचाश्रमधमोस्त 
स्माभिःपरिकीतिताः॥ वणेधमास्तथाचान्यान्निशामयनिशाचर ॥ ११६ ॥ गाइर्थ्यंत्रह्मचयेचवानप्रस्थंत्रयोश्रमाः ॥ क्षत्रियस्यापिगदितोयआचारोद्रि 
जस्यहि॥११७॥ वेखानसत्वंगाइस्थ्यमाश्रमद्वितयंविशः ॥ गाहेस्थ्यमाश्रमंत्वेकंशूद्रस्यक्षणदाचर॥ ११८॥ स्वान्स्वान्वणो अ्रमप्रोक्तान्स्वधमाङ्रेवहाप 
ra स्वधम्मक्षपणादन्यविधानाद्योद्रिजस्रयीम्‌ ॥ संतापयतितस्यासोपरिकुप्यतिभास्करः 19981 कुपितःकुलनाशायदेहरोगविवृद्धये ॥ भानुर्वेयतते 
तस्यनरस्यक्षणदाचर ॥१२०॥ तस्मात्स्वथमेनहिसंत्यनेचनहापयेच्चापिहिचात्मवंहम्‌॥ यःसंत्यजेज्चापिनिजंहिधर्मैतस्मेप्रकुप्येतदिवाकरर्तु ॥ १२१॥ 


पुलस्त्य उवाच ॥ इत्येवसुक्तो्ुनिनासुकेशीप्रणम्यतान्त्रहञनिधीन्महरषीन्‌ ॥ जगामचोत्पत्यपुरंस्वकीयंमुहुमुहुधेमंमवेक्षमाणः ॥ १२२॥ इति श्रीवामन 
पुराणे सुकेऱ्यनुशासनंनामचतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


अमके धर्मको किसी प्रकारसेभी मनुष्य न त्यागे, जो जाझणादि तीन वर्ण अपने धर्मको छोड़कर अन्यधर्मके विधानसे अपने ऋगादि तीनां ॥ ११९ ॥ वेदोंको संतापित 
करता है सूर्य भगवान्‌ उसके ऊपर अत्यन्त कोबित होते हैं, ओर हे क्षणदाचर ! उसके रोगोंकी वृद्धि करते हुए उसके कुलका नाश करनेके निमित्त यत्न करते हैं ॥ 
|| &|॥१२०॥इसकारण अपने धर्मको कभी न छोड़े और अपने वंशकाभी क्षय न करावे, जो मनुष्य अपने धर्मको त्याग देता है, सूर्य भगवान्‌ उसपर अत्यन्त क्रोधित होते हैं 
| | $ [॥१२१॥ मुनियोके ऐसेव्चनोंकी सुन सुकेशी उनवह्निधि सबमहर्षियोंको प्रणामकर अपनेधर्मको वारंवार विचारताहुआ उछलकर आकाशमें स्थित हो अपने आश्रमको 
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| å (प्रकारकाशी विकल्प न करके उक्त धर्मका अनुष्ठान करो ॥ ४ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, इसके उपरान्त सुकेशीकी आज्ञानुसार सम्पूर्ण राक्षस प्रफुद्धित मनसे उसकी 


| चकुंसेदितमानसाः॥ « ॥ ततःप्रवृद्धिसुतरामगच्छंस्तेनिझाचराः ॥ पुञरपोजाथेसंयुक्ताःसदाचारस्मन्विताः ॥ ६ ॥ ततस्तुतेजसातेषांराक्षसानां 


| $ på चकमलामित्रमित्यभिगम्यहि | रात्रोविकसिताब्रह्मन्िभ्रतिदातुरमं गप्सताम्‌॥ १० ॥ कोशिकाराजिसमयंबुद्धानिरगमन्किट ॥ तान्वायसास्तदाज्ञात्वा 


2||॥ ६ ॥ सूर्ये, नक्षत्र आर चंद्रमा उन महात्मा राक्षसोके तेजके प्रभावसे चलनेमें समर्थ न हुए ॥७ ॥ हे अहन्‌ ! त्रिलोकीके Å राक्षसोंका वह पुर kat सूर्यकी 
` | [समान ओर रात्िमें चंद्रमाकी समान प्रकाशित होने लगा ॥ < ॥ तिसकारणसे आकाशमें सूर्येकी गति ( ज्योति ) नहीं जानीजातीथी, चंद्रमाके समान तेज. होनेसे 

119 | उसी पुरकोही लोग. चंद्रमा जानने लगे ॥ ५ ॥ हे बहन्‌ ! सरोवरोंमें कमल सब हततेज सूर्यं भगवानको नहीं देखकर “रात्रि हे” ऐसा जानेकर अपने विकासको 
| १ | नहीं करते ( विकसित नहीं होते) ओर रात्रिमें उस पुरको सूर्य जानकर अभीष्सितविभूतिको 

























| | जाता हुआ॥ १२२॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां सुकेश्यनुशासनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ३४॥ पुलस्त्यजी बोले-हे नारद ! इसके उपरान्त सुकेशी अपने पुरमें जाकर 
& सम्पूर्ण राक्षसोंको बुलाय धर्मसंगत वचन कहनेलगा ॥ १ ॥ हिंसा न करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, इन्द्रियाको जीतना, दान करना, दयायुक्त होना, क्षमां करना, AEG | 
$ år रहना ओर अभिमानको त्यागना ॥ २.॥ प्रिय, सत्य और मधुरवचन बोलना, नित्य सत्कायोंमें प्रीति रखना ओर सत्‌ ( श्रेष्ठ ) आचारका सेवन करनेसे पर! 
å | कमें सुख प्राप्त होताहे ॥ ३.॥ मुनियोने मुझको इसम्रकारसे आय ओर पुरातन धर्मका उपदेश Rare, इसकारण में तुम सबको आज्ञा देताहूं कि, तुम किसी | 


क्षा०्दी० 
अ० १५ 


$| पुछस्त्यउवाच॥ ततःसुकेशीदिवषेगत्वापुरमनुत्तमम्‌॥ समाहयात्रवीत्सवोन्राक्षसान्धार्मिकंकचः ॥ १ ॥ अहिसासत्यमस्तेयेशोचमिद्रियसंयमः ॥ दानं 
S| दयाचक्षांतिश्वत्रह्मचयेममानिता ॥ २॥ शुभासत्याचमधुरावाड्नित्यंसत्क्रियारातेः ॥ सदाचारनिषेवित्वंपरलोकप्रदायकाः ॥ ३ ॥ इत्यूचुमुनयोमझ 
| धमेमाद्यंपुरातनम्‌ ॥ सोऽहमाज्ञापयेसवोन्क्रियतामविकल्पतः ॥ ४ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ ततःसुकेशिवचनात्सवेएवनिशाचराः ॥ त्रयोदजञांशातोधर्म 








2 महात्मनाम्‌ ॥ गंतुनाशवनुवन्सूयोनिक्षत्राणिनचंद्रमाः ॥ ७ ॥ ततमब्विभुवनेत्रह्मन्निशाचरपुरंविभो ॥ दिवासूयेस्यसहराक्षणदायांचचंद्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
नज्ञायतेगतिव्योम्रिभास्करस्यततांबरे ॥ शशांकमिवतेजस्त्वादमंन्यंतपुरोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ स्वँविकासंविमुंचंतिनिझामितिव्यचितयन्‌ ॥ कमलाकरे 





; दिवानिपम्नतिकोशिकान ॥ ११॥ 
अपेक्षा तेरहगुण अधिक धर्मके अनुष्ठानमें प्रवृत्ततुए ॥ ५ ॥ तिसके उपरान्त पुत्र, पोत्र. ओर धनसेयुक्त सदाचारसे समन्वित वह राक्षसगण अत्यन्त वृद्धिको प्राप्तहुएं ॥ 





NLN 





को प्रदान करनेके निमित्त खिलने लगे ॥ १० ॥ उलूक दिनमेंही . रात्रि 
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-fi || जानकर अपने स्थानसे विचरनेको निकलने लगे, ओर कोवे दिन जानकर उन उलूकोंको मारने लगे ॥ ११ ॥ खातक ( बरतख्नातक ) बाह्मणलोग तो दिनकोही ||| 

&| रात्रि विचारकर नदीके बीच कंठतक जलमें मम्भ हो जप करने लगे ॥ १२ ॥ तब चकवा चकवी उस पुरको देखकर परस्पर नहीं विछुडे, ओर दिन विचारकर | 2। 
` || चे स्वरसे कहने लगे ॥ १३ ॥ किसी चकवेने अपनी प्यारीके वियोगमें अत्यन्त क्से वारम्वार दुःसित हो पुकारकर अपने प्राणोंको नदीके तटपर त्यागदिया be] 

॥४॥॥ १४ ॥ तब यह देखकर gm कपायुक्त हो अपनी तीवर किरंणोंका विस्तारकर वारम्वार जगतको संतप्त करते अस्त नहीं होते हैं ॥ १५ ॥ ||| 


ओर चकंवे कहनेलंगे कि, निश्चयही कोई चकवा मरगयाहे, उसकी ÅR स्वामीके विरहसे व्याकुल होकर तपस्या की है ॥ १६॥ उसकी तपस्यासे. सूर्यक्षग $ | 


19 | ख्रातकास्त्वापगास्वेव्नानजप्यपरायणाः॥ आकंठमग्रास्तिष्ठंतिरातिज्ञात्वाऽथवासरम्‌ ॥ १२॥ नव्ययुज्यंतचक्राहमार्तदावेपुरदरीने ॥ मन्यमानास्तुदि ।& $ | 
$i वसमिदसुचचेब्षुवंतिच ॥ 93 ॥ चूनंकांतांविहीनेनकेनचित्रकपत्रिणा ॥ उत्सृष्टंजीवितंशञन्येफूत्कृत्यसरितस्तटे ॥ १४ ॥ ततोनुकृपयाविष्टोविवस्वांस्तीब्रर || 
$ ` झ्मिभिः ॥ संतापयजगत्सपेनास्तमेतिकथंचन ॥ १५ ॥ अन्येवदतिचकराह्वातूनंकखचिन्मृतोऽभवत्‌ ॥ तत्कांतयातपस्तप्तंभतेशोकात्तेयाततः ॥.१६॥ || 

आराधितरुतुभगवांस्तपसावोद्वाकरः ॥ तेनासोशशिनंजित्वानास्तमेतिरविधेवम्‌ I १७ ॥ यज्वानोहोमशालासुसहत्विग्भिरथाध्वरे ॥ प्रावत्तयंतकमो 13 
णिरात्रावपिमहासुने ॥ १८॥ मदहाभागवताःपूजांविष्णोःकुवैतिभक्तितः ॥ रवोशाशिनिचेवान्ये्रह्मणोन्येहरस्यच ॥ १९ ॥ कामिनश्चाप्यमन्यंतसाधुचं (3 
द्रमसाकृतम्‌ ॥ यदियंरजनीरम्याकृतासततकोसुदी ॥ २० ॥ Asiana ॥ निव्योजेनमहागंयैराचितःङुसुमेःशुभेः ॥२१॥ || 
सहठक्ष्म्यामहायोमीनभस्यादिचतुष्वेपि ॥ अशुन्यशयनानामद्वितीयासवेकामदा ॥ २२॥ | 


| $ $ |वाच अवश्य आरावित ( प्रसन्न ) हुऐई तब वह चंद्रमाको जीतकर अस्त नहीं होते, यही वार्ता ठीक हे ॥ १७ ॥ हे महामुने! यज्ञकरनेवाले मनुष्य यक्षशालाऑमे | ३ | 
||| ऋषियोंको साथमें लिये रात़िमेंही यज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १८ ॥ महाभागवत पुरुष दिन ओर रात सब समयमेंही भगवाच विष्णुकी पूजा करने टगे. ओर अन्य |$ | 
| $ | पुरुष ह्ला ओर महादेवजीकी आराधनामे प्रवृत्त हुए ॥ १९ ॥ कामी पुरुष विचारने लगे कि, चंदरमाने साधु अनुष्ठान ( बहुत ठीक ) किया हे, जिस कारण यह 2 

















||नित्य ज्योत्स्नामयी रमणीक रात्रिही कररक्खी. है ॥ dei २० .॥ अन्य कामीगण कहनेलगे कि, हमने अकपटभावसे पवित्र ओर उत्तम गेधवान्‌ फूलोंके द्वाराभांवणादि 2 | | 





o RTR लक्ष्मीके साथ महायोगी जगहुरु वशी ( जितेन्द्रिय ) चक्रपाणिकी आराधना कीथी. वह अशून्यशयना द्वितीया सब प्रकारकी अभिलापाको gå करने || 
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mege व्हे ॥ २) ॥ २२ ॥ कारन भाद ee Re) और गहत तित ge समय करे 
$ उत्तम शयनसुख दियाहै ॥ २३ ॥ और कहनेलंगे कि, स्वयं देवी रोहिणीने चंद्रमाकी तीक्ष्ण दशाको देखकर परमपवित्र अक्षया अष्टमी RR वेदोक्त विधिके 
॥४५॥ | साथ अवश्यही रुकी आराधना (प्रसन्नता ) की इच्छासे दुर तप किया है इसीसे भगवान्‌ शिवने सन्न होकर उनकी इच्छानुसार यह वरदिया है (कि, 
1 | दरमा क्षीण नही होंगे) ॥ २४ ॥ २५ ॥ और मनुष्य यह कहने लगे कि, चंद्रमानें अवश्यही अखंडित बत करके विष्णु भगवानकी आराधना की है, इसीकां 
$| रण आंकाशमें असंडितरुपसे उदित हुए हैं ॥ २६ ॥ दूसरे मनुष्य यह कहने ठे कि, चेद्रमाने अमिततेजस्वी विष्णुभगवानूके दोनों चरणोंकी पूजाकर निश्चयही इस 
| तेनासोभगवान्प्रीतःप्रादाच्छयनमुत्तमम्‌ ॥ अशुन्यंचमहाभोगेरनस्तमितशेखसम्‌ ॥ २३ ॥ अन्येः्नुवन्युवंदेव्यारोरिण्याशारिनःक्षयम॥ दद्दातततंतपोघोरं 
| रुद्राराधनकाम्यया॥ २४ ॥ पुण्यायामक्षयाएम्यांवेदोक्तविधिनास्वयम्‌ ॥ तुष्टेनशंभुनादत्तोवरश्वास्मेयदच्छया ॥ २५ ॥ अन्यऽदुवश्चदरमसाञ्गवमारा 
घितोहरिः ॥ ब्रतेनेहत्वसंडेनतेनाखंडःशशीदिवि ॥ २९॥ अन्ये्रवनच्छ्यांकेन्ववरक्षाकृतात्मनः ॥ पदड्रयेसमभ्यच्येविष्णोरमेततेजस: ॥ २७॥ 
| तेनासोदीपिमांशंडःपरिभूयदिवाकरम्‌ ॥ अस्माकमानंदकरोदिवातपतिसूयवत ॥ २८ ॥ छक्ष्यतेकारणेरम्येमैहुभिःसत्यमेवहि ॥ शशांकनिजितःसू्यों 
नविभातियथापुरा ॥ २९ ॥ यथापद्माकराःछक्ष्णारणदर्भंगगणाकुछाः ॥ विकचाःप्रतिभासंतेजातःसूर्यादयोधुवम्‌ ॥३०॥ यथाचान्येविभाव्यंतेविकचाः 
कुसुदाकराः ॥ अतोवित्ञायतेचंदरदितश्चप्रतापवान्‌॥ ३१ ॥ एवंसंभाषतांततरसूयोवाक्यानिनारद्‌ ॥ अमन्यतकिमेतद्विलोकोवक्तिशुभाशुभम्‌ ॥ AR I 
एवंसंचित्यभगवान्दध्योध्यानंदिवाकरः ॥ आसमंताजगद्रसतंत्रेलोक्यरजनीचरेः ॥ २३ ॥ ततस्ठुभगवा-जञात्वातेजसोऽप्यसहिष्णुताम्‌ ॥ निशाचरस्य 


~ BELEA 


वृद्धितामाचतयतयोगवित्‌ ॥ २४ ॥ 


| कार आत्मरक्षा की हे ॥ २७ ॥ इसासे हमारे आनंदको करनेवाला यह चंद्रमा सूर्यका निरादर करके दिनमें सूर्यके समान तपरहाहे ॥ २८ ॥ ओर अनेक कार 
[iR यही सत्य प्रतीत होताहे कि, चंद्रमासे परास्त होकर सूये अब पहलेकी समान प्रकाशमान नहीं होता ॥ २९ ॥ निश्चयही सूर्योदय हुआहे इसीकारंण fragt 
| $ | राके गणसे व्याप्त सम्पूर्ण कमल खिलगये हैं ॥३०॥ इस ओर कुमुदोंके समूहके समूह ओर खिलकर भकांशित होतेहे इससे यही जानाजाताहे कि, प्रतापवान्‌ चंद्रमा 
1९ उदित हुए हैं ॥ ३१ ॥ हे नारद ! इसप्रकार मनुष्योंके वचनोंको सुन सूर्यभगवान्‌ विचार करनेलगे कि, यह आह संसारी मनुष्य किसकारणसे इस शुभाशुभका 
|9|र्णन करते हैं ॥३२॥ यह विचारकर सूर्यभगवानने ध्यानमें मग्न होकर जाना कि, सम्पूण जगत्‌ सब ओरसे निशाचरांसे मस्त होरहाहै ॥ ३३॥ इसके उपरान्त योगविदू 


०५९०९ 
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$ | | BF 
| $ OR EEI Jå असहिष्णुता ओर वृद्धिको जानकर | चिन्ता करने लगे ॥ ३४ ॥ ओर चिन्ता करके जानो कि, सम्पूर्ण राक्षस सदाचारमें रत ओर| $ 
$ पीक ल बहन pii युक्त ओर धार्मिक होगये हैं ॥ ३५ ॥ तब तिमिररूप हाथीके नाश करनेमें सिंह dd JE sø स्‌ये हर 
på bold होकर उनके 52 K rå सम्पण धमाके नाश करनेवाला स्वधमेसे च्युत हो। & 
Slaa करनेमें उद्यत होकर. एकी चिन्ता करने लगे ॥३६॥इसके उपरान्त दिनकर भगवाचने सम्पूण धमाके नारा करनेवाला RAN “३ EG 
रीका छि जाना ॥ ३७ art सर्यशगवान अत्यन्त कधी हुए तो उनके कोधसे राक्षस उस पुरमें शीत और यथच्छासे विनर ET ॥ ९८ ॥& 
|9| नाही राक्षसांका छिद्र जाना ॥ ३७ ॥ तब वह शत्रनाशी a gn BR आओ उस समय वह सुकेशी पुरकी GAS 
| इसके उपरान्त सूर्यके क्रोधयुक्त नेत्रॉसे देखतेही सुकेशीभी क्षीणपुण्य हाकी समान आकारास ME ही AN पतित हुआ ॥. त m न दर र, है 
Le satamaa २९ [श्चतता>्छदरराक्षसानांदिवरुपतिः॥ स्वधर्मविच्युति BLV ततने ER 
|| स्तद्विधातमचितयत्‌॥ ३६॥ ज्ञातवां द्वंराक्षसानांदिवस्पतिः ॥ २ iin र्षणपुण्यइवग्रहः ॥ ३९॥ एवमे 
` रिपुभेदिना ॥ तद्भीतंराक्षसपुरंतन्रंचय थेच्छया ॥ २८ ॥ सभावनातदाहृष्टः क्षुषा farge GARA: ॥ <>. ST 
दिना ॥ तद्वीतंशक्षसपुरंतन् ॥ ३८ ॥ सभाजुनातदादृ्टःकोथाच्मातेनच पपार्ता , ॥ हहेतिचकुशुःसर्वेरभक्तः 
or वारक .॥ नमोहरायशावोयइदसुच्चेरुदीरयत्‌ ॥ ४० ॥ तदाक्रंदितमाकण्येचारणागगनेचरा : ॥ हाहेतिवकुशुःसवेहरभर 





संचि पात ~ भुवि न्दे A स्रकिेरणेनतत्‌ UH 

| पतत्यसी ॥ ४१ ॥ तज्चारणवचःशवेःश्रुतवान्सवेगेव्ययः ॥ अुत्वासंचितयामासकेनासोपात्यतेभुवि ॥ ४२ ॥ का TR | 
` पातितंराक्षसपुरंततःकुद्धस्रिलोचनः I 23 ॥ कुदस्तुभगवारच्छंभुभोव॒मंतमपइ्यत ॥ हृष्टमामश्रिणेजिणनिपपातत ee 
` पथिवायुनिषेविते॥ यडच्छयानिपतितोयंत्रसुक्तायथापल: ॥४५॥ ततोवायुपथान्युक्त्नकिशुकीज्वटापिगह: ATT वृतःकिन्नरचारणे।४६ 


|$ | अवस्था देखकर Så स्वरसे कहनेलगा कि, हर और शर्व्वको नमस्कार है ॥ ४० ॥ आकाशचारी चारणगण उस SENT सुन हाह ण कर कहने लगे 


a 


||ह महादेवका भक्त पतित होता हे ॥ ४३ ॥ सर्वगामी अविनाशी महादेवजी चारणगणेकि वचनको सुनकर विचारी ४ be gjera ee | 

|$ |, ४९ ॥ इसके उपरान्त जब जाना कि, देवपति सूर्मने अपनी सह किरणोंसे राक्षसके पुरको गिराया है तब महादेवजी Ka ur ता 
HS serte होकर भगवान्‌ महादेवजीने सूर्यकी ओर देखा महादेवजीके देखतेही vane आकाशसे eg milk ik Å र्‌ Rh उज्ज्वल शरीरसे आकाशसे | 
eT $ वित मार्गम यतरे मुक्त पत्थरके समान यहच्छासे ( एकाएक ) पतित हुए ॥४५॥ ओर उस मृ हे ER RET बिण 
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पृथ्वीपर गिरे, किन्नर और चारणगर्णोने उनको चारोओरसे घेरलियां ॥ ४६ ॥ ऐसी. अवस्थामे. आकाशसे गिरनेके समय किरणोंसे घिरेहुए सूर्य इसप्रकारसे 
अत्यन्त शोभाको प्राप्तहए कि, जेसे आधा पकाहुआ तालका फल वानरॉसे घिरकर तालवृक्षसे गिराहो ॥ ४७ ॥ उस समय तपस्वियेंने कहा कि, यदि कल्याणकी 
इच्छा है तो हरिके क्षेत्रमें पतित हो, तब går पतन समय उन ऋषियोंसे कहा ॥४८॥ वह परमपवित्र हारिका क्षेत्र कोनसा हे. उसकी शीघ्रही मुझसे कहिये । तब ऋषि 
गण å बोले किं, उस महाफलके देनेवाले हरिके क्षेत्रका वृत्तान्त सुनो ॥ ४९ ॥ यह हरिका क्षेत्र महादेव और वासुदेवसे निर्मित कियागयाहै, इसका प्रमाण योग 


शायीसे आरंभ करके केशवे दर्शपर्यन्त हरिक्षेत्र कहाता है, हारिके उस परमपवित्र क्षेत्रका नाम वाराणसी पुरी ( काशी ) है ॥ ५० ॥ शिवके नेत्रसे तापित 


अंशुभि्ेष्टितोभाउुः्रविभात्यंगरात्पृतन्‌ ॥ अद्धैपकंयथातालात्फलंकपिमिराबृतम्‌ ॥ ४७ ॥ निपतस्वहरिक्षेत्रेयदिश्रयोभिवांछसि ॥ ततो5बवीत्पतत्रेव 
विवस्वांस्तांस्तपोधनान्‌ ॥ ४८ ॥ कितत्सेजंहरेःपुण्यंवदध्वंशीभमेवमे ॥ तमूचमुनयःसूर्यगूणुसेजंमहाफळम्‌ ॥ ४९॥ सांप्रतंवासुदेवस्यभावितंशंकरस्य 
च ॥ योगशायिनमारभ्ययावत्केशवद्शनम्‌ ॥ एतल्क्षेज॑हरेःपुण्यंनाम्नावाराणसीपुरी ॥ «० ॥ तच्छृत्वाभगवान्भावुभेवनेत्राभितापितः ॥ वरणायास्तथे 
वास्यास्त्वंतरेनिपपातह ॥ «१ ॥ भानोततःप्रदह्यतिनिमज्यास्यांलुलद्रविः॥ वरणायांसमभ्येत्यानिमज्जतियथेच्छया ॥ «२ Vant 
पिवरणामसीम्‌ ॥ लुलंखिनेत्रवह्नचात्तोअमतेडछातचक्रवत्‌ ॥ «३ ॥ एतस्मिञंतरेजह्मज्रूषयोयक्षराक्षसाः॥ नागाविद्याधराश्चापिपक्षिणोऽप्सरसस्तथा ॥ 
॥ «४ ॥ यावंतोभास्करस्थेभूतप्रेतादयःस्थिताः ॥ तावंतोत्रह्मसदनंगतावेदयितुंमुने ॥ «« ॥ ततोब्रह्मासुरपातिःसुरेःसाद्वसमभ्ययात. ॥ रम्यंमहे 
श्वरावासंमंदरंरविकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ | | | AE 
सू्यभगवान्‌ यह वचन सुनकर वरणा और असी इन दोनों नदियोंके बीचमें गिरे ॥ ५१ ॥ इसके उपरान्त किरणोंके अत्यन्त दग्ध, होनेके कारण सूर्य Aa उस 
वरणानदमे निमग्न होकर अपनी इच्छासे निमग्न हुए ॥ ५२ ॥ फिर वह कभी असी और कजी वरणानदीमें प्राप्त लोटते ओर गोते लगाते हुए महांदेवजीके 
Jf अभिसे दग्धहोंनेके कारण अलातचक्र (RA) की समान भ्रमण करने लगे ॥ ५३ ॥ हे अहमन ! इसी अवसरमें ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विद्याधर 
पक्षी, अप्सरा॥ ५४ ॥ और सूर्यरथमें जिनमें भूत प्रेतादि स्थित थे वह सभी हे मुने! इस वत्तान्तकों कहनेकी इच्छासे बरह्ललोकमें गये ॥ ५५ ॥ तब सुरपति seri 
रे a यह सूर्येछोक अधिष्ठाता देवा पात हुआहे। सूर्येळोक अधिष्ठाता देवका पात हुआ है I å Ne | 
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|सुकेशीके नगरको peter गिरायाथा, महांदेवजीने यह देखकर अपने नेत्रोंकी अभ्िसे सूर्यको दग्धकर पृथ्वीपर डालदिया ॥ ६१ ॥ फिर महादिवरजीने प्रकाशकर 
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र्यके निमित्त महादेवजीके रमणीक स्थान मंदराचळ पर्यतपर गये॥ ॥ ५६ ॥ वहां जाय देवाधिदेव शूलपाणि महादेवजीका दर्शन कर उन्हे प्रसन्न 
के निमित्त महदिवजीको काशीजीमें लोमे ॥ ५७ ॥ तब महांदेवजीने get अपने हाथमे ग्रहणकर ठोलनाम धरकर रथमें बेठाया ॥ ५८ ॥ 


As 


A N en 


मिल केशवको प्रणामकर अह्माजी अपने स्थान AFA चलेगये ॥ ६० ॥ हे नारद ! पहले सूर्यने इसप्रकारसे 
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॥४७॥ | 


SÅ ( फणा ) रूपी शय्यापर शयन करते हैं ॥३ ॥ विष्णुभगवानके शयन करनेपर देव, गंधवे, गुह्यक ओर देवताओंके मातृगण कमानुसार शयन करते हैं ॥ ४ ॥ नारदजी[ $ 
| बोळे कि, विष्णुभगवानसे आदिलेकर सम्पूर्ण देवताओंकी शयनविधिको क्रमानुसार वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, है ' तपोधन ! मिथुनराशिके अन्त्यांश |$ 

पर सर्येके होनेमें (ammet महीनेमें ) शुहुृपक्षकी एकादर्शीके दिन जगतके स्वामी (विष्णुभगवान्‌) शेषशय्यापर शयन, करते ह i ॥ ६ ॥ उसःसमय कंमदेवने शेष på 
| नागका भोग (फणा ) रूपी पवित्र पढंगको बनाय उसपर श्रीकेशवभगवानूको विराजमान करके अनेक भॉतिसे पूजनकर उनके संतोषके निमित्त जाह्मणोंकाशी | 
सम्यक प्रकारसे पूजनकर ॥ ७ ॥ द्वादशीको जितेन्द्रिय और पवित्र होकर बाह्मणोंकी आज्ञासे पीताम्बरको धारणकर स्वस्थचित्तसे निद्राका भलीातिसे आवाहन | 


181 प्रतिसुत्तेविभोतस्मिन्देवागंधवेगुद्यकाः ॥ देवानांमातरश्वापिप्रसुप्ताथाप्यनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ नारदउवाच ॥ कथयर्वसुरादीनांशयनेविधियुत्तमम्‌ ॥ सवो 


ननुक्रमेणेवपुरस्कृत्यजनादेनम्‌ ॥ «॥ पुलस्त्यडवाच ॥ मिथुनाभिमुखेसर्येशुछुपक्षेतपोधन ॥ एकादड्यांजगत्स्वामीशायनंपरिकल्पते ॥ ६ ॥ शेषा 


3 हिभोगपर्येकंकृत्वासंपूज्यकेशवम्‌ ॥ कृ ञ्रकंचेवसम्यवसंपूज्य | प्रयतःशाचिः ॥ लब्ध्वापीतांवरधरः 
| हिभोगपर्यककृत्वासंपूज ॥ es MENE ७ NTT: । मा 
| स्वस्थोनिद्रांसमानयन्‌ ॥ ८॥ ्रयोदइयांततःकामःस्वपतेशयनेशुभे ॥ कदंबानांसुगंधानांकुसुमेःपरिकल्पित å ॥ ९ ॥ चतुदेऱ्यांततोयक्षास्वरपात 

$| सुखशीतले॥ सोवणंपंकजकृतेसुखास्तीर्णोपधानके ॥ १० ॥ पूर्णमास्यासुमानाथःस्वपतेचमेसंस्तरे ॥ वैयाभेचजटाभारसासुद्रथ्यान्यचमणा॥ 31॥| 
| ततोदिवाकरोरासिसं्रयातिचककेटम्‌ ॥ ततोऽमराणांर्जनीभवतेदक्षिणायनम्‌ ॥ १२ ॥ ब्रह्मतथाप्रतिपदिनीलोत्परमयेनघ ॥ तल्पेस्वपितिठोकानां | 
| दझयन्मागेसुत्तमम्‌॥ १३॥ | å | | | | 


करते हुए ॥ ८ ॥ त्रयोदशीतिथिमें सुगंधित कदम्बके KER बनीहुई सुन्दर शब्यापर शयन क्रते ह ॥ | ९ ॥ तब qefi यक्षगण सुवणेके कमलोसे रचीहुई $ 
सुखास्तीर्ण (सुखजनक विन्याससे बिछीहुई ) उपाधान ( तकिया ) युक्त सुख शीतल शब्यापर शयन करते हैं ॥.१० ॥ पू्णेमासीको उमापति.( महादेवजी ) अन्यच 
द्वारा जदाभारको बाँध. व्याप्रके चर्मकी शय्या बनाय उसपर शयन करते हैं ॥११॥ इसके उपरान्त जब सूर्य कर्कराशिमें पूरणरुपसे गमन करते हें तब दक्षिणायन आर 
देवताओंकी रात्रि प्राप्ति होती हे ॥ १२ ॥ हे अनघ ! महाजी प्रतिषदातिथिमें सम्पूर्ण लोकोंको Aa दिखाकर नीले कमलोंकी शय्यापर शयन करते ह॥१३॥| 
| १ यहांसे तीसरे नववें छोकके “ततःकम्‌'” इस पदका सम्बंध जानना । | कणी? 
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i | |] $ | दवितीयाको विश्वकर्मा, तृतीयाको पार्ववीजी, चोथको गणेशजी ओर पंचमीको धर्म राज शयन करते ह ॥१४॥ छठको स्वामिकार्तिक, सप्तमीको सूयेभगवान्‌ अष्टमीको 
i HS | कात्यायनी ओर नोमीको लक्ष्मीजी शयन करती हैं ॥३५॥ वायुको भोजन करने वाले सर्पराजगण दशमीको शयन करते हैं हे ब्रह्मन्‌ I छष्णपक्षकी एकादशी 
| . ||९|ाध्यगण शयन करते हैं॥ १६ ॥ हे मुने! आवण आदिकमें जिसप्रकारसे देवगण शयन करते हैं सो कमसे मैंने कहा, उनके शयन करनेपर वा 
| | | ऋतु आती हे ॥ १७ ॥ बगले अपनी Rt साथ श्रेष्ठ पवेतोंपर चढजातेहे, ओर हे ऋषिपुंगव ! काक ( कोवे ) भी अपने घोंसलोंको बनाते हैं ॥ ३८ ॥ ऐसे 
| | वायसी ( कोओकी ख्रियें ) भी इस ऋतुमें गर्भके भारसे आलस्ययुक्त होकर शयन करतीहें, जिस तिथिमें प्रजापति विश्वकर्मा शयन FAR ॥ १९ ॥ द्वितीया तिथि 
| RR विश्वकमाद्रितीयायांतृतीयायांगिरेःसुता ॥ विनायकश्चतुथ्यीतुपचम्यामपिधमराट्‌ ॥ १४ ॥ पष्ठचांस्कंदःप्रस्वपितिसप्तम्यांभगवात्रविः ॥ कात्यायनी 
| IS तथाएम्यांनवम्यांकमछालया ॥ १५ ॥ दशम्याँभुजनेद्राशचस्वपंतेवायुभोजनाः ॥ एकादऱ्यांतुकृष्णायांसाध्यात्रह्मन्स्वपेतिच ॥ १६॥ एपक्रमस्ते 
| ST गदितोनभादोस्वपतांसुने ॥ स्वपत्सतत्रदेवेषुप्रावटकालःसमाययो॥ १७॥ वकाःसमंबलाकाभिरारोहतिनगोत्तमान्‌॥ वायसाश्ापिकुवीतिनी डानिऋषि 
|$ | पुंगव॥ १८॥ वायस्यश्वस्वपंत्येवमृतोगभेभरालसाः ॥ यस्यांतिथोप्रस्वपितिविश्वकर्माप्रजापतिः me .. ॥ १९ ॥ द्वितीयासाञुभापण्यासपुण्याशयनोदिता॥ ` 
||: | तस्यांतिथावचेयिष्वा श्रीवत्सांकंचतुसुजम्‌ ॥२०॥ पर्यकस्थंसमंलक्षम्यागंधपुष्पादिभिमुने ॥ ततोदेवायशय्यायांफटानिप्रक्षिपेत्सुधीः ॥ सुरभीणिनि 
|9| वेबेत्यविज्ञाप्योमधुसूदनः ॥ २१ ॥ यथाहिलक्ष्म्यानवियुज्यसेत्वत्रिविक्रमानंतजगब्निवास ॥ तथात्वञून्यशयनंसदेवत्वस्माकमेवेहतवप्रसादात्‌॥ २२ ॥ 
ह RI यथात्वशुन्यंतवदेवळव्धंसमंहिलक्ष्म्याशयनंसुरेश ॥ सत्येनतेनामितवीय्यैविष्णोगाहेस्थ्यनाशोनममास्तुदेष ॥ २३ ॥ इत्युच्चायेचदेवेशंप्रसाद्यचपुनः 
| पुनः ॥ नत्तँसुंजीतदेवषें तेलक्षारविवजितम्‌॥ २४॥ | ii याजी परती 
$ | अत्यन्तही पवित्र, पुण्यकी ` नेवाळी ओर मंगलकी करनेहारी है, हे मने ! इस द्वितीया तिथिमे बुद्धिमान पुरुष लक्ष्मीक सहित Pt प्रतिष्ठित भ्रीवत्साड़ ( TING 
$ | पदलाव्छित ) चतुर्भुज नारायणको गंधपुष्पादिसे पूजन करके उन देवके उद्देशकरके नानाप्रकारके सुर्गेधित FER शम्यापर चढ़ाकर मधुसदनके निकट इसप्रकारसे 
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9 
på å ~ e A A सप्रकारसे A A A ev सीप्रकार धक i z | 
७ कहे ॥ २० ॥ २१ ॥ है त्रिविक्रम ! हे अनंत ! हे जगन्निवास ! जिसप्रकारसे तुम लक्ष्मीसे कशी अलग नहीं होते, उसीप्रकार तुम्हारे प्रसादसे हमाराभी यह शयन | | | 
s | किसी समयशी शून्य न हो ॥ २२॥ हे देव ! हे सुरेश ! टक्ष्मीके साथ तुम्हारा शयन जेसे शून्य नहीं होता, हे अमितवीर्य ! हे विष्णो ! उसी सत्यके बलसे हमारा ३. ; 
| $ | गाहेस्थ्यशी नष्ट न हो ॥ २३ ॥ वारम्वार इसप्रकारकी प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करके हे देवर्षि ! रात्रिमें तेल और क्षार ( नमक ) रहित भोजन करे ॥ २४ ॥ | 
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दसर दिन शरेष्ठ ्ाझणॉको फलदान करे उस समय “श्रीधर प्रसन्न हॉ” ( लक्ष्मीधरः प्रीयतां मे ) इस मंत्रको पढ़कर फल निवेदन करे ॥ २५ ॥ जबतक वृश्चिक राशिं 
सूर्य न प्रापहों तबतक उक्त विधाने चार महीनेका बत करे ॥ २६ ॥ हे मुने ! इसके उपरान्त पूर्वोक्त देवगण जागते हैं, इनके बीचमें पहले तुलाराशिमें येके 


स्थित होनेप्र ( कार्तिकशुदी एकादशीके दिन ) विष्णुभगवान्‌ जागते ओर पीछे कामदेव जागते हैं ॥ २७ ॥ इसी समय द्वितीयाको अपनी शक्तिके अनुसार आस्त 
रण (RAR) सहित शय्या और लक्ष्मीधर ( विष्णु ) की मूर्तिका दान करे॥२८॥हे महामुने ! यह प्रथम बत तुम्हारे निकट कीतेन किया, जिसका अनुदान PAN 


A 


इसलोकमें किसीप्रकारके भी विषयवियोगकी यंत्रणा नहीं भोगनी पड़ती ॥ २९ ॥ भादोंके महीनेमें कष्णपक्षकी अश्टर्माके दिन मृगाशिरनक्षत्र हो तो उसको कालाष्टमी 


प्रतिभातिदिवाकरः ॥२६॥ ततोविषष्यंतिस॒राःकमश-कमशोस ने ॥ तुठास्थतुहरिःपूर्वकामःपश्नाद्रिवुध्यते ॥ २७ ॥ तत्रदानंद्वितीयायांमूतिठे्ष्मी 
धरस्यच ॥ शय्याचास्तरणोपेतायथाविभवमात्मनः॥ २८ ॥ एपत्रतस्तुप्रथमःरोक्तरुतवमहासुने ॥ र ॥२९॥ 
नभस्येमासिचतथायासाकृष्णाष्टमीझुभा ॥ युक्तामृगशिरेणेवसातुकाठाष्टमीस्मृता ॥ ३० ॥ तस्यांसवेषुल्गिषुतियोस्वपितिशकरः के ॥ वसतेसनिथाने 
तुतत्रपूजाउक्षयास्मृता ॥ ३१ ॥ तत्र्रायीतवेविद्रान्गोसत्रेणजलेनच ॥ ख्रातःसपजयेत्पुष्पेधैत्तरस्यत्रिलोचनम्‌ ॥ ३२ ॥ धूपकेसरनियोसंनविद्य - 


नवम्यांगोमयस्नानंकुयोत्पूजांतुपडुजेः ॥ धूपयेत्सजैनियोसिनवेद्यंमधुमोदकेः ॥ २५ ॥ 


ANE 
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द्रितीयि्विद्रिजाग्र्यायफलंददयाद्रिच्षण:॥ लक्ष्मीधरः प्रीयतांमेइत्युचायनिवेदयेत ॥२५॥ अनेनतुविधनिनचातुमोस्यत्रतेचरेत्‌॥ यावदवृश्विकराशिस्थः 
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मधुसपिषी ॥ प्रीयतमिविरूपाक्षस्त्वित्युंचायेचदक्षिणाम्‌ ॥ ३३॥ विप्रायद्यान्निवेबरंसहिरण्यंद्रिजोत्तम ॥ तद्वदाश्वयुजेमासिउपवासीजितद्रियः ॥ ३४॥ || 


कहते हैं ॥ ३० ॥ इस तिथिमें भगवान्‌ शिवका सम्पूर्ण लिंगोमेंही शयन होताहे ओर सबमें अधिष्ठान होताहे, इस समय पूजा FER अक्षय होती है ॥ ३३ ॥ |$ 
बुद्धिमान्‌, मनुष्य इस तिथिमें गोमूत्र. ओर जलसे. स्नान करे, स्नानकरके ME KER शिवजीकी पूजाकरे ॥ ३२ ॥ ओर केशरकी धूप, नेवेय, शहत, धत इन | $| 
सब द्रव्योंको. दक्षिणासहित “- विरूपाक्ष ( शिव ) मेरे ऊपर प्रसन्न हॉ” इस उद्देशसे “प्रीयतां मे विरूपाक्षः इसमंत्रको उच्चारण कर ॥ ३३ ॥ सुवणं || 
दक्षिणासहित उक्त नेवेद्यको. ब्राह्मणोंको. दान करे; हे द्विजोत्तम ! इसीम्रकार आधिनमासमें उपवासी. ओर जितेन्द्रिय होकर ॥ ३४ ॥ नॉमीको गायके ||$ 
गोबरसे संयुक्त. जलसे स्नान करे, कमलके HER पूजा करे, ओर सब प्रकारकी रालआदिसे धपदे शहत ओर मधु ( शहद ) मिश्रित मोदकका नेवेय दे ॥ ३५ nå 
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amia उपवांस करके नोमीको खान करे, उस समय हे हिरण्याक्ष ! हमारे ऊपर प्रसन्न हो ( भीयतां मे हिरण्याक्षः) इस मंत्रको पढ़कर तिलॅकि साथ दक्षिणा दे ॥ 
॥॥ ३६ ॥ कार्तिकके महीनेमें दूधसे ama कनेरकी फूलॉसे पूजन करें तथा गूगलका धूप दे ओर शहतयुक्त खीरका नेवेय दे ॥ ३७ ॥ इसके उपरान्त. WAT 
स्थाणु हमारे ऊपर प्रसन्न हों ( प्रीयतां भगवान्‌ स्थाणुः ) मधुर वचनेसि इस मंत्रको पढ़कर चांदी रूपा दक्षिणासहित AT . बाह्मणोंको दान करे ॥ ३८ ॥ अष्टमीको] 
|| उपवासकर नोमीको खान करे. अगहनके महीनेमें दहीसे स्नान FER महादेवके पूजनका अधिक फल मिलताहै ॥ ३९ ॥ बेलके वृक्षकी गोंदकी धूप, नेवेद्य, मधु 

मिश्रित ओदन दक्षिणास्वरूप लाल चावल निवेदन करे ॥ ४०॥ उससमय ( नमोस्तु प्रीयतां शवेः ) से भगवान्‌ स्थाणु प्रसन्न हों इस मंत्रका स्वयं उच्चारण करे, ओर 


कृत्वोपवासमष्टम्यांनवम्यांस्नानमाचरेत ॥ प्रीयतामिहिरण्याक्षोदक्षिणासतिलास्मृता ॥ ३६ ॥ कातिकेपयसास्रानंकरवीरेणचार्चनम्‌ ॥ धूपंश्रीवास 

| नियोसंनेवेद्यमधुपायसम्‌ ॥ ३७॥ सनेवेद्यंचरजतंदातव्यंदानमग्रजे ॥ प्रीयतांभगवान्स्थाणुरितिवाच्यमनिष्ठरम्‌ ॥ ३८ ॥ कृत्वोपवासमष्ठम्यांनवम्यां 
स्नानमाचरेत्‌ ॥ मासिमागेशिरेखानंरुद्राचांदथिजास्मृता ॥३९॥ धूपंश्रीवृक्षनियोसंनेवेद्यंमुनोदनम्‌ ॥ सन्निवेद्यारक्शालिदंक्षिणापरिकीतिता ॥४०॥ 

| नमोस्तुप्रीयतांशवेइतिवाच्यंचपंडेतेः ॥ पोपेखानंचहविषापूजास्यात्तगरेःशुभेः ॥ ४१ ॥ घूपोमधुकनियोसोनेवेद्यंमधुसक्तके: ॥ समुद्गदक्षिणाप्रो 

| क्ताप्रीणनायजगहुराः ॥ ४२ ॥ वाच्येनमस्तेदेवेशः्यंयकेतिप्रकीत्तेयेत्‌॥ माषेकुशोदकस्रानंकृसुदेनशिवाचेनम्‌ ॥४३॥ धूपःकदंबनियोसानेवेद्रसतिलो 

। दनम्‌॥ पयोभक्ततुनेवेदयंसरुक्मंप्रतिपादयेत्‌ ॥ ४४ ॥ प्रीयतांमेमहादेवउमापतिरितीरयेत्‌ ॥ एवमेवससुद्दिंषड्भिमोसेस्तुपारणम्‌ ॥ पारणांतित्रि 
नेत्रस्यस्नपनंकारयेत्क्रमात्‌।४५॥गोरोचनायुक्तगुडेनचेवदेवंसमाळभ्यचपूजये तु ॥ प्रीयस्वदीनोस्मिभवान्सत्वमीम च्छोकस्यनाराप्रकुरुष्वयोग्यम्‌॥४६। 


|पंडितेसिभी कहवाले. पोषके महीनेमं घृतसे हविसे am करके उत्तम तगड्पृष्पसे पूजा करे ॥ ४१॥ महुएके गोंदकी धूप मधुमिश्रित सक्त ( सत्तू ) का Ha जगद्वरुको 
|भसन्नकरनेके अर्थ मुद्रासहित दक्षिणा दे ॥ ४२ ॥ ओर “नमस्ते देवेश श्यम्बक” इसप्रकारसे प्रार्थना करे. माघके महीनेमं कुशोदकसे ख़ान ओर बबूळेके फूलोसि| 
|शिवजीका पूजन करे. ओर “नमस्ते देवदेवेश” इसमंत्रका जप करे ॥ ४३ ॥ ओर कदम्बकी धूप, तिलोदन, ( तिलचावल ) के नेवेय, रुक्म ( सुवर्ण ) दक्षिणास 
| हित दूध चावलका नेवेद्य arret दे ॥ ४४ ॥ “प्रीयतां मे महादेवः” उमापति महादेवजी प्रसन्न हों इसमकारसे कहे, इस प्रकार छेः महीनेतक पारण कहाहै, पार 

णके अन्तमें ऋमानुसार महादेवजीको स्नान करावे ॥ ४५ ॥ गोरोचनयुक्त PER महादेवजीका स्पर्शी कराकर पूजा करे, उस समय इसप्रकारसे कहै कि,“ हे शिव! में 
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दीन हूं, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ओर मेरे अनुचित. शोकका नाश करो” ॥ ४६ ॥ द्विजसत्तम ! इसके उपरान्त फाल्गुनके महीनेमें कष्णपक्षकी अष्टमीको यतबतो|९ | भाटी ० 
( महर्षियोंने ) विधिविधानसे उपवास करना कहाहे ॥ ४७ ॥ दूसरे दिन पंचगव्यसे खान कराकर कुन्दकी KR पूजन करे. ओर चन्दनकी धूप दे ॥ ४८ ॥ घ॒तके 
साथ गुड़ और चावलका नेवेय, तांबेके पात्रमें देवे ओर हे मुने ! eit नेवेद्य सहित दक्षिणा दे ॥ ४९ ॥ फिर रुद्रका नाम उच्चारण कर उनकी भसन्नताके |.$| 1° ? * 





अथे दो वस्न दान करे, ओर चेत्रके महीनेमें गूलरयुक्त जलसे स्नान ओर मंदारके फूलोंसे पूजन करे ॥ ५० aner घीमें मिलाकर धूप दे, और | 
सन्नताके अर्थ मोदक ( मोहन भोग ) तथा घीरूप नेवेद्य निवेदन करे ॥ ५१ ॥ नेवे्के साथ मृगचमंकी दक्षिणा कहीहे-हे नागेश्वर ! तुमको नमस्कार है- ( नागे |$ 


ततस्तुफाल्युनेमासिकृष्णा्म्यांयतत्रतेः ॥ उपवासंसमुदितंकत्तेव्येद्रिजसत्तम ॥४७॥ ट्रितीयेद्विततःश्रानंपचगव्येनकारयेत ॥ पजयेत्कुंदकुसुमेधरेपये |६॥ 
आअंदनेनच ॥ ४८ ॥ नेवेद्यसघृतंददयात्तान्नपात्रेगुडोदनम्‌ ॥ दक्षिणांचद्रिजातिभ्योनेवेद्येःसाहतांमुने ॥ ४९ ॥ वासोयुगंप्रीणयेच्चरुद्रमुज्चायेनामतः ॥ चेत्रे |$ | 
चोदुंबरजठेःस्नानंमंदारकाचेनम्‌ ॥«०॥ गुग्गुलुंमहिषाख्यंचचृताक्तं धूपयेदुधः ॥ समोदकंतथासर्पि:प्रीणन॑विनिवेदयेत्‌ ॥ «9 ॥ दक्षिणाचसनेवेद्यामृगा 
जिनसुदादुतम्‌ ॥ नागेश्वरनमस्तेस्तुइदसुच्चायेनारद ॥ «२ ॥ प्रीणनंदेवनाथायकुयोच्छुद्धासमन्वितः ॥ वेशाखेस्रानसुदितंसुगंधकुसुमांभसा ॥ 3 ॥ 
पूजनंशंकरस्योक्तंत्रतमंजिरिभिर्विभोः ॥ धपःसज्जेस्यनियोसोनेवेद्यंसफलंचृतम्‌ ॥ «४ ॥ नामजप्यमपीशस्यशालप्ेतिविपश्चिता ॥ जलकुंभान्सनेवे ` 
द्यान्त्राहझणायनिवेदयेत्‌ ॥ «&॥ सवस््रांशेवसान्रांद्यांस्तचित्तेस्तत्परायणेः ॥ ज्येष्ठेस्नानंचामलकेःपूजाकेकुसुमेस्तथा ॥ «५६ ॥ पूजयेद्रदरनेतरंचवृषांकंव्यु 

षिकारकम्‌ ॥ सळूंश्वसप्रतान्देवेदभाक्तान्विनिवेदयेत्‌ ॥ ५७ ॥ उपानद्युगलंछत्रंदानंदद्याच भक्तिमान्‌ ॥ नमस्तेभगनेत्रप्नपृष्णोदशननाशन ॥ «८ ॥ | 


शवर नमस्तेस्तु ) इस मंत्रका उच्चारण करे ॥ ५२ ॥ श्रद्धाकेसाथ देवनाथ ( शिव) को प्रसन्न करे, वेशाखके महीनेमें सुगंधित KE जलसे स्नान करावे ॥ ५३ ॥ |$ | 
ओर आमकी मंनिरियोंसे विशु महादेवजीकी पूजा करे. रालकी धूप, घृत ओर फलके सहित नेवेद्यको चढावे ॥ ५४ ॥. (PEA) नॉमका जप करे, | 
बाह्मणोंको नेवेंयके साथ जलके भरेहुए कलशदान करे ॥ ५५ ॥ उनमें चित्तकों लगाय रतहो वखर ओर अन्नादिका दान करे, ओर ज्येष्ठके महीनेमें आमलॉसे स्नान | 
कराकर आमलोंकी KER पूजा करे ॥ ५६ ॥ वो पूजा व्युष्टि ( सम्पत्ति ) कारक उमनेत्र, amt करे, अर्थात्‌ इन नामोंसे करे ओर घृत, दव्िमिश्रित।&| 
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| शेन ! तुमको नमस्कार हे ॥ ५८ ॥ जगत्पतिको प्रसन्न करनेके निमित्त भक्तिसहित उपरोक्त मंत्रका उच्चारण करे, आषाढ़के महीनेमें श्रीफल ( बेल मिश्रित ) जलसे | > 

स्नान ओर उसीसे पूजन किया करे ॥ ५९ ॥ धतूरेके सफेद फूलोंसे पूजनकर लोभानकी धूप दे, घीयुक्त पुयेका नेवेद्य चढाय घी ओर जोकी दक्षिणा दे ॥ ६० ॥||$ 
उस समय ऊँचे स्वरसे इसप्रकारसे कहे कि, ( नमस्ते दक्षमन्नन्न ) हे दक्षयज्ञनाशक ! तुमको नमस्कार हे. भावणमें भृङ्गराजसे ख्ानकर शिवकी पूजा करे ॥ ६१॥ | | ॥ ` 
विलपत्र ओर बेलके फूलको चढावे, अगरकी धूप दे, घी ओर दहीसे युक्त मोदकोंका नेवेय ॥ ६२॥ ओर दही, चावल, कसार उड़द खीठें ओर पूरियोंका Rag 


चढावे ओर दक्षिणामें सफेद बेल तथा पवित्र कपिला गऊ दे ॥ ६३ ॥ सुवर्णे ओर लाल वख आह्णको दे, ओर विवेकी पुरुषासे महादेवर्जाके ( गंगाधर ) इस नामका | $| 


| इदमुचारयेद्भक्त्याप्रीणनायजगत्पतेः ॥ आपषाढेस्नानमुदितंश्रीफलेरचेनंतथा ॥ ५९ ॥ धचरकुसुमेःशुङ्के पूपयेत्सछ्रिकेतथा ॥ नेवेद्यंसघृतापूपाः |F 
दक्षिणासघृतायवाः ॥ ६० ॥ नमस्तेदक्षयज्ञप्तइदमुचेरुदीरयेत्‌॥ श्रावणेभंगराजेनस्नानंकृत्वाचेयेद्धरम्‌ ॥६१॥ अ्रीवृक्षपत्रेःसफलेधूपंदद्यात्तथागुरुम्‌॥ | 
 नवेबंसपृतंदद्यादधिपूर्वोमोदकान्‌ ॥ ६२ ॥ दृध्योदनंसकृसरंमाषधानाःसशष्कुलीः ॥ दक्षिणांश्रेतवृषभंधेनुंचकपिठांशुभाम्‌ ॥ ६३॥ कनकंरक्तवसनं 
प्रदयाद्राह्मणायहि ॥ गंगाधरेतिजपव्यंनामंभोश्चपंडितेः॥ ६४॥ अमीमिःपडमभिरपरेमोसेःपारणमुत्तमम्‌ 1 एवंसंवत्सरंपूर्णसंएज्यवृषभध्वजम्‌॥६५।॥ 
 नद्वितीयाकालाष्टमीव्रतवणनंनामपोडशो5व्यायः ॥ १६॥ पुलस्त्य उवाच ॥ मासिचाश्वयुजित्रहमन्यदापद्मप्रजापतेः ॥ नाभ्यानियोतिहितदादेवोद्याना 130 
` न्यथाभवन्‌ ॥ 9 ॥ कंदपेस्यकराग्रेतुकदंवश्वारुद्शनः ॥ तेनतस्यपराप्रीतिःकर्दबेनविवद्धेते ॥ २ ॥ पी, $ 


|जप करना चाहिये ॥६४॥ ओर इन छः महीनेतक अनेकप्रकारसे बतपू्णकरके पारण करे, ओर इसीप्रकार एकवर्षतक महादेवजीका पूजन करे ॥६५॥ तो उसको स्वयं { | 
| हश्वरक वचनक अनुसार अक्षयठाकका माति होतीहे. हे देवर्ष I स्वयं महादेवजीने इसप्रकारसे सब पापोकी हरनेहारा इस शुभब्रतको कहा हे इसकारण इसका अनुष्ठान | ३ | 
करनेसे अनुरूप फल प्राप्त होनेमें किसीमकारभी संदेह दृष्टि नहीं आता हे ॥ ६६ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषादीकायां कालाष्टमीवर्णनं नाम पोडशोडष्यायः ॥ १६ US] 
पुलस्त्यजी बोले कि, त्रच ! आश्विनके महीनेमें जिस समय बह्लाजीकी नाभिसे कमल निकलाथा, उसी समय दूसरे देवताओंकेशी उद्यान ( नानावृक्ष ) प्रगट होने $| 


ढगे ॥ ३. ॥ कामदेवके हाथके अग्रभागमें सुन्दर कदम्ब उत्पन्न हुआ, इसी कारण कदम्बसे कामदेवकी अत्यन्त प्रीति बढती है ॥ २॥ 
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Togo & हिनारद ! यक्षोंके स्वामी मणिभद्रकेशी वटवृक्ष उत्पन्न हुआ इसीसे उनकी प्रीति सदा वटवृक्षमें रहती हे॥ ३॥ महादेवजीके हृदयमें मनोज्ञ धतूरेका वृक्ष प्रगट हुआ इसी 
| कारण उसमें उनका अनुसग अधिक देखा जाता हे ॥४. ॥ विश्वकमों प्रजापतिकी देहके मध्यभागसे मरकत मणिकी समान कान्तिवाला कण्टक युक्त खदिर ( कत्ये ) 
॥५०॥ | [का वक्ष उनका अत्यन्त प्रिय प्रगट हुआ ॥ ७५ ॥ गिरिनन्दिनी पार्वतीजीके हाथकी हथेलीसे कुन्द उत्पन्न हुआ. गणेशजीके मस्तकसे सिन्धवारक वृक्ष उत्पन्न हुआ ॥ 
॥ ६ ॥ यमकी दहनी बगलमें पलाशका वृक्ष उत्पन्न हुआ ओर बांई बगलमें सबको क्षोभ देनेवाला भयङ्कर अविनाशी काले गूलरका वृक्ष प्रगट हुआ ॥ ७ ॥ स्वामि 
२ | कात्तिकके हाथमें बन्धुजीव ( दुपहरिया ), सूर्यके हाथमें पीपल, कात्यायनीके हाथमें शमी ( जग्ट ) ओर टक्ष्मीके हाथमें बेलके वृक्षने जन्म लिया ॥ ८ ॥ हेबल्नन ! 
यक्षाणामधिपस्यापिमणिभद्वस्यनारद्‌ ॥ वटवृक्षःसमभवत्तस्मिस्तस्यरातेःसदा ॥ ३ ॥ महेश्वरस्यहद्येधत्त्रविटपःशुभः ॥ संजातःसचशवेस्यरति 
| कृत्तस्यनित्यशः ॥ ४ ॥ त्रह्मणोमध्यतोदेहाज्जातीमरकतप्रभः ॥ खदिरःकंटकीश्रेयानभवद्रिश्‍वकमेणः ॥ « ॥ गिरिजायाः करतलेकुंदगुल्मस्त्व 
| जायत ॥ गणाधिपस्यकुंभस्थोराजतेसिधुवारकः ॥ ६ ॥ यमस्यदक्षिणेपार्थेपालाशोदक्षिणोत्तरे ॥ कृष्णोदुंबरकोरोद्रोजातःक्षोभकरोव्ययः॥ ७ ॥ 
| रुकंदस्यवंधुजीवश्चरवेरश्वत्थएवच ॥ कात्यायन्या शमीजाताबिल्वोलक्ष्म्या करेऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ नागानांसुखतोत्रह्मञछरर्तंबोव्यजायत UV 
| >| वासुकेविस्तृतेपुच्छेपृषठेदूवोसितासिता ॥ ९ ॥ साध्यानांडृदयेजातोवृक्षोहरितचंदनः ॥ एवंजातेषुस्वेषुतेनतत्ररतिभेवेत्‌ ॥ १० ॥ तत्ररम्येशुभेकाले 
| याशुङ्केकादशीभवेत्‌ ॥ तस्यांसंपूजयेद्रिष्णंतेनाखंडोऽयमूज्जेते॥ ११ ॥ पत्रेःपुष्पेःफलेवोपिगंधवणेरसान्वितेः ॥ ओषधीभिश्चयुख्याभियोवत्स्याच्छर 
| दागमः ॥ १२॥ घृतंतिलावीहियवाहिरण्यंकनकादियत्‌ ॥ मणिसमुक्ताप्रवालानेवस्त्राणिविविधानिच ॥ १३ ॥ रस्ानिस्वादुकट्म्कषायलवणानिच॥ | 
_ तिक्तानिचनिवेद्यानितान्यखंडानियानिच ॥ १४ ॥ 
नागोंके स्वामी शेषजीसे शरस्तम्ब ( नदुकुल ) प्रगट हुआ; वासुकीकी फेली हुई पीठ ओर पूछमें काली ओर सफेद दूर्वाका जन्म हुआ ॥ ९ ॥ साध्योंके हृदयमें हरि 
चंदनका वृक्ष उत्पन्न हुआ. इसीप्रकार जिन देवताओंसे जो दव्य उत्पन्न हुए उन देवताओंकी उन द्रव्यांमें प्रीति gå ॥ १० ॥ आशिन शुक्क एकादशीके मनोहर शुभ 
[में विष्णु भगवानकी कहेहुए विधानसे पूजा करे ऐसा होनेसे वह अखंड ओर ऊर्जित ( बलवान्‌ ) होजाते हैं ॥ ११ ॥ जबतक शरइतुका आगम हो. तबत 
$ | गंध, वणे, रसयुक्त, पत्र, पुष्प, फल ओर प्रधान २ ओषधियोंसे उनकी पूजा करे ॥ १२ ॥ घृत, तिळ, Å ( अन्न ) जो, हिरण्य ( सोना ) ओर कनकादि 
माणे, मोती, मगे अनेक प्रकारके वश्र ॥ १३ ॥ स्वादु, कटु, अम्ल, Fer, लवण ओर तिक्त ये छेः रस-आदि निवेदनके योग्य जितने पदार्थ हैं उन्हे | | 





उ 





॥५०॥ 
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$||अखण्डित करके निवेदन करना चाहिये ॥ १४ ॥ उनके पूजाके अर्थ महात्मा विष्णुके निमित्त औरोंकोशी उक्त वस्तु प्रदान करे जबतक सम्पूण संस्व 
$ |त्सर असंडभावसे पूणे होजाँय ॥ १५ .॥ हे देवर्षे ! बतके आरम्भसे उपवास करके दूसरे दिन जिस स्नानीयवस्तुसे स्नान ' करे उसीसे . वर्षपूर्तिपरय्यन्त अखण्ड 
भावसे किया करे ॥ १६ ॥ श्वेतसरसों अथवा तिलमिश्रितनलसे स्नान और उन्हीसे उबटन करे, घतके द्वारा विष्णुभगवानुका इसप्रकारसे स्नान करावे ॥ १७ ॥ 
द्विज! घृतसेही हवन करे अपनी शक्तिके अनुसारही दान लिखा है, पादसे आरम्भ करके शिरतक विष्णुका पृष्पसे पूजन करे ॥ १८ ॥ जिस विविधभाँतिकी grå 


भौतिकी 
$ धूपित करे उसीसे वर्षे पूर्तिक किया करे. हिरण्य; रत्न ओर at sage प्ननाभकी पूजाकरे ॥ १९ ॥ राग ( रसमयवस्तु ), खाँड, चोष्य ( चूसने योग्य 
त्पूजाथैप्रदातव्यंकेशवायमहात्मने ॥ यावत्संवत्संरंपूर्णमखं डंभवतिशृहे ॥ १५ ॥ कृतोपवासोदेवषेद्रितीयेहनिसंयतः ॥ रनानेनयेनस्नायीततेनाखं 
$| डंदिवत्सरम्‌॥ १६ ॥ सिद्धार्थकेस्तिलेवांपितेनेवोद्धत्तनंस्मृतम ॥ हविषापञ्मनाभस्य रनानमेवंसमाचरेत्‌ ॥ १७॥ होमस्तेनेवगदितोदानेइक्तिर्निजा 
$| द्विज ॥ पूजयेद्राथकुसुमेः पादादारभ्यकेशवम्‌ ॥ १८ VAR Ry धूप॑येनस्याद्वत्सरंपरम्‌ ॥ हिरण्यरत्नवासोभिःपूजये्चजगद्वरुम्‌ ॥ १९॥ रागखां 
डवचोष्याणिहविष्याणिनिवेद्येत्‌ ॥ ततःसंपूज्य देवेशंपञ्चनाभंजगद्करुम्‌ ॥ २० ॥ विज्ञापयेन्मुनिश्रेष्ठमंत्रेणानेनसुत्रत ॥ नमोर्तुतेपद्मनाभपद्माधवमहा 
युते ॥ २३॥ धमोथेकाममोक्षामे ह्मसंडाःसंतुकेशव ॥ विकासिपद्मपत्राक्षयथाखंडोऽसिसवेतः ॥ २२ ॥ तेनसत्येनधमोद्यास्त्वखंडाःसंतुकेशव ॥ एवं 
सवत्सरंपूणसोपवासोजितेंद्रियः ॥ २३ ॥ अखंडंपारय्रनतत्रतसर्वस्तुषु ॥ अस्मिश्रीणहिव्यक्तंतुपरितुष्यंतिदेवताः ॥ २४॥ धमार्थकाममोक्षाद्या 

्त्वक्षयाः संभवंतिहि ॥ एतानितेमयोक्तानित्रतान्युक्तानिकामिभेः ॥ २५॥ | | 

| आम्रादिक फल ) ओर हविष्यको निवेदन करे, इसके उपरान्त जगद्गुरु देवेश पत्मनाभकी सम्यकृप्रकारसे पूजा करे ॥ २० ॥ हे सुव्रत ! हे मुनिभेष्ठ ! अनुपद कहे 
हुए मंत्रको उच्चारण करके प्रार्थना करे. हे पद्मनाभ ! हे vara ! ( लक्ष्मीपते ! ) हे महाद्युते ! तुमको नमस्कार है ॥२१ ॥ हे केशव ! हे विकसित पञ्मपत्रके समान 
नेजवाले ! जेसे तुम सवतोभावसे असण्डस्वरूपहो ॥ २२ ॥ तिस सत्यबलसे हे केशव ! हमारा धर्मादिशी अखंडहो, इसमकार सम्वत्सरके पूर्ण होनेतक उपवासी 
ओर जितेन्द्रिय होकर ॥ २३ ॥ सम्पू्णवस्तुऑमे तिस वतको अखंडरूपसे पारित करे इसका अनुष्ठान FER सब देवता AFMA अवश्य संतुष्ट होजाते 
हैं ॥२४ NTG, EUR न अथा काम और मोसादिशी अक्षय होतेहे, कामियोंके ( काम्य फलको चाहनेवाले प्राचीनकषियोंके ) कहेहुए यह सब वत तुम्हा अर्थ; काम ओर मोक्षादिभी अक्षय होतेहे; कामियोंके ( काम्य फलको चाहनेवाले प्राचीनकषियोंके ) कहेहुए यह सब व्रत तुम्हारे निकर कहे ॥ ५॥ 
` १ पारित- अथीत्‌ दिनभर उपवास करके रात्रिमें नियमसे एक वस्तु. भोजन करे, इसमकारस यह बत वर्षेपर्यन्त अविच्छिन्न चढता रहै । ZER 6 GE 








$0099000000000000000000 Hå 








ZLI ZL ZILZILALARI 














qj o पु o 
॥५१॥ 





& अब परमपवित्र वैषणेवपञ्जरको कहूंगा. हे देवेश ! तुमको नमस्कार हे, g सुदर्शनचक्रको ग्रहण करके ॥ २६ ॥ हमारी पूर्वओरसे रक्षा करो. हे विष्णो ! में | ekte 
$ तुम्हारी शरणागतं, हे aam ! हैं अमितद्युते ! कोमोदकी गदा ग्रहण करके ॥ २७ ॥ दक्षिणओोरसे हमारी रक्षा करो, हे विष्णो ! म तुम्हारी शरणहूं। हे।& 
l पृ > र्पो å ब र ५ å कि ४ ~ क्श्के ; ” ओरसे Fe) मैंने , A A हे o Ho q $. 
पुरुषोत्तम ! तुमको नमस्कार है, गदाके साथ पद्मको ग्रहण करके ॥ २८ ॥ पश्चिमओरसे मेरी रक्षा करो, हे विष्णो ! मैंने तुम्हारी शरण ली. हे पुण्डरीकाक्ष ! |$ | 
|श्ुनाशक मूसलको ग्रहण करके ॥ २९ ॥ उत्तरओरसे हमारी रक्षा करो, हे जगन्नाथ ! में तुम्हारा शरणागत हूं, हे हरे ! शाक्कथनुस्वरूप नारायणाखको लेकर || 
॥॥ ३० ॥ ईशानओरसे हमारी रक्षा करो. हे te ! तुमको नमस्कार है में तुम्हारी शरणागंत हूं; पांचजन्य नामक महाशङ्कको बजाकर ओर पेग्रको ॥ ३१ ॥ $ 
l न Tandi i नमोनमस्तदेवेशचकंग् A हट कह i EN OA 2 15 
SI प्रवक्ष्याम्यधुनालेतद्वेष्णवंपंजरंशुभम्‌ ॥ नमोनमस्तेदेवेशचकंग्रह्मसुदशनम्‌ ॥ २६ ॥ ाच्यांरक्षस्वमांविष्णोत्वाम हंशरणंगतः ॥ गदांकोमोदकीग्रह्मप || 
| झनाभामितद्युते ॥२७॥ याम्यांरक्षस्वमांविष्णात्वामदशरणंगतः ॥ पद्ममादायसगदंनमस्ते पुरुषोत्तम ॥२८॥ प्रतीच्यांरक्षमांविष्णोत्वामहंशारणंगतः॥ |$ 
| मुसल्ंशयातनंगृह्मपुंडरीकाक्षरक्षमाम्‌ ॥ २९ ॥ उत्तरस्यांजगन्नाथभवंतंदरणंगतः. ॥ शाज्मादायचधनुरखेनारायणंहरे ॥.३० N FARTA 3 
| शान्यांशरणंगतः ॥ पांचजन्यंमहाशंसमनुबोध्यचपंकजम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रगृह्मरक्षमांविष्णीआभेय्यांयज्ञसूकर ॥ वमेसू्ेशतंग्ह्मसङ्गचमेसमंतथा ॥३२॥ |ॐ 
नेक्रेत्यांमांचरक्षस्वदिव्यमूर्तेन॒केसरिन्‌ ॥ वेजयंतीप्ग॒ह्यत्वंश्रीवत्संकंठभूषणम्‌ ॥२३॥ वायव्यांरक्षमांदेवअश्वश्षीपंनमोस्तुते ॥ वेनतेयंसमारुद्यअंतरिक्ष |; 
$| जनादन ॥ ३४ ॥ मांत्वंरक्षाजितसदानमस्तेत्वपराजित ॥ विशालाक्षंसमारुह्यरक्षमांत्वंरसातळे ॥ ३५ ॥ अकूपारनमस्तुभ्येमहामीननमोस्तुते ॥ | 
$| करशीषीमिसरवेषुतथाध्वाहुपंजरम्‌॥ ३६॥  . | MØ तई 
$ | ग्रहण कर हे विष्णो ! हे यज्ञसूकर ! आग्नेयओरसे हमारी रक्षा करो. सो सूर्यके समान कान्तिवाले वर्म ( कवच ) और चर्म (ढाळ ) समेत खज्जकी महण कर ॥ ३९ ॥ |$ 
हि दिव्यमूर्ते ! हे नृसिंह ! हमारी नेकंतओरसे रक्षा करो, वेजयन्ती मालारूप कण्ठभूषण ओर श्रीवत्स ( शृगुपदलाञ्छन ) को धारणकर.॥ ३३ ॥ वायव्यं || 
ॐ |ओरसे हमारी रक्षाकरो हे हयग्रीव ! हे देव ! तुमको नमस्कार है. हे जनार्दन ! गरुडके ऊपर चढ़कर अन्तरिक्षमें ॥ ३४ ॥ हमारी सर्वेदा रक्षा करो, हे अजित ! $ ॥५१॥ 
$ |है अपराजित ! तुमको नमस्कार है नागराजपर चढकर हमारी रसातलमें रक्षा करो ॥ ३७ ॥ हे समुद्रमृर्ते ! तुमको नमस्कार है, हे महामीन तुमको नमस्कार हे $ 
$ | ^ विष्णुदेवताका vat ( विधणुपञ्जरस्तोत्र ) रक्षा थ कवच । i JE pes eres EEE JET A $ | 
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| $ |अष्टवाहु पञ्जर विधान करके हाथ, शिर और पद॥ ३६ ॥ इन aai हमारी रक्षा करो. हेदेव!! हे पुरुषोत्तम तुमको नमस्कार हे, हे द्विजोत्तम ! यह वैष्णव ( विष्णु ४ त 
| ४4 | देवताका ) मंहापञ्जर ( स्तोत्रं ) पूर्वकालमें भगवान्‌ महादेवने कात्याथनीसे रक्षाके निमित्त कहाथा, इर्साके प्रभावसे कात्यायंनीने महिषासुर, चामर, रक्तबीजादि||$| 
3 |दानंबॉका तथा सुरंकंटकांका संहार कियाथा ॥३७॥ ३८॥ नारदजी बोले वह महिषासुर कोनहे, नमरं ओर रक्तंबीजादिक वह असुर कोनहैं; जिन्होंने महिषासुरका वध È $| 
| $ किया वह कात्यायनी कोन हे ॥३९॥ ओर नमर तथा रक्तवीजादि अन्यान्य देवकंण्टकॉको संहार कियाथा वह मंहिपासुर कोनं था ओर किससे उसने जन्म fom] | 
| $| था॥४०॥ फिर वह रक्तवीजभी कोन था ओर किसका बेटाथा,तंथा नमर किसका पुत्र था हे तातं! मंहामुने ! यह संम्पूर्ण वृत्तान्त आप मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करये ||| 
JF| कृत्वारक्षर्वमांदेवनमस्तेपुरुषोत्तम ॥ एतदुक्तंभगवतावेष्णवंपंजरंमहत्‌॥ ३७ ॥ पुरारक्षार्थमीशेनकात्यायन्येद्विजोत्तम ॥ नाशयामाससायत्रदानवं | | 
SI महिषासुरम्‌ ॥ नंमररक्तवीजंचतथान्यान्सुरकंटकान्‌ ॥ ३८॥ नारद्उवाच ॥ कश्चासोमहिषोनामरक्तबीजादयश्चके॥ कासोकात्यायनीनामयाजन्नेम (3 | 
| हिषासुरम्‌ ॥ ३९ ॥ नमरंरक्तवीजंचतथान्यान्सुरकंटकांन्‌ ॥ कश्वासोमहिषोनामकास्तजातश्वकस्यसः ॥ ४० ॥ कश्चासीरक्तवीजाख्योनमरः |$ 
कस्यंचात्मजः ॥ एतरद्रिस्तरतस्तातंयथावद्रकुमंहेसि ॥ ४१ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ श्रूयतांसंप्रवक्ष्यामिकथांपापप्रणाशनीम्‌ ॥ संवेदावरंदादुगोयेयं |$ 
कात्यायनीमुने ॥ ४२॥ पुरासुखरोरोद्रोजगत्क्षोभकरावुभो ॥ रंभश्चैवकरंभश्वद्रावास्तांसुमहावली ॥ ४३ ॥ तावपुत्रोचदेवषेपुत्रा्थतेपतुस्तपः ॥ |g] 
|| बहून्वषेगणान्दैत्योस्थितोपंचनदेजले॥ ४४ ॥ तत्रेकोजलमंध्यस्थोद्रितीयोप्यमिपचमः ॥ करंभश्रेवरंभश्वयक्षंमालवटंप्रति ॥४५॥ एकंनिमग्रंसठिलेय़ा. || 
|| हरूपेणवासवः ॥ चरणाभ्यांसमांदायनिजवानयथेच्छया ॥ ४६ ॥ ततोभ्रातरिनष्टेचरंभःकोपपरितः ॥ वहोस्वशीपसंछियदोतुमेच्छन्महाबंलः ॥४७॥ || 
13 2 | ॥४१॥ पुलस्त्यजी बोले, हें मुने ! सुनिये में इस पापनाशिनी कथाको भलीभॉतिसे कहताहूं जो यह कात्यायनी है वही सबकालमे वरको देनेवाली दुर्गानामसे विख्यातहे | | 
gn ४२ ॥ पूर्वकालमें क्रूरस्वभावके जगतको क्षोभित करनेवाले महाबलवान्‌ रम्भ ओर करम्भ नामक दो देत्य थे॥ ४३॥हे देवर्षे ! उन दोनोके पुत्र नहींथा, इसकारण| ड $ 
१३ दोनॉनेही पंचनदजलमें ख्रानकर पुत्रके निमित्त बहुत वर्षोतक तप किया ॥४४ ॥उनमेंसे एक तो जलमें रहकर और एक पंचाभिके मंध्यमें स्थित होकर तपस्या करनेमें | १ 
|$ | प्रवृत्त हुआ दोनेनि मालवटनामक यक्षके प्रति चित्तको समाधान किया ॥ ४५ ॥ तंब देवराज इन्द्रने ग्राहकी मूर्तिको धारणकर जलमें निमभ हो एक जनेके दोनों चर | ९ | 
|| णाको पकड़कर उसे इच्छानुसार वध किया ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त भाताके नष्ट होनेपर महाबलवान्‌ रम्भ कोधमें भरकर अपने शिरको काट अभिमे आहुति देनेके।8 | 
| ५ चारों दिशाओमे अश्रि बाळकर उपर पांचवे सूर्यनारायण ऐसा करके बीचमें बेठनेका नाम “पंचाभित्र” हे । | = å Ke NNN TET GS 
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निमित्त सन्न हुआ ॥ ४७ ॥ ओर जब बॉयें हाथसे अपने केशॉको पकड़कर EAT समान प्रभावाले खड़को ग्रहणकर अपने मस्तकको छेदन करनेका 
अभिलाषी हआ. तब आश्निदेव प्रतिषेध करके ॥४८॥ कहनेलगे कि, हे देत्यश्रेष्ठ ! आप अपनेको वध न करना, दूसरेकी हत्या करना जैसा दुस्तर हे आत्महत्या उसकी 
भी अपेक्षा अधिक दुस्तर होजाती है ॥ ४९ ॥ हे वीर ! तुम जो प्रार्थना करोगे में तुम्हारी वह प्राथना उसीप्रकार पूर्ण करूंगा, इस कारण मरना नहीं, मरनेसे उसकी 
कथातक नष्ट होजातीहे ॥ ५०॥ तब En बोला कि, यदि मुझे वर देतेहो तो मेरे आपकीभी अपेक्षा अत्यन्त तेजस्वी त्रिलोकीको जीतनेवाला पुत्र जन्म ले ॥ ५१ ॥ 





तंतःप्रगह्यकेशेषुखड्रंचरविसप्रभम्‌ ॥ छेज्ञकामोनिजंशीपेवद्विनाम्रातिषेथितः ॥ ४८ ॥ उक्तश्चमादेत्यवरनाशयात्मानमात्मना ॥ दुस्तरापरवध्यापि 
स्ववध्याप्यतिदस्तरा ॥४९॥ यज्नप्राथेयसेवीरतदृदामियथेप्सितम्‌ ॥ माम्रियस्वमृतस्येहनशभवातिवेकथा ॥ ५०॥ ततोदत्रवीद्वचोरंभोवरचेन्मेद्दासिहि ॥ 
तैलोक्यविनयीपुत्रःस्यान्मेत्वत्तेनसाईपघिकः ॥ «१ ॥ अजेग्रोदेवतेःसवेयुंधिदेत्यश्वपावक ॥ महावलोवायुरिवकामरूपीकृतास्रवित्‌ ॥५२॥ तंप्रोवाचक 
विश्रेह्लन्बाठमेवंभविष्यति ॥ यस्यांचित्तंसमाठंब्यमरिष्यतिततो5सरः ॥ «३ ॥ इत्येवमुक्तोदेवेनवद्विनादानवोययो ॥ द्रष्ठंमाठवटंयक्षंयक्षेत्रपरिवा 
रितम्‌ ॥ «४ ॥ तेषांपद्यनिधिस्तत्रवसतेनान्यचेतनः ॥ गजांश्चमहिषाआश्वागावोजाविपरिइताः ॥ «« ॥ तान्हद्वेवतदाचक्रेभावंदानवपार्थिवः ॥ महि 
प्यांभावयुक्तायांत्रिहायण्यांतपोधन ॥ «६ ॥ सासमागाच्चदेत्यन्द्रंकामयंतीतरस्विनी॥ सचापिगमनंचक्रेभवितव्यप्रचोदितः ॥ ५७ ॥ तस्यांसमभवदरभे 
स्तांप्रग॒ह्याथदानवः ॥ पातालंप्रविवेशाथततःस्वभवनंगतः॥ ५८॥ `| | | | 
saaa (seat कुशल ) हो ॥ ५२ ॥ हे अह्मनू ! अभिदेवने कहा, अच्छा यही होगा, जिस खीमें तुम चित्त लगाओगे वही तुम्हारी अभिलाषाको पूरण 
करेगी ॥ ५३ ॥ देवराज अग्निके इसंप्रकार कहनेपर रम्भ यक्षगणाँसे वेष्टित मालवट यक्षका दर्शन करनेके निमित्त गया ॥ ५४ ॥ वहां उसके पद्मनिधि अनन्य 
चित्तसे विराजमान थे. इसके अतिरिक्त गज, महिष, अश्व, गो, अजं ओर मेष यह सभी वहां थे ॥ ५५ ॥ हें तपोधन ! तब दानवराज रम्भ उनका दर्शन कर उसी 


१ तीनवर्षकी उमरवाळी । २ भेंस। ३ वेगवती । : 
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हे पावक ! संग्राममे सम्पूर्ण देवता ओर समस्त देत्य यही जिसको न जीतसके ऐसा वायुकी समान महाबल कामरूपी ( इच्छानुसार रूपं धारणकरनेवाला ) ओर 


समय उनके बीचमें भावयुक्ता त्रिहायणी महिंपीमें चित्त लगाते हुआ, यह इच्छानुसार शरीर धारण करलेतीथी ॥ ५६ ॥ तब वह महिषी akt कामपरायण 
होकर देत्येन्दके समीप गई, देत्यपतिभी भवितव्यसे प्रेरित हो उसमें संगत हुए ॥ ५७ ॥ इसके उपरान्त महिषीको गर्भे रहा, रम्भ उसे लेकर पातालमे प्रवेश कर अपने 
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॥५२॥ 
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¢ | वनको चलागया ॥ ५८ ॥ तब बांधव ओर दानवेंने dar कि, यह कोन हे, जब उसने सब वृत्तान्त कहा तब उसे कुमागेगामी बताकर त्याग कर दिया, फिर वह 

[पुनर्वार मालवट्यक्षके निकट गया ॥ ५९ ॥ उस चारुदरीना ARR पतिकेसाथ परमपवित्र उत्कर्षशाली See यक्षमंडलमें गमन किया ॥ ६० ॥ हे 
मुने ! इसके उपरान्त उस देत्यके वहां निवास करनेप्र महिषीने वहां कामरूपी शुक्नवर्ण महिषपुत्र उत्पन्न किया ॥ ६१ ॥ फिर जब वह महिषी कतुमती हुई तब | 
एक महिने उसकी आकांक्षा की, तब वह अपनी शीलरक्षाके निमित्त स्वामीके पास गई ॥ ६२ ॥ रम्भ उस उन्निमित नासांयुक्त महिषका दर्शन कर खङ्गको 
खैंचकर शीघ्रतासे उसके निकट गया ॥ ६३ ॥ तब महिपने अपने तीक्ष्ण सींगॉसे उसके हृदयमें आयात किया, इससे उसका हदय विदीणे होगया, ओर पृथ्वीपर| 


त्यस्तीक्ष्णाभ्यांशृंगाभ्यांडद्ताडितः ॥ निभिन्नहदयोभ्रमोपपातचममारच॥ ६९॥ मृतेभत्तेरिसाइ्यामायक्षागांशरणंगता ॥ रक्षितागुह्यकेःसाधैनिवाये 


पुरुषोरोद्रदनः ॥ व्यद्वावयत्सतान्यक्षान्सङ्गपाणिर्भेयंकरः ॥६९॥ ततोहृतास्तुमाहिषाःसवएवमहात्मना ॥ विनासंरक्षितारंहिमहिषेरंभनंद्नम्‌ ॥9०॥ 


गिरकर मृतक होगया ॥ ६४ ॥ स्वामीकी मृत्यु होनेपर वह महिषी यक्षगणोकी शरणागत हुई गुह्मकगणोंने इस महिषीको निवारण करके उसकी 
रक्षा की ॥ ६७ ॥ यक्षेंके निवारण करनेपर वह महिष कामातुर होकर दिव्य सरोवरमें पंतित हुआ ओर प्राणोंको त्याग दिया ॥ ६६ ॥ इससे नमर नामवाला 
विख्यात दैत्य हुआ, इस ओर वह महिषी यक्षगणका आश्रय करके समय व्यतीत करने लगी ॥ ६७ ॥ इसके उपरान्त मालवरभ्रमुख यक्षेने रम्भको चितापर चढाया! rå 
वह मंहिषीशी स्वामीके साथ सती हुई ॥ ६८ ॥ तब अभिमें से भयंकर चक्रपाणि रोद्रदर्शन पुरुष उठकर यक्षोंकी विद्रावित करनेलगा ॥६९॥ उस महात्माने सम्पूर्ण 
TETEN २ पूर्वोक्त । | He me roe oF a ED विव | å 
























पृष्टश्वदानंवे:सर्वःपरित्यक्तत्वबंधुमिः ॥ अकायेकारीचेत्येवंशरयोमालवटंगतः ॥ «९ ॥ सापितेनेवपतिनामहिषीचारुदशेना ॥ समंजगामतत्युण्यंयक्षमं | 
डलसुत्तमम्‌ ॥६०॥ ततस्तुवसतस्तस्यश्यामासाऽवनेसुने ॥ अजीजनत्सुतंशुश्रंमदिषंकामरूपिणम्‌ ॥६१॥ एतामृतुम्तीजातांमहिपोऽन्योददशेताम्‌ ॥ 


साचाभ्यगादितिवरंरक्षंतीशीलमात्मनः ॥ ६२ ॥ तमुन्नामितनासंचमहिषंवीक्ष्यदानवः ॥ खडु निष्कुष्यतरसामहिषंतसुपाद्रवत्‌ ॥ ६३ ॥ तेनापिदे 


= A 4 के 


Q 


महिषंततः ॥६५॥ ततोनिवारितोयकेहेयारिमंदनातुरः ॥ निपपातसरोदिव्यंततोदेत्याभवन्मृतः ॥६६॥ नमरोनामविख्यातोमहावलपराक्रमः ॥ यक्षाना 
श्रित्यतस्थोसाकाठंगमयतीवने ॥६७॥ सचदेत्येश्वरोयक्षेमालवटपुरस्सरेः ॥ चितामारोपितःसाचइ्यामातंचारुहत्पतिम्‌ ॥ ६८ ॥ ततोमिमध्यादुत्तस्थी 
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वा०पु० || |महिषाकोही विनाश किया, केवळ रंभनंदन महिषकाही संहार नहीं किया ॥७०॥हे महामुने ! उसका नाम रक्तबीज कहकर विख्यात है, उस रक्तवीजने सम्पूर्ण देवगण 
ओर इन्द्र, रुद्र, सये ओर मरुद्रण सीको जय कियां ॥७१॥ ऐसा वह प्रभावशालीदानवश्नेष्ठ अत्यन्त तेजवान्‌ होकर विराजने लगा, फिर शम्बर तारकादि महासुरेन्द्र 
दिको पराजय करने पर उन्होंने उसको रांज्यपर अभिषिक्त किया ॥ ७२ ॥ लोकपालसहित ar ओर भास्कर भगवान हुताशनके सांथ मिलकर 

उस महिषासुरको परास्त न करसके, इसंकारण चंद्रमा, इन्द्र ओर सूर्यनारायणने अंपने स्थानको परित्याग किया, इससे दूरतक अंधकार छांगयां ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे भाषादीकायां महिषांसुरोत्पातेनामक सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीमान्‌ पुलरत्यजी बोले कि, इसके उपरान्त अमरगण महिषासुरसे परास्त होकर 


अपने २ स्थानको त्याग वाहन ओर आयुधोंके साथ पितामह बह्लाजीको आणे कर गदा ओर चक्रधारी श्रीपति ( विष्ण ) के दर्शनके निमित्त गये ॥ ३ ॥ जाकर 

| सनामतःस्मृतोदेत्योरक्तवीजोमहामुने ॥ योऽजयत्सवेतोदेवान्सेनदररुदरार्कमारुतान्‌॥ ७१ ॥ एवंप्रभावो इनुपुंगवोऽसेतिजोधिकर्तत्रवभोहयारिः ॥ राज्ये 
4 gift उविनिभिते शंबरतारकाये ॥ ७२ ॥ अशकनुवाद्ग सहितिश्वदेवे सलोकपाले सहुताशभास्करः ॥ स्थानानिसुक्तानिशरीदरभार्करे 

| स्तमश्चद्रेप्रतियोजितंच ॥ ७३॥ इति श्रीवामनपुराणेमहिषासुरोत्पत्तिनामसप्तदशोऽ'्याय ॥ ३9 ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ ततस्तुदेवामरिषेणनिर्जता 

` स्थानानिसंत्यज्यसवाइनायुधाः ॥ जम्सुःपुरस्कृत्यपितामहतेदरष्ठंगदाचक्रधरंश्रियःपतिम्‌॥ १ ॥ गत्वात्वपञ्यंश्चमिथःसुरोत्तमोस्थितोखगेंद्रासनरांकरो 

| हि॥ हष्ठाप्रणम्येवचसिद्विसाधकोन्यवेदर्यर्तन्मदिषारिचेष्टितम्‌ ॥ २॥ प्रभोश्निसू्येद्रानिलाम्निवेधसांजलेशशक्रादिसुराधिकारान्‌ ॥ आकम्यनाकाततु 

| निराङ्कतावर्यंकृतावनिस्थामदिषासुरेण॥ ३॥ एतद्भवंताशरणागतानांश्र॒त्वावचोब्रूतहितंसुराणाम्‌ ॥ नचेद्रजामोद्यरसातळंहिसंकाल्यमानायुषिदानवेन ॥ 

| ॥ 9 ॥ इत्यसुरारि सहराकरेणश्र॒त्वावचोवितचेतसांहि ॥ हट्ठा्रचक्रेसहसेवकोपंकालाग्रिकल्पोहरिरव्ययात्मा NE 

देखा कि, विष्णु ओर शंकर दोनोंही परसपर (सामने सामने) बेठे हैं, उन सिद्ध साधक सुरोत्तमोंका दर्शन और प्रणामकर उनसे महिषांसरकी क्रिया कही ॥ २ ॥ ओर 

बोले कि, हे प्रभो ! महिषासुरने अश्विनीकुमार, स्य, चंद्र, अनिल, अनल, वेधा; वरुण ओर इन्द्रादिके अधिकारको आक्रमणकर हमेंसशीकी आकाशसे निराळत 

कर पृथ्वीवर व्यवस्थित किया है ॥ ३ ॥ इसीकारणसे हम लोग आपकी शरणागत हुए हैं. हमारी इस विनतीकी सुनकर जिसमें हमारा हितहो सो कहिये. नहीं तो 

आज हमें युद्धम महिषासुरसे परारत होकर पृथ्वीसेशी नीचे रसातलमें पतित होना होगा ॥ ४ ॥ अव्ययात्मा मंधुसदन भगवान ( हारे ) शंकरके सहित व्याकु 

1 | लचित्त देवताओंके ऐसे वचनं सुन और उनकी इस अवस्थाको देखकर उसी समय क्रोधके वशीभूत होकर ment समान होगये ॥ ५ ॥ | 





॥५३॥ 











ह ts 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection 





vase | «åte इसके हाथोंकी अंगठी उंत्पन्न å ॥ १4 ॥ प्रजापतिये 










| $ || र्‌ इसके उपरान्त कोधसे मधसदन, कर 
| 2 र महर्षि कात्यायनके श्रेष्ट आश्रममें गया, तव महिने 








||$ | जन्म लिया ॥ ८ ॥ महेश्‍वरके तेजसे 


||$| ततोऽनुकोपान्म्सूदनस्यसशंकरस्यापिपितामहस्य ॥ तथैवराक्रादिषुदेवतेषुमहद्धितिजोवदनाद्विनिःसृतम्‌ ॥ ६ ॥ तच्चेकतांपवेतकूटसत्निभ॑जगामतेज 


|| तरछायताक्षीकात्यायनीयोगविशुद्धदेहा vi ॥ < ॥ माहेश्राद्रक्रमथोबभवनेत्रत्रयंपावकतेजसाच ॥ याम्येनकेशाहरितेजताचंभुजास्तथाष्टादशसंप्रज 
|$| BRUS ॥ सोम्येनयुग्मंस्तनयोःसुसंहितमध्येतथेंद्रेणचतेजसाभवत ॥ उरूरुजंवेचनितंवसंयुतोजातोजलेशस्यतुतेजसाहि ॥ १० ॥ पादोचलो 
पेत प्रातमीबभूवतुः ॥ दिवाकराणामापितेजसांगुलीःकरांगुलीवीसवतेजसाच ॥ ११ ॥ प्रजापतीनांद 













| $ | . ऽक्षय्यरोविवस्वान्‌ ॥ १४ ॥ 


12 उसके पुट ऊरु, जवा ओर नितम्ब बने ॥ १०॥ लोकपितामहं af तेजसे उसके aat समान पदयुगल प्रगट हुए, दिवाकरके तेजसे पादकी अंगुली आर 
यॉके तेजसे इसके दांतोंकी पंक्ति, यंज्ञके तेजसे इसकी नासिका, मारुतकें तेजसे दोनों कान, 

p तेजसे इसकी सुकांतियुक्त Fe शरासन ( बाण ) की समान दोनों भैंहें बनी ॥ १२॥ उस भेड़ और विपुल तेजोराशिने पृथ्वीमें कात्या 

` ॥९॥ न नासस भासद्धता भात को, इसप्रकार कात्यायनीनामसे प्रसिद्ध होकर अंत्यन्तहीं विराजमान होनेलगी ॥ १३ ॥ वरके देनेहारे जिशूलीने उसको त्रिशूल 
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र, पितामह ओर इन्द्रादि अमरगण सर्भीके शरीरसे तेज निकलने लगा ॥ ६ ॥ वेह तेज एकत्रित होकर पर्वतकी समानहो 
| ने अपने भ्रतिम ( जिसके सदृश न होसके ऐसे ) तेजको प्रगटकर तिसके द्वारा उस तेजको एकत्रित किया ॥ ७ ॥ 
|$ | इसप्रकारसे ऋषिके आविष्कृत तेजसे आवृत होकर यह तेज råe प्रभायुक्त सहस्र PR समान होगया, तब उससे विशुद्ध देह चंचल Adda कात्यायनीने 

$ से उसका मुख कल्पित हुआ, पावकके तेजसे उसके नेत्र प्रगट हुए, यमके तेजसे उसके केश निकले, हारिके तेजसे उसकी अष्टा 
||| इश भुजायें उत्पन्न हुईं ॥ ९ ॥ चंद्रमाके तेजसे उसके सुसंगत ( मिलेहुए ) दोनों स्तन आविशत हुए, इन्द्रके तेजसे उसका मध्यदेंश परगट हुआ, वरुणके तेजसे 


प्रवराश्रमेसुने ॥ कात्यायनस्याप्रतिमेनतेजसामदर्षिणातेजउपाङृतंच ॥ ७ ॥ तेनर्षिसृष्टेनचतेजसावृतंज्वलत्प्रकाशार्कसहस्रतुल्यम्‌ ॥ तस्माचजाता 


II तीनाँदशनाश्चतेजसायाक्षेणनांसा ` 
अवणोचमारुतात्‌ ॥ साध्येनचत्रूयुञुलंसुकांतिमत्कंदपैवाणासनसन्निभंवभो ॥ १२ ॥ तच्चापितिजोत्तममृत्तमंमहन्नाम्नापाथिव्थामभवत्प्रसिद्धा ॥ | 


||| कात्यायनीत्येवतदावभोसानाम्नाचतेनेवजगत्प्रसिद्धा ॥ १३॥ ददोतिशूलंवरदल्निशूलीचकंस॒रारिवेरुणश्शंखम्‌ ॥ शकतिहुताशाःश्वसनश्चचापंतूणंतथा | 


T, 09990904 
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RA चक्र, वरुणने शंख, हुताशनने शक्ति, दायुने थरु ओर तरकश ओर सूयने अक्षय शरयुगल दिये ॥ १४ ॥ इन्डने घटेके सहित वज्र, यमने दंड, कुबे 
रने गदा, बह्ाने अक्षमाला ओर कमंडऴ, कालने भयंकर तलवार ओर चर्म ॥ 9 ५॥ चंद्रने हार ओर चामर, समुद्रने माला, हिमालयने सिंह, विश्‍वकमाने चूडामणि, 
कुंडल, nås ओर कुल्हाडी दी ॥ १६ ॥ ओर गंधवेराजने चांदीकी कलेदार aat सुयोग्य पानपात्र, भुजंगप ते वा4कि न/गने नागहार ओर RJAR उसको 
अम्लानकुसुम ( जिसका फूल कशी न मुरझाय ऐसी ) माला प्रदान की ॥ १७ ॥ तब उस सत्तमा निनेत्रा कात्यायनीने संतुष्ट होकर अट्टहास ( बडी जोरसे हँसी ) 


NAN 


किया. विष्णु, रुद्र, चंद्र, अनिल, अनल ओर aat साथ प्रधान २ अमरगण उसकी स्तुति करनेलगे ॥ १८ ॥ सुरगणोंसे आराधिता देवीको नम 


वजेतथेंद्रःसहघंटय़ाचयमोथदंडंधनदोगदांच ॥ त्रह्माक्षमालांसकमंडलुंचकालोसिमुग्रेसहचमणाच ॥ १५ ॥ हारंचसोमःसहचामरेणमालांसमुद्रोहि 
मवान्मृगेद्रम्‌ il चडामणिकुंडलमद्धेचंद्रप्रादात्कुठारंसुरशिल्पकत्ता ॥ १६ ॥ गेधवेराजोरजतानुठिप्तंपानस्यपर्णसरदांचभाजनम्‌ ॥ भुजगहारभुजग 
श्वरोपिअम्ठानपुष्पामृतवःस्रजंच ॥ १७॥ तदातितुष्टासुरसत्तमासाअट्टटहासंमुमुचेनिनेत्रा ॥ तांतुधु वुदेववराःसहेंद्राःसविष्णुरुद्रेंद्रनेलाग्रिभास्कराः ॥ 
॥ १८॥ नमोस्तुदेव्येसुरपानितायैयासंस्थितायोगविशुद्धदेहा ॥ निद्रास्वरूपेणमहीवितत्यतृष्णात्राक्षुद्गयदाचकांतिः॥ १९॥ श्रद्धास्मृतिःपुशिरथो 
क्षमाचछायाचशक्तिःकमलार्याच ॥ मेधास्मृतिःक्षांतिरथेहमायानमोर्तुदेव्येभावितव्यताये ॥२०॥ ततःस्तुतादेववरेमृंगेद्रमारुद्यदेवीप्रगतावनाव्यम्‌ ॥ | 
विंध्यंमहापरवतमुच्शगंचकारयानिम्नतरंत्वगर्त्यः ॥२१॥ नारदउवाच ॥ किमर्थमद्रिभगवानगरुत्यस्तंनिम्नुंगकृतवान्महर्षिः ॥ कस्मेकृतेकेनचकारणे 
नषतद्रदरुवामलसत्त्ववृत्तो।२२॥पुलस्त्यउवाचीपुराहविध्येनादवाकरस्यगतिनि रुद्धागगनेचररुयीरविरुततः कुंभभवंसमेत्यहोमावसानेवचनंवभाषे॥२३॥ | 


स्कार हे, योगबलसे विशुद्ध शरीरधारिणी जो देवी निद्रारूपसे, ammet, जो कांतिस्वरूप ॥ १९ ॥ श्रद्धास्वरूप ओर स्मतिस्वरूप जो पृष्टिस्वरूप, क्षमा 
स्वरूप, छायास्वरूप; जो शक्तिस्वरूप ओर स्वयं लक्ष्मीस्वरूप हैं जो मेधास्वरूप, मायास्वरूप ओर भवितव्यता स्वरूप है उस देवीको नमस्कार हे ॥ २० ॥ 
तव प्रधान २ देवताओके इसप्रकार स्तुति करनेपर देवी कात्यायनी Ren चढ़कर वनसे पूर्ण अत्यन्त ऊँचे शङ्गयुक्त विन्ध्यनामक महापर्वेतको गई, अगस्त्य 


ने इसी पर्वतको नीचा किया था ॥ २१ ॥ नारदजी बोले कि, महर्षि अगर्त्यजीने किसकारणसे विन्ध्याचलको नीचा किया था, किसकारणसे किसके ' निमित्त 


aA an 


उन भगंवानने यह कार्य किया, हे अमलसत्त्ववत्ते ! सो आप हमारे निकट कहिये॥ २२ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, पूर्वकालमं विंध्याचलने गगनविहारी सूयेभगवानकी| 


qfo पु o 
॥५४॥ 
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lR रोकी थी, इसीकारणसे प्रभाकर होमावसानमं महार्षि अगर्त्यर्जाके पास जाकर यह वचन FEST ॥ २३ ॥ हे द्विज! में अत्यन्त दूरसे आपके पास 
आया हूं, हे मुनीन्द्र ! आपको विश्वका उद्धार करना चाहिये मैंने जो इच्छा की है सो प्रदान कीजिये, ऐसा होनेसे में संतुष्ट होकर त्रिलोकामें विचरण करसकूंगा ॥ 
॥ २४ ॥ महर्षि अगस्त्वजी दिवाकेरके गुणयुक्त वचनोंकों सुनकर बोले कि, तुम्हारी आन्तरिक अभिलाषाको पूर्ण करूंगा; कोईभी मेरे पाससे विमुख होकर नहीं 
जाता ॥ २% ॥ प्रश दिवाकर कलशयोनिके इसप्रकारके अमृतमय वचनांको सुनकर STÅR मस्तकको धर अर्थात्‌ प्रणाम कर कहनेलगे कि, विन्ध्याचल 
पर्वत सबभकारसे मेरा मार्ग रोकता हे, इसकारण हे भगवन्‌ ! उसे नीचा करनेमें यत्नवान्‌ हो ॥ २६ ॥ कुंभजन्मा अगरत्यजीने सूर्येभगवानूके इन वचनोंका उत्तर 


` समागतोऽहं द्विजदूरतस्त्वां कुरूष्वविश्वोद्धरणंमुनींद्र ॥ ददस्वदानंममयन्मनीषितंचरामियेनात्रिदिवेषुनिवृतः ॥ २४ ॥ इत्थंदिवाकरवचोगुणसंप्रयोगि ` 
श्रुत्वातदाकलशजोवचनंवभाषे ॥ दानंद्दामितवयन्मनसस्त्वभीष्टनाथीप्रयातिविसुखोममकाश्चिदेव ॥ २५ ॥ श्रृत्वावचोऽमृतमयंकलशोद्गवस्यप्राहप्रभुः 
करतलंविनिधायमू्ि ॥ एषोद्यमेगिरिवरःप्ररुणद्धिमागविध्यश्चनिन्नकरणेभगवन्यतस्व ॥ २६ ॥ इतिरविवचनादथाहकुंभजन्माकृतमितिविद्विमया 
हिनीचुंगम्‌ ॥ तवकिरणजितोभविष्यतिमहीध्रोममचरणसमाश्रितस्यकाव्यथाते ॥ २७ ॥ इत्येवमुक्त्वाकलशोद्भवर्तुसूयैहिसंस्तूयविनम्रभक्त्या॥ 
जगामसंत्यज्यहिदंडकां तुविध्याचळंवृद्धवपुमेहाषः ॥ २८ ॥ गत्वावचःप्राहमुनिमेहीश्रयाम्येमहातीरथेवरंसुपुण्यम्‌ ॥ वृद्धोडस्म्यशक्तश्वतवाधिरोडुंतस्मा 
द्ववान्नीचतरोस्तुसद्यः ॥ २९ ॥ इत्येवसुक्तोसुनिसत्तमेनसनीचञ्ञुगस्त्वभन्मही्रः ॥ समाक्रमंश्वापिमहर्षिमुख्यःप्रोछंष्यविध्यंत्विदमाहरेलम्‌ ॥ ३० ॥ 


यावन्नभूयोनिजमाब्रजामिमहाश्रमंधोतवपुःसुतीथोत्‌ ॥ त्वयानतावत्त्विहवार्षितव्यंनचेद्रिशाप्स्येहमवज्ञयाते ॥ ३१ ॥ 


दिया कि, मेरे द्वारा विन्ध्याचलके शङ्ग नीचे किये हुए तुम जानां; विन्ध्याचल तुम्हारी किरणेसि पराजित होगा. जब कि, तुमने हमारे चरणोंका आश्रय लिया हे 
तव तुमको फिर कया पीड़ा हे ? ॥ २७ ॥ महर्षि कुंभयोनि इसप्रकार कहकर नम्रतायुक्त भक्तिके साथ सूर्यकी भळीभाँतिसे स्तुति कर देडकारण्य वनको छोड़कर 
वृद्ध देहको धारण किये विंध्याचलको गये ॥ २८ ॥ जाकर बोले कि, दक्षिणदिशामें परमपवित्र एक महातीर्थ हे, में वृद्ध å, वहां जानेके निमित्त तुम्हारे ऊपर चट 

नेमें अशक्त हुआ हूं, इसकारण तुम इसी AER नीचे होजाओ ॥ २९॥ मुनिश्रेद्ठ अगरत्यजीके इसप्रकार कहनेपर विन्ध्याचलने अपने शृङ्ग नीचे किये, तब महर्षि 


मुख्य अगरत्यजी उसपर चढ़ उसे लांघकर बोले कि ॥ ३० ॥ में जबतक उस पवित्रतीर्थसे amet अपने आश्रमको न Stå तबतक तुम ऊँचे न होना, यदि मेरी 
१५.7. 
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आज्ञाको न मानेंगे तो में तुम्हारा नाश करदूंगा ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ अगरत्यजी यह कहकर उसीसमय दक्षिणकी ओरके एक अन्तरिक्षम चलेगये, समय ( नियम ) | भा०्टी ० 


अ० १८ 





इत्येवसुकत्वाभगवाञ्जगामदिशंस याम्यांसहसांतरिक्षम्‌ ॥ आक्रम्यतस्थोसहितांतदाशांकालेत्रजाम्यत्रयदासुनांद्रः ॥ ३२॥ तत्राश्रमंरम्यतरंहिकृत्वासं 
शुद्धनांबूनदतोरणांतम्‌॥ तजाथनिश्षिप्यविदभेपु्रीस्वमा श्रमंसोम्यमुपाजगाम ॥३३॥ ऋतावृतोपवेदिनेषुनित्यंतमंवरे्याश्रममावसत्सः ॥ IRTE 
` सहिद्‌डकास्थस्तपश्वचारामितकांतिमान्युनिः ॥ ३४ ॥ विष्योपिर्ठागमनेमहा शरमंवृद्धिनयात्येवभयान्महषेः ॥ नासोनिवृत्तेतिमतिविधायतसंस्थितोनी 
` चतराअंगः॥ २५ ॥ पर्वत्वगरत्येनमहाचलेदःसनीचशुंगोहिङृतोमहषे ॥ तस्योध्वेशंगेसुनिसंस्तुतासादुगोस्थितादानवनाशनाथेम्‌ ॥ ३६ ॥ देवाश्चसि 

दाश्चमहोरगाश्विद्याधराभ्रतगणाश्चसवें ॥ सरवाप्सरोभिःप्रतिरामयंतःकात्यायनीतस्थुरपेतशोकाः ॥ ३७॥ इति श्रीवामनपुराणे देवीमाहात्म्येऽष्टादो 
मम्मे ला ।3८॥ YSEA उवाच ॥ ततस्तुतांतत्रतदावसंतीकात्यायनीरीळवरस्यशृगे॥ अपञ्यतांदानवसत्तमोद्वोचंडश्चमुंडश्चतपस्विनीं aar ॥ १॥ 

टवेवरेलादवतीयंशीभमाजग्मतुःस्वेभवनंसुरारी ॥ इष्गोचतुस्तोमहिषासुरस्यदताविदेचंडशुंडोदितीम्‌ ॥ २॥ | 
Jet ॥ ३५॥ हे महर्षे ! इसभकारसे अगरत्यजीने महावलेन्द्र विन्ध्याचलके uer नीचां कियाथा, वह कात्यायनी दुर्गो दानवंगणोको दलेन करनेके 
निमित्त उसके «nr स्थित हुई, मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३६ ॥ देवगण, सिद्धगण, महोरगगण, वियाधरगण और भूतगण «åt अप्सराओकिसाथं मिलकर 
तथा महपिजनभी कात्यायनीके समीप शोकको त्यागकर निवास करनेळगे ॥३७॥इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकांयां देवीमाहात्यवर्णनं नाम अँगदशोऽध्वायः॥ en 


AA 


इसके उपरान्त देवी कात्यायनी दुश्वर तपस्याके आचरणमें प्रवृत्तहो वह विन्ध्यगिरिके aga आश्रयं कर रहनेलगी, तंब चंड और “मुंड नांमके दों Jar 


VE 











UN 








$0000900000000000 


® 














t9$+00$0400004000049000000000090000000000004 


2 |इन्हें देखा ॥ १ ॥ देखतेही वह दोनों देवशंत्रु शीघ्र वहांसे उतरकर अपने भवनकोगये, वह दोनोंजने महिपासुरके दूत थे उसके पांस जोकर कहने लगे ॥२॥ : 
BE MG CC-0. In Public Domain.Kavikulguru pan Kavka Kalde Sanskrit University Ramtek Collection 
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कि, हे असरेन्द्र ! अब आप क्यों स्वस्थ बेठे हैं, चलिये शीघ्र विन्ध्याचलका दर्शनकीजिये, वहां सुरसुन्दरियांकी स्वरूपा कन्या सुमहानुभावा देवी वास करती हुँ ॥ 


| ॥ ३ ॥ ईन तन्वान कॅशपाशसं मेघसमूह, वदनस. चद, ताना नेत्रेंसि तीनों हुताशन ( दक्षिणाश्नि गाइपत्य आहवनीय नामक ) ओर कठसे शखको पराभूत कियाह॥ N 


SN ENN 


उसके दोनों स्तन गोल, और नतचूचूकों ( स्तनाग्र ) से समळंकत हैं, ओर हर्तीकेकुंभको जीतकर विराजमान हैं, तुमको संवेविजयी विचारकर कामदेवने उनके दोनों 


N 


चौकी दृढ़ आर दुग ( किला ) स्वरूप कियाहं॥ ५॥ उसकी अठारह शुजा पारिघके समान EIT ओर अत्यन्त प्रकाशमान हैं, आपके पराक्रमक्रो जानकर कामं देवने 


rd 


मानों उनको यंत्रस्वरूप बनाया हे ॥६॥ उसके मध्यदेशमें त्रिवठीकी तरँ गें शोभायमान हैं. ओर सुन्दर रोमराजि विराजमान है इसकारण ह देत्येन्द | उसकी अत्यं 


“मय 
KC 


स्वस्थोभवान्कित्वसेरेंद्रसांप्रतमागच्छपश्यामचतत्रविध्यम्‌ ॥ तत्रास्तिदेवीसुमहानुभावाकन्यासुरूपासुरसुंदरीणाम्‌ ॥ ३ ॥ जितस्तयातोयधऐ5टकेईि 
जितःशशांकोवदनेनतन्या ॥ नेत्रेश्रिभिस्रीणिडुताशनानिजितानिकंठेनंजितस्तुरांख: ॥४॥ स्तनोसुवृत्तावथनिम्नचूचुकोस्थितोविजित्येवगजस्यकुभो॥ | 
त्वांसवेजेतारमितिम्रतक्येकुचोस्मरेणेवकृतोसुदुर्गा ॥ « ॥ पीनाःसशस्त्राःपरिघोपमाश्वभुजास्तथाःशदशभांतितस्याः ॥ पराक्र्मवेभवतोविद्त्वाकामे 
नयंत्राइवतेकृतास्तु ॥६॥ मध्यंचतस्याखिवलीतरंगंविभातिदेत्येंद्सरोमराजि ॥ भयात्तवारोहणकातरस्यकामेनसोपानमिवमरयुक्तम्‌ NON सारोमराजी 
` नितरांहितस्याविराजतेपीनकुचावलग़ा॥ आरोहणेत्वद्गयकातरस्यस्वेदप्रवाहोऽसुरमन्मथस्य ॥ ८ ॥ नाभिगेभीरानितरांविभातिप्रदलिणास्याःपरिवते 
माना ॥ तस्येबलावण्यगहस्यमुद्राकंदर्पंराज्ञास्वयमेवंदत्ता ॥ ९ ॥ विभातिरम्यंजवनंमृगाक्ष्याःसमंततोमेखलयावघृष्टम्‌ ॥ भन्येहाहंकामनराधिपस्य 


ग्राकारगुह्यनगरसुदुगम्‌ ॥ 9 ॥ वृत्तावरोमोचमृदूकुमायां MASETAN ॥ आवासनाथमकरध्वजेनजनस्यदेशांविवसान्नेविष्ो ॥ ११ ॥ 
न्तही शोभा बढ़ी हुई हे. आप पीछे VE समय कांतर होंगे इसभयसे कामने उसे सोपान ( सीटी ) स्वरूप किया हे ॥ ७ ॥ उसकी वह रोमराजि पीन कुचयु 


गममं aa होकर अत्यन्त. विराजमान होती हे. हे अंसुर ! देखनेसे ऐसा बोधहोता हे कि, आरोहणके समयमे आपके भयसे कातर होकर: कामका मानां स्वेद 
प्रवाह हुआ हे ॥ ८ ॥ उसकी नाभि अत्यन्त गंभीर ( गहिरी) आर प्रदक्षिणकमसे परिवर्तन मान ( लोटी हुई ) हे इसकारण अत्यन्त शोभायमान हें, देखनेसे 
ऐसा बोध होता हे कि, मानों स्वयं राजा कन्दपेने वह लांवण्यंग्रहकी मुद्रा ( मोहर छाप ) प्रदान की हैं ॥ ९ ॥ उसका जघन अत्यन्त रमणीक ओर संब ओर Fit 


नींसे घिरा है, इसीकारण अत्यन्त शोभायमान है, देखनेसे यह विचार होता हे कि,मानों यह मंदनराजका प्राकार आतिगु नगर हे ॥ १० ॥ उस कुमारीके दोनों IE 
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वा०पु० | अत्यन्त सुकुमारः वर्तुलाकार ओर रोमशून्य हैं, उनके देखनेसे. यह जाना जाता हे कि, मानों मकरध्वजने छोकोंके आवासनार्थ दो देशोंको वसाया हे ॥ ११ ॥ | 
महिषासुरेन्द्र I वेसाही मनोहर उसका जानुयुगल अत्यन्त उन्नत शोभायमान होरहाहे; यह तुम निश्चय जानों कि, बह्लाजीने उसे रचकर ठीक हुआ या नहीं ऐसा 

IN NS | निरूपण करनेके अर्थ जब खडे हुए तब परिभ्रान्त होकर हाथोंका सहारां लिया है, जिससे बीचमें कोमल होनेके कारण दबगया है ऐसा ॥ १२ ॥ और उसकी 
दोनों जंधाएँ रोमवर्जित ओर अत्यन्त सुन्दर हैं, हे देत्येश्वर! वे उसकी जेषे हैं जो कि,सब छोकोंको आक्रमण करके नदीकुलको विजय करके अह्माजीके निमोणके विषय 
सबसे श्रेष्ठ बनाई गई हैं ॥ १३ ॥ ओर उसके पदयुगलकमलमध्यसन्निभ विधाताने अत्यन्तही यत्नसे उनको निमोण किया है, उसके नखरत्नॉंकी माला गगनसंचा 


त जानयुग्मंमहिषासुरद्रहमत्युत्रतभातितथेवतस्याः ॥ सृद्दाविधाताहिनिरूपणायश्रांतस्तथाहस्ततलोद्दोहि ॥ १२ ॥ जंघेसुवृत्तेपिचरोमहीनेशुभेच 
त्येश्वरतेतदीये ॥ आनम्यलोकानिवनिर्मितेयेऽसूपंविजित्यैवक्ृतेवरेहि ॥ १३ ॥ पादौचतस्याःकमलेदराभोप्रयत्नतस्तोहिकृतोविधात्रा ॥ आज्ञा 
| यितस्यानखरत्नमाठानक्षत्रमालागगनेयंथेव ॥ १४ ॥ एवंस्वरूपादनुनाथकन्यामहोग्रशस्त्राणिचधारयंती ॥ हृष्टायथेष्टनचवेद्रिकासासुतातथाकस्य 
चिदेवबाला ॥ १५ ॥ तद्धूतलेरत्नमनुत्तमंस्थितंस्वगेपरित्यज्यमहासुरेंद्र ॥ गत्वाइथविध्यंस्वयमेवपश्यकुरुष्वयत्तेभिमतंक्षमंच ॥ १६॥ अुत्वेवताभ्यां 
| महिषासुरस्तुदेव्याःप्रवृत्तिकमनीयरूपाम ॥ चक्रेमातनाभविचायेमस्तिइत्येवसुक्‍्त्वामहिषोमहर्षे ॥ ३७ ॥ प्रांगवपुंसस्तुुभाशुभानिस्थानेविधातराप़ 
तिपादितानि ॥ यस्मिन्यथायातिचसोथविप्रसर्नायतेवात्रजतिस्वयंवा ॥ १८ ॥ ततोनसुंडंनमरंसचंडंबिडालनेत्रंकपिलंसबाष्कलम्‌ ॥ उग्रायुधंविक्षुर 
रक्तवीजोसमादिदेशाथमहासुरेंद्र: ॥ १९॥ 
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| रिणी नक्षत्रांकी मालाके समान जानी जाती हे ॥ १४ ॥ हे दनुनाथ ! ऐसी स्वरूपवाली उस कन्यांने महाभयानक सम्पूर्ण शख्नंको धारण किया हे; हमने यथेष्ट 
2 | उसका दर्शन किया, परन्तु वह कोन हे ओर किसकी पुत्री हे यह नहीं जानसके॥ १५ ॥ हे महासुरेन्द्र ! वह अतिउत्तम रत्न स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर स्थित 
है, आप स्वयं विन्ध्याचलपर जाकर देखिये फिर जो उचित विचार करोगे सो कियाजायगा ॥ १६ ॥ महिषासुर देवीकी इस कमनीय सुन्दरता इत्यादिको सुनकर इस 
विषयमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है यह कहकर उस कात्यायनीके प्रति कतमति हुआ. हे महर्ष I विधाता प्रथमही मनुष्यांको शुभाशुभ जतादेता है, जिसमें 
वह स्वयं जाता है, अथवा दूसरेके द्वारा गीयमान होता है ॥ १७॥ १८ ॥ इसकारणसे वह महासुरेन्द्र, नमुंड, नमर, चंड, बिडालाक्षः कपिल, बाष्कल, उद्मायुध 





फल लस 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collection 























>> TETTE ENE EE 


my 





विक्षर, रक्तबीज इन सभी असुरोंको उसी समय आज्ञा दी ॥ १९ ॥ तब वह रणकर्कश दनुनंदनगण भेरी ( नगारा) कों ताड्तिकर स्वर्गको त्याग विन्ध्यपवतपर 
उतरकर उसके मूलमान्तभूमिमें सन्निवेशके साथ सुसज्जित होगये ॥ २० ॥ हे विप्र ! इसके उपरान्त महिषासुरसे प्रेषित दानवोंके यूथपति शत्रुसेन्यविमर्दनकारी 
मयनंदन दुन्दुभिके शब्दके समान शब्दवाला दुन्दुभी देवीके निकट जाकर अन्तारिक्षमें स्थितहो कहने लगा, हे कुमारी ! Å महाअसुर महिषासुरका दूत हूं वह EA] 
महिष युद्धमें अद्वितीय है ॥ २१ ॥ २२ ॥ देवी कात्यायनी उसके इन वचनोंको सुनकर बोली कि, हे देत्येन्द ! भयको छोड़कर मेरे निकर आओ, ओर रंभ| 
नंदन महिषने जो कहा हे मोहको त्यागकर उसे सत्य करके कहो ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त देत्यवर दुन्दुभि शिवा ( कात्यायनी) के कहनेसे आकाशको छोड़कर 
| आहत्यमेरीरणककंशास्तेस्वगैपरित्यन्यमहीधरंतु ॥ आगम्यमूलेशिबिरनिवेश्यतस्थुश्वसज्जादनुनंद्नास्ते ॥ २० ॥ ततस्तुदेत्यामहिषासुरेणसंप्रे | 
षितोदानवयूथपालः ॥ मयस्यपुत्नोरिपुसेन्यमदीसदुंदुभिईटुभिनिःस्वनस्तु ॥ २१ ॥ अभ्येत्यदेवींगगनस्थितोपिसदुंदुभिर्वाक्यमुवाचविप्र ॥ कुमारि 
दूतोस्मिमहासुरस्यरंभात्मजस्याप्रतिमस्ययुद्धे॥ २२ ॥ कात्यायनीदुंदुभिमित्युवाचएह्येहिदेत्येंद्रभयंविमुच्य ॥ वाक्येचयद्वंभसुतोबभाषेवदस्वतत्सत्य 
मपतमोहः॥ २३ ॥ ततस्तुवाक्याहेतिजःशिवायास्त्यक्त्वाम्बरंभमितलेनिषण्णः ॥ सुखोपविष्टःपरमासनेचरं भात्मजेनोक्तसुवाचवाक्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
भिरुवाच ॥ एवंसमाज्ञापयतेसुरारिस्त्वांदिविदेत्योमाहिषासुरस्तु ॥ यथाऽमराहीनबलाःप्थिव्यांभ्रमंतियुद्धविजितामयाते ॥ २५ ॥ स्वगोंमहीवायुप 
| थाश्ववश्याःपातालमन्येचमही धराद्याः ॥ इद्रोस्मिरुद्रोस्मिदिवाकरोस्मिसवेषुलोकेष्वधिपोऽस्मिवाले ॥ २६ ॥ नसोस्तिनाकेनमहीतळेवास्वगेपि 
पाताळतठेपियुद्धे ॥ सवोणिमामद्यसमागतानिवीयाजितानीहविशाठनेत्रे ॥ २७॥ स्रीरत्नमः्रयंभवतीचकन्याप्राप्तोस्मिरोलंतवकारणेन ॥ तस्माद्भजस्वै 
बजगत्पतिमांपतिस्तवाहास्मिविधुःप्रभु्च ॥२८॥ ` 
पृथ्वीपर बेठा, ओर दिव्य आसनपर सुखसे बेठ महिपासुरके कहेहुये वचनको कहने लगा ॥ २४ ॥ दुन्दुभि बोला हे देवि ! सुरारि महिषासुरने तुम्हें इसप्रकार | 
की आज्ञा दी हे, देवता लोग मुझसे युद्धमें परास्तहो ओर हीनबल होकर प्ृथ्वीमें घूमते हैं ॥ २५ ॥ स्वर्ग, पृथ्वी सम्पूर्ण वायुके मार्ग, पाताल ओर पृथ्वीपति आदि 
सभी मेरे वशीशूत हुए हैं । हे बाले ! मेंदी इस समय रुद हूं, इन्द्र हुआहू, सूर्य हूं ओर सम्पूर्ण लोकॉंका अधिपति हुआहूं ॥ २६ UR, पातालमें, sit अथवा 
युद्धमे ओर कोडी नहीं है, हे विशाललोचने ! सभी मेरी शरणागत ओर वशीभूतहें, ओर सभीको में ने अपने वीयेबलसे अपना किया हे ॥ २७ ॥ एक मात्र Å 
तनो श्रेष्ठ केवल तुम्हीं बची हो, तुम्हारेही कारणसे अब इस पर्वेतपर आयाहूं, इसकारण मेरी सेवा करो, मेंही इस समय सम्पूर्ण जगतका प्रभु ओर पतिहूं अतएव 
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[å अवश्यही तुम्हारे योग्य पतिहँ ॥ २८ ॥ पुलरुयजी बोले कि, दन्दुभिके ऐसा कहनेपर कात्यायनी दुर्गा उससे बोलीं कि, यह तो सत्य है! कि, दानवराज महिष 
| इस समय सम्पूर्ण संसारके अधीश्वर हैं, ओर यह भी संत्य हे कि, युद्धमें समस्त देवगण उनसे परास्त | होगये हैं ॥ २९ ॥ हे देत्येश ! हमारे वेशमें शुल्क 
नामक धर्म प्रसिद्ध हे, यदि महिष आज उस शुल्कको दान करसके तो यह में सत्य केहती हूं कि, उसकी पतिरुपसे सेंवा करूंगी ॥ ३० VA] 
दुन्दुभि यह वचन सुनकर बोला कि, हैं कमंलनंयने! वह शुल्क क्या है सो कहिये,और क्या कहें साधारण शुल्ककी am तो दूर At महिष तुम्हारे निमित्त अपना 

| मस्तक और जो अलय उसेभीदे सकता हे ॥ ३१॥ श्रीमान पुलरत्यजी बोले कि, दनुनायकके इसप्रकार कहनेपर कात्यायनी देवी उच्चनादकर विकट हास्यकें सांथ | 
| पुलस्त्यडवाच ॥ इत्येवमुक्तादितिजेनदुगोकात्यायनीप्राहमयस्यषुत्रम्‌॥ सत्येप्रसुदोनवराटप्रथिव्यांसत्यंचयुद्धेविजितामराश्व ॥ २९॥ कित्वस्तिदे 

| त्येशकुलेस्मदीयेधमोहिशुल्कास्यइतिप्रसिद्धः ॥ तचेत्मरदयान्महिषोममाचभजामिसत्येनपतिहयारिम्‌ ॥३० ॥ अुत्वाथवावयंमयजोब्रवीचशुल्कवदस्वा 
। यतपत्ननेत्रे ॥ दद्यात्स्पप्रधोनमपित्वदर्थेकिन्नामशुल्केचयदस्त्यलभ्यम्‌ ॥ ३३ ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ इत्येवमुक्तादनुनायकेनकात्यायनीसस्वनसुन्नादि 
| त्या ॥ विहस्यचेतद्रचनंवभाषेहितायसवेस्यचराचरस्य ॥ २२॥ अदिव्युवाच ॥ कुळेःस्मरदयिशणुदेत्यशुल्कंकतंहियत्पूवंतरेःप्रसद्य ॥ योजिष्यतेऽस्म 
| त्कुल्जांरणाग्रेतस्याःपतिःसोपिभविष्यतीति U ३३ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ तच्छृत्वावचनंदेव्यादुंडभिदानवेरः ॥ गत्वानिवेदयामासमहिषाययथायथम्‌ ॥ | 
॥ ३४ ॥ सचाभ्यगान्महातेजाःसवेदेत्यपुरस्सरः ॥ आवृत्यविध्यशिखरंयोद्धुकामःसरस्वतीम्‌ ॥ ३५ ॥ ततःसेनापतिदेत्योविक्षुरानामनारद ॥ | 

| सनाग्रगामिनंचक्रेनमरंनामदानवम्‌ ॥ ३६ ॥ सचापितेनाविकृतश्चतुरंगंसम्ूजितम्‌ ॥ बठेकदेशमादायदुगीदुद्राववेगतः ॥ ३७ ॥ तमापतंतंवीक्ष्या | 
| थदेवात्रह्मपुरोगमाः ॥ ऊचुवोक्यंमहादेवीवमेवंधनमाश्रय ॥ २८॥ | मा | | 
|जगतके उपकार करनेके निमित्त यह वचन कहने लगीं ॥ ३२ ॥ देवी बोलीं हेदेत्य ! पूर्वपुरुषेनि हमारे वंशमें इसप्रकार शुल्कका नियम किया हे कि, जो रणभू 
मिमे बलपूर्वक हमारे वेशकी श्लियोंका पराजय करेगा वही उनका पति होगा॥३३॥पृलस्त्यजी बोले कि, दानवेश्वर दुन्दुभिने देवीके यह वचन सुनकर महिषासुरके 
पास जाय उसे समस्त वत्तान्त ज्याका त्यां कह सुनाया ॥ ३४ ॥ महिषासुर सम्पूर्ण दत्योको आगेकर विन्ध्याचलको घेर देवीसे युद्ध करनेके लिये तैयार हुआ॥ ३४॥ 


हे नारद ! इसी समयमे विक्षुर नामक समग्रसेनापतिने नमर नामक दानवको थोडीसी सेनाके आगे किया ॥ ३६ ॥ वही उसके द्वारा नियोजित होकर अत्यन्त बलवान्‌ | 
चतुरंग सेनाके एक भागको लेकर शीधतासे दुर्गाके प्रति दोडा ॥ ३७ ॥ इसके उपरान्त उसको आता हुआ देखकर पितामह इत्यादि देवगण महादेवी कात्याथनीसे बोले | 
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(कि, उन्होंने श्न निवारणे निमित्त कवच धारण नहीं किया, तब शिवजीने उनकी रक्षाके निमित्त पूर्वोक्त विष्णुपंजर कहा! ४०॥ हे ae ! दुर्गो वीन उसके sr 
|रक्षित होकर सम्पूर्ण देववाओंसे अवध्य दानवसत्तम महिषकी चरणसे हत किया ॥ ४१ ॥ इसप्रकार पहले देववर शंभुने आयतनेत्रा कात्यायनीको विष्णुपंजरका | 
| उपदेश दियाथा, इसीसे उन्होंने चरणोंके vert महिषासुरको निहत कियाथा ॥ ४२ ॥ हे द्विज ! ऐसा प्रभावयुक्त विष्णुपंजर ( स्तोत्र ) जितनेक रक्षासावन | 
रव्य हे, सीके बीचमें प्रथानरूपसे विख्यात हुआ हे, चक्रपाणि जिसके चित्तमें विराजमान हैं फिर कोन उसके दपकी हानि कर सकता हैं eA 
| अथोवाचसुरान्दुगीनबधामिचदेवताः ॥ कवचंकोः्रसंतिष्ठेन्ममाजेदानवाधमः ॥३९॥ यदानदेव्याकवचंक्तंशख्रनिवारणम्‌ ॥ तदारक्षाथमस्यास्तुविष्णुपं 


| जरयुक्तवान्‌ ॥४०॥ सातेनरक्षिताबरह्मन्दुरगादानवसत्तमम्‌ ॥ अवध्यंदेवतेःसवमेहिषंप्रत्यपेषयत ॥४१॥ एवंपुरादेववरेणशंधुनातद्वेष्णवंपंजरमायताह्ष्याः ॥ 
| प्रोक्तंतयाचापिहिपादवातेनिपूदितोऽसोमहिषासुरेद्रः ॥ ४२॥ एवंप्रभावोद्रिजविष्णुपंजरःसवोसुरक्षास्वधिकोहिगीतः ॥ कस्तस्यकुयोड़विदपेहानियस्य 


| दिषासुरम्‌॥ सवाहनंहतवतीतथाविस्तरतोवद ॥१॥ अयंचसंशयोबह्मन्हदिमेपरिवत्तेते ॥ विद्यमानेषुझास््रेषुयत्पद्मांतममदेयत्‌ ॥२॥ पुलस्त्य उवाच ॥ 
| झाणुष्वावहितोभूत्वाकथामेतांपुरातनीम ॥ वृत्तादेवयुगस्यादोपुण्यांपापभयापहाम्‌ ॥ ३॥ सएवमसुरःऋद्धःसमापततवेगवान्‌ ॥ सगजाथरथोत्ल्नन्ह्श 
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कि, आपशी कवच पहरिये ॥ ३८ ॥ अब देवी उनसे बोली कि, हे देवगण ! में कवच नहीं पहनूंगी, कोन अधम दानव मेरें सन्मुख स्थित रह सकेगा ॥ ३९॥ जब | 


९. NAN 
ØRN 


स्थितश्रेतसिचकपाणिः ॥९३॥ इतिश्रीवामनपुराणेदेवीमाहा त्म्यपरिकीत्तेनंनामिको नविशे5 ध्यायः ॥ १ ९॥ नारदडवाच ॥ कथंकात्यायनीदिवीसानुगंम 


च + ० 


VL NVA 


देव्यायथेच्छया ॥ ४ ॥ ततोदिवगणेदेत्यान्समानम्याथकासुकम्‌ ॥ ववषेदेवीबाणोषेद्यारिवांबुदवृष्टिभिः ॥ « ॥ 
इति वामनपुराणे भाषाटीकायां देवीमाहात्यकीर्तन नामिकोनविशोःव्यायः ॥ १९ ॥ नारदजी बोले कि, देवी कात्यायनीने किसप्रकारसे महिपासुरको वाहन ओर अनु 


गामियेकि साथ संहार किया सो आप विस्तार सहित वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ हे अहात्‌ ! हमारे हृदयमें यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि,उसके पास सम्पूर्ण शखोंके विद्यमान 


होतेी उन्होंने क्‍यों चरणके आवातसे उसका संहार किया ॥ २ ॥ पुलरत्यजी बोले कि, सावधान होकर इस पुण्यदायिनी, पापनाशिनी, भयहारिणी प्राचीन 


MOL An EE c tak å main SEE : Nie A द्ल सिप ही) 
कथाको श्रवण करो. सत्ययुगके आदिमें इसकी अवतारणा हुई हे ॥ ३ ॥ वह महिषासुर क्रोधमें भर शीघतासे अश्व, गज, पदाती ( पैदल सिपाही ) 
ओर रथोंके साथ अर्थात्‌ चतुरांगेनी सेनाले आ पहुँचा, तब देवीनेभी उसको यथेच्छ दश्सि देखा ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त वह देवताओंके साथ मिलकर 
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बांगोंको निकाल मेधकी वृष्टिके दारा आकाशकी समान देत्योंके ऊपर वाणोंकी वर्षा करने लगीं ॥ ५ ॥ जब वह धनुष दानव सेन्यके बीच देवीसे आनमित अथोत्‌ 
कुंडलीकत हुआ, ओर सुवर्णके फलकवाले बाण उसमें सन्नद्ध किये गये तब जळे बादलोंमें बिजलीकी समान उसकी शोभा हुई ॥ ६ ॥ हे सुव्रत ! उन्होंने 
देत्योमॅसे किसीको तो बाणोंके द्वारा ताडित किया ओर किसीको गदा मूसलके प्रहारसे स्वस्थानसे: निपातित किया ॥ ७ ॥ देवीका वाहन काल न यम ) 
के समान RA सटा ( कन्वेके बालों ) को कंपाता हुआ इकलेही होकर बहुत सारे दैत्यं दानवोंका संहार कर डाला ॥ ८ ॥ देत्यगण देवीके वजे ताढित 


A A ~ Ne 
ओर शक्ति ( भाला ) से विदारित वक्षस्थळ ओर कालसहित हलसे दारिता और परश्वध ( फरसा ) से द्रिधाछिन्न ॥ ९ ॥ ओर दंडद्वारा निर्भिन्न मस्तक, ओर 


तद्धनुदौनवेसेन्येदुगेयानमितंवलात्‌ ॥ सुवणेपुंखंविबभोविद्युदंबुधरेष्विव ॥ ६॥ बाणेःसुररिपूनन्यांस्ताडयामाससुब्रत ॥ गद्यामुसटेनान्यान्स्व 
स्थानेभ्योन्यपातयत्‌ ॥ ७॥ एकोप्यसोबहून्देत्यान्केसरीकालसन्निभः ॥ विधुन्वन्केसरसटानिषूदयांतिदानवान्‌ ॥ ८ ॥ कुलिशाभिहतादेत्याःशक्तया 
नि्मिन्नवक्षसः ॥ ठांगठेदारितमीवाद्विधङृत्ताःपरश्वपेः ॥ ९ ॥ दंडनि्िन्नशिरसश्रकविच्छिन्नवन्धनाः ॥ चेळुःपेतुअमत्ताश्वतत्यजुश्वापरेरणम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ तेवध्यमानारुद्रास्यादुर्गयादेत्यदानवाः ॥ कालराजिंमन्यमानाइुदुबुरभयपीडिताः ॥ 31 ॥ सेनान्यंभग्रमालोक्यडुगॉमग्रेतथास्थिताम ॥ 
हृष्ाजगामनमरोमत्तद्विरद्सस्थितः ॥ १२ ॥ समागम्यचवेगेनदेव्यांशत्तिसुमोचह ॥ त्रिशूल्मपिसिहायप्राहिणोद्दानवोरणे ॥ १३ ॥ तावायांतो 
ततोंदेव्याहुंकारेणाथभस्मसात ॥ कृतोततोगनेंद्रेणगरहीतोमध्यतोहारेः ॥ १४ ॥ अथोत्पत्यचवेगेनतठेनाहत्यदानवम्‌ ॥ गतासुरकुजरस्कंधा 
त्झिप्येदेव्येनिवेदितः ॥ १५ ॥ | å | 


apart छिन्नवन्धनहो कोई विचलित और कोई पतित ओर कोई संज्ञाहीन होगये; और ar संग्रामको त्यागकर भागने लगे ॥ ३० ॥ वह FRA ( भयं 
कर मुखवाले ) दैत्य दानवगण देवीकेद्वारा वध्यमान होकर उसे कालरात्रि विचार कर भयसे पीड़ितहदय हो शीघ्रतासे इधर उधर भागने लगे ॥ fp ११ ॥ सेनापतिको 
संग्राममे पराइमुख ओर देवी कात्यायनी सन्मुख खड़ी हैं यह देखकर नमर देत्य मतवाले हाथीपर चढ़कर देवीसे लड़नेकी चला ॥ १२ ॥ ओर जातेही इसने शीघतासे 
देवीके ऊपर शक्ति और सिंहके ऊपर शूलका प्रहार किया ॥ १३ ॥ देवीने उन दोनों अश्रोंके आतेही उन्हें टंकार शब्दसे संहारकर mei करदिया, 
ऊपर कहे मतवाठे हा्थीने सिंहके शरीरके मध्यदेशमें आक्रमण किया ॥ ३४ ॥ तब केसरीने शीघ्रतासे कूदकर थप्पडके प्रहासे देत्यको प्राणहीन करके कुंजरके 
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कंधोंकी खेंचकर देवीके समीप ला धरा ॥ १५ ॥ हे अहमन ! देवी कात्यायनी संग्राममें Pak भरकर देत्यको वामहस्तते पकड़कर घुमाती & ढोलकी 
तरह बजाने लगीं ॥ 3६ ॥ इसके उपरान्त देवीने ऐसे बाजे बजनेके समयमें अट्टहास किया, उस अट्रहाससे यथाक्रमसे विविध अत प्रकट हुए ॥ १७ ॥ 
उसमें कोई तो व्याघमृख, ओर कोई IFS, कोई रोद्स्वभाव, कोई अश्वमुख, PÅ महिषमुख, कोई वराहमुख ॥ ३८ ॥ कोई मषक 
और कुकटके समान मुखवाले, कोई गो, छाग ओर मेषकी समान मुखवाले, किसीके नाना प्रकारके मुख, अक्षि ओर चरण थे और सभी अनेक प्रकारके अश 
को धारण कियेये ॥ १९ ॥ कोई गान, कोई हास्य ओर कोई कीड़ा करते हैं, कोई बाजे बजाते ओर कोई देवी कात्यायनीकी स्तुति कररहे हैं ॥ २० ॥ वह 


` गृहीत्वादानवंयुद्धेत्रहमन्कात्यायनीरुषां ॥ सव्येनपाणिनाभाम्याऽवादयत्पटह॑यथा ॥ १६॥ ततोऽट्टहासंसुमुचेताहृशेवाद्यतांगते ॥ हास्यात्ससुद्भवं 
स्तस्याशूतानानाविधाः क्रमात्‌ ॥ १७ ॥ केचिद्याधयुखारोद्रावकाकारास्तथापरे ॥ हयास्यामदिषास्याश्चवराहवदनाःपरे ॥ १८॥ आखुकुकुट . 
वक्राश्चगोजाविकसुखास्तथा ॥ नानावकाक्षिचरणानानायुधधरास्तथा ॥ १९ ॥ गायंत्यन्येहसंत्यन्येक्रीडन्त्यन्येतुसंहताः ॥ वादयंत्यपरेतत्ररुतुबंत्यन्ये 
तथांबिकाम्‌ ॥ २० ॥ सातेभूतगणेदेवीसाधेतद्दानवंबठम्‌ ॥ झातयामासचंक्राम्ययथातण्यांमहाहानिः ॥ २१ ॥ सेनान्येनिहतेतरिमिस्तथासेनाग्रगा 
मिभिः ॥ चिक्षुरःसेन्यपालर्तुयोधयामासदेवताः ॥ २२॥ कामुकंहढमाकणेमाकृष्यरथिनांवरः ॥ ववषेशरजालानियथामेघोवसुंधराम्‌ ॥ २३ ॥ 
तान्दुगोस्वश्रेंर्छत्त्वाशरसंघान्सुपवोभिः ॥ सोवणंषुंसानपराञच्छराञ्ज्राहषोडश ॥ २४॥ ततश्चतुभिश्चतुरस्तुरंगानपिभामिनी ॥ हत्वासारथिमे 
केनध्वजमेकेनचिच्छिदे ॥ २५ ॥ ततस्तुसङारंचापंचिच्छेदेकेषुणांबिका॥ छिन्नेधनुषिखङ्गंचचमेचादत्तवान्बली ॥ २६ ॥ 


देवी उन भूतगणोंके साथ रणभूमिमें विचरती हुई वज जिसप्रकारसे तृणराशिको नष्ट करता हे उसीप्रकारसे दानवोंकी सेनाका नाश करने लगीं ॥ २१ ॥ सेनापतिके 
मारे जानेपर सेनापति चिक्षुर अन्यान्य सेनाको साथले देवताओके साथ युद्धमें प्रवत्ततुआ ॥ २२ ॥ वह रथियोमे श्रेष्ठ देत्य इद्‌ शरासनको कानतक खैंचकर मेघ जिस 
प्रकारसे पृथ्वीपर वर्षा करते हैं उसी भ्रकारसे देवीके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥२३॥ देवी दुगाने अपने सुन्दर पर्षयुक्त बाणेसे उन सबको छेदनकर सुवर्णके फलके 
लगे दूसरे सोलह बाणोकी ग्रहण किया ॥ २४ ॥ उनमें चार शरसे चिक्षुरके चार अश्वोकी निहतकर एक बाणसे सारथीका संहार और दूसरे वाणसे ध्वजाका छेदन 


A 


किया ॥ २५॥ आर अन्य वाणासे उसके शरसहित धनुषको छेदन करके फेंकदिया, धनुषके छिन्न होनेपर बलवान्‌ चिक्षरने ag ओर चर्म (ढाळ ) को ग्रहण किया ॥२६॥ 
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वा०प० SIRA वह बलसे चर्म सहित खड्डको कंपायमान करने लगा कि, वेसेही उसी समय देवी दुर्गोने चार बाणोंका प्रयोगकर उस खद्ध ओर चर्मकी छेदन करदिया 


तब उसने शूलको ग्रहण किया ॥ २७ ॥ ओर उस महाशूलको उठाकर सृगाल जिसप्रकार मुदित होकर वनमें मृगराज वधूके प्रति दोड़ताहे, उसीप्रकार 


ANAS 


शीघतासे देवीके ऊपर दोडा ॥ २८ ॥ उस अवस्थामें देवीने कोधित होकर पांच बाणोंसे निजसन्मुख धावमान उसके दोनों चरण ओर दोनों हाथ तथा मस्तकको 
छेदन करके फॅकदिया, तब वह हत होकर पतित हुआ ॥२९॥ उस सेनापतिके मारेजानेपर महाअसुर उयास्य ओर अन्यान्य भयंकर मुखवाले दानवगण शीप्रतासे 
आये ॥ ३० ॥ बाष्कल, उद्धत, उयास्य, STAF, दुदर, दुर्मृख ओर बिड़ालाक्ष ॥ ३१ ॥ इन अन्यान्य बलिश्रेष्ठ दानवदलने कात्यायर्नाके ऊपर विविध प्रकारके 
तंखड्गचर्मणासादेदेत्यस्याचुन्वतोबलात। 'श्रिश्वताभाश्वच्छद्ततःशुलसमादद॥२७। प्मुद्यम्यमहाशूलंप्राद्वत्सतथांबिकाम॥क्रोष्ट के मुदितो रण्येमगराज | 
qiga ॥ २८॥ तस्याभिपततःपादोकरोशीपचपंचमिः ॥ शरेशिच्छेदसंकुद्धान्यपतत्सहतो5सुरः॥२९॥ तस्मिन्सेनापतोक्षुण्णेतदोयरास्योमहासुरः ॥ 
समाद्रवतवेगेनकरालास्यास्तुदानवाः ॥ ३० ॥ वाष्कलश्रोद्धतश्वेवउ्ग्रास्योष्थोग्रकासुकः ॥ दुद्धरोद्सुखश्वेवबिडालनयनो5परः ॥ ३१॥. एतेऽन्ये 
 चमहात्सानोदानवाबाळेनावराः ॥ कात्यायनामाद्रवतनानाशख्राश्रपाणयः ॥ ३२ ॥ तान्दझदालयादुगोवाणाजग्राहपाणिना ॥ वाढदयामासहसत! 
तथाडमरुकंवरम्‌ ॥ ३३ ॥ यथायथावादयतेदेवीवाद्यानितानिच ॥ तथातथाभूतगणानृत्यंतिचहसंतिच ॥ ३४ ॥ ततोःसुराःशस््रधराःसमभ्येत्यसरस्व 
तीम्‌॥ अभ्यष्वर्तांश्चसादेवीजग्राहपरमेश्वरी ॥ 39 ॥ प्रगद्यकशषुमहासुरार्तावुत्पत्यासहाचुनगस्यसानुम्‌ ॥ ननत्तेवीर्णापारवादयतापपाचपानजगता 
जनित्री ॥ ३६ ॥ ततर्तुदेव्याबलिनोमहासुरादोदेडनिधतविशीणंदपोः ॥ विझास्रवञ्ाव्यसवश्चजातार्ततस्तुतान्वीक्ष्ममहासरेद्रान्‌ ॥ ३७ UV 
देव्यामहोजामहिषासुरस्तुव्यद्रावयद्ूतगणान्खुराभ्रेः ॥ तुंडेनपुच्छेनतथोजसान्यान्निःश्वासवातेनचभूतसंवान्‌ ॥ ३८ ॥ 

शस्र ओर अखोंकी लेकर आक्रमण किया ॥ ३२ ॥ दुर्गादेवी उनको देखकर लीलासे वीणा ओर श्रेष्ट डमरूको लेकर हास्यकरती हुई बजाने लगीं ॥ ३३ ॥ देवीजी 
जिस २ प्रकारसे इन सब बाजोंकों बजाने लगीं भूतगणोंनेभी उसी २ प्रकारसे हास्य ओर नृत्य करना प्रारंभ किया ॥ ३४॥ इसके उपरान्त असुरगण सन्मुख होकर उनके 
ऊपर आधात FÅ लगे, तब उन परमेश्वरीनेभी उनके ऊपर आक्रमण किया॥ ३५॥ जगज्जननी दुगोजीने इसप्रकार सब महाअसुरोंके केश ग्रहण करके सिंह परसे पवेतपर 
उतर नृत्य गान और वीणा बजाती पान करने लगीं ॥ ३६॥ वह महावछवान्‌ असुर उनके बाहुदंडसे केपित ओर विगलितदर्प होकर शख्हीन, वखहीन ओर प्राणहीन होंगया 
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महा असुरेन्द्रकी यह अवस्था देखकर ॥ ३७ ॥ महिषासुर देवीके भतगणांको, किसीको तो खुराग्रके प्रहारसे ओर शेष भतोको तंडद्रारा, पैंछसे, बलद्वारा ओर 


भाग्दी० 


॥५९॥ Yo २७ 
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श्वासकी वायुसे विद्रावित करने लगा ॥ ३८ ॥ ओर किसीको aent द्वारा मथित करके सिंहके संहारकरनेकी इच्छासे शीघ्रतासे धावमान हुआ, यह देख 
कर अम्बिकाने कोधके वशीभूत हो उसी समय लीला करती हुईं उसे उठाकर फेंक दिया ॥ ३९ ॥ तब देत्य अत्यन्त कोधमें भरकर अपने तीक्ष्ण us पर्वत ओर 
£ | पृथ्वीको विदीण कर सम्पूर्ण सागरोंको क्षोभित ओर सब मेघोंको छिन्न करके देवी के प्रति धावमान हुआ ॥ ४० ॥ तब देवीने उस दुष्टको पाशसे बांधा तो उसने 
मदस्रावी हस्तीकी मूर्ति धारण की फिर देवीने उसका शूंड छेदन कर दिया, तब उसने पुनवीर स्वमूर्ति ( महिषरूप ) ग्रहण की ॥ ४१ ॥ तब भवानीने उसके ऊपर 
 शूलका प्रहार किया, वह जड़ कटेहुए वृक्षकी समान पृथ्वीपर गिरा, है महे ! देवीने यह देखकर अभिज्वालामुखी शक्ति छोडी, उसनेशी कुठिताग्र होकर पृथ्वीका 
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विषाणकोठ्याचपरान्प्रमथ्यदुद्रावसिहंप्रतिहेतकामः ॥ ततोविकाक्रोधवशंजगामचिक्षेपदेत्यंसहसेवलीलया ॥ ३९ ॥ ततःसकोपादथतीक्ण शगः क्षिप्र 
| गिरीन्धूमिमशीणेयच्च ॥ संक्षोभयेरुतोयनिधीन्वनांश्चविष्वंसयन्प्राद्वताथदुगोम्‌ ॥ ४० ॥ साचाथपाशेनबवंघदुष्ंसचाप्यध्द्विन्रकटःकरीदरः ॥ करंग्र 
चेच्छेद्चहस्तिनोग्रंसचापिभूयोमहिषोऽभिजातः ॥ ४१ ॥ ततोऽस्यशूळंव्यसृजङ्गवानीसशीणंमृलोन्यपतत्पृथिव्याम्‌ ॥ शरक्तिप्रचिक्षेपहुताशवक्रांसाऊं 
ठिताग्रान्यपतन्महपें ॥ ४२ ॥ चक्कंहरेदोनवचकहंतुः्षिप्रंचवक्रत्वसुपागतंहि ॥ गदांसमाविध्यधनेश्वरस्यक्षित्ताञुभग्नान्यपतत्प्रथेव्याम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जलेशपाशोऽपिमहासुरेणविषाणतुंडाग्रखुरप्रणुब्रः ॥ निरस्यताकोपितयाचमुक्तोदंडस्त॒याम्योबहुखंडतांगतः ॥ ४४ ॥ वजंसुरेंद्रस्यचंविग्रहेस्यमुक्तं 
सुसूक्ष्सत्वुपाजगाम। संत्यज्यसिहंमदिपासुरस्यदृगोविरूढासहसेवपृष्ठम्‌॥ ४५ ॥ पृष्ठस्थितायांमहिषासुरोऽपिपोप्छूयतेवीयेमदान्सृडान्याम्‌ ॥ साचा 
पिपद्यांमूदुकोमलाभ्यांममदेतंद्विन्रमिवाजिनॉहे ॥ ४६ ॥ 


|| आश्रय लिया ॥ ४२॥ इसके उपरान्त देवीने दानवचक्रहन्ता हारिके चक्रको शीघ्र ही प्रयोग किया वही टेढा होगया, तब देवीने धनेश्वरकी गदा घुमाकर उसके ऊपर 
$a वह भी टूटकर प॒थ्वीपर गिरफडी ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त महिपने विषाणतुंडाग ओर खुरके प्रहारके साथ देवीकी भेजी हुई वारुणपाशको शीबरही दोनों 
|| खुरॉसे छिन्न भिन्न कर दूर फॅक दिया, तब देवीने कोधित होकर यमदंड चलाया, सो वही महिषासुरके प्रहारसे खंड २ होगया ॥ ४४ ॥ सुरेन्द्रका am उसके 

| शरीरमें लगतेही अत्यन्त सूक्ष्म भावयुक्त हुआ, तब दुगो देवी सिंहको छोडकर उसी समय महिषासुरकी पीठपर चढी ॥ ४७ ॥ उनके पीठपर चढतेही महिषासुर 
2 || वीयेके मदसे वारम्वार उछलने लगा तब उन्होंने अत्यन्त कोमल चरणके आधातसे छिन्न अजिन ( चरमे ) की समान उसको मर्दित करना प्रारंभ किया ॥ ४६ ॥ 
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| तब वह पवेतकी समान देहवाला महिष देवीके द्वारा मृबमान होनेसे बलहीन होगया, तब देवीने शूलसे उसे विदारित किया, तो उसमेसे खड्गधारी पुरुष निकला ॥४७॥ 
उसके निकलतेही देवीने उसके हृदयमें आधातकर कोधमें भरकर उसके वालॉको पकडकर FEN उसके मस्तकको काटकर फेंकदिया, यह देखकर सम्पूर्ण देत्योंकी| 
सेना हाहाकार करने लगी ॥ ४८ ॥ तब चंड, मुंड, मय, तार, ओर असिलोमा सहित दानवगणेने भवानीके प्रमथगणोसे ताडित हो भयसे कातरहो पातालमें| 
प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ हे मर्हर्ष ! देवतालोग देवीकी जय देखकर उन नारायणी, विश्व संसारकी स्थितिविधायिनी, विकटवदनशालिनी परम Af 
कात्यायनी देवीकी स्तुति करने लगे ॥ ५०॥ सुर ओर सिद्ध गणोके द्वारा स्तुति की जाकर वह देवताओसे बोली कि, में अमरगणोंके कार्येसाधनाथे 
` समृद्यमानोधरणीधराभोदेव्याबलीहीनबलोबशूव ॥ ततोऽस्यशूलेनबिभेदकंठेतस्मात्पुमान्खङ्गघरोविनिर्गेतः ॥ ४७ ॥ निष्क्रांतमातरहृदयेयदात 
माहत्यसंगृह्मकचेषुकोपात्‌ ॥ शिरःप्रचिच्छेदवरासिनास्यहाहाकृतेदेत्यबलंतदाभूत्‌॥ ४८ ॥ सचंडमुंडाःसमयाःसताराःसहासिछोम्नाभयकातराक्षाः॥ 
संताडचमानाःप्रमथेभेवान्याःपातालमेवाविविश्ञुर्भयातांः ॥ ४९ ॥ देव्याजयंदेवगणाविलोक्यस्तुवंतिदेवीस्तुतिभिमेहर्षे ॥ नारायणीसवेजगत्प्रतिष्ठां 
कात्यायनीघोरमुखींसुरूपाम्‌ ॥ «० ॥ संस्तूयमानासुरसिद्धसंवेःकात्यायनीसाहरपादमूले ॥ भयोभविष्याम्यमराथेमेवसुक्त्वासुरांस्तान्प्रविवेशदुगो | 
॥ ०१ ॥ इति अ्रीवामनपुराणेंदेवीमाहात्म्येमहिषासुरवधोनामविद्वतितमो5ष्यायः ॥ २०॥ ॥ नारद उवाच ॥ पुलस्त्यकथ्यतांतावद्धयोदेव्याः 
समुद्भवः ॥ महत्कोत्हठंमेऽधयविस्तराद्रह्वित्तम ॥ ) ॥ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ . ॥ श्रूयतांकथयिष्यामिभूयोस्याःसंभवंसुने ॥ शुंभासुरवधाथोय | 
 छोकानांहितकाम्यया ॥ २॥ यासाहिमवतःपुञ्ीभवेनोठातपोधन ॥ उमानाम्नाचतस्थाःसाकोशाजातातुकीशिकी ॥ ३ ॥ संभूयविष्यंगत्वाचभूयो | 
भूतगणेवृता ॥ शुंभंचेव निशुंभंचवधिष्यतिवरायुषेः ॥ ४ ॥ | | 
पुनवोर अवतार SÅ, यह कहकर महेश्वरके चरणोंमें प्रवेश किया ॥ ५9 ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां महिषासुरवधो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
नारदजी बोले कि, हे बह्मवित्तम. ! आप देवीके पुनवोरके अवतारको विस्तारसहित वर्णन कीजिये, इसके सुननेके लिये मुझे अत्यन्त कोतूहल उत्पन्न हुआ है ॥ 
॥ १ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे मुने ! में देवीके पुनः अवतारको वर्णन करताहूं श्रवण करो. वह PE संहार करने ओर लोकॉके मंगल करनेकी इच्छासे 
पुनवीर उत्पन्न हुईथीं ॥ २ ॥ हे तपोधन ! महेश्वरने जिन्हे ख्रीरूपसे वरण किया सो उन्ही हिमालयनंदिनी उमाके शरीररूपी कोश (पिधान) å उन्हेंनि जन्म महण 
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किया, इसीकारणसे उनका नाम कोशिकी हुआहे ॥ ३ ॥ उन्होंने प्रगट होकर पुनर्वार भूतगणोसि वेष्टित हो विन्ध्याचलपर जाय श्रेष्ट se प्रहारसे शुं ओर 


२०७४७०१९ ; 


990090 


९ 


०९% 





२% 


® 


&&&& 


४५५०९९९९९९ ९९ 


| laat 








$ 
o 
14! 
og 
कै 
$ 
Pod | 
& 
o& 
< 
॥ €> 
toa 
© 
> 
& 
$ 
io 
& 
og 
$ 
|| 
© 
© 
og 
$ 
$ 
|® 
0 
® 
4 
19 
© 
19 
® 
1९ 
|| ® 
16 
19 
19 
& 
© 
19 
19 
19: 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





कमा... erre nnd कक POE på gore te ec 
oe ब == sn आ, Ts I 
- = ~ as === 





ह|| 
ET 








निशुंभका संहार किया ॥ ४ ॥ नारदजी बोले हे AM ! आपने कहा था कि, उस दक्षदुहिता सतीने अपने प्राणोंकी त्यागकर हिमाल्यकी पुत्री होकर जन्म लिया, 
सी मुझसे कहिये ॥ ५ ॥ जिसप्रकारसे कोशिकीने उस पार्वतीके देहरूपी कोशसे प्रगट होकर शुंभ ओर निशुंभ दोनोंका संहार कियाथा सोशी आप कहिये ॥६॥ 
यह दोनों वीर किसके पुत्र कहकर विख्यात थे, सो मेरे निकट यह सम्पूर्ण वृत्तान्त यथावत्‌ वणेन कीजिये ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे परमपवित्र श्रेष्ठ 
चरित्र श्रीदुगोजीका विस्तार सहित सुना, अब पार्वतीके जन्मका वृत्तान्त वर्णन कीजिये ॥८॥ पुढस्त्यजी बोले कि, हे मुने ! यह अत्यन्त भाग्यका विषयहे जो 


|पारवतीके जन्मका वृत्तान्त वरणेन करूंगा, तुम सावधान होकर शाश्वती ( प्रत्येककल्पमें होनेवाली पुरातनी ) स्कन्दोत्पत्तिको श्रवण करो ॥९॥सतीके देह त्यागन FAR 
नारद्उवाच ॥ ब्रह्मंस्त्वयाममाख्यातामृतादक्षात्मजासती ॥ संजाताहिमवत्पुत्रीत्येवमेवक्तमहेसि ॥ « ॥ यथाहिपारवेतीको शात्समुद्रूताहिकोशिकी ॥ 
` ग्रथाइतवतीशुभेनिशुंभंचमहासुरम्‌॥ ६॥ कस्यचेमोसुतोवीरोख्यातोशुंभनिशुंभको ॥ एतन्मेतत्त्वतःसर्वैयथावद्वकमहसि॥ ७ ॥ भगवंस्त्वत्मरसादे 
नदेव्याश्चरितमुत्तमम्‌॥ श्रुतंविस्तरतोब्रहिपावेत्याःसंभवसुन ॥ ८ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ दिष्टयासंकथयिष्यामिपावेत्याःसंभवेसुने ॥ छू णुष्वावहितो 
भूत्वार्कंदोत्पत्तिचशाश्वतीम्‌॥ ९॥ रुद्रःसत्यांप्रनष्टायांब्रह्मचारित्रतेर्थितः ॥ निराश्रमत्वमापन्नस्तपस्तपुंब्यवास्थतः ॥ १° ॥ सचासीदेवसेनानीदे 
त्यदप्पेविनाशनः ॥ शिवरूपत्वमास्थायसेनापत्यंससुत्सृजत्‌ ॥ ११ ॥ ततोविनाकृतादेवा सेनानाथेनशंभुना ॥ दानवेन्द्रेणविक्रम्यनिशुंभेनपरानिताः ॥ 
॥ १२॥ ततोजग्मुःसुरेशानंद्षुंचकगदाधरम्‌ ॥ श्रेतद्वीपिमहाहंसंग्रपन्नाःशरणंहरिम्‌ ॥ १३ ॥ तानागतान्सुरन्हङ्गाततःशक्रपुरोगमान्‌ ॥ विहस्यमे 
चगंभीरंप्रोवाचपुरुषात्तमः ॥ १४ ॥ किजिताःस्थसुरद्रेणनिशुभेनदुरात्मना ॥ येनसर्वेसमेत्येवममपाश्वंमुपागताः ॥ १५ ॥ तद्युष्माकंहिताथोययद्वदामि 
| सुरोत्तमाः ॥ तत्कुरुध्वंनयोयाद्वसमाश्रित्यभवेत्ततः ॥१६॥ यएतेपितरोदेवास्त्वग्नष्वात्तेतिविश्च॒ता। अमीषांमानसीकन्यामेनानाम्नास्तिदेवता॥१७॥ 
रुद्रे बह्ञचारिवतका आश्रय ओर निराश्रयत्वका अवलम्बन कर तप करनेका संकल्पकिया॥ ३ ० ॥तब जो स्कन्दजी देवताओंमे देत्यदर्पीवेनाशी सेनापति थे, इस समय उन 
९ |स्कंदने शिवस्वरूपत्वका आश्रयकर सेनापतित्वको त्याग किया ॥११॥ देवताओंके सेनापति स्कन्दसे परित्यक्त होनेसे दानवेन्द्र शुंभने विक्रम प्रकाशकर वारम्वार उनको 
||$ | जय किया॥ ३ २॥ तब देवताओंने चक्र गदाधर सुरेश्वर हारके दर्शनकी इच्छासे श्वेतद्वीपे जाकर उनकी शरणली ॥ १३ ॥ पुरुषोत्तम हारे शक्रप्रमुख देवताओंको। 
| आते हुए देखकर मुस्कुराते हुए मेवगंशीर वाणीसे कहने लगे ॥ १४॥ क्या दुरात्मा देत्येन्द निशुंभन तुम्हें पराजित कियाहे इसी कारणसे सब एकत्रित होकर मेरे पास 
FRR pee हे सब सुरोत्तमो ! आपके निमित्त जो कहताहूं सो करो ऐसा होनेसे तुम्हें जय प्राप्त होगी ॥ १६ ॥ हेदेवताओ ! अभिष्वात्तादि नामसे जो 
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|| पितृगण विख्यात हैं उनकी मेना नामकी एक मानसी (मनेके संकल्प मात्रसे उत्पन्ना) कन्या हे॥१७॥वह महातिथिमें AIEA भगवतीकी आराधनाकर हिमालयको | 
i पुत्रिकोत्पत्तिरूप मह ( उत्सव ) के अर्थ उस सती पतिवताकी प्रार्थना करें॥ १८ ॥ फिर जब ऐसा होगा तो जिसने दक्षके प्रति क्रोधके वशीभूतही अपने| 
4 प्यारे जीवनको मलकी समान त्याग कियाहे, वह रूपशालिनी तपस्विनी सती इसके गर्भमें उत्पन्न होगी ॥ ३५ ॥ ओर शंकरके तेजसे जिस पुत्रको उत्पन्न करेंगी 
4 [वश सपरिवार दैत्येन्द्र शुंभका संहार करेगा ॥ २० ॥ इसकारण आप महाफलके देनेवाले परमपवित्र कुरुक्षेत्रमं जाकर वहां पृथूदक नामक तीर्थ अविनाशी स्वरूप 
पितृगणोंकी उपासना करिये ॥ २१ ॥ यदि भवात्मजकी सहायतासे रज्जुके नाश करनेकी इच्छाहे तो उस महापुण्यतार्थमे इसप्रकारका अनुष्ठान कीजिये ॥ २२॥ | 


तामाराध्यमहातिथ्यांश्रद्वयापरयामराः ॥ प्राथेयध्वंसतीमिनांप्राठेयाद्रिमहाथेतः ॥ १८ ॥ मड कश क ॥ दक्षकोपाग्यासु 
| क्तेमलवीवितंप्रियम्‌॥ 1९ ॥ साशंकरात्सतेजोंशंजनयिष्यतियंसुतम्‌ ॥ सहनिष्यतिदेत्येड्रंशुंभंचसपदानुगम्‌ ॥ २० ॥ तस्माहच्छतपुण्यंतत्कुरुक्षत्र 
¢ ` महाफलम्‌ ॥ तत्रपृथूदकेतीरथपूण्यन्तापितरोव्ययाः ॥ २१ ॥ महातिथ्यांमहापुण्येयदिशडपराभवम्‌ ॥ भवनाथात्मनासवेइच्छथकियतामिति॥ RR 
पुळस्त्यउवाच ॥ इत्युवत्वावासुदेवेनदेवाःशाक्रपुरोगमाः,॥ कृतांजरिपुटाभूत्वापप्रच्छुःपरमेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ देवाङचुः ॥ कितत्कुरुक्षेत्रमेतियत्रपुण्यं 
पृथूदकम्‌ ॥ उद्भवंतस्यतीर्थस्यभगवामप्त्रवीतुनः ॥ २४ ॥ केयंप्रोक्तामहापुण्यातिथीनामुत्तमातिथिः ॥ यस्यांहिपितरो दिव्याअङ्गिःज्याःप्रयत्ततः 
| ॥ २८ ॥ ततःखुराणांवचनान्सुरारिःकेटभाइंनः ॥ कुरुक्षेतरोद्वंपुण्यंप्रोक्तवांस्तांतिथीर्मापे ॥ २६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सोमवशोद्धवोराजाऋतो 
| नाममहाबलः ॥ कृतस्यादोसमभवइक्षात्संवरणोभवत्‌ ॥ २७ ॥ सचपित्रानिजेराज्येबारएवाभिषोचितः ॥ वाल्येपिधमेनिरतोमद्गक्तश्चसदाभवत्‌॥२८॥ 
|$ | पुलर्त्यजी बोले कि, इसप्रकार इन्द्रादि देवता वासुदेवसे कहे जाकर हाथजोड़ उन परमेश्वरसे पँछने लगे ॥ २३ ॥ कि, वह कुरुक्षेत्र किसप्रकारकाहै कि, जिसमें | 
[पुण्यतीर्थं पृथृदक प्रतिष्ठित है. हेभगवन्‌ ! उस तीर्थका आविभोव वृत्तान्त विशेषतासे वर्णन कीजिये ॥ २४ ॥ तिथियोके बीचमें उत्तम वह महापुण्यवाली तिथि कोन 

| नाहे जिसमें दिव्यस्वरूप पितृगणोको यत्नके साथ जलदान करके पूजा करनी होती है ॥ २५ ॥ केटभसूदन मुरारि उनके वचनांसे भेरितहो कुरुक्षेत्रको उद्भव 
॥वृत्तान्वके साथ उस पवित्र महातिथिका विषय वर्णन करने लगे ॥ २६ ॥ सत्ययुगकी आदिमे चंद्रवंशमें ऋक्षनामवाले महाबलवान्‌ राजा उत्पन्न. हुए, फिर कक्ष 
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सदेव भक्त होगये ॥२८॥ वरुणपुत्र वसिष्ठ उनके पुरोहित हुए, वह उदारबुद्धि ASI उनको सम्पृणे साङ्गवेद पढ़ाने लगे ॥२९॥ इसके उपरान्त अनध्यायके दिन ||ॐ|| 
| & | वह राजनंदन तपोनिधि वसिष्ठजीके हाथमें सम्पूर्ण कार्यभार छोड़कर वनको चलेगये ॥ ३० ॥ इसके उपरान्त वह मृगके वधकरनेकी इच्छासें इकलेही घोडेपरं 
[las मनकी उन्मादताके वशहो वे्नाजनामक वनमें पहुँचे ॥ ३१ ॥ इस वनमें सब ऋतुओंके फूल खिलेहुयेथे, वहशी इसकी सुगाविसे किसी प्रकारभी arvet] |+ 
|$ |न पाकर कोतुक युक्त चित्तसे इधर उधर विचरण करने ढगे ॥ ३२ ॥ उन्हाने देखा कि, यह वनान्त फूलेहुए रक्तकमलॉसे पूर्ण है, ओर कहार, पश्न, कुमुद, कमल ||$ |. 
ओर नीलकमलोंसे युक्तहै ॥ ३३ ॥ यहां अमरकन्याएँ तथा अप्सरागण सर्वदा कीड़ा करतीहैं, उनके बीचमें उन सबकी अपेक्षा सोन्दयोदिगुणशालिनी कन्याको å ; 
19 पुरोहितस्तुतस्यासीद्रासिष्ठोवरुणात्मजः ॥ सतमध्यापयामाससांगान्वेदानुदारधीः ॥ २९ ॥ ततोजगामचारण्येत्वनध्यायेनृपात्मजः ॥ सवेकमरसानेः | 
181 क्निप्यवसिष्ठंतपसांनिधिम्‌ ॥ ३० ॥ ततोमृगस्यव्याक्षेपादेकाकीवाजिनावनम्‌ ॥ वेश्राजंसजगामाथमनोन्मादेनतन्सुने ॥ 39 ॥ ततस्तुकोतुकाविष्टःसवेतु 
18 | कुसुमवन ॥ अवितृप्त सुगधस्यसमताद्यचरद्रनम्‌ ॥ ३२ UV सवनांतेददर्शाथफुछकीकनदावृतम्‌ ॥ कहारपझकुमुद कमलँदीवरेरपि ॥ ३३ UV 
||| तत्रक्ीडंतिसततमप्सरोमरकन्यकाः ॥ तासांमध्येददशांथकन्यांसवरणोधिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ दशेनादेवसनृपःकाममागेणपीडितः ॥ तथासातंसमीक्ष्ये 
|| वकामबाणातुराभवत्‌॥ ३५ ॥ उभोतोपीडितोमोहंजग्मतुःकाममार्गणेः ॥ राजाचलासनोभूम्यांनिपपाततुरंगमात्‌॥ ३६॥ तमभ्येत्यमहात्मानोगंधवों 
|$ | कामरूपिणः ॥ सिषिचुवारिणातेनठव्धसंज्ञोऽभवतक्षणात्‌ ॥ ३७॥ साचाप्सरोभिरुत्पा्नीतापिठ्कुलनिजम्‌॥ ताभिराश्वासिताचापिमधुरेवंचनांबु || 
| भिः॥ ३८॥ सचाप्यारह्यतुरगं्रतिष्ठानंपुरोत्तमम्‌ ॥ गतरुतुमेरुशिखरंकामचारीयथाऽमरः ॥ ३९ ॥ यदाप्रभृतिसाहष्टाचक्षुषातपतीगिरी ॥ तदाप्रभृति , | 
||$| नाश्रातिदिवास्वपितिवानिशि ॥ ४० ॥ | 
| | ` देखा ॥ ३४ ॥ उसे देखतेही यह कामबाणसे पीडित होगये, ओर वह कन्याभी उनको देखकर मदनके बाणोंसे व्याकुल हुई ॥ ३५ ॥ इसप्रकार दोनोंही काम | 
18 |बाणसे पीड़ितहो मोहके वश होगये, इनसे राजाने आसनसे METT घोडेपरसे उतरकर पृथ्वीका आश्रय लिया ॥ ३६ ॥ यह देखकर कामरूपी ( यथेच्छ रूप RAS 
J करनेवाले ) महात्मा गंधवीने वहां आकर उनके ऊपर जल छिड़का, तब क्षणकालमें ही उनको चेतन्यता प्राप्त होगई ॥ ३७ ॥ तब अप्सरायें उस बालाको बलपूर्वक 
[S | उठाकर वहांसे अपने पितृकुलको ले गई, ओर मधुर वचनोंसे उसे प्रसन्न करने लगीं ॥ ३८ ॥ इस ओर नरपति संवरण कामचारी अमर जिसप्रकारसे मेरुके शिखरपर | 
13 $ | घढते हे, उसीप्रकार यह I चढ़कर प्रतिष्ठापुरमें आये ॥ ३९ ॥ जिस समयसे उसने उस पर्वतपर तपती नामक उस कन्याको देखा था उस समयसे न दिनमें भोजन | 
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$| करता और न रात्रिमें सोता था ॥ ४० ॥ सर्वविज्ञ तपोनिधि बसि्ठजी स्वस्थचित्त होकर उस वीरको तपतीसे तापित जानकर ॥ ४३ ॥ तब वह महायोगी गगन 
मेडलमें कूदकर रविमंडलमे महायोग बलसे प्रवेशकर रथमें स्थित भगवान्‌ भास्करका दर्शन करते हुए ॥ ४२ ॥ द्विजसत्तमने दिवाकरको देखकर प्रणाम किया उन 
भारुकरनेभी उनके भति प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ तेजविशेषमें प्रकाशमान जटासमूहवाले श्रीमान्‌ वरुणपृत्र वसिष्ठजी दिवाकरके निकट पहुँच दूसरे दिवाकर (सूर्य ) | 
के समान शोभित होने लगे ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त सूर्य भगवाचने अर्थ इत्यादिसे विशेष पूजाकर आनेका कारण पूँछा; तब तपोनिधि वारुणिने उत्तर दिया ॥ ४५॥ | 
कि; हे देवेश ! हे महाद्युते ! संवरणके निमित्त आपकी पुत्री तपतीकी अभिलाषासे आपके निकट आया हूं, सो आपको देनी होगी ॥ ४६ ॥ तब सूर्यं भगवानूने | 
ततःसवेविदव्यगोविदित्वावरुणात्मजः ॥ तपतीतापितंवीरंपार्थिवतपसांनिधिः ॥ ४१ ॥ समुत्पत्यमहायोगीगगनरविमंडलम्‌ ॥ विवेशदेवति्मांशुंददी 
स्यदनोस्थतम्‌ ॥ ४२॥ तंदष्ठाभास्करंदेवेननामद्विजसत्तमः ॥ प्रतिप्रणमितश्वासोभास्करेणाप्यसावृषिः ॥ ४३॥ ज्वलज्जटाकलापोसोदिवाकरसमी 

_ पगः॥शाभतेवाराण'श्रीमान्द्रतीयइवभास्करः ॥ ४४ ॥ ततःसंपूजितोऽचोद्येभास्करेणतपोधनः ॥ पृष्टअगमनेहेतुम्रयुवाचदिवाकरम्‌ ॥ ४५ ॥ समा 
यातोऽस्मिदेवेशयाचितुतवंम द्यते ॥ सुतांसंवरणस्याथे त्वेचतांदातुमहेसि ॥४६॥ ततोवसिष्ठायदिवाकरेणनिवेदितासातपतीतनूजा ॥ ग्रहागतायद्रिजपु 
गवायराज्ञाऽथतःसवरणस्यचेव ॥ ४७ ॥ सावित्रमासाद्यवचोवसिष्ठःस्वमाश्रमंपुण्यसुपाजगाम ॥ साचापिसंस्मृत्यनृपात्मजंतंकृतांजलिवारुणिमाहदेवी ॥ 

| ॥४८॥ तपत्युवाच ॥ ब्रहन्मयाखेदमुपेत्ययोहिसहाप्सरोभिःपरिचारिकाभिः ॥ दष्टोह्रण्येऽमरगभंतुल्योनृपात्मजोलक्षणतोपिजाने ॥ ४९ ॥ पादो 
शुभोचक्रगदासिचिह्नाज॑पेतथोरूकरिहरुततुल्यो ॥ कटिरयंथाकेसरिणस्तथेवक्षामंचमध्यंतरिवलीनिबद्म्‌ ॥ ५० ॥ ग्रीवास्यशंखाकृतिमादधातिशुजो 


चपीनोकठिनोसुदीर्थो ॥ हस्तोतथापद्मदलोद्भवांकोछत्राकृतिस्तस्यशिरोविभाति ॥ ५१ ॥ 











$ संवरणके राजाके निमित्त घरपर आये हुए द्विजसत्तम वसिष्ठजीको अपनी पुत्री तपतीको देदिया ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त वसिष्ठजी सूर्यके कहेहुए वचनाको अहण 
कर अपने आश्षममें आये कि, इसी समयमें देवी तपतीभी नृपनंदन सम्वरणको स्मरण कर वसिष्ठजीसे बोली ॥ ve ॥ कि, हे बह्न ! परिचारिका अप्सराओंके साथ 
$ वनमें जिस देवपुत्रतुल्य राजाके पुत्रको देखकर खिन्नहदय ami थीं उसके सम्पूर्ण लक्षण मुझे विदित हैं ॥ ४९ ॥ उसके दोनों चरण अत्यन्त सुन्दर और ag 
$ | चक्र, गदा, शंख, चिहसे लाञ्छित हैं, उसकी जंघा ओर दोनों उरू हाथीकी सूंडके समान हैं, उसकी कमर feer सदृश है, मध्यदेश कृश 
$ | आर त्रिवलीकी तरंगसे शोभायमान हैं ॥ ५० ॥ उसकी ग्रीवा शंखके समान ओर दोनों भुजा लम्बी कठिन ओर पृष्ट हैं, उसके हस्त कमलदलसे अंकित और मस्तक 
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|( ओहमध्य ) जिद्वा, ओट, ताल, स्तन, नख, कर, पाद यह दश जिनके TAFIT समान हैं. हे भगवन ! मैंने उस राजपृत्रको सबसे श्रेष्ठ विचारकर मनमें अभिके 


j| 


छत्रकी समान अत्यन्त शोभायमान है ॥५१॥ उसके केशकलाप कुटिल और नील वर्णयुक्त हैं, कान समांस, और नासिका सुसम ( उन्नत बराबर ) है उसके पेर 
आर हाथोंकी अंगुलियें दीर्घ, सुन्दर ओर पर्व ( सुन्दरगंथि ) युक्त हैं, दांतोंकी पंक्ति am ( शुक) है ॥ ५२ ॥ वह राजकुमार कच्छ (काँख ) कुक्षि (कोख )| 
वक्ष; ( छाती ) नासिका, स्कन्ध, ललाट, इन छः स्थानोंमें उन्नत हैं ओर उदार वीर्य युक्त हैं. स्वर, गंति, नाभि इन तीनोंमें गंभीर हैं, भह अंडकोश, बाहु इन तीन 
स्थानोंमें प्रलम्ब हैं, नेत्रान्त, नख, पाणि, अंधि, ( पाद ) तळ इन सात स्थानों में रक्त हैं, केश, नेत्रकी पृतली åte इन चारमें श्यामवर्ण हैं, ओर पादतलमध्य। 
पादरेखा, चूचुक, इनमें आनत ( निमग्न ) हैं ॥ ५३ ॥ मातूकुल पितृकुल दोसे शुक्क ( शुद्ध ) हैं. क्षमा, दया, सत्य, धर्म इन चारमे सुगंधित हैं. मुख, नेत्र, आस्य 


नीलाअकेशाःकुटिलाअतस्यकणोसमांसोसुसमाचनासा ॥ दीपोश्वतस्यांगुलयःसुपवोपद्मांकराभ्यांद्शनाअशुआः ॥ «२॥ समुन्नतःषड्भिरुदारवी 
यख्निभिरगभीरख्निषचप्रङंयः ॥ रक्तस्तथासतसुराजपुत्रःक्ृष्णश्चतुभित्रिभिरानतोपि ॥ «३ ॥ द्राभ्यांचशुङ्ःसुरभिश्चतुभिःसंत्येवपञ्मानिदरोवचास्य ॥ 
वृतःसभत्तोभगवन्हिपूवेतंराजपुजंपरमंविचित्य ॥ ५४ ॥ ददस्वमांनाथतपस्विसुख्यगुणोपपन्नायसमीहिताय ॥ स्नेहात्पकामंप्रवदंतिसंतोदातुंतथां 
ऽन्यस्यविभाक्षमस्त्वम्‌ UKS देवदेवउवाच ॥ इत्येवसुक्तःसवितुश्चपुञ्याऋषिस्तदाध्यानपरोबभूव ॥ जानेतमेवक्ष॑सुतंसकामंसुदायुतोवाक्यमिदंजगाद ॥ 
॥ << ॥ सएवपुनित्षितिपात्मजस्त्वयादृष्टःपुराकामयसेयमद्य ॥ सएषचायातिममा श्रमंवेक्रक्षात्मजःसंवरणोहिनाम्ना ॥ ९७ ॥ अथाजगामेवनृपस्यपु 
नस्तदाश्रमत्राह्मणपुंगवस्य॥ हद्दावसिष्ठंप्रणिपत्यसूभोस्थितांत्वपश्यत्तपतींनरेंद्रः ॥ ५८ ॥ | 
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भदान कीजिये. हे विभो ! आप अन्य पात्रकोशी मुझे अर्पण करसकते हो, परन्तु तथापि साधुओंने कहा है कि, जिसके प्रति जिसका अनुराग है उससेही उसका काम | 
पर्यवसित होता है, इसकारण उन्हींको भदान कीजिये ॥ ५५ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, भार्करनंदिनी तपर्ताके ऐसा कहनेपर महर्षि वसिष्ठजी चिन्ता करनेलगे कि, वह $ 
राजा सम्बरण जो इसके भति कामनापरतंतर हुआ हे सो वह में जानता हूं, ऐसी चिन्ता करनेके उपरान्त यह वचन बोले ॥ ५६॥ कि, हे पुत्रे! तुमने आज जिसकी | $ 
अभिलाषा की हे पहले तुमने उसीको देखाथा, सम्वरण नामसे प्रसिद्ध ऋक्षनंदन हमारे आश्रममें आता है ॥ ५७॥ यह कहतेहीथे कि, इतनेमंही राजपुत्र सम्वरण 


सन ME En aS हे ; A i € e क. क ON ae OS 
न्मुख भतोरूपसे वरण किया हे ॥ ५४ ॥ हे नाथ ! हे तपस्विमुख्य ! वह सर्व गुणसम्पन्न सुराजनंदनही मेरा अभिलषित वर है, इसकारण उसके हाथमें मुझे $ 










॥६३॥ 
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| ANN ag वसिष्ठजीके आश्रममें आपहूँचे,आकर वसिठजीको देख मस्तक झुकाय प्रणामकर वहां स्थित तपतीको देखनेळगे ॥ ५८ ॥ उस कमलके समान विशालं 
|ित्रवाली कन्याको देखकर यह विचारा कि, मैंने इसे पहले देखाथा, इसप्रकारकी चिन्ता करनेके उपरान्त फिर महर्षिसे पूछा कि, हे fr! यह ललना कोन है ! 12 
वसिष्ठजी उन राजासे बोले ॥ ५५९ | कि, हे नरेन्द्र ! यह भानुमानुकी पुत्री तपती नामसे पथ्वामें प्रसिद्ध है. मने तुम्हारे निमित्त भगवान्‌ सूर्य देवसे प्रार्थना की थी 
उन्होंनिही उसको दिया है, इसीकारणसे यह्‌ आश्रममें लाईगई हे ॥ ६० ॥ इस कारण हे नरेन्द्र ! सावधानहो विधानपूर्वैक देवी तपतीका पाणिग्रहण करो. EN 
[ऐसे वचन सुनकर राजा TR विविविधानसे तपतीका पाणिग्रहण किया ॥ ६३ ॥ वह सूर्यकी पुत्री तपती उन इन्द्रके समान प्रभावयाले मनोभिराम पतिको पाकर 
| हेबावतापद्मावेशाठनत्रासिदष्टपूवयामेतिव्याचितयत्‌ ॥ पश्नच्छकेयंछलनाद्रिजेंद्रसवारुणिःप्राहनराधिपेंद्रम्‌ ॥ «९ ॥ इयंविवस्वडुहितानरेंद्रनाम्नाप्रसि 
दातपतीपृथिव्याम्‌ ॥ मयातवाथायदिवाकरोरथितःप्ादान्मयात्वाश्रममापितेयम्‌ ॥ ६०॥ तस्मात्समुत्तिष्ठनरेंद्देव्याःपाणितपत्याविधिवद्रहाण ॥ इत्ये 
वयुक्तनपातेःपडष्टोजग्राहपाणिविथेवत्तपत्याः ॥६१॥ सातंपर्तिप्राप्यमनोभिरामंसूर्यात्मजाशकसमप्रभावम्‌ ॥ रेमेचतेनेवगृरहोत्तमेपुयथामहेंद्रेणपुलो 
TER ॥ ६२॥ इति श्रीवामनपुराणेतापत्येडमासंभवोनामेकविझो5व्यायः ॥ २१ ॥ देवदेवउवाच ॥ तस्यांतपत्यांनरसत्तमेनजातःसुतःपा 
थिवलक्षणस्तु ॥ सजातकर्मादिभिरेवसंस्कृतोह्वर्षताज्येनहृतोयथाम्निः ॥ १ ॥ कृतंचचूडाकरणंतुदेवूविप्रेणमिञ्रावरुणात्मजेन ॥ नवाग्दिकस्यत्रतयं 
धनंचवेदेचशासत्रेविधेपारगो5भूत्‌ ॥२॥ ततश्चतुःषड्भिरपीहवरषःसवैज्ञतामभ्यगमत्ततोसो ॥ र्यातःप्रथिव्यां पुरुषोत्तमोऽसोनाम्नाकुरुःसंवरणस्यपुत्राः ॥ 
॥ ३ ॥ ततोनरपति ॥ ४ ॥ सोदाम्नींचसुदाम्नर्तुसुतांरूपाधिकांनृपः ॥ कुरोस्थां 












तेद द्वापुत॑तंपोडशाब्दिकम्‌ ॥ दारकियार्थमकरोद्त्नंशुभकुलेततः 
| यदतवान्सप्रादत्कुखापताम ॥ ५ ॥ i 
| सवगम महेन्द्र साथ इन्द्राणीकी समान उनके साथ उत्तम घरोंमें विहार करनेलगी॥ ६ २॥ इति श्रीवामनपुराणे ज्ञाषाटीकायां तपतीपरिणयं नाम एकविंशोऽध्यायः॥ २१॥ | | 
देवाधिदेव Syse बोले कि, नरोंमें रेष्ठ सम्वरणने तपतीके गर्शमें पार्थिव लक्षणयुक्त एक पुत्र उत्पन्न किया, वह जातकर्म आदिक संस्कार होनेके पीछे || 
FTP आहुति पड़नेपर अभिके समान बढ़ने लगा ॥ ३ ॥ हे देवेश ! मित्रावरुणके पत्र वसिष्ठजीवे ओर नववें वर्षमें यज्ञोपवीत करनेपर वह प 
ee ao: हे मित्रावरुणके पुत्र वसिष्जीके चूडाकरण ओर नवें वषमे यज्ञोपवीत र वह पुत्र 
पू हाला हुआ ॥२॥ इसके उपरान्त चार छः AP सवज्ञता प्राप्त करली,सम्बरणका वह पुत्र पृथ्वीम पुरुषोत्तम कुरुनामसे विख्यात हुआ 


॥ ३ ॥ इसके उपरान्त सम्बरण पुत्रको सोलहवषेकाहुआ देखकर शुभ ( श्रेष्ठ ) वेशमें उसके विवाहका यत्न करनेलगा ॥ ४ ॥ इसी समयमे वह राजा सुदामाकी | ३ | 
å | 
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पुत्री रूपगुणशालिनी सोदामिनीको पुत्रके निमित्त वरण करता हुआ, ओर उसनेभी कुरुके हाथमें अपनी पुत्रीको देदिया ॥ ५ ॥ कुरु उस राजकुमारीको प्राप्तकर 
अपने धर्मके अविरोधमें उसके साथ विहार करनेलगा, जेसे शचीके साथ इन्द्र विहार करता है ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त सम्वरणने पुत्रको राज्यपालक जानकर| 
उसे यथाविधानसे योवराज्यपर अभिषेकित किया ॥ ७ ॥ कुरु पिताके द्वारा अभिषेकित होकर पुत्रके समान प्रजागणोका ओर पृथ्वीका पालन: करनेलगा॥ | 


Ine ॥ ओर वही क्षेत्रपाल हुआ, वही पशुपाल हुआ, वही राजपाल ओर अजापाल हुआ ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त उस राजाको ऐसी. गरीयसी ( अति| 
उत्तमा ) बुद्धि उत्पन्न हुई कि, इस लोकमें जबतक कीर्ति विराजमान रहे तबतक उसके साथ निवास रहे, ऐसा राजाओंमें श्रेष्ठ कुरु यथातथ्य ( जेसा होना 








म | 
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संतांनपसतांलब्ध्वास्वधमोनविरोधयन्‌ ॥ रेमेतन्व्यासहतयापोलोम्यामघवानिव॥ ६ ॥ ततोनरपतिःपुत्रराज्यभारक्षमंबली ॥ विदित्वायोवराज्याय | 
विधानेनाभ्यषेचयत्‌ ॥७॥ ततोराज्येभिषिक्तस्तुकृरुःपित्रानिजेपदे ॥ सपालयामांसमी पुत्रवचप्रजाःस्वयम्‌ ॥८॥ सएवक्षेत्रपालो5पृत्पशुपालःसएवहि ॥ 
सएवशाजपालश्चअजापालोमहावलः ॥९॥ ततोस्यबुद्धिरित्पन्नाह्मस्मिँछोकेगरीयसी ॥ यावत्कीर्तिःसुसंर्थाहितावद्रासर्तयासह ॥१ ०॥ अस्त्वेवंनृपति 
` अष्ठोयथातथ्यममन्यत ॥ विचचारमहींसवीकीत्येथेतुनराधिपः 1990 ततोद्वेतवनंनाम पुण्यंठोकचरोवश्ी ॥ तदासावतिसंतुष्टोबिवेशाभ्यंतरंततः।१२॥ 
 तत्रदेवीददर्शाथपुण्यांपापविमीचिनीम्‌ ॥ पुक्षजांब्रह्मणःपुत्रीहरिजिह्ांसरस्वतीम 1930 सुदशेनस्यजननीह्वदंकृत्वासविस्तृतम्‌ ॥ तस्यास्तज्जलमासा 
 द्यस्नात्वाप्रीतोभवनपः ॥१४॥ समाजगामचपुनत्रेह्मणोवेदिमुत्तराम्‌॥ समंतपंचकंनामधमेस्थानमनुत्तमम ॥ १५॥ आसपंताद्योजनानिपेचपचचसवेतः ॥ 

देवाऊचुः ॥ किमन्यावेदयोदिवत्रह्मणःपुरुषोत्तम॥१ ६॥येनोत्तरतयावेदीगदितासवेपंचके ॥ हरिरुवाच ॥ वेदयोलोकनाथस्यपंचधमंस्यसवेतः ॥ १७॥ | 





AR 


चाहिये वेसाही, ठीक २ ) विचारकर कीर्तिस्थापनके निमित्त सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १० ॥ ११ ॥ इसप्रकारसे जाते हुए उन जितेन्द्रिय 
कुरुने परमपवित्र द्वेतवनमें जाकर अत्यन्त संतुष्टहो उसके भीतर प्रवेश किया ॥॥ १२ ॥ वहाँ पापनाशिनी पुण्यस्वरूपिणी बह्मनंदिनी हारिजिह् सरस्वती विरा 
जमान थीं उन्हीं पक्षजाकी जाकर देखा॥ 9 ३॥ वह सुदशनकी माताहे, उस स्थानपर विस्तारित हृदयकी निमोणकर राजा कुरु उस सरस्वर्तीके जलमें खानकर प्रसन्न हुए॥ 


॥ १४ ॥ इसके उपरान्त पुनर्वार अह्लाजीकी उत्तरवेदीको गये, इसका नाम स्यमन्तपेचक है, यह अतिउत्तम धर्मका क्षेत्रहे ॥ १५ ॥ इसका विस्तार पांच २ योजन 
तक है. देवगण बोले कि, हे देव ! हे पुरुषोत्तम ! बह्माजीके क्या कोई ओर वेदीभीहे ॥ १६॥ कि, जिसकारणसे आपने स्थमंतपंचकको उत्तरवेदी कहा. हारे बोले कि, 
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| साक्षात्‌ धर्मरूपी जह्माजीके पांच वेदी सर्वत्र प्रसिद्ध हें ॥ १७ ॥ लोकनांथ देवाधिदेव शंभुने इन सब वेदीमंही यज्ञ कियाथा, इनमेंसे प्रयागमध्यवेदी, पूर्व 
वेदी गयाशिर ॥ १८ ॥ विरजा दक्षिणवेदी, यह अनन्त फलोंको देती हैं, पश्चिमवेदी पृष्कर तीन कुंडोसे अलंकृता है ॥ १९ ॥ ओर स्यमन्तपंचकोमें उत्तरवेदी प्रति 
शितहुई है महर्षि कुरुने यह मनहीमनमें स्थिर किया कि, इस उत्तरवेदीकोही में महाफलदायक क्षेत्र ॥ २० ॥ करूंगा ओर इच्छानुसार सम्पूर्ण मनोरथ कर्षण 
करूंगा; अपने मनहीमनमें इसप्रकांरकी चिन्ताकर उत्तम रथको त्याग ॥ २१ ॥ उस पार्थिवभेष्टने उसी कीर्तिके निमित्त उसे क्षेत्रस्वरूप किया. इसके उपरान्त 


सुवर्णके हलको निर्माण कर तथा रुद्रके वृषको. ग्रहणकर ॥ २२ ॥ यमके महिषको घोडारूपसे अवलम्बनकर स्वयं कषेण करनेंके लिये AEFT. इन्द्र उस अवस्थामें 
यासुचेषंसुरेशेनठोकनाथेनशंभुना ॥ प्रयागोमध्यमावेदिःपूवोवेदिगेयाशिरः ॥ १८॥ विरजादक्षिणावेदिरनंतफलदायिनी ॥ प्रतीचीपुष्करावेदिश्विभिः 


Herad ॥:१९ ॥ स्यमंतपंचके चोक्तावेदिरेवोत्तरातथा ॥ तदमन्यतराजर्पिरिदक्षेत्रंमहाफलम्‌ ॥ २० ॥ करिष्यामिकृषिष्यामिसवोन्कामान्यथे 
प्सितम्‌ ॥ इतिसंचित्यमनसात्यक्त्वास्यंदनमृत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ चक्रेकीत्य॑थैमतुलुंस्थानंतत्पाथिवर्षभः ॥ कृत्वासीरंससोवर्णगृह्यरुद्रवृषंप्रथुः ॥ २२॥ 
वोढारंयाम्यमहिषंस्वयंकर्षितुमुद्यतः ।। तंकषतनरवरंसमभ्येत्यशतक्रतुः ॥ २३ ॥ प्रोवाचराजन्किमिदेभवान्कतुमिहोद्यतः ॥ राजात्रवीत्सुरवरंतपः 
सत्येक्षमांदयाम्‌ ॥ २४॥ कृषामिशोचदानेचयोगंचत्रह्मचारिताम्‌ ॥ तंचोवाचहरिदेवःकस्माद्वीजंनरेथर ॥२५॥ लब्पृत्वयेतिसहसाहमवहस्यग॒तस्ततः ॥ 
गतेऽपिशकेनृपतिरहन्यहनिसीरधृक ॥ २६ ॥ कृपते५ऱ्यत्समंताचसप्तक्रोशान्महीपातिः ॥ ततोहमबुवंगत्वाकुरोकिमिद्मित्यथ ॥२७॥ तदांगेमहाधर्म 
समाख्यातंनृपेणहि ॥ ततोमयास्यगदितंनृपवीजक्कतिष्ठति ॥२८॥ सचाहममंदेहस्थंबीजंतमहमब्रुवम्‌ ॥ देह्यहंवापयिष्यामिसीरंक्रषतु वैभवान्‌ ॥ २९॥ 
राजाके पास आकर ॥२३॥ कहने लगे कि, हे vet ! आप यहां कया करनेके लिये उद्यत हुए हैं? राजा उन GSA बोले कि, में तप, सत्य, क्षमा, दया॥२४॥ 
शोच, दान, योग ओर ब्रह्मचारिता इन सबको क्षेण (EG) करूंगा ॥ इन्द्रदेव उनसे बोले कि, हे नरेश्वर ! बीजका संग्रह कहांसे किया है ॥ २५॥ यह कह 
कर वह हास्य करतेहुए उसी समय चले गये, इन्द्रके चलेजानेपर राजा कुरु प्रतिदिन हलको ग्रहणकर ॥ २६ ॥ अन्यान्य समस्त स्थानको कर्षण ( जोतने ) 
करने लगे, इससे सात कोशतक कर्षित हुआ, तब में ने वहां जाकर कहा कि,कुरु यह क्या करतेहो)॥ २७॥ तब मेरे यह कहनेपर उन्होंने कहा कि, Å अष्टांग महाधर्मका 
कर्षण करताहूं, मैंने कहा हे कि, हे राजन्‌ ! इसका बीज कहां हे?! ॥ २८ ॥ उन्होंने कहा कि, हमारी देहमेही बीज हे, फिर में ने कहा कि, यह बीज मुझे दान 


चू[०पु० | 
॥६४॥ 








॥६४॥ 
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करो, में बोऊंगा. ओर तुम हलको कर्षण ( जोतते रहना ) करना ॥ २९॥ तब राजाने अपना हाथ फैलाया तब में ने उस फैली हुई भुजाको देखकर महाचक्रके आघा 
तसे शीघही ॥ ३० ॥उसके सहस्रो खंड करडाले, इससे वह एकही भुजाके रहे, इसके उपरान्त राजाने दूसरी भुजा प्रदान की में sf काटडाला॥ ३१॥ तब उन्हेनि दोनों 
$ जवा प्रदान कर्मने उन्ही छेदन किया,इसके उपरान्त उन्होंने अपना मस्तक झुकाया तब में उनके ऊपर प्रसन्न हुआ N ३२ Meir बोला कि, में तुमको वरदान 
{| दुगा यह सुनकर कुरुने यह प्रार्थना की कि, में ने जितनी दूरतक क्षण ( जोता ) किया हे उतनी दूरतक आपका धर्मक्षेत्र हो | ३३ ॥ यहांपर ख़ान करनेवालेको 
(३ ओर मरनेवालेको महापुण्यफल प्राप्त होताहे. हे माधव ! यहां उपवास, दान, खान, जप ॥ ३४ ॥ होम और यज्ञादि अन्यप्रकारके शुभ अथवा अशुभ जेसे 
| ततोनृपतिनाबादुदैक्षिणःपरसृतःकृतः ॥ प्रसृतंतंभुजंरद्वामहाचक्रेणवेगतः ॥ २० ॥ सह्नधाप्रचिच्छेदयस्मादेकसुजोभवत्‌ ॥ ततंःसव्योभुजोराज्ञादत्त 
व्छिन्नोप्यसोमया ॥ ३१ ॥ तथेवोस्युंप्रादान्मयाच्छिन्नोचतावुभो ॥ ततःसमेशिर'प्रादात्तेनप्रीतोस्मितस्यच ॥ ३२ ॥ वरदोसीत्यथेत्युक्तेकुरूवै 
रमयाचत ॥ कुरुरुवाच ॥ यावदेतन्मयाकृषंधमक्षेत्रंतदस्तुवेः ॥ ३३ ॥ स्नातानांचमृतानांचमहापुण्यफळंत्विह ॥ उपवासश्चदानंचरुनानंजप्यंचमाधव ॥ 

॥ ३४ ॥ होमयज्ञादिकंचान्यच्छुभंवाप्यशुभंविभो ॥ त्वत्मसादाद्ुषीकेशशंखचक्रगदाधर ॥३५॥ अक्षयंप्रवरेक्षेत्रेभवत्वभमहाफलम ॥ तथाभवान्सुरः 
साद्वेसमंदेवेनशूलिना ॥ ३६ ॥ वसात्रपुंडरीकाक्षमन्नामव्यंजकेऽच्युत ॥ इत्येवमुक्तस्तेनाहंराज्ञाबाढमुवाचतम्‌ ॥ ३७ ॥ तथाचत्वदिव्यवपुर्भवभूयो 
महीपते ॥ तथांतकालेमय्येवल्यमेष्यसिसुत्रत ॥ २८ ॥ झाश्चतीतवकीतिश्चभविष्यतिनसंशयः ॥ तत्रवेयाजकोयज्ञान्यजिष्यसिसहस्रशाः ॥ ३९ ॥ 
पुलस्त्यडवाच bs ॥ तस्यक्षेत्रस्यरक्षाथददोसपुरुषोत्तमः ॥ यक्षंचचंद्रनामानंवासुकिचापिपन्नगम्‌ ॥ ४० ॥ विद्याधरंहांकुकर्णसुकेराराक्षसेश्वरम्‌ ॥ 
अजावनंचनूर्पातमदादेवं ॥ ४१॥ ` ee | 


|$ | भी अनुष्ठान करने होतेहे हेहषीकेश! हे शंखचकगदाधर ! आपके प्रसादसे वह सत्री इस Ass अक्षय और महाफलके देनेवाले हों, हे पुंडरीकाक्ष ! हे अच्युत ! 
॥8 | आपभी-इस मेरे नामका व्यक्त करनेवाला क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्रमं सम्पूर्ण देवगण देवाधिदेव महादेवके साथ विराजमान रंहे. तब मैंने उनके वचनोंको सुनकर उत्तर! 
| $ दिया कि, हे राजन्‌! अच्छा ऐसाही होगा ॥३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हे महीपते ! इसके अतिरिक्त तुम दिव्य शरीर होकर अंतकालमं हममें लय होजाओगे॥ ३८॥ 
||| दे ख़बत ! तुम्हारी कीर्ति चिरस्थायिनी होगी, इसमें संदेह नहीं और तुम सहस्र २ यज्ञोंका अनुष्ठान करोगे ॥ ३९ ॥ श्रीमान्‌ पुलस््यजी बोले कि, पुरुषोत्तम विष्णु 
| | जीने उस क्षेत्रकी रक्षाके निमित्त चंद्रनामक यक्ष और पन्नगपति वासुकिको दिया॥ ४० ॥ इसके अतिरिक्त विद्याधर, शंकुकर्ण, राक्षसेश्वर सुकेश, नृपति अजावन| 
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॥६५॥ 


नल कक सरक रक केक करोन 











महादेव ओर पावक इनकोभी स्थापित किया ॥ ४१ ॥ यह सब मिलकर चारों ओरसे कुरुके जंगल अर्थात्‌ (कुरुक्षेत्र ) की रक्षां करते रहते हैं, इनके संब 
ओर अनुयायी भत्य ( सेवक ) सब मिल ॥ ४२॥ अठारह सहस्र धनुर्धारी यहां रहकर अत्यन्त दुष्छृतिमान मनुष्योंकों निवारण करते रहते हैं, वह सभी महाभयंकर 
रूप धारण करके ओर किसी दुष्छतिमान्‌ मनुष्योंको यहां खान नहीं करनेदेते ॥ ४३ ॥ उसी कुरुक्षेत्रके बीचमें महापुण्यदायक पापनाशक अत्यन्त मंगलका 
देनेवालां पृथृदक तीर्थ प्रतिष्ठित है ओर उस ( जलसमूहयुक्त vas तीर्थ ) की पुत्री पूर्णजलालो पुण्यदायिनी नदी vred बहती रहती 
हे ॥ ४४ ॥ प्रपितामह ब्रह्माजीने तेजस, मरुत्‌, व्योम इन संब भूतगर्णोके सहित सृष्टिकी आदिमें इस नदीकी सृष्टि कीयी, IA अनान्य अंनेक महाज 


एतानिसवेतोभ्येत्यरक्षंतिकुरुजांगलम्‌ ॥ अमीषांबलिनोन्पेचभत्याशेवानुयायिनः॥ ४२॥ अशेसहस्राणिधनुद्धेराणांनिवारंयंतीहसुदुष्कृतान्वे ॥ रुनातु 
नयच्छंतिमहोग्ररूपार्त्वन्यस्यतेवीरचराचराणाम्‌ ॥ ४३ ॥ तस्पेवमध्येबहुपुण्ययुक्तंप्रथूदकंपापहरंशिवंच ॥ पुण्यानदीप्राडमुखतांप्रयाताजलो 
घयुक्तस्यसुताजलाठ्या ॥ ४४ ॥ पूरवनदीयंप्रपितामहेनसृष्टासमंभूतगणेःसमस्तेः ॥ महीजलळंवह्विसमीरमेवखंतेवमादोविब भोप्थदक्रम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सवेतथातोयधयोमहान्तस्तीथोनिनद्यःस्रवणाःसरांसि ॥ संनिमितानीहमहाभ्रुजेनसदे्‌वमागेःसलिलंहितेषु ॥ ४६ ॥ सरस्वतीदपद्रत्योरंतरेकुरुजांगठे ॥ 
सुनिप्रवरमासीनंपुराणंछोमहर्षणम्‌ ॥ अपृच्छंतद्रिजवराःप्रभवंसुरसत्तमाः ॥ ४७ ॥ ऋषयऊचुः ॥ प्रमाणंस्रसोब्रहितीथांनांचविशेषतः ॥ देवतानां 
चमाहात्म्यसुत्पात्तवामनस्यच ॥ ४८ ॥ एतच्छृत्वावचस्तेषांतान्द्रिजा्लीमहषेणः ॥ प्रणिपत्यपुराणपिमिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ लोमहपे 
णउवाच ॥ ब्रह्माणमीशंकमलासनस्थंविष्णुंचलक्ष्मीसादितंतथेव ॥ रुद्रंचदेवंप्राणिपत्यमृभोतीयेवरंत्रह्मसरःप्रवक्ष्ये ॥ ५० ॥ 


NC 


लाशय तीर्थ, नदी, प्रवण ( झरने ) ओर सम्पूर्ण सरोवरोको निमोण किया था, उन सबोके बीचमें प्रथूदकही साक्षात देवमार्ग ( स्त्रगजानेका उपाय ) हे ॥ ४५॥ 
॥ ४६ ॥ हे सुरभेषठो ! सरस्वती ओर दृशद्वती इन दोनोंके बीच कुरुक्षेत्रमं बेठेहुए महर्षि लोमहर्षेण जीसे सब ऋषि ammet उत्पत्तिको पछते हए ॥ ४७ ॥ 
कि, हे लोमहषणजी ! आप उस बरह्मसरका प्रमाण विशेषकरके तीर्थ ओर देवताओंका माहात्म्य आर वामनजीकी उत्पत्तिको वर्णन कीजिये ॥ ४८॥ 
लोमहषेण उनके यह वचन सुनकर व्यासजीको प्रणामकर कहने लगे ॥ ४९ ॥ लोमहर्षणजीबोले कि, हे varar! सबके नियन्ता कमलासनस्थ sat 
. १ यह तृतीय वामत ( ५२ ) इलोकस्थ यहां जानना I 
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॥६१॥ 





















|लकष्मीके साथ विष्णु, देवाधिदेव महेश्वर इनको प्रणाम कर तीर्थामे श्रेष्ठ बह्मसरका वृत्तान्त वर्णन करूंगा ॥ ५० ॥ अह्मांजीने प्रथम कहाथा कि, रमाकसे 
|ओजस ओर पावनसे चतु्मुखतक इस सरोवरकी हद्दहे ॥५१ ॥ पीछे कलि ओर द्वापरयुगके बीचमें महात्मा व्यासजीने उसका जो प्रमाण कहाथा सो कहताहूं सुनो 
॥ ५२॥ 5 विशेश्वरसे हस्तिपुर, ओर जरद्रवीकन्यासे ओधवतीतक इस सरोवरकी हद्दहे ॥ ५३ ॥ मैंने जिसप्रकारसे प्रमाण सुनेहे, हे द्विजभेष्ठगण ! वहभी 
18 अवण करो उनके सुननेंसे अत्यन्त पुण्य बढ़ताहै ॥ ५४ ॥ देववर AAAA सर्वलोकपावनी सरस्वतीतक यह सरोवर सन्निहिते, इसका परिमाण चारों ओर 
[San योजनतकका हे ॥५५॥ इस सरोवरकी सेवा FAE. ओर कितनेक सज्जन स्वगांदिकोंकी प्रामिके अर्थ इस सरोवरमें आयकर निवास करतेहँ. ॥ ५६ ॥ देवता 
रंतुकादीजसंचापिपावनाचचचतुमुंखम्‌ ॥ सरःसन्रिह्ितंप्रोक्तंत्रह्मणापूर्वमेवत ॥५१॥ कलेद्रापरयोमेध्येव्यासेनचमहात्मना ॥ सरःप्रमाणंयत्प्रोक्तेतच्छुण्व 
18 | नवुद्विणोत्तमाः ॥ ५२ ॥ विश्वेखरादवस्तिपुरंतथाकन्याजरहूवी ॥ यावदोषवतीप्रोक्तातावत्संनिहितंसरः ॥५३॥ मयाश्चतंप्रमाणंतुकथ्यमानं तुवामनम्‌॥ 
तच्छूण्वंतुद्रिजश्रेष्टाःपुण्यंवृद्धिकरंमहत्‌ ॥ «५४ ॥ विश्वे धरादेववरात्पावनीचसरस्वती ॥ सरःसन्निहितंप्रोक्तेसमंतादद्योजनम्‌ ॥ ««॥ एतदाश्रित्यदे 
वाश्यऋषयश्वसमागताः ॥ सेवंतेमुक्तिकामार्थस्वगोर्थचापरेस्थिताः ॥ «६ ॥ ब्रह्मणासेवितंमिदंसृष्टिकामेनयोगिना ॥ विष्णुनास्थितिकमनहरिरूपे 


TARTA ॥ <9 ॥ रुद्रेणचसरोमध्यंप्रविशेनमहात्मना ॥ सेव्यतीर्थमहातेजाःस्थाणुतंपराप्तवान्हरः ॥ ५८॥ आथेपात्रह्मणोवेदिस्ततोरामद्वदःस्मृतः ॥ 
कुरुणाचयतःकृष्टकुरुक्षनंतत*स्मृतम्‌ ॥ ५९ ॥ तरंतु॒कारंतुकयोयदेतरंयदंतरंरामह्नद्स्यपंचकात्‌ ॥ एतत्कुरुक्षेत्रसमंतपंचकंपितामहस्पोत्तरवेदि 
रुच्यते ॥ ६०॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये द्राविशोष्ष्यायः ॥ २२ ॥ Ko आम Od 





है| ओर ऋषिजन मोक्षसिद्धिके अर्थ बह्माजीने सृष्टिकी इच्छासे योगमार्गका आश्रय कर इसकी सेवा की थी, विष्ण॒भगवान्‌ स्थितिकी इच्छासे हरिरूपसे इसके परिचर | 
Ngor प्रवत्त हुए थ ॥ ५७ ॥ महात्मा तेजोमय विग्रहवान्‌ रुदर्जीनेशी इसके बीचमें जाकर इस तीर्थकी सेवाकर स्थाणु्ता प्रां की थी ॥ ५८ ॥ यही बक्षाजीकी | 
(४... a ) वेदीहे । उसके पीछे ER नामसे विख्यात हुआ, जब कुरुने इसका केण किया तमसे इसका नाम कुरुक्षेत्र हुअहि ॥ ५९ ॥| 
8 |तरन्तुका और रन्तुक इन दोनोंका जो अंतर ( मध्य ) है फिर पंचकसे समहदका जो व्यवधान है, यह कुरुक्षेत्र स्यमन्तपंचक ओर पितामह बर्चाजीकी उत्तरवेदी 
get विख्यात हुआहे ॥ ६० ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां सरोमाहात्ययंनाम द्ा्विशोष्ष्यायः ॥ २२॥ | se ER ती 


_ २०२०००००२२१ 
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ऋषि बोले कि, हे लोमहरबणजी ! वामनजीका माहात्य ओर उत्पत्ति फिर उन्हेनि जिस प्रकारसे वलीको निवमित ( वंधामें स्थित ) कर इन्द्रको राज्य दियाथा सो 
विशेष करके वर्णन कीजिये ॥ 9 ॥ लोमहर्षणजी बोले कि, हे ऋषिगण ! आप meat वामनजीकी sara, और कुरुतेजनें निवास इत्यादि सम्पूर्ण 

घटनाओंको श्रवण करो ॥ २॥ हे द्विजसत्तम्रो ! वेसेही देत्योंके वेशके वृत्तान्तको सुनो, जिस åt पहले विरोच के पुत्र राजां बलिने जन्म लियाथा ॥ ३ ॥ हिर 

ण्यकशिपु पान भव थे, उनके परमतेजस्वी पुत्र प्रहादजी हुए ॥ ४ ॥ प्रह्म॑दसे विरो चनक जन्म हुआ, विरोचनसे बलि उत्पन्न हुए, हिरण्यक शिपुके मारे 

जानेपर सब स्थानोंसे देवताओको भगाकर ॥ ५ ॥ उस बलिने स्थावर जंगमसहित जिलोकीका राज्य और RÅ यज्ञोंका अनुठान किया था, उसको देख 
RAF: ॥ ब्रहिवामनपाहात्म्यमुत्पत्तिचविशेषतः ॥ यथाबलिर्नियमितोदत्तंराज्यंशतक्रतोः ॥ १॥ छोमहरप॑णगउवाच॥ खूण्वतुमुनयःप्रीतावामनस्य 

_ महात्मनः ॥ उत्पत्तिचप्रभावंचनिवासंकुरुजांगले ॥२॥ तथेववंशंदेत्यानांभुण्वंतुद्रिजसत्तमाः ॥ यस्मिन्वंशेपमभवद्रलिवेरोचनिःपुरा ॥ ३ ॥ देत्यानामा 
दिपुरुषोहिरण्यकाशपुर्भवत्‌ ॥ तस्यपुत्रोमहातेजाःपादोनामदानवः ॥ ४॥ तस्मादरिरोचनोजज्ञेबलिजेज्ञेविरोचनात ॥ हते हिरण्यक वो वात्स 
सवतः ॥ « ॥ राज्यकृतंचतेनेएंजेलोक्येसचराचरे ॥ कृतयक्षेषुदेत्येपुजेलोक्येदेत्यतांगते ॥ ६॥ जयेतथावलवतोमंयंयरयोस्तथा ॥ शुद्धासुदिश्षुसर्वा 
सुप्रवृत्तेथमेकमेणि ॥ ७॥ संप्रवृत्तेदेत्यपथेअयनस्थेदिवाकरे ॥ प्रहादशंयरमयेरनुरागेण चैवहि ॥८॥ दिक्षुसवोसुगुत्तासुगगनेदेत्यपालिते ॥ वेदेषुमखशो | 


भांचस्वग॑स्थांदशेयत्सुच U ॥ प्रकृतिस्थेततोलेकिवत्तेमानेचसत्पथे ॥ अभावेसवेपापानांधमभावेसदोत्यिते ॥ १० ॥ चतुःपादेस्थितेधर्मेह् धर्म पाद . 


वा० पु के र 
॥६६॥ 
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पुनदत्सुमुदितेपुच ॥ १२॥ 
कर सम्पूर्ण दैत्य यज्ञ करनेंमें 979 
|पवित्र होगई 
मंडल देत्योंसे 
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॥.७ ॥ अयनम स्थित सूर्यभगवान्‌ देत्योंके मागमे प्रवृत्त हुए. FASTEN, शम्बर, ओर मय यह परातसहित सम्पूण दिशाआका रक्षा PAST. आकाश 


ND 


JENTE सम्पूण पाप एक साथही दूर होगये, धर्मभावहीकी सर्वदा स्थापना हुई 090 ॥ धर्मके चारों चरण थे, और अधर्भने एक चरणसे स्थिति की 
på राजाके प्रजपालनमें प्रवृत्त होनेसे राज्य समृद्धिमान्‌ होगया सम्पूर्ण आश्रम वासी अपने २ धर्मानुश्ानमें प्रवृत्त हुए, ॥११॥ उससमय सम्यूणदेत्योकेद्रारा बली देत्यके 
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R ॥ प्रजापालनयुक्तेषुआजमानेषुराजसु ॥ स्वधमंयुक्तेपुतथासरवेष्वा श्रमवासिषु N N अभिपिक्तोःसुरेःसंपदेत्यराज्येबाठिस्तदा ॥ staget | 
हुए, धारे २ सम्पूर्ण संसार देत्यमय होगया॥६॥ बली, शम्बर ओर मय इन सबकोही जय किया, धर्मकार्यके बढनेसे सम्पूर्ण fant] på 


A N रों वे CN NN A NN ~ A O O « en ~ ~ ~~ A N 
BER हुआ, आर चारों वेद स्वगर्म दत्याके यज्ञको शोभाको दशाने लगे ॥ ८ ॥ ९ ॥ तब सम्पूर्णलोक प्रकति ( अपने २ स्वभाव ) में स्थित ओर! 
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| $| लक्ष्मीजी हाथमें कमलको लिये बलिके निकट आकर कहनेलगीं ॥ १.३ ॥. कि, हे दैत्यपति ! महाद्युति ! बलिश्रेष्ठ बलि 
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| अथाभ्युपगतालश्ष्मीबंलिपग्रान्तरप्रभा॥ पद्मोद्रतकरादेवीवरदासुप्रवेशिनी ॥ १३ ॥ रुवाच ॥ वरेवलवतांशरष्ठदेत्यराजमहाद्युते ॥ प्रीता 
स्मितवभेद्रंतेदेवराजपराजये ॥ १४ ॥ यत्त्वयायुविविकम्यदेवराजःपरानितः ॥ षवातेपरमंसत्त्व॑ततोहेस्वयमागता ॥ १५ ॥ नाश्वरयदानवव्याभ 
हिरण्यकशिपोःकुले ॥ प्रसूतस्यासुरद्रस्यतवकमेंदमीहशम्‌ ॥ १६ ॥ विशेषितस्त्वयाराजन्देत्येदरःप्रपितामहः ॥ येनयुक्तहिनिखिटंत्रेलोक्यमिदंमव्य 
यस्‌ ॥१७॥ एवमुक्‍्त्वातुसादेवीलक्ष्मीदेंत्यनृपंबलिम्‌ ॥ प्रविश्ववरदासेव्यासवैदेवमनोरमा ॥ १८॥ ुष्टाश्चदेव्यःप्रवराह्वीःकीतिद्युतिरेवच ॥ प्रभाधृतिः 
क्षमाशक्तिऋंद्धिदिव्यामहामतिः ॥ १९ ॥ अतिर्विद्यास्मृतिःकीर्तिःशांतिःपुष्टिस्तथाकिया ॥ सवांचाप्सरसोदिव्यानृत्तगीतविशारदाः ॥ २० ॥ प्रपद्यततु 
| Ferrer ॥ प्राप्तमेश्रयेमतुलंबठिनाब्रह्मवादिना ॥२१॥ इति श्रीवा मनपुराणेसरोमाहा त्म्येत्रयोविशोष्ष्यायः URAN ॥ ऋषयंऊचुः॥ 
देवानांशहिमेकमेयद्वत्तास्तेपराजिताः ॥ कर्थदेवाधिदेवोसोविष्णुवामनत्तांगतः ॥ १॥ «PE 1218 || 
ओर सबकी सेवनीया वरदायिनी देवी लक्ष्मीजीने दैत्यराज बलिसे इसप्रकारके वचन कहकर फिर उनके शरीरमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥ तब ओरसी ही, 
भभा, वाति, क्षमा, शक्ति, कदि, दिव्य महामति॥ १९॥ श्रुति, विद्या, स्मृति, कीर्ति शान्ति, पुष्टि ओर क्रिया इन सब श्रेष्ठ देवियों बलिके शररारमें परविष्टा हु 
गीतमें निपुण दिव्य अप्सरायें ॥ २० ॥ ओर सव चर ( जंगम ) अचर (स्थावर ) सहित. तीनं | 
आने लगे, इसभकारसे बहावादी बलिने अतुल ऐशवर्यको प्राप्त किया ॥ २१ 
ऋषिगण बोले कि, हे लोमहर्षणजी ! देवताओंने पराजित. होकर जिसप्कारसे 
| GER I. Er 
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$ | राज्यपर अभिषिक्त होनेसे सभी अमुर हर्षित ( हास्यरसयुक्त ) ओर प्रसन्न होकर शब्द करनेलंगे ॥१२॥ इसके उपरान्त पन्नोदर, प्रभाशालिनी, सुप्रवेशिनी, वरदायिनी 
ले ! तुम्हारे देवराजके पराजय करनेसे में तुमपर 
अत्यन्त प्रसन्न हुईहूँ ॥ १४॥ तुमने जो विक्रम प्रकाशकर इन्द्रको परास्त कियाहे इसकारण तुम्हारा परमसत्त्व देखनेको मैं स्वयं आई हूं ॥१५॥ हे दानवव्याध्र || 
तुमने हिरण्यकरिपुके वंशे जन्म महण कियाहै और असुरगणोंमें इन्दरत्वंके पदपर प्रतिठठितहा, इसकारण तुम्हारे ऐसे siger . विस्मयका विषय नहीं हे॥१६॥ Si 
$ | हे राजन्‌ ! तुमने प्रपितामह देत्यराज हिरण्यकशिपुको विशेषित कियाहे जिन्हेंनि निलोकीको वशीभूत कियाथा ॥ १७ ॥ सब देवताओके मनको . हरण करनेवाली 


कीर्ति, AA 
ई ओर va 
गं लोक देत्येन्द बलिके भ्रति प्रसन्न हुए. ओर उसके संमीप 
॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां बलिराज्यप्रासिनाम तरयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
रसे कमोनुडान कियाथा ओर फिर देवाधिदेव विष्णुभगवान्‌ किसमकारसे वामनत्वको। 
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| | |भी महात्मा उस बलिकी पराजयके अर्थ जाकर पूछो ॥ ६ ॥ तब सुरों ( अदितिनंदनों के सहित सब देवतालोग कश्यपजीके पास गये ओर वहां जाकर देखा कि, 
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+j 
$| JA सो आप कहिये , और हे pp ` छोमहपंणजी बोे कि, देव पुरन्दर सम्पूर्ण जिलोकीको राजा af अधीन देखकर मेरुमें स्थित अपनी माताके मनोहर | mods 
$ स्थानको गये ॥ २ ॥ और जनना निकट जाकर बोले कि हे मातः ! आपके संधी पुत्रोंकी दानवराज बालिने युद्धमें परास्त कियाहै ॥ ३ ॥ अदिति बोली कि, हे ह| | 
$ पुत्र! जो ऐसा EN हुआ है Å Je देवता इकठे होकरभी युद्ध करनेसे बलिको वध नहीं करसकते ॥ ४ ॥ एक मात्र विष्णुही vem उसको वध करनेमें समर्थ हे. | ; A 8 
हे संहसाक्ष ! उनके अतिरिक्त ओर कोईशी इस विषयमें समर्थ नहीं॥५॥ इसकारण जिसमकार तुम मुझसे पूँछते हो उसीभकारसे आज अपने पिता GE EIKT कश्यपर्जासि på] 





på लोमहष॑णउवाच ॥ बलिसंस्थंचनेटोक्यंद्वादेवःपुरंदरः ॥ मेरुसंस्थंययोशकःस्व! स्वमातुनिल्यंशुभम्‌ ॥ २ ॥ समीपंग्राप तु | थयामासतांगिर | 
|$| आदित्याश्वरणेसर्वेदानवेनपराजिताः ॥ ३ ॥ अदितिरुवाच ॥ यथयेवपुत्रयुष्माभिनेशक्योहतुमाइवे ॥ बडिविरोचनसुतःसवेओेवमरदणे: ॥ ४ ॥ स 
$| शिरसाशक्यकेवलहंतुमेवहि॥ तेनेकेनसहसाक्षहंतुंनान्येनशक्यते ॥ ५ ॥ तद्वत्पूच्छाद्यपितरंकऱ्यपंत्रह्मवादिनम्‌ ॥ पराजयार्थदेत्यस्यमरेस्तस्यमहा 
१ मन ॥६॥ ततोदेवाःसहसुराःसंप्राप्ताःकऱ्यपांतिकमू ॥ ततापश्यंश्वमारीचंमुनिर्दीप्ततपोनिधिम्‌ ॥ ७ ॥ आयंदेवगुरुंदिव्यंप्रदीपतंत्र्मतेजसा ॥ 
| कडा ml तार । ८॥ न्यस्तदंडतपोयुक्तंबद्धकृष्णाजिनांबरम ॥ वल्कलाजिनसंवीतंम्रदीक्तमिवतेजसा ॥ ९॥ हुताशवही 
प्यमानमाज्यगंधपुरस्क्रतम्‌ ॥ स्वाघ्यायवंतंपेतरंवपुष्मंतमिवानूम्‌ ॥ १० ॥ ्रह्मवादिनमत्युगरंचराचरगुरुंप्रभुम ॥ अह्मणाप्रतिमंठक्ष्म्याकरपपंदीपतते 


gj शस १३॥ यःख्रष्टासवेलोकानांप्रजानांपतिरुत्तमः ॥ आत्मभावविशेषेणतृतीयोयंप्रजापतिः ॥ १२ ॥ 
$ [वह मरीचिनंदन देवगुरु, दीत, तपोनिधि, सबके आदि ओर दिव्यस्वभाव मुनि कश्यपजी अह्मतेजसे प्रज्वलित होरहेंहैं, वह तेजसे ai ओर अग्निकी शिखाके समान $| 


$ विराजमान हे ॥ ७ ॥ < ॥ उन्होंने दंड त्याग RAR, और तपसे युक्त हैं, कष्णाजिनरूपी बको धारण किप, वल्कल. वृक्षकी त्वचाका कोपीन पहने हुए और 
$ |अजिन ( मृगछाला ) को ओढे हुए वह इसमकार SE कि, मानों उनका शरीर तेजसे ज्वलित होरहाहो ॥ ९ ॥ अग्ने समान दीत होरहे हैं, और अभिहोत्र 
S |कररहेथे, वेदपाठ होरहा था, विश्रहवान्‌ अभिके समान दीसतेहे,इससे उनके आगेसे घतकी सुगंधे आरहीहे ॥ ३० ॥ वह ब्रह्मवादी अत्यन्त र च्राचरोंके गुरु ¢ 
$ [C पिता ) ओर प्रभु हैं, ओर उनकी शोभा बल्लाजीके समान हे,ओर प्रदीप्त तेजवानू हैं ॥ १३ ॥ वह सम्पूर्णलोकोंकी सृष्टि करनेवाले और प्रजाओके पति, तमोगुणके $ 





॥॥६७॥ 
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बहि CE 'आत्मभावसे A IR शिष्टताके ha ST » | | | 
शत हँ, ओर आत्मभावसे वेशिष्टताके वशसे तीसरे प्रजापतिहें ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त बह्मपरायण, शान्तचित्त, सुरश्रे्ठ, देववागण, आदित्योंको साथमें लिये हाथ 
जोड है उन्ह प्रणामकर ; हनेलगे fl कि ; देत्यपाति = Fn Gr न हि NLA NA at 
नीड उन्हें भणामकर कहनेलगे ॥३३॥ कि, देत्यपति राजा बलि अत्यन्त बलवान्‌ हैं, युद्धमें इन्द्रभी उनको नहीं जीतसकते इसकारण जिसमें देवताओंका कल्याण हो वह 


लि काजिये ॥ ३४ ॥ पश कश्यपजी पाके यह वचन सुनकर बोले कि, तुमठोग बल्ललोक जानेकी बुद्धि करो, वह Stars अह्माजी निसप्रकारसे तुमे राजा बलिको 


जीतसकोगे på 


| 
AP वही उपाय बतार्देगे॥ ३ ५॥ हे इन्द्र आओ हम अह्लमाजीके परम अद्धत स्थानको IS, इतना सुनकर सभी बझाजीसे इस पराजयका वृत्तान्त यथावत्‌ 





Q 

% A AA A EI A > - आदित्यंगणोके > ; TVANG आयेहुए CaA E बह्मर्पियोंसे Af ७७ सेवित - AN- EUN गये 
$ (ठीक २ ) ro $ इर ॥ १६ ॥ तब आदित्यगणाके साथ कश्यपजीके आश्रममें आयेहुए सम्पूर्ण देवता अह्म्ियेंसि सेवित बह्माजीके स्थानको गये ॥ 
$| अथप्रणम्यतेदेवासहादित्याःसुरषेभाः ॥ उचुःप्रांजल्यःसवेंत्रक्ण्याःशिवमानसाः ॥ १३॥ अनेयोयुषिशफ्रेणयलिदैत्योबळाविकः ॥ तस्माद्रिधत्तनः 


+¢ 


| अयोदेवानांपुष्टिवधेनम्‌ ॥ अत्वातुवचनतेषापुत्राणांकयपःपरभुः ॥१४॥ कश्यपरवाच ॥ कुरुष्वंगमनेबुद्धिन्रह्ललोकायठोककृत्‌ ॥ कथयिष्यत्युपायंवो 
| यथाजेष्यथदेत्यपस्‌ ॥ 3५॥ ge tn रा ॥ यथापराजयंसर्वेत्रह्मणःख्यातुसुद्यताः ॥ १६ ॥ सहादित्यास्ततोदेवायाताः 
| कार्यपमाश्रमम्‌ ॥ अस्थितात्रह्मसदनंतरह्मपिगणसेवितम्‌ ॥ १७॥ तेघुतेनसंगापाब्रह्मलोकंसुवचंसः ॥ दिव्येःकामगमेयोनेयेथाहेःसुमहाबठेः ॥ १८॥ 

| त्रह्माणंप्रडठमिच्छंतस्तपोराशितमव्ययम्‌ ॥ अध्यगच्छंतमिस्तीणौत्रह्मणःपरमांसभाम्‌ ॥ १९ ॥ षट्पदोद्गीतमधुरांसामगेःससुदीरिताम्‌॥ श्रेयस्करीम 





AARETE ॥ २० ॥ ऋचोबद्चसुस्येश्रप्रोक्ताःऊमपदाक्षरे: ॥ शुश्ुुस्त्वमरव्याभाविततेषुच १ ॥ यज्ञाविद्यांवेदविदःपदक 
| विदस्तंथा॥स्वरेणपरमर्षीण र PERAI: व्याप्राविततेषुचकमेंस ॥ २१ ॥ यज्ञाविद्यावेदविदःपदक्रम 
 विदस्तथा॥स्वरेणपरमर्पींणांसवधूवप्रणादिता ॥ २२ ॥ यज्ञसंस्तवविद्रिश्शिक्षाविद्धिस्तथाद्रिजेः ॥ छंदसांचतथाविज्ञसवेविद्याविशारदेः ॥ २३ ॥ 


॥१७॥ वह परमतेजस्वी अमरगण यथायोग्य सुमहाबल ( इद ) दिव्य कामगामी विमानोंपर चढ़कर एक FETT बीचमें अझाजीके निकट जा पहुँचे ॥ १८ ॥ 
ओर उन तपोरारि अविनाशी बह्ाजीसे पूछनेके निमित्त उनकी विस्तारवान Joan गये ॥ ३९ ॥ ve: (mat) जहाँ मधुर संगीतसे सर्वदा प्रवृत्त रहते हैं 
|सामके गानेवाले जाझणगण जहां सर्वदा सामध्वनि करतेहें. वह उस कल्याण करनेवाली शत्रुनाशिनी सभाको देखकर अत्यन्तही हर्षित हुए ॥ २० ॥ वहाँ agii 
हेतेहुए विरती्ण ज्ञादिकमोके बीच वह ऋगेदियोंमें मुरूयर MAN कमपदाक्षरके साथ ऋग्वेदका उच्चारण करतेथे, वह ATAT उन सबको TRE ॥ २१ ॥ 
जो यज्ञवित,वियावित्‌, वेदवित्‌ ओर पदकमवित थे उन्हीं परमर्षियोंके सुस्वरसे सभा गूँजरहीथी ॥ २२ ॥ यज्ञसंभव ( मंत्र ) और शिक्षा छन्द आदिक वैदिक विशेष 
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$ शिनयुक्त ओर सर्वविधाविशारद ब्राह्षणणण ॥ २३ ॥ और प्रधान २ लोकायतिक समस्त इनके उच्चारित स्वर इनकी सुनाई आनेलगे, उन कश्यपकी सन्तान देव 
$ | गणने यहां स्थान २ पर सबप्रकारसे नियमयुक्त, संशित ( सम्यक्‌ सम्पादित ) ब्रत, जप, होमनिठ्ठ प्रधान २ द्विजेन्द्रोंका दर्शन किया । लोकपितामह चराचरगुरु 
ar बह्लाजी वेदमायाविद्या ( वि्ाभिमानिनी ` देवता सरस्वतीके ) सहित ऐसी सभामें विराजमान थे, वहीं स्थित दक्षआंदिक प्रजापतिगण उन fy ( व्यापक )| 
3 | की उपासनामें प्रवृत्त थे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भग, आत्रि, वसिष्ठ, गोतम, नारद ॥ २७ ॥ सम्पूर्ण विधा, अन्तरिक्ष, वायु, तेज, 

जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंथ ॥ २८ ॥ ओर इन संबंकी प्रकृति ( मूलकारण सत्वादित्रिगुणात्मिका माया) ओर उसका विकार (अहंकार आदिक) ओर जो 


लोकायतिकसुरुयेश्रशुश्वुःस्वरमीरितम्‌ ॥ तत्रत्रचिमेद्ान्नियतान्संशितब्रतान्‌ ॥ २४ ॥ जपहोमपरन्मुख्यान्ददशुःकश्यपात्मजाः ॥ तस्यां | 

सभायामास्तेसब्रह्मालोकपितामहः ॥ २५ ॥ चराचरगुरुःश्रीमान्विद्ययावेदमायया ॥ उपासतेयंतत्रेवप्रजानांपतयोविभुम्‌ ॥२६॥ दक्षःप्रचेताःपुलहोमरी | 
| चिश्चद्रिजोत्तमाः ॥ भृगुरत्रिवेसिष्ठ अगोतमोनारदस्तथा ॥ २७ ॥ विद्यास्तथांतरिक्षंचवायुस्तेजोजलंमही ॥ शब्दःस्पशेश्रूपंचरसोगंधस्तयेवच ॥२८॥ | | 
| परकृतिश्रविकाराश्वयच्चान्यत्कारणंमहत्‌ ॥ सांगोपांगाथचत्वारोवेदालोकपतिस्तथा ॥ २९ ॥ तपांसिकतवश्चेवसंकल्पःप्राणएवच ॥ एतेचान्येचबहवः || 
| स्वयंसुवमुपासते ॥ ३० ॥ धर्मोद्यथेश्वकामश्वक्रोधोहषेश्वनित्यशः ॥ शुक्रोबृहस्पतिश्ेवसंवर्ताथबुधस्तथा ॥ ३१ ॥ शानेश्वरश्वरांहुश्वय्रहाःसवेव्यव | 





| स्थिताः ॥ मरुतोविधवकमांचवसवश्वद्रिजोत्तमाः ॥ ३२॥ दिवाकरश्वसोमअदिनंरात्रिस्तयेवच U अद्देमासाश्चमासाश्चक्ऋतवःपट्चसंस्थिताः ॥३३॥ | 
| | तांप्रविश्यसभांदिव्यांब्रह्मणःसवेकामदाम्‌ ॥ कशयपत्रिदरेशशचपत्रोधमंभृतांवरः ॥ ३४ ॥ सवेतेजोमरयीदिव्यांत्रह्मार्पिगणसेविताम ॥ त्राहयाश्रियासे | 


|$ व्यमानामचित्यांविगतक्रमाम्‌ ॥ ३५ ॥ SS | , | i. 
उसका कारण महत्त्व (अन्तःकरण) ओर अपने २ सब अङ्ग और उपाङ्गोसहित चारोवेद छोकपालवर्ग ॥ २९ ॥ तपस्यामें सम्पूर्ण, यज्ञ, संकल्प और प्राण यह अन्यान्य 
| सजी उन स्वयम्भू ( राजी ) की आराधना FAA ॥३०॥ इसके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति; सम्वर्त, बुध, शनेश्चर, राहु ऐसे सम्पूर्ण गह |$ | 
ओर मरुद्रगे,विश्वकमो आदि आठ वसु, दिवाकर, सोम, दिन, रात्रि, पक्ष, मास,छेः ऋतु यह सभी वहां våt निवास करती थीं॥ 34 ॥ ३२ ॥ ३३ ॥कश्यप ओर | $| 
$| उनके पुत्र EG, त्रिदशेश्वर इनद्रने उस कामदायिनी दिव्यसभामें प्रवेश किया ॥ ३४ ॥ यह सभा As बह्र्षिमंडलीसे' निषेविता tet ( बह्मसम्बधिनी ।९ | 
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|$ शाभास ) सेव्यमान, अचिन्त्य और अमरहित है ॥ ३५॥ उन सब देवताओंने महर्षियोंके साथ परमासनपर बेठेहुए पितामहको देखकर मस्तक झुकाय प्रणाम 
SARTU ३६ ॥ इसके उपरान्त उन परमात्मा ( बाजी ) के चरण स्पर्श करतेही सभी सबप्रकारके पापोंसे छूटकर पवित्र और स्थिराचित्त होगये ॥ ३७॥ 

| ik I शोष्ध्यायः ॥२४॥ श्रीमान्‌ बह्लाजी बोले कि, हेमहाबलवाच्‌ देवगण ! तुम जिसकारणसे आयेहो,में स्थिरचित्तहो उसीकी चिन्ता करताहूं ॥ १ ॥ हे देवताओ ! 

Ig हारी अभिलाषाएँ सभी पूर्ण होंगी, जो दानवश्रेष्ठ इस बलिको जीतनेवाले हॉगे॥ २॥ वह संसारके रचनेवाले मेरे गति केवळ असुरेकिही नहीं परन्तु त्रिलोकीकेभी नेता 
SI अह्माणंप्रेश््यतेसर्वेपरमासनमास्थितम्‌ ॥ शिरोभिःप्रणतादेव॑दिवात्रह्मर्पिभिःसह ॥ ३६॥ ततःसंस्पृर्यचरणोनियताःपरमात्मनः ॥ विभुक्ताःसर्वपापेभ्यः 












$| ERRAT: ॥ २७॥ इष्वाततान्सुरा्स्ान्कश्यपेनसहागतान्‌ ॥ आइ्रह्मामहातेजादिवानाप्रभुरीश्वरः ॥३८॥ इति.श्ीवामनपुराणेसरोमाहात्म्ये 

चतुरविशोध्ध्यायः ॥२४॥ ब्रह्मोवाच ॥ यदथेमिहसप्रा्ताभवंतःसवेएवदि ॥ चितयाम्यहमव्यममेतदरथैमहानलाः॥ १॥ भविष्यतिचवःसर्वकांक्षितंयत्सरो 
8 | ततमाः ॥ बलेदानवसुख्यस्ययोऽस्यजेताभविष्यति ॥ २॥ नकेवलंसुरारीणांगतिमेमसविश्वकृत्‌ ॥ जेळोक्यस्यापिनेताचदेवानामपिसम्रभुः ॥ ३॥ यः 
18 sje SÅ ॥ पवज॑यंमममाहरादिदेवेसनातनम्‌ ॥ ४ ॥ तंदेवाश्चमहात्मानंनविदुःकोरत्यसाविति ॥ देवानस्मांश्रविशवंचसवे 
$| तर å ie QU BR त यागी ॥ यद्योगंसमास्थायतपश्चरतिदुश्वरम्‌॥ ६॥ क्षीरोदस्योत्तरेकूलउदीच्यांदिशिविश्वकृत ॥ 
| ATT ॥ ७ ॥ रक्तांपुष्क्षरांरम्यामभयांसवेदाशिवाम ॥ वार्णीपरमसंस्कारांवदतांत्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ८ ॥ Rei 


|$ pes vr ॥ सवेदेवापिदेवश्वततोसोभवितात्मना ॥९॥ | | i 
$ 3 [६ शिक्षक )दवताऑकिभी nye ३॥जो सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी विश्वरूप हैं, और जोसनातन ( तीनों FE रहनेवाले ) हैं, वह हमारे पिताहैं। उन्हीको ऋषियेंने सना 


ENE ET 4 परमात्माके KE Å नहीं जानते ETE 

3 er er Ta ४ ॥ उन परमात्मांके सवहपको देवताभी नहीं नते कि, यह PT, परन्तु वह पुरुषोत्तम देवताओंको, हमें ओर इस विश्व ( संसार )को 
jo ॥ म॑ उन्हींकी कपासे परमगतिको कहूँगा, हैकश्यंपनी ! यदि आपलोग क्षीरसागरके उत्तरतटपर जाय वहां योगका अवलम्बनंकर कठिन तपकरें तो तपके 
å | ३% पथम उत्तरदिशाकी चारों ओरसे स्तुति करतेहुए अह्मवादियोंकें मुखसे निकली हुई सर्वलोकब्यापिनी मेथके समान गंभीर शब्दवाली सबकी अनुरागजननी 
$ पुष्ट, ( व्यक्त ) अक्षर ( वर्ण ) शालिनी, रमणीया, अभयकी देनेवाली, सबेदानी, कल्याणदात्री, परमसंस्कारवती, दिव्यरूपिणी, संत्यस्वरूपिणी, सर्व 














देववाओंका प्रभु ओर ईश्वर महातेजस्वी ब्रह्माजी कश्यपजीके साथ आयेहुए उन सब देवताओंको देखकर बोले॥ ३८॥इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां सरोमाहात्म्यं नाम 
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Togo | र संत्यकी आकरस्वरुपिणी वाणीको सुंनंगे इसके उपरान्त वह सर्व देवाधिदेव स्वयं प्रगट होंगे ॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ ९ ॥' उद्धिखित 

॥६९॥ |$ वितकी संमाति ओर योगबतके उद्यापन होनेपर उन विश्वतेजा महात्माके अमोष ( सफल ) दर्शन होंगे, अर्थात्‌ वह वर देनेके अर्थ भगट हों सब देवताओसे कहेंगे ॥ 

| ॥ १० ॥ कि, हे देवगण ! तुम संब मुझ वरदेनेवालेकी शरणागत हुएंहो, अतएव में कश्यपंजीको वर दूंगा. हें ्रे्ठदेवगण | तुम सब हमारे निकट आयेहों, तुम्हारा | 
स्वागतं हो, अर्थात्‌ मंगळ हो ॥ ३१ ॥ तब कश्यप ओर अदिति दोनों उस समय उन देवभगवानके चरणोंमें मस्तंक नवाय प्रणामंकर वरकी प्रार्थना करे कि, हे भग 


तद्वतस्यसमात्त्यांतुयोगत्रतविसजेने ॥ अमोघ॑तस्यदेवस्यविश्वतेजोमहात्मनः ॥ १० ॥ कश्यपायवरंदेवाददामिवरद्स्थिताः ॥ स्वागतंचसुरश्रेष्ठामत्समी 
पमुपागताः ॥ ततो$दितिःकड्यपश्चगरह्वीयातांवरंतदा ॥ ११ ॥ प्रणम्यशिरसापादौतस्मेदेवायधीमते ॥ भगवानेवनःपुत्रोभवत्वितिप्रसीदनः ॥ १२.॥ 


उक्तश्चपरयावाचातथास्त्वितिसवक्ष्यति ॥ देवाबुवंतुतेसर्वेकर्यपो5दितिरेवच ॥ १३॥ तथार्त्वितिसचश्रीमान्वक्ष्यतेसवेलोककृत्‌ I ata 
| त्वेवेवरंत्रिदशसत्तमाः ॥ १४॥ कृतकृत्यास्ततःसर्वेगच्छध्वंस्वस्वमालयम्‌ ॥ तथास्त्वितिसुराःसर्वेप्रणम्यशिरसाप्रभुम्‌ ॥१५॥ श्रेतद्रीपंसमुदिठ्यगताः 
| सोम्यांदिशंप्रति ॥ तेऽचिरणेवसंग्राप्ाःक्षीरोदंसरितांपतिम्‌ ॥ १६॥ यथादिष्टभगवतात्रह्मणासत्यवादिना ॥ तेक्रांत्वासागरान्सवान्पवेतांश्चसकाननान्‌ ॥ 
| ॥ १७ ॥ नदीश्वविविधाःपुण्या:पृथिव्यांतेसुरोत्तमाः ॥ अपइ्येततमोघोरंसवेसत्त्वविवर्जितम्‌ ॥ १८ ॥ अभास्करममयादंतमसासवेतोवृतम्‌ ॥ अमृतं 
$| स्थानमासाद्यकश्यपेनमहात्मना॥ ISU 


सम्पूर्ण देवता इसीप्रकारसे प्रार्थना करें ॥ १३ ॥ वह श्रीमान्‌ सर्वेलोकके रचनेवाले “यही होगा” ऐसा कहेंगे. देवगण उन देवके निकटसे. इस वरको amet lS 





pr En Åp] 


gr १४॥ ठतार्थ हो “सभी अपने २ स्थानोंको जाओ तब देवगण “ऐसाही हो” यह कहकर शिर झुकाय बल्लाजीको प्रणाम करके ॥ १७ ॥ श्वेतद्वीपको देखनेके 
अर्थे सोम्य उत्तरदिशाकी ओरको चलेगयें ओर वह सब थोडेही कालके बीचमें क्षीरसागरको amet ॥ १६ ॥ सत्यवादी बल्लोजीने जैसे आज्ञा दीथी उसीके अनु 


8 TT उन्होंने सम्पूर्ण सागर, पर्वत, वन ॥ ३७ ॥ विविधभातिकी पवित्र. नदियोंकी लॉघकर पृथ्वीके अंतमें सर्वे सत्व ( प्राणि ) शून्य घोर अंधकारको देखा ॥ १८ ॥ ||§॥ 
[S उसस्थानपर सूयेका प्रकाश नहीं था, किसीप्रकारकी सीमा नहीं थी, चारों ओर अंधकारही अंधकार था, वह सब महात्मा कश्यपजीके साथ उस अमृतस्थानको | ९ 
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= |$ | प्राप्त हुए ॥ १९१॥ तब कश्यपजी दीक्षित होकर उन योगस्वरूप भूतिस्वरूप, सहखलोचन सुरपति नारायण देव भगवाचुकी प्रसक्षताके निमित्त बह्मचय, मोनस्थान, $ | 
= 13 |( एकासनस्थिति ) और वीरासनंके साथ सहसरं वर्षांतक दिव्य aE PAA प्रवृत्त हुए॥ २०॥ २१॥ धीरे २ समस्त देवताओनेशी तप ओर योगका अवलम्बन किया, 


| på $ धर्म ! हे वैकुंठ ! हे वषावते ! हे अनादिमध्यनिधन ! हे धनंजय ! हे शुचिश्रवः ! हे परिनतेजः ! हे निजजय ! हे अमृतशय ! हे सनातन ! हेत्रिधामन्‌ ! हे तुषित ! 
||$| दौक्षित्वाक्यपोदिव्यंत्रतवषेसहस्रकम ॥ प्रसादार्थसुरेशायतस्मेयोगायधीमते॥ २० ॥ नारायणायदेवायसहसाक्षायभूतये ॥ त्रह्मचर्यणमोनेनस्थानवी 

' रासनेनच ॥२१॥ क्रमेणचसुराःसर्वेतपोयोगंसमास्थिताः U कर्यपस्तञ्रभगवान्प्रसादार्थमहात्मनः ॥ उदीरयंश्ववेदोक्त॑यमाहःपरमंस्तवम्‌॥ २२ ॥ इति 

||| श्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येपंचविशोऽव्यायः ॥ २५ ॥ ॐनमोभगवतेवासुदेवाय ॥ कश्यपउवाच ॥ एकशंग वृषसिधो वृषाकपे सुखूष अनादिसं 

|| भवरुदध कपिल विष्वक्सेन सर्वेभूतपते व धमे वेकुंठ वृषावत्ते अनादिमध्यनिधन धनंजय शुचिश्रव प्रश्नितेजः निज जय अमृतशय सनातन त्रिधामन्‌ 

तुषित महातत्त्व लोकनाथ पद्मनाभ विरिचे बहुरूप अक्षय अक्षर हव्यभुक खंडपरशो शक मुंजकेश हंस महादक्षिण डपीकेश सूक्ष्म महानियमधर 
| विरजः लोकप्रतिष्ठ अरूप अग्रज धर्मज धर्मनाभ हव्यभुक गभस्तिनाथ शतक़तुनाथ चंद्ररथ GÅTT: समुद्रवासः अज सहस्रशिरःसहस्रपाद अयोसुख 
॥४॥ महापुरुष पुरुषोत्तम सहख्वाहों सहस्रमूर्तें सहस्नास्य सहस्रसंभवविश्वं त्वामाहुः पुष्पहास चरम त्वमेववोषट्‌ वषद्वारंत्वामाहुर्यमसेषुप्रा . 
| $ | शितारं झातधारं सहस्रधारं बभूव भव्य भूनाथ भृगुपुत्र वेदवेद्य ब्रह्मशय ब्राह्मणप्रिय त्वमेवद्योरसि मातरिश्वासे धमाँसि होता पोता हेता 
IR महातत्व ! हे लोकनाथ ! हे पाभ ! हे विर ! हे बहुरूप ! हे अक्षर ! हे अक्षय ! हे हव्यभुक ! हे खड़परशो ! हे मुंजकेश ! हे हँस ! हे महादक्षिण ! zis 
हृषीकेश ! हे सूक्ष्म ! हे महानियमधर ! हे विरज ! हे लोकप्रति्ठ ! हे अरूप! हे अज! हे धर्म ! हे धर्मनाभ ! ओर हे हंव्यशुक्‌ ! हे गभस्तिनाथ ओर शतंक्रतुनाथ ! $ 
BE चंद्ररथ ! सूर्यतेजः! ओर समुद्रवासः ! हे अज ! हेसहसरशिर! ओर सहस्रपाद ! हे अयोमुख ! हे महापुरुष ओर पुरुषोत्तम ! हे सहस्रबाहो ! सहस्रमर्ति ! हे सहसास्य $ 
... Hs | ओर सहससंभव ! तुमको विश्व कहते हैं, हेपुष्पहास ! ओर चरम ! तुम्ही वोषट ! तुमकोही वषट्कार ओर तुमकोही यज्ञमें प्रधान प्राशिता, शतधार ओर ver | 2 
` | कहते हैं ! हे gia ! भूनाथ Le ! ओर वेदवेथ ! हे अह्लाशय ओर बाह्मणभिय तुम्ही स्वर्ग, तुम्ही मातरिश्व, तुम्हीं धर्म, तुम्हा होता, पोता, हन्ता, |S 














oa 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collect FR रा त का SERRE, ER ed 





मन्ता ओर नेता ओर तुम्हीं होमके कारण हो, तुम्ही तेजरिवयोंके अग्रगण्य ! हे सुभांड ! ऋक्समूहद्वारा तुम्हारीही पूजा कीजातीहै, तुम सुमेध ! तुम्हीं | 
तुम्ही गति, मति ओर दाता, तुम मोक्ष, तुम योग, तुम्ही सृष्टि करतेहो, तुम्हीं va, तुम्ही परमयज्ञ, तुम्ही सोम, तुम्हीं दीक्षित, तुम्ही दक्षिणा, तुम्ही विश्व, हे 
स्थीवर ! RUT ! हेनारायण ! हेजिनयन ! हेआदिवर्ण ! हेआदित्यतेजः ! हेमहापुरुष ! हेपुरुषोत्तम ! हेआदिदेव ! हेभूमिक्रम ! हेत्रिविकम ! हेप्जाकर ! हेशम्मो ! 
और स्वयम I तुम्ही भूतादि ओर महाभूत हो, हे Rene ! तुम्ही यह विश्व हो, तुम्ही विश्वके गोपा (रक्षक ) हो, तुम्ही. पवित्र, हे विश्वभव ! हे ऊद्धेकर्मन ! हे 
अमृत ! हेदिवस्पते ! हेवाचस्पते ! हेवृताचिः। हेअनंतकर्मवंश ! हेमाग्वंशयो ! तुम्ही अश्वेव ओर तुम्ही वरार्थियॉके वरदाता हो ! चौरों-चारसे दोसे पांचसे और 


मंता नेता होमहेतुस्त्वमेव अम्यश्धान्ना्वमेवक्ऋग्भिः सुभांड ss सुमेधोसि समिधस्त्वमेव पतिगंतिदातात्वमसि मोक्षोऽसि योगोऽसि सृजसि 
धाता परमयनज्ञोऽसि सोमोसि दीक्षितोऽसि दक्षिणासि विश्वमसि स्थविर हिरण्यगर्भ नारायण त्रिनयन आदिवणं आदित्यतेजः महापुरुष पुरुषोत्तम 
आदिदेव भमिक्रम त्रिविक्रम प्रभाकर शंभो स्वयंभूः भुतादिमहाभूतोऽसि Rana विश्वंत्वमेव विश्वगोप्तासि पवित्रमसि विश्वभव उध्येकमेन अमृत 
दिवस्पते वाचस्पते घृताचिः अनंतकम्मंवंश प्राग्वंशधीः Aase: वरार्थिनांवरदोऽसित्वम्‌ ॥ चतुभिश्रचतुभिश्रद्राभ्यांपेचभिरेवच ॥ इृयतेचपुनद्रौ 
भ्यांतुभ्यंहोज्रात्मनेनमः ॥ 3॥ इति श्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येषड्िशोऽव्यायः ॥ २६ ॥ लोमहषेणउवाच॥ नारायणस्तुभगवाञ्छुत्वेवंपरमंस्तवम्‌ ॥ 
ब्रह्मजेनद्विजेंद्रेफफश्यपेन समीरितम्‌ ॥ १ ॥ उवाचवचनंसम्यकतुष्टःपुष्टपदाक्षरम्‌॥ श्रीमान्प्रीतमनादेवोयद्वदेत््रभुरीश्वरः ॥ २ ॥ वर्वृणुध्वेभद्वंवोवरदो 
स्मिसुरोत्तमाः ॥ कश्यपउवाच ॥ सुप्रीतोसिसुरश्रेष्ठसवेषामेवनिश्वयात्‌ ॥ ३ ॥ | | | CE 
पश्चात्‌ दो होताओसि तुमको आहुति दीजातीहे तुम्ही denn हो तुमको नमस्कारहे॥ १ ॥ इति श्रीवामनपुराणे आषाटीकायां सरोमाहात्म्ये नारायणस्तुनिर्नाम पडिशतितमो 
धध्यायः ॥ २६॥ लोमहर्षणजी बोले कि, भगवान्‌ नारायण RAS अल्मात्मज कश्यपजीकी उच्चारण कीहुई इस परमस्तुतिकी सुनकर ॥१॥ सबप्रकारसे संतृषटहो, पृष्ट 
पदा क्षरयक्त यह वचन कहनेलगे, जसे कि, प्रसन्न मनहो श्रीमान्‌ सबके प्रभ ओर ईश्वर उन भगवान्‌ जनाईनको कथन करनेको योग्य होवे ॥ २ ॥ वह बोले कि, 
हे सम्पूर्णदेवताओ ! में वर देनेके लिये sag तुम वरकी प्रार्थना करो तुम्हारा मंगलहे। ! कश्यपजी बोले कि, हे gA ! यदि आप निश्वयही हमारे सबके 
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R श्लोक “ओं श्रॉबय-अस्तु Aris ये, ये यजामहे E इन सपरदशाक्षरछन्दके मेत्रका अनुवाद करताहे अर्याद इसकरके जाप EAA अहण करते हो रस शमसहुप आपको ene वषट,” इन सप्रदशाक्षरछन्दके मंत्रका अनुवाद करताहे अर्थात्‌ इसकरके आप आहुतिको ग्रहण करते हो ऐसे होमस्वरूप आपको नमस्कारहे I 
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|$ देवमाता अदितिभी पुत्रके निमित्त वर मागती हुई वर देनेवाले भगवाचसे इसीप्रकार बोलीं ॥ ५ ॥ तब देवतालोग बोले कि, हे महेश्वर ! तुम सम्पूर्ण देवताओंके 
2 ||कल्याणके निमित्त सर्वदा हमारे भाता, भतो, दाता, ओर रक्षाकतो हो ॥ ६ ॥ लोमहर्षणजी बोले कि, इसके उपरान्त विष्णुभगवान्‌ aå देवताअंसि बोले कि, | 
||$ तुम्हारा सबहीका शत्र होगा वह मेरे निकट एक मुहूत्तेको्भी नहीं ठहरसकेगा ॥ ७ ॥ हे ओ्रेष्वविबुधगण ! में विपक्षियोंका दलन करके mea ( देवविहित ) 
18 Fart यज्ञज्ागाग्रभोजी देवताओंकों हव्य ओर पितरोंको कव्यभोक्तां करूंगा. हे सुरोत्तमो ! तुम अपने २ मार्गसे निवृत्ततोजाओं ॥ ८ ॥ ९ ॥ सबके प्रभु विष्णु ||? 
वासवस्यानुजोभ्जाताज्ञातीनांनंदवद्धनः ॥ अदित्याअपिचश्रीमान्भगवानस्तुवेसुतः ॥ ४ ॥ आअदितिदेवमाताचएतमेवाथेमुत्तमम्‌ ॥ पुत्रायवरदंप्राहभगवंत ||? 
वराथिनी॥ « ॥ देवाऊचुः ॥ निःश्रेयसाथसरवेषांदेवतानॉमहेथरः ॥ त्राताभतांचदाताचशरणंभवनःसदा ॥ ६ ॥ लोमहषेणउवाच ॥ ततस्तानब्वीदि 
||$| प्णु्देवांस्तान्स्वयमेवच ॥ सर्वेषामेवयुष्माकंयेभविष्यंतिशत्रवः ॥ मुहू्तमापितेसर्वेनस्थास्यंतिममाग्रतः ॥ ७॥ हत्वासुरगणान्सवोन्यज्ञभागाग्रभोजिनः ॥ 
| $| इव्यादांश्रसुरान्सवोन्कव्यादांश्वपितनापे ॥ ८ ॥ करिष्येविबुधश्रेष्टाःपारमेष्येनकमेणा ॥ यथायातेनमागॅणनिवतध्वंसुरोत्तमाः ॥ ९ ॥ एवभुक्तेतु 
देवेनविष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ ततःप्रहृएमनसःपूजयंतिस्मतंप्रभुम ॥ १०॥ विश्वेदेवामहात्मानःकर्यपो5दितिरेवच ॥ नमस्कृत्यसुरेशायतस्मेदेवायरं 
हसा ॥ 9१9 ॥ प्रयाताःप्राग्दिशंसर्वविपुलंकड्यपाश्रमम्‌ ॥ तेकश्यपाश्रमंगत्वाकुरुक्षेत्रननंमगहत्‌ ॥ १२ ॥ संप्रसाद्यादितितञतपसेंतांन्ययोजयन ॥ 
साचचारतपोघोरंव्षाणामयुतंतदा ॥ १३ ॥ तस्यानाम्ावनंदिव्यंसवेकामप्रदेशुभभ्‌ ॥ . आराथनायकृष्णस्यवाग्यतावायुभोजनाः ॥ १४ VER 
$| निराकृतान्दद्वासभयानपिसत्तमाच्‌ ॥ वृथापुत्राहमितिसानिर्वेदात्मणताहरिम्‌ ॥ तुष्टाववाग्भिरिष्टाभिःस्तुतिभिःसातपोधना ॥ १५॥ | 
भगवाचके इसप्रकार कहनेपर वह सब प्रसन्न चित्त होकर उनकी पूजा HAST ॥ १० ॥ इसके उपरान्त महात्मा विशवेदेवगण, कश्यप ओर अदिति यहं सभी उन||$ 
IG | सुरपति भगवाचुको नमस्कार करके शीघतासे ॥ ११॥ सब पूर्वकी ओरको स्थित कश्यपजीके आश्रमको गये, वहां जाय विशाल कुरुक्षेत्र वनमें ॥ ३२ ॥ पहुँचे, 
उस स्थानम अदितिको भ्राथनापूवक प्रसन्न करके तप करनेमें लगाया, तब उसनेभी दश हजार वतक घोर तपस्या की ॥ 1३ ॥ वह दिव्यवन उसके नामसे विख्यात 
$ ओर सम्पूर्ण मनोरथोंका देनेवाला सर्वथा सोम्यभावसे पारणत हुआ, वह sm आराधनाके अर्थ मोन हो और वायुको भोजनकर तपस्या FAST ॥ ३४.॥ $ 
$| ऋषियोंको aar परास्त ओर भयभीत. देखकर “ में वृथापृत्राहूँ ” इसप्रकारकी चिन्तामें मग्नहो वह भगवान नारायणको प्रणाम कर ॥ १% ॥ 9 
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चा०पु० [३ अपनी अभिलाषाके वचन कहती इई शरण्य ( शरण करनेयोग्य ) आर सबके शरण ( रक्षक ) स्वरूप भक्तवत्सल देव देत्य ( कारणभूत ) 
ओर सबके आदि, मध्य, अन्त, स्वरूपी उन विष्णुभगवाचके प्रति शिर झुकाकर स्तुति करनेलगी ॥ १६ ॥ कत्या ( पर कृताभिचार ) के आर्ति ( दुःख ) 
के नाशक भगवानको नमस्कार है, पृष्कर ( कमल ) मालीको नमस्कार है, परमकल्याणकेभी कल्याण स्वरूप आदि विधाताको नमस्कार हे ॥ १७ ॥ कमलनय 
नको नमस्कार है. कमलनाभिको नमस्कार हे, कमलसे उत्पन्न ( बह्लाजीके ) संभव कारणरूपको नमस्कार है, आत्मयोनि ( निजकारण ) को नमस्कार हे ॥ १८ ॥ 
श्रीपति, दान्त ( मनके निग्रह करनेवाले ) दान्त ( योगी ) दृश्य ओर सुदर्शनचकरधारीको नमस्कार है. पञ्च, शंख, गदाहस्तको नमस्कार हे, कनकवासाके नमस्कार 
हे॥ १९ ॥ आत्मज्ञान, यज्ञ; योगियोंके चिन्तनीय; योगी, गुणातीत, विशेषस्वरूप बहारूपी हरिको नमस्कार है ॥ २० ॥ जगत्‌ जिसमें प्रतिष्ठित है, परन्तु जगत्‌ 
झरण्यंशरणंविष्णुं्रणताभक्तवत्सलम्‌ ॥ देवदैत्यमयंचादिमध्यमांतस्वरूपिणम्‌ ॥ १६॥ अदितिरुवाच ॥ नमःकृत्यार्तिनाज्ञायनमः पुष्करमालिने ॥ 
नम परमकल्याणकल्याणायादिवेधसे ॥ १७ ॥ नमःपकणनत्रायनमःपकजनाभये ॥ नमःपकजसभ्रातिसभवायात्मयोनये ।। १८॥ श्रियःकांतायदां 
तायदान्तहृ्यायचक्रिणे ॥ नमःपद्मादिदर्ताँयनमःकनकवाससे ॥ १९॥ तथात्मज्ञानयज्ञाययोगिचित्याययोगिने ॥ निर्गुणायविरोषायहरयेत्रझरू 
पिणे ॥ २९ ॥ जगत्सँतिष्ठतेयत्रजगतोयोनहृऱ्यते ॥ नमःस्थूलातिसूक्ष्मायतस्मेदेवायशाङ्गिणे ॥ २१ ॥ यंनपइ्यंतिपञ्यंतोजगदप्य्िलंनशाः ॥ 

` अपञ्यद्विजंगद्यश्चहर्यतेहदिसंस्थितः॥२२॥ बहिन्योंतिरलक्ष्योयोलक्ष्यतेज्योतिषःपरः ॥ यस्मिन्नेवयतश्चैवयस्येतदखिलंजगत्‌॥२३॥ तस्मेसमस्तज | 

गतांसुनाथायनमोनमः ॥ आद्यःप्रजापतिर्येस्तुपितणांयःपरःपतिः ॥ पतिःसुराणांयस्तस्मेनमःकृष्णायवेधसे ॥ २४ ॥ यःप्रवृत्तेनिवृत्तेश्चकमंभिस्तु 

| स्वगोपवर्गफलदोनमस्तस्मेगदाभृते UREN | 

जिसको नहीं देखता उसको नमस्कार हे जो स्थूल, पंचशूतादि ( कार्य ) स्वरूप ओर अत्यन्त सूक्ष्म कारंण ( महदादि ) स्वरूप उन शारंगी ( शार्ङ्गधनुषधारी ) 
देवको नमस्कार है ॥ २१ ॥ निखिलजगतकोभी देखनेवाले मनुष्य जिनको नहीं देखसकते हैं, परन्तु जो संसारको नहीं देखते वह उन्हें हदयमें विराजमान देखते हैं 
॥:२२ ॥ जो ज्योतिके बाहर कहे जाकर अइश्य हुए हैं, फिर जो ज्योतिके परे कहे जाकरमी दृश्यमान हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनका जिसमें प्रतित हैं, और जिनसे 
प्रगट हुआ है ॥ २३ ॥ जो सम्पूर्ण जगतके एकमात्र रक्षा करनेवाले हैं उनको नमस्कार है । जो आय, प्रजापति ओर जो पितरोके एक मात्र पति हैं, जो देवता 


am 


|9 |ओंके स्वामी हैं, उन्हीं सबके विधाता रृष्णको नमस्कार हे ॥ २४ ॥ जो प्रवृत्ति निवृत्ति, किसीप्रकारकेभी कर्मसे लिप्त नहीं हैं, जो स्वग अपवर्ग ( मोक्ष ) फलको 


॥७१॥ 











॥७१॥ ` 
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[दान करते हे, उन्हीं गदाधरको नमस्कार हे ॥ २५ ॥ जिनके स्मरण करतेही तत्क्षण सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं उन्हीं विशुंस्वरूपं और परमस्वरूप हरि भेथाको || 

| नमस्कार हे ॥ २६ ॥ जिन अखिल ( समस्त ) भुवनके आधारभूत ईश्वर अजन्मा अविनाशीके दर्शन करके फिर जन्म ओर मत्यु नहीं पाते, में उनको नमस्कार करती $ 
SEU २७ ॥ जो यज्ञपुरुष, यज्ञके आश्रयहो यज्ञद्वारा पूजित होतेहे उन सबके भंगु ईश्वर ओर विष्णुभगवानूको नमस्कार करती हूं ॥ २८ ॥ ज्ञानियोंकी गति ३ 
8 | ओर वेदके जाननेवालोसे चारों वेदोंके जोशी गाये जाते हैं, उन्हीं वेदवेय ( वेदहीसे जानने योग्य ) जयशील विष्णुअगवानको नमस्कार हे ॥ 38 ॥ जिनसे ||$/ 
$| संसारका जन्म हे, ओर जिनमें प्रलय होताहै, और जिनसे समस्त विश्व प्रतिशत हैउन्हीं महात्मा विष्णुको नमस्कार हे ॥ ३० ॥ जो बह्मादि स्तम्भपर्यन्त सम्पूर्ण संसारको $ | 
यश्चित्यमानोमनसासद्यःपापंव्यपोहति ॥ नमस्तस्मेविशुद्धायपरस्मेहरिमेधसे॥ २६ ॥ यंपइय॑त्पखिछाधारमीशानमजमव्ययम्‌॥ नपुनर्जन्ममरणं $ 

|| माधुवंतिनमामितमू ॥ २७ योयज्ञेयेज्ञपुरुषज्यतेयज्ञमास्थितः ॥ तंयज्ञपुरुषंविष्णुनमामिप्रभुमी श्वरम्‌ ॥ २८॥ गीयतेसवेवेदेषुवेदविद्विर्विदांगतिः ॥ || 
॥ पस्तस्मेवेदवेद्यायविष्णवेजिष्णवेनमः ॥ २९ ॥ यतोविश्वृसमुद्धू तेयस्मिन्प्रत्यमेष्यति ॥ विशवोद्भवप्तिष्ठायनमस्तस्मेमहात्मने ॥ ३० ॥ ब्रह्ादिस्तं 
बपर्यंव्यापंयेनचराचरम्‌ ॥ मायाजालंसमुन्नद्ध॑तमुपेंदमाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ यस्तृतीयस्तरूपस्थोविभत्त्येखिङमीश्वरः ॥ विशवंविश्वपतिविष्णुंतनमा 
मिप्रजापतिम्‌ ॥ २२ ॥ मूतेतमोऽसुरमयंतद्विनाविनिह॑तियः ॥ राजिजंसूयेरूपीचतमुरपेंद्र नमाम्यहम्‌ ॥३३॥ यस्याक्षिणीचंद्रसूयोंसवेलोकेशुभाशुभम ॥ | 
| पश्यतःकमेसततंतसुपन्द्रंनमाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ यस्मिन्स्ेश्वरेनित्यंसत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ नानृतंतमजंविष्णुंनमामिप्रभुमव्ययम्‌ ॥ ३५ ॥ यदे 
| तत्सत्यूमक्तेमेभूयश्वातोजनाईन ॥ सत्येनतेनसकलाःूर्यतामेमनोरथाः ॥ ३६ ॥ इति श्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येसप्तविज्ञोऽव्यायः ॥ २७ ॥ 








($ |“ क Ara होरे ओर निन भायाजाठको फेलाया है उन्हीं न्को नमस्कार करती हूं। ३ ॥जो र तीसरे स्रु स्थित होकर समू संसारका पाठन| 
JET re विपति पजापति विष्णुको में नमस्कार करती हैं ॥३२॥जो असुररूपी मूर्तिमान्‌ अंधकारको नानावतारसे और राजिजनित अंधकारको så] | 
RAER नाश करे हैं उन्हीं iR नमस्कार करती हूं चंद्रमा ओर सूय जिनके नेत्रै, इनके द्वारा जो सम्पूर्ण लोकोंके शुभाशुभको देखते उन्ही उपेन्द्रको मं नमस्कार $|. 


.. ||$|करती है॥३३॥ ३४ ॥जिन सर्वेवरसे यह हमारी स्तुति किसीप्कारसेभी मिथ्या नहीं होती उन जन्म मृत्युरहित चरा चरके नियन्ता विष्णुको नमस्कार करतीहूं ॥३४॥ | 
hf | हैजनादन ! भने जो यह सत्य कहा है उसी सत्यके बठसे मेरे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्णहो ॥ ३६॥ इति श्रीवामनपुराणे झाषाटीकायां अदितिस्तुतिर्नाम सप्रविशोष्ध्यायः ॥ २७॥ || 
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लोमहषेणजी बोले कि, अदितिके इसभ्रकारसे स्तुति FOR सब प्राणियोंके अदृश्य विष्णुभगवान्‌ वासुदेव उनके सम्मुख आकर बोले ॥ ३ ॥ कि, हे Å 
अदिति ! तुम जिस अभिलाषी मनोरथोंकी इच्छासे उत्कण्ठित हुई हो सो मेरी भसन्नतासे उसकी निःसन्देह प्राप्त करोगी॥ २॥ हे महाभागे ! सुनो, तुमको इच्छानुसार 
वर प्राप्त होगा मेरा दर्शेन कशी विफल नहीं होता ॥ ३ ॥ जो मनुष्य मेरे इस वनमें तीन रात्रितक वास करता है, उसकी सम्पूर्ण अभिलाषा और समस्त मनोरथ 
सिद्ध होजाते हैं ॥ ४ ॥ तब जो मनुष्य यहाँ बसता है उसकी तो बातही क्या है दूर रहकरशी जो मनुष्य इस वनका स्मरण करता है वह परम 
पदको प्राप्त होजाता है ॥ ५ ॥ जो मनुष्य RTR इस वनमें पांच तीन दो वा एकबाह्मणकेशी भोजन कराता हे उसको परमगति प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ अदिति बोली 
` छोमहषेणउवाच ॥ एवंस्तुतोथभगवान्वासुदेवउवाचताम्‌ ॥ अहञ्यःसवैभ्रतानांतस्याःसंदरीनेस्थितः ॥ १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मनोरथांस्त्वमदितेया 
निच्छस्यभिवास्छितान्‌ ॥ EN ॥ २ ॥ शणुत्वंचमहाभागेवरोयस्तेंद्दिस्थितः ॥ मदशेनंहिविफटंनकदाचिद्र 
विष्यति ॥ २ ॥ यश्चेहमद्रनेस्थित्वानिराजवेकरेष्यति ॥ सर्वेकामाःसमृध्यंतेमनसायानिहेच्छति ॥ ४॥ दूरस्थोऽपिवनंयरतुह्यदितेस्मरतेनरः॥ 
सो$पियातिपरंस्थानंकिपुननिवसननरः ॥५॥ यश्वेह्राह्मणान्पश्वभीन्वाद्रावेकमेववा ॥ भोजयेच्छुद्धयायुक्तःसयातिपरमांगतिम्‌ ॥ ६॥ अदितिरुवाच ॥ 

_ यदिदेवःग्रसङनसत्वंभक्तयामेभक्तवत्सल ॥ त्रैलोक्याधिपतिःपुत्रस्तदर्तुममवासवः ॥ ७ ॥ हतंरांज्यंहतश्वास्ययज्ञभागइहासुरेः ॥  त्वयिप्रसन्नेवरदत 
त्मामोतुसुतोमम ॥ ८ ॥ हतंराज्यंनदुःखायममंपुत्रस्यकेशव ॥ प्रपन्नदायविश्वंशःपीडांमेकुरतेहदि ॥ ९ ॥ भगवानुवाच ॥ कृतःप्रसादोहिमया | 
तवदेवियथेप्सितम्‌ ॥ स्वांशेनचेक्तेगर्भेंसंभविष्यामिकश्यपात्‌ ॥ 9० ॥ तवगर्भसमुद्धूतस्ततस्तेयेसुरारयः ॥ तानहँनिहनिष्यामिनिवेताभवंनंदिनि ॥ | 
॥ ३१॥ अदितिरुवाच प्रसीददेवदेवेशनमस्तेविश्वभावन॥ नाहंत्वामुदरेवोडमीशशक्ष्यामिकेशव ॥ यस्मिन्प्तिष्टितंसवैविश्वयोनिस्तवमीश्वरः॥ १२॥ | 

कि, हे देव ! हे भक्तवत्सल ! यदि आप मेरी भक्तिको देखकर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरा पुत्र इन्द्र तीनों लोकोंका स्वामी हो ॥ ७ vagt उसके राज्यको छीनलिया 

है ओर यज्ञभागी नहीं देते हैं यदि आप भसन्न होकर वर देते हो तो मेरा पृत्र इन्द्र इनको फिर प्राप्त करें ॥ ८ ॥ हे केशव ! मेरे पुत्रका राज्यं गया है इससे मुझे 

[दःखं नहीं होता हे किन्तु उसको जो यज्ञमें भाग नहीं मिलता हे इसासेही मेरे हृदयमें अत्यन्त Ren होती हे ॥ ९ ॥ anke बोठे-कि, हे देवि ! 

|” तुमसे प्रसन्न हुआ हूं. इसकारण तुम्हारी सब अभिलाषा पूर्ण होगी. में कश्यपके औरस हो तुम्हारे गर्गे अपने अंशसे उन्न हंगा ॥ १० ॥ PR 

ग्रमे जन्म लेकर सम्पूर्ण असुरकुलको निर्मूल करूँगा. हे ÅRA! शान्तिको प्राप्त करो ॥ ११ ॥ अदिति बोली कि; हें देवदेवेश ! प्रसंननहों, हे विश्वभावन ! तुमको 
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निक aas करूंगा, तुमको किसीप्रकारकीभी पीड़ा नहीं होगी, $ 
वत vitse कव रे अदिति गर्भेवती हुई ॥ १४. ॥ कृष्णभगवानके गर्भम आनिपर 
| सिण पृथ्वी चलायमान होगई, सम्पण पर्वत कंपायमान होगये, समस्त महासागर क्षोभको प्राप्त होनेलगे ॥' १७ ॥ endt ! आदिति जिस २ स्थानेमें| $ i 
| गाती और अपने उत्तम चरण रखतीं उस उस स्थानकी * पृथ्वी खेदसे नीची होजाती थी ॥ १६ ॥ मधुसूदनके våt आनेसे परमात्माने जिसप्रकारसे कहाथा||ई 
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MSU: ॥ ३ ॥ लोमहषेणउवाच ॥ इत्यंदेत्यवरस्तेनपृष्टःपोत्णब्राह्मणाः ॥ चिरच्यात्वाजगादे | 








på |उसीके लक अनुसारं सम्पूर्ण देत्योंके तेजकी हानि हुई ॥ १७ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्ये भाषाटीकार्या वामनदेवजन्मनामाशविंशोष्ष्यायः ॥ २८ ॥ 
$ लोमहषेणजी बोले कि, सम्पूर्ण असुरोंको तेजहीन देखकर असुरेश्वर वाले अपने पितामह प्रहादर्जासे पूछनेलगे ॥ ३ ॥ कि, हे तात ! देत्यगण अग्नसे दग्धहुएकी | 
$ Fn अदा बह्शापसे मस्त हुएकी समान सहसा किसकारणसे तेजंहीन होगये ! ॥ २ ॥ इन्होंने कोनसा दुरित अनुष्ठान किया हे, अथवा देवताओंने इनके नाशके | 

ॐ | निमित ऐसा क्या तया ( अभिचार arms) भगर किया हे! जिससे इनके तेजकी हानि इ है ॥ ३ ॥ होमहयेणजी बोळे कि, हे माहणगण de |. 

; | अपने ER इसप्रकार पूळेजाकर बहुत देरतक चिन्तांकरं फिर उनसे इसप्रकार बोले ॥४॥ प्रह्धाद बोले कि, पतं सब चलते हैं, पृथ्वी अपने स्वभावकी स्थितिको : १ 
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भक्तिके साथ देवदेव जगत्पति विष्णुके 
तब अदितिके उदरमें उन्हे वामनाकारसे 


श्वस्यवरेण्योवरदोइरिः ॥ १७॥ 


त्यागकर विचलित होती है, सम्पूर्ण नदियें ओर सागर क्षुभित होगये हैं, देत्योंकेशी तेजकी हानि हुई 


कृत्वाप्रहादस्तुततो5पुरः ॥ विचारयामासततोयथादेवंजनादेनम्‌ ॥९॥ सददशोदरेतस्याःप्रहादोवामनाकातिम्‌ ॥ तदंतश्वसूचुद्रानशिनोमरुतस्तथा N 
॥ 1० ॥ साध्यानिश्वास्तथादेवान्गंधवारगराक्षसान ॥ विरोचनंचतनयंबलिचासुरनायकम्‌ ॥११ ॥ जंभंकुजंभंनरकंबाणमन्यांस्तथासुरान ॥ आत्मानं 
गगनंवायुंमनस्तोयंहुताहनम्‌ ॥ १२ ॥ समुद्राद्रिदठमद्रीपान्सरांसिचपश्रून्महीम्‌ ॥ वयोमनुष्यानखिलांस्तथेवचसरीसृपान्‌ ॥ १३॥ समस्तलोकक्रष्टारं 
` ब्रह्माणभवमंवच ॥ गहनक्षत्रतारा्यानृषी ्ैवप्रनापतिम्‌ ॥ १४ ॥ संपञ्यन्विर्मयाविषटःप्रकृतिस्थःक्षणात्पुनः ॥ प्रहादःप्राहदेत्येंद्रंबलिवेरोचनंतदा U 
॥ ३५ ॥ वत्सज्ञातंमयासवयद्थभवतामियम्‌ ॥ तेजसोहानिरुत्पन्नातच्छृणुत्वमशेषतः ॥ १६॥ देवदेवोजगद्योनिजेगदादिरजःप्रभुः ॥ अनादिरादिर्वि 


गण, राक्षसगण, अपने पुत्र विरोचन, उनके पुत्र बलि ॥ १३ ॥ जम्भा, कुजम्भ, नरक, बाण और अनेक असुरोको आत्मा ( निजस्वरूप ) आकाश, वायु, मन 
जले, अभि ॥३२॥ समुद्र, पर्वत, दम, द्वीप, सरोवर, सम्पूर्ण पशु, पृथ्वी ओर मनुष्य, पक्षी, सरीसप ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण ठोकके सा प्रजापति हाजी और महेशवर,ग्रह 
नक्षत्र, तारागण, ऋषिगण ॥ ३४ ॥ इनका दर्शन कर आश्वर्यमय होगये, फिर उसीसमय सावधांन होकर वह देत्यनायक विरोचनके पुत्र बलिसे बोले ॥ १ ५ ॥ 
कि, हे वत्स I जिस कारणसे तुम संबोंके यह तेजकी हानि हुई हे उसको में भलीभाँति जानगया हूं, तुम विस्तांरसहित सुनो॥ १६॥ देवताओंकेभी देवता हैं, जो जभतकी 
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नहीं जाते. å pe न A हे ॥ ५ ॥ सूर्यके उदय होनेपर ग्रह पहलेकी समान अवं 
नहीं जाते, ऐसा अनुमान होता हे कि; किसी कारणरे देवताओंकी परम समृद्धिकी बढ़ती हुई है X ॥ ६ ॥ हे महाबाहो | दानवेश्वर ! यह कारण अत्यन्त बडा 
हे, छोटा नहीं हैविचार करो कि, किसप्रकारकी क्रियाका करना aq होता है॥ ७॥ लोमहषेणजी बोले कि, असुरोत्तम हाद दानवपतिसे इसप्रकार कहकर अत्यन्त 

“यानम्‌ मञ्च हुए ॥ < ॥ वह असुर महादजी प्रथम ध्यान करके पीछे भगवान्‌ जनार्दनका यथार्थ विचार करने लगे ॥ ९ ॥ 


देख ओर उन वामनदेवके अन्तरम वसुगण, रुद्रगण, आश्वयुगल, मरुद्गण ॥ १० ॥ साध्यगण, विश्वेदेवगण, गंधवंगण, उरग 


सूंयोदयेयथापूरवतथागच्छंतिनमहाः ॥ देवतानांपरालक्ष्मीःकारणेनानुमीयते ॥ ६ ॥ महदेतन्महावाहोकारणंदानः दानवे ल्पमितिमंतव्य॑ 
a TSR ॥ FATTE det वाहोकारणंदानवेश्वर ॥ नह्यल z 
क्रियाकायोकथंचन ॥ ७॥ ठोमहर्षेणडवाच ॥ इत्युक्त्वादानवपतिप्रहादःसोऽसुरोत्तमः॥ अत्यथेभक्तोदेवेशंजगाममनसाहरिम्‌ ॥ ८॥ सध्यानंप्रथमं 
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योनि ( उततिस्थान ) और आदि है, जो जन्मरहित और सबके प्रभु हैं,जिनकी आदि नही है, परन्तु जो सबके आहें, जो वरेण्य, और वरके देनेवाले हैं, नो सबके 


* ९९९३९ 


शोक ओर तापको हरण करते हैं ॥ १७ ॥ परावर ( प्रथमके ओर अबके ) भे ओर परावरवानोंकी गति हैं, जो सब प्रमाणोकिशी प्रमाणस्वरूप हैं, जो सातों लोकेकि 
गुरुओंके गुरु हैं उन्हीं जगन्नाथ जनादेनने जगती स्थिति करनेंके निमित्त अदितिके at अवतार लिया है ॥ १८॥ हेबलि! वह प्रभुओंके प्रभु ओर परात्परस्वरूप हैं, 
उनकी आदि नहीं, मध्य नहीं ओर अंत नहीं हे जो पड़ेश्वयवान और परमात्मा हैं, जिन्होंने. त्रिलोकीको सनाथ ( सुरक्षित ) करनेके निमित्त अपने अंशसे अवतार 
$ |लिया है ॥ १९॥ रुद्र जिनका स्वरूप नहीं जानते, बझाजीभी जिनको नहीं जानते इन्द्र और सू्यकोभी जिनकी प्रकृति ज्ञात नहीं हे, मरीचि इत्यादिभी जिनके स्वरूप 
¢ |जाननेमें समर्थ नहीं हैं, हे देत्याधिपते ! यह उन वासुदेवने अपने अंशसे अवतार लिया हे ॥ २० ॥ वेदके जाननेवाले मनुष्य जिनको अक्षयस्वरूप कहते हैं, जो 


परावराणाँपरमःपरापरवतांगतिः ॥ ्रभुःप्रमाणंमानानांसप्लोकगुरोगुंरुः ॥ स्थितिकचँजगन्नाथोद्मदित्यागभंगःप्रधुः ॥ १८ ॥ प्रभुःभरृणांपरमः 
पराणामनादिमध्योभगवाननंतः ॥ त्रेलोक्यमंशेनसनाथमेकःकर्तुमहात्मादितिजोवतीणः ॥ 1९ ॥ नयस्यरुङ्रोनचपद्मयोनि्ने्द्रोनसरयेदुमरीचिमिश्राः। 
जानंतिदेत्याधिपतेस्वरूपंसवासुदेवःकर्यावतीणंः ॥ २० ॥ यमक्षरवेदविदोवदंतिविरांतियत्रेवविधूतपापाः ॥ यस्मिन्प्रविष्टानपुनर्भवंतितंवासदेवप्रणमा 
मिचाद्यम्‌॥ २१॥ भूतान्यरेषाणियतोभवंतियथोमंयस्तोयनिधेरजस्नम्‌ ॥ छयंचयस्मिन्प्ररयेप्रयांतितंवासुदेवंप्रणतोस्म्यचित्यम्‌ ॥२२॥ रूपंच चक्षु 
हंणेत्वगेषास्पशंग्रहे5योरसनारसस्य ॥ भराणंचगंधग्रहणेनियुक्तेत्वग्ध sa गं केत्वग्धाणचश्नूंषिनतानियस्य ॥ २३ ॥ सर्वेधरोवेदितव्यःसयुक्तयाद्यनादिमध्यंत्वनघंचदे 
वम. ॥ नमाम्यहंतंहरिमीशितारंलोकेकनाथंभवभीतिनाहनम ॥ २४॥ | Tr | 
अपने TR छुटकारा पाचके हैं ऐसे पुरुष जिनमें प्रविष्ट होते हैं, जिसमें प्रवेश करनेंसे ( प्राणी ) जन्म मरणसे छूटजाता हे सबके आदि उन्हीं वासुदेवको Å प्रणाम 
FAE ॥ २१ ॥ जिसमकारसे अनेक लहरें समुद्रंस उत्पन्न होती हैं उसी प्रकारसे सम्पूणे जीवगण जिससे प्रगट हुए हैं, ओर प्रलयके समय जिनमें 
लीन होजाते हैं, उन्हीं अचिन्त्यस्वरूप वासुदेवको प्रणाम कराह ॥ २२ ॥ जिन्होंने सबके NA रुपके ग्रहणमें, इस त्वचाको, er ग्रहणमें रसना 
(fat) को रसके ग्रहणमें, ओर घाणा (नासिका ) को गंधके परिग्रहणमें नियुक्त किया है, परन्तु जो स्वयं त्वचा, प्राण, चक्ष, आदिकसे रहित हैं, जो सबके ईश्वर 
हैं, ओर युक्तिके अनुसार अवश्य जाननेयोग्य हैं जिनकी आदि नहीं और जिनको पापका लेशमात्रशी नहीं हे ॥२३॥जो नित्य लीलामय विग्रह ओर अपने प्रकाशमें 
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gere हैं, जो सबके निमहानुम्हमे तिरस्कार और पुरस्कार देते हैं जो सम्पूर्ण छोकोंके अद्वितीय रक्षा करनेवाले å और त ना करे है 
उन्हीं हरि 2 HU UT हैं नो समे छोकोंके अद्वितीय रक्षा करनेवाले हैं और जो सारके भयको नाश करे हैं मं| 
| å ERT नमस्कार a PER .॥ २४ ॥ जिन्होंने एकमात्र दतिका सहायतासे इस पृथ्वीका उदार कियाथा, ओर सम्पूर्ण विश्वको धारण करते हे. जो संब जग 
वके हरनेवाठे हे, उन्हीं सबके पूजनीय और नियन्ता सर्वव्यापी हरिको नमस्कार करताहू ॥ २५ ॥ जिन्हॉने अदितिके गे अवतार ठेतेही सब असुरोके तेजको 
हरण किया है, सम्पूर्ण संसाररूपी वक्षोंके कुठाररूप अनंतस्वरूप उन हरिको नमस्कार है ॥ २६ ॥ हें भहासुरेन्द्र ! उन जगयोनि महात्मा वासुदेवने सोलह,| 
; AT NG SG 


अरस सुरेन्द्रकी माताके उंदरमें भवि होकर तुम्हारे बळ और वषुकी हरण किया है ॥ २७॥ बलि बोले कि, हे तात ! जिनसे हमें विपत्ति आकर उपस्थित हुई है, 
` येनेकदंप्रेणसमुंडुतेयेंघंरांचळाधारंयंतीहविंथम्‌ ॥ इंदंचहतोसकंलंजगद्यंस्तमीञ्यमीशंप्रणतोस्मिविष्णुम्‌ ॥ २५ ॥ अंशावतीणेनचयेनगभेृतानितेजां 


` सिमहासुराणाम्‌ ॥ नमामितंदेवमनंतमीशमशेषसंसारतरोःकुठारम्‌ ॥ २६ ॥ देवोजगद्योनिरयंमहात्मासपोड शांशेनमहासुरेदर ॥ Stresa 

Å ॥ २७ ॥ वठिरवाच ॥ तांतको्यंदरिनामयतोनोभयमागतंम ferge a a A 
शिविःांमुजभःकुंभस्तथेवच ॥ इयरिराअश्वशिराभंगकारोमहाहनुः ॥ २९ ॥ वातापिश्रवर्ञःशुम्भ-कुकुराक्षअदु्नयः ॥ एतेचान्येचमेसंतितेत 
` यादानवास्तथा ॥ २० ॥ महाबठोमहावीर्याभूभारधरणक्षमाः ॥ एषामेकेकशःकृष्णेनवीयंवलसंमितः ॥ ३१ ॥ लोमहपंणउवाच ॥ पोतस्येतद्रच: 

शुतवामहावादत्यएंगवः ॥ सकोधश्वरबालमाहवेकुंठाक्षेपवादिनम्‌॥ ३२ ॥ विनाशमुपयास्यंतिदेत्यास्तेचापिदानवाः ॥ येषांत्वमीह्झोराजादर्बुदधिर 
| विवेकवान्‌ ॥ ३३ ॥ देवदेवंमहाभागंवासुदेवमजंविधुम्‌ ॥ त्वामृतेपापसंकल्पःकोन्यएववदिष्यति ॥३२४॥.. |. TT 
वह हारे कोन हैं ! देखो वासुदेवकी अपेक्षा अत्यन्त बलवान्‌ सहन २ दैत्य हमारे अधीनमे हैं ॥ २८ ॥ विप्रचित्ति, शिवि, अमत जम कमा दाहि अ 
| महाहनु ॥ २९ ॥ वातापि, मवश, शुक, कुकुराक्ष, दुजेय ओर अनेकदेत्यदानवगण मेरे अधीनमें स्थित हैं ॥' ३० i सभी dene 
सभी भूमिके भारको हण करनेमें समर्थ हैं; इनमें एक जनेकेशी समान ुष्णमें बल वीर्य नहीं हे ॥ ३१ ॥ लोमहपेणजी बोळे कि da sgi पोतेके यह 
पचन सुनकर अत्यन्त UTE भगवानके आक्षिपवादमे भवत उन बलिसे कहने लगे ॥ ३२ ॥ तुम्हारे अंधीनमे स्थित देत्य “ओर दानवगण सजी नाराको माम 
। होंगे जिनके तुम ऐसे दुबृंद्धि और विचारशून्यं राजाहो ॥ ३३ ॥ तुम्हारे अतिरिक्त कोन पाप संकल्प पुरुष देवदेव att जन्मरहित अणिमादि विभवयुक्त भंगवानके 


३७२३०००००० 


॥७४॥ 
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इसप्रकारके वेचन नहीं कहसकता ॥ ३४॥ तुमने जिनका नाम कथन किया है, वह समस्त दत्य ओर दानवगण, अधिक कया कहूँ बह्माके सहित देवता.स्थावरपर्यन्त जाति 
मूह ॥ ३५४ ॥ तुमः Å ओर : पवत पादप, नदी ओर वनके संहिंत' संम्पूर्णे जगत्‌; समुद्रं ओर द्वीपके सहित समस्तं लोक, चर ओर अचर । ३६ Å 
जो सबक अभिवादन करनेयोग्य ब्रह्मादिककेशी - वेदनीय, ` सम्पूर्ण संसारंके व्याप्त करनेवाले परमात्माके एक २ अंशकी कलासे जन्म महण किया है और करते हैं 
तो ऐसा कोन पुरुष हे जो उन: परमात्माको ऐसे वचन कहसकता हे ॥ ३७:॥ केवल एक तुमही कहसकतेहो कि, तुम्हारा विनाश सन्मुख आगया है, फिर तिस 
पर तुम्ह ज्ञानका लेशमात्र नहीं हे ओर उसपर फिर तुमने GE अजितेन्ब्रिय ओर वृद्धोंके शासनमें sga किया हे ॥ ३८ ॥ में सर्वथा चिन्ता PAE, 
कारण 'कि, मेरे घरम तुम्हारे अधम पिताने जन्म लिया जिसके ओरससे देवादिदेव वासुदेवकी निन्दा करनेवाले तुम ऐसे पुत्रने जन्म लिया ॥ ३९ ॥ अनेकजन्मोंमें 
 गयएतेभवताप्रोक्ता समस्तादेत्यदानबा ॥ सब्रह्नकास्तथादवाःस्थावरांताश्वनातयः ॥३<॥ त्वचाहचजगचचदसादडमनदोवनम्‌ ॥ ससुद्रद्रीपलोकाञ्चयच्चे | 
| ड्रतिचनेड़ति UTE NU यस्यामिवायवंयस्यव्यांपिन परमात्मनः ॥ एककाशकटाजन्मकस्तमेववादंष्याते । ३७ ॥ कतावनाशामिसुखत्वामेकस 
विवेकिनम्‌ ॥ दुुद्धिमजितात्मानंबृद्धानांशञासनातिगम्‌ ॥ ३८॥ शोच्योऽहयस्यमेगेहेजातर्तवपिताधमः ॥ यस्यत्वमीहृशःपुत्रोदवदेवावमानकः ॥ 
| ॥ ३३॥ तिष्ठत्यनेकसंसारसद्वाथोषविनांशिनी ॥ कुष्णेभक्तिरहतावदवेक्ष्योभवतानकिम्‌॥ ४० ॥ नमेप्रियतरंकृष्णादपिदेह॑महात्मनः ॥ इति 
| गानात्ययलाकाभवाश्चादातिजाषमंः ॥ ४१ ॥ जानन्नापापयतरप्राणभ्योपिहरिमम ॥ निदांकरोषितस्यत्वमकुवन्गोरवंमम ॥४२.॥ विरोचनस्तवगुरुंग 
` रुस्तस्याप्यहबलं ॥ ममापिसवेजगतांगुरुनोरायंणोहरि ॥ ४३ ॥ निदांकरोषितरि तस्मिस्त्वंकृष्णेगुरुगुरोगुरो | यस्मात्तर्मादिहेश्वयांदचिराद्धामेष्य 
| सि ॥ ४४ ॥ सदेवोजगतांनाथोबलेमंमजनादेनः ॥ नत्वह॑पत्यवेक्ष्यस्तेपितुमौन्योत्रयोगुरुः 1880 > 

किये हुए पापोंको नाश करनेवाली कृष्णभगवानूमें मेरी भक्ति वतेमान है तब मेरी अपेक्षा करनाभी तुमको उचित नहीं हे ॥ ४० ॥ महात्मा कृष्णकी अपेक्षा हमारा 
दही प्यारा नहीं हे यह सबलोक जानते हैं ओर दैत्याधम ak यह विदितही है ॥ ४१ ॥ तुम हरिको मेरे प्राणोसिश्नी प्यार जानकर हमारा गौरव ( अदब ) 
नहीं करके उनकी निन्दा करते हो ॥ ४२ ॥ हे बलि ! देखो विरोचन तुम्हारे गुरु ( पिता ) हैं फिर में उसका गुरु हैं, फिर वे नारायण हरि हमारे तुम्हारेही Far 
समस्त जगतके गुरु ह ॥ ४३ ॥ इसप्रकार गुरुकेशी गुरु उनकेभी गुरु उन भगवान श्रीळष्णकी जो तुम निन्दा करतेहो इसकारण कुछ दिनके बीचमें शीघही अपने 
पश्यसे भ्रष्ट होंगे ॥ ४४ ॥ बह देव जनादेन हमारे ओर विश्वसंसारके नाथ हैं, में जो इसलोकमें तुम्हारे पिताका मान्य ARR गुरु हूं, परन्तु तोभी तुमको मेरा 
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भम्‌॥ संसारेदुलभारतातगुरवोयेभवद्विधा 
वत्सकोपेनमेमोहोजनितस्तेनतेमया 
| रिकंचिच्छपाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
| जो है वह अच्छा किया ॥ ३ ॥ हे तात ! आप सेदित हुए हैं ऐसाही अविनय किया था, इसकारण Å राज्य और यशसे अवश्य कण झा 
हित । विलोककि दे तया अन्यपकारकी बही gå नर [अवि , इसकारण में राज्य ओर यशसे अवश्य भ्रष्ट हैगा॥४॥ 
नक कक -n å इछ नहीं हे, परन्तु इस संसारमें आपके समान गुरुका होना अत्यन्त दुल है ॥ ५॥ हे देत्यपति ! 
कुळ कत दल a AE नवस पे अत्यन्त दग्ध होकर रातदिन अनुतापका अनुभव करूंगा ॥ ६ ॥ ETR बोले कि, हे वत्स ! कोपसे। 
मोह्‌ का अपहरण करलिया, इसी कारणसे मने तुम्हे शाप दिया हे ॥ ७ ॥ हे महाअसुर ! यदि मोहके दशसे मेरा ज्ञान न 
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जाता रहता तो में सर्वव्यापी हारको जानकरभी किसीको क्यों शाप देता ॥ < ॥ हे देत्यश्रेष्ठ ! मेंने तुमको जो शाप विया हे सो अवश्यही होनहार है, इसकारण तुंम 
खेदित न होना ॥ ९ ॥ आजसे तुम देवाधिदेव भगवान्‌ अच्यृतकी भक्ति करो ऐसा होनेसे वह तुम्हारा उद्धार करदेगे ॥ 9० ॥ तुम Hart शापित होकर यदि भग 
वाचका स्मरण करोगे तो जिसप्रकारसे तुम्हारा मंगल होसकेगा में उसी विशेषतासे कीतेन करूंगा ॥ ११ ॥ लोमहर्षणंजी बोले कि, इस ओर सर्वकामोंकी समदिको 
देनेवाले परमयशस्वी भगवान्‌ हारे अदितिके गर्भेमें अवतार लेकर धीरे २ बढने लगे ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त दशवे मासमें प्रसवकाल उपस्थित होजानेपर भगवान्‌ 
गोविन्दे वामनमूर्तिसे अवतार लिया ॥ १३॥ सम्पूर्ण अमरगणोकि ईश्वर उन जगन्नाथ हारिने अवतार ठेतेही देवताओंकी माता अदिति आदि सभीने अपने २ दुःखको 


योऽयंशापोमयादत्तोभवतेदैत्यपुंगव ॥ भाव्यमेतेनतेनूनंतस्मात्त्वंमाविषीदवे ॥ ९ ॥ अद्यप्रभृतिदेवेशोभगवत्यच्युतेहरो ॥ भवेस्त्वंभक्तिमानीशेसते 
चाताभविष्यति ॥ १० ॥ शापंप्राप्यचमेवीरदेवेशःसंस्मृतस्त्वया ॥ तथातथावदिष्यामिश्रेयस्त्वंप्राप्स्यसेयथा ॥ ११ ॥ लोमहषेणउवाच ॥ अदितिवे 
रमासाद्यसवकामसमृद्धिदम्‌ ॥ कमेणेवहरिवृद्धिदेवःप्रा्ोमहायशाः ॥ १२ ॥ ततोमासेचदशमेकाठेप्रसवआगते ॥ अजायतसगोरविदोभगवान्वामनाकृ 
तिः ॥ १३ ॥ अवतीणेजगन्नाथेतस्मिन्सवांमरेश्वरे ॥ देवाश्चमुसुचुदेःखंदेवमाताऽदितिस्तथा ॥ १४ ॥ वतुवोताःसुखर्पशाःविरजस्कमभून्रभः ॥ धमे 
चसवेभूतानांतदामतिरजायत ॥ १५ ॥ नोद्वेगश्चाप्यभूदेहेमानवानांद्विजोत्तमाः ॥ तदाहिसवेभूतानांधर्मेमतिरजायत ॥ १६ ॥ तंजातमात्रं 
भगवान्त्रह्ालोकपितामहः ॥ जातकमोदिकाँकृत्वाक्रियांतुष्टावचप्रथुः ॥ १७ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जयाधीजयाजेयजयस्वेगुरोहरे ॥ जन्ममृत्युजराती 
तजयानंतजयाच्युत ॥ १८ ॥ जयाजितजयारोषजयाव्यत्तास्थितेजय ॥ परमार्थाथैसवेज्ञज्ञानज्ञेयाथेनिश्चित ॥ १९ ॥ 


दूर किया अर्थात्‌ अपने २ पदभाभिको प्रत्यासन्न मानके प्रस्न हुए ॥ १४ ॥ ओर पवन सुखदायी होकर बहनेलगा, आकाश निर्मल होगया, उस समय सम्पूर्ण प्राणि 
याँकी धर्ममें बुद्धि हुई ॥ १५॥ हे द्विजोत्तमो ! मनुष्योंके शरीरमें अब उद्वेग (घबराहट ) नहीं रहा, सम्पूर्ण प्राणिही स्वस्थचित्त हुए ॥ १६ ॥ लोकपितामह sert 
वामनरूपी भगवानके प्रकट होतेही उनकी जातकमोदि Faster कर स्तुति करनेलंगे ॥ १७ ॥ हे अधीश! तुम्हारी जयहो । हे अजेय ! तुम्हारी 
जय हो ! हे सवंगुरो हरे ! तुम्हारी जय हो, हे जन्ममृत्यु जरासे रहित अनन्तस्वरूप तुम्हारी जय हो, हे अच्युत ! तुम्हारी जय हो! ॥ १८॥ हे अजित ! तुम्हारी 
जय हो, हे परमार्थत अर्थस्वरूप ! हे सर्वज्ञ हे ज्ञानज्ञेय ! तुम्हारी जय हो, हे सकलभर्थमं निश्चित ( अवश्यकर रहनेवाले विभु ) तुम्हारी जय हो ॥ १९ ॥ 
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ol हे-समस्तजगतके साक्षीरूप ! तुम्हारी. जय हो, हे जगतके : कर्ता-! gt ! तुम्हारी जय हो, हे चराचराधीश्वर! आपही स्थिति समयमें सबका पालन करते Å | 
15 अतः तुम्हारी जय हो ॥ २० ॥ हे असिलस्वरूप! तुम्हारी जय हो, हैं अशेषस्वरूप ! तुम्हारी जय हो, हे सबके हदयमें स्थित रहनेवाले- तुम्हारी जय . हो, 
118 | आदिमध्यान्तमय ! हे सर्वेज्ञानमय ! हे उत्तम ! तुम्हारी जय हो ॥ २१ ॥ हे मुमुक्षुओंके अनिर्देश्य ! हे मुक्तिकामयोगियोसे नित्यदृष्ट ! हें. ईश्वर ! तुम्हारी जय हो 
13 $ हे दमादिगुणभूषण ! तुम्हारी-जय हो ॥ २२ ॥ हे अतिसूक्ष्म ! ओर दुञेयस्वरूप ! हेजंगन्मूल ! और जगन्मय! तुम्हारी जय हो, हे.सूद्ष्मातिसूक्ष्मस्वरूप ! तुम्हारी 
||जय हो, हे योगिन्‌ ! हे अतीन्द्रिय ! तुम्हारी जय हो ॥ २३ ॥ हे स्वमायायोगस्थ | तुम्हारी जय हो, हे शेषभोगशायिन्‌ ! हे अक्षरस्वरूप ! तुम्हारी जय हो, हे 
||| एकमात्रदन्तदवारा वसुन्धराको उद्धार करनेवाले तुम्हारी जय हो ॥ २४ ॥ हे हिरण्यकशिपुके हृदयको विदीर्ण करनेवाले. नसिंहरूप ! तुम्हारी जय हो, हर सम 
-जयाशेषजगरत्ताक्षजगत्कत्तेमगढ़्से ॥ जगतोऽजगतश्चेशास्थितोपालयसेजय॥ २० ॥ जयाखिलजयारेषजयसवेङूदिस्थित ॥ जयादिमध्यांतमयसवे 
ज्ञानमयोत्त ॥ २३ ॥ मुमुक्षुभिरनिद्‌इयनित्यदष्टजयेश्वर ॥ योगिभिसुक्तिकामेस्तुदमादिगुणभ्ूषण ॥ २२ ॥ जयांतिसक्ष्सदुज्ञेयजगन्मूलज | 
गन्मय ॥ जयसूक्ष्मातिसूक्ष्मत्वेजययोगिन्नतीद्रिय ॥ २३ ॥ जयस्वमायायोगस्थशेषभोगशयाक्षर ॥-जयेकदृष्टाप्रांतेनसमुदृतवसुंधर ॥ 38 ॥ ` 
नृकेसारिन्सुरारातिवक्ष स्थलावदारण ॥ साप्रतजयाविश्वात्मन्मायावामनकेशव ॥ २९ ॥ रुवमायापटळच्छन्ननगद्वातजनादंन ॥ जयाचित्यजयानेकस्व 
॥ रूपेकनिषेप्रभो ॥ २६ ॥ वद्वस्ववद्धितानेकविकारप्रकृतेहरे ॥ त्वयेषाजगतीशेषसंस्थिताधमंपद्धतिः ॥ २७॥'नत्वामहंनचेशानोनेंद्राा्रिदशाहरे ॥ 
ज्ञातुमीशानऋषयःसनकाद्ानयोगिनः ॥ २८ ॥ त्वंमायापटसंवीतोजगत्यत्रजगत्पते ॥ कर्त्वावेत्स्यतिसवेंशत्वत्प्रसादंविनानरःः॥ २९ ॥ 


यशी मायारूप करके वामनमूति धारण करनेवाले ! हे विश्‍वात्मन ! हे केशव ! तुम्हारी जय हो ॥ २५ ॥ हे अपनी मांथांजालसे आच्छन्नं ( ढकाहुआा ) जगतके||९| 
| विधातः ! हे जनादन ! तुम्हारी जय हो, है : अचिन्त्य ! ओर अनेकस्वरूप ! हे एकनिये ! हे प्रभो ! तुम्हारी जय हों ॥ ९७ ॥ हे वर्दित किमेहें अनेक । 2 । 
| विकार ( कार्य ) ओर उसके प्रकृति ( कारणः) को जिन्हेनि ऐसे स्वरूपवाले ! हे हेरे ! आपहीने सहखशीर्ष शेषशगदानके मस्तकपरं इस धर्मपति धर्ममार्ग। ३ ॥७६॥ 
| अथात्‌ BAER इस पृथ्वीको स्थापित किया हे ॥ २७॥ हे हरे !-मं तुमको नहीं जानता हूं, ओर महादेवेकोशी aent स्वरूंप विदित नहीं हे, इन्द्रादि ante 
। पुम्हें नहीं जानसंकते, कवि ओर. सनकादि योगियोंकीभी तुम्हारा स्वरूप! विदित नहीं हैं ॥२८॥ हे जगत्पते! तम मायारूपी sa वेशितंहोंकर इस संसारमे विराज 9 | 
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| $ मान हो, सकारण हे सर्वेश ! कोन तुम्हारी पाके विना तुमको जानसकता है!॥ २५ ॥हे प्सन्नमुखवाले ! हे प्रभो ! जो मनुषय. तुम्हारी आराधना करते हैं केवळ वही 
||| तुमको जान. सकते हैं दूसरे नहीं.॥ ३० ॥ हे नंदीश्वर  शिवकेभी ईश्वर ! हेईशान ! विभो ! हे svara ! हे विश्वात्मन्‌ ! तुम इस संसारके पालनके निमित्त 
SARR arret ॥ ३१ ॥. लोमहपेणजी बोले कि, वे वामनरूपी हृषीकेश इसप्रकार स्तुति किये जाकर मंद मुसकुराते हुए गोरवयुक्त गेभीरभावसे यह -वचन बोले ॥ 
| $ ॥॥ ३२ ॥ प्रथम आपने इन्दरादिदेशता ओर कश्यपके सहित हमारी स्तुति कीथी, उसीके अनुसार मैंने इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य देनेके निमित्त प्रतिज्ञा की ॥ ३३॥ 


AA A 


JJ एनर्वार अदितिकी स्तुति FER उसके निकटभी इसप्रकारकी प्रतिज्ञा कर कहाथा कि, Å इन्द्रको निष्कंटक (IRRA ) त्रिलोकीका राज्य दूगा ॥३४॥॥| 


त्वमेवाराधितोयेनप्रसादसुमुसःप्रभो ॥ सएवकेवलंदेववेत्तित्वानेतरोजनः ॥ ३० ॥ नंदीक्वरेश्वरेजानविभोवरद्वस्ववामन ॥ प्रभवायास्यविश्वर 
खात्मन्पथुळोचन ॥ २१ ॥ ठोमहषेणउवाच ॥ एवंस्तुतोृषीकेशःसतदावामनाकृतिः ॥ प्रहस्यभावगंभीरमुवाचारूढसंपदम्‌॥३२॥ स्तुतोहंभवतापूर्व 
FRITATT ॥ मयाचास्यप्रतिज्ञातमिद्रस्यभुवनभयम्‌ ॥ ३३॥ भ्रयश्चाहंस्तुतोऽदित्यातस्याश्चापिमयाश्रुतम्‌॥ यंथाशकरायदास्पामित्रेलेक्ं 
हतकंटकम्‌ ॥ ३४ ॥ सो5हंतथाकरिष्यामियथेंद्रोजगतःपतिः ॥ भविष्यतिसहख्राक्षःसत्यमेतद्रवीमिवः ॥ ३५ ॥ ततःकृष्णाजिनंब्रह्मा्षपीकेशाय 
|| FURU यज्ञापवातभगवान्दद[तस्यबृहस्पांतेः ॥ २६ ॥ आपषाठमददाहंडंमरीचिब्रह्मणःसुतः ॥ कंमंडलुवसिष्टश्वकुशांश्रीरमंथांगिराः ॥ आसनंचे 
IS | BAJSET NINT ॥ २७ ॥ उपतर्थुश्चतवेदाःप्रणवोच्चारभूषणाः ॥ झाख्राण्यशेषाणितथासांख्ययोगोक्तमस्तथा ॥ ३८ ॥ सवामनोजटीदंडी 
$ | >नीवितकमडलु: ॥ सववेदमयोदेवोरलेरध्वरमभ्यगात्‌॥ ३९॥ यत्रयत्रपदेविप्रांभूंभागेवामनोददो ॥ ददातिभूमिर्विवरंतत्रतत्राभिपीडिता॥ ४० ॥ 





S | इसकारण जिससे सहखलोचन इन्द्र जगतके पति हे में वही करूंगा,आपके निकट सत्य कहताहूं॥ ३५॥ तब बल्लाजनि उन वामनरूपी हपीकेशको मृगछालादिया, भगवान्‌ 
॥5 ० NE TERA यज्ञोपवीत दिया ॥ ३६॥ अह्लाक़ि पुत्र मरीचिने पलाशका दंड,वसिष्ठने कमंडलु, अंगिराने कुश और चीर पुलहने आसन ओर पुलस्त्यजीने पीताम्बरयृगल प्रदान 
हज क्रिये ॥३७॥ ओंकारके उच्चारणसे चारों वेद, अशेष शाख और सम्पूर्ण सांख्य ओर योगके विषय यह सभी उनको स्तयं उपस्थित हुए ॥३८॥ वह सवे वेदमय वामन 
. | देव जटा, दंड, छत्र ओर कमंडळुको धारण करके बलिके यज्ञमें गये॥ ३९ VARE ! जनिके समयः वह जिस २ क्षभ्रांगपर चरण रखतेथे उसी २ स्थानकी पृथ्वी पीडित 





९९ mort esse FY ERARA | 
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` चा०पु० ।$ होकर छिद्रयुक्त होजातीथी ॥४०॥ उनके मंद २ चळनेपरभी सम्पूर्ण पृथ्वी,पर्वत, वन ओर द्वीप सर्भाके साथ विचलित होनेलंगे ॥४१ ॥ बृहस्पतिजी धीरे २ उनको 
शुद्ध मांगे दिखाते हुये चले.उन्हांने पृथ्वीमें कीडा विनोदके अर्थ ऐसी गति अवलंबन की ॥ ४२ ॥ तब महानाग शेषजी रसातलसे निकलकर उन वामनरूपी देवदेव 
चक्रधरकी सहायता PAN प्रवत्त हुए ॥ ४ ३॥ उनकाशी यह सहायताका स्थान अत्यन्त विस्तृत महोत्तमरूपसे संसारमें सवेत्र विख्यात हे उसके दर्शन करनेसे सका | 
भय नहीं होता है ॥४४॥ इति श्रीवामनपुराणेभाषाटीकायां बलियज्ञे वामनदेवप्रस्थानंनामत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ छोमहर्षणजीबोले कि, राजा बलिने पर्वत व्नेकि सहित 
सम्पूर्ण पृथ्वीको क्षाभित (चलायमान) देखकर हाथ जोड़ गुरु शुक्राचार्यसे पूछा॥ १॥ कि, हेआचार्य ! सागर, पर्वत ओर अरण्यके सहित सम्पूर्ण पृथ्वीमंडल, किस कारणसे 


सवामनोजडगतिमुदुगच्छन्सपवेताम्‌ ॥ साद्रिद्रीपवनांसवीचालयामासमेदिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ बृहस्पतिस्तुशनकेमागदर्शयतेशुभम्‌॥ तथाक्रीडाविनोदाथेंग 
तिजेगतिसाभवत्‌ ॥ ४२ ॥ ततःशेषोमहानागोनिःसृत्यासोरसातलात्‌ ॥ साहाय्यंकल्पयामासदेवदेवस्यचक्रिणः ॥ ४३ ॥ तद्स्यापिचविख्यातंमहावि 
पुलमुत्तमम्‌ ॥ तस्यसंदर्शनादेवनागेभ्योनभयंभवेत्‌ ॥ ४४ ॥ इतिश्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येत्रिशोऽध्यायः॥३०।लोमहर्षणउवाच ॥ सपवेतवनामुर्वी 
हृष्टासंक्षुभितांवलिः I पप्रच्छोशनसंशुकंप्रणिपत्यकृतांजाठेः ॥ १ ॥ आचाय क्षोभमायातिसाब्धिभृभद्वनामही ॥ कस्माचनासुरान्भागान्प्रतिगहंति 
वह्यः ॥ २ ॥ इतिप्ष्टोऽथबलिनाकाव्योवेदविदांवरः ॥ उवाचदेत्याधिपतिचिरंध्यात्वामहामतिः॥३॥ अवतीर्णोजगद्योनिःकञ्यपर्यग्रृहेहरिः॥ वामनेने 
S| हरूपेणपरमात्मासनातनः॥ ४ ॥ सनून॑यज्ञमायातितवृदानवपुंगव॥ यस्यपादप्रतिक्षेपादियंप्रचलितामही ॥ ५ ॥ कंपंतेगिरयश्रेवसंशुन्धामकरालयाः॥ 
$| ननंभरतपतिभूमिःसमर्थोवोडमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ सदेवासुरगंध्वेयक्षराक्षसपन्नगा ॥ अनेनेवधृताभमिरापोगिःपवनोनभः ॥ धारयत्यसिलान्दे 
` वान्मनुष्यांश्चमहासुरन्‌ ॥ ७॥ 


. | |श्चभितहोरहा है, ओर तीनों अभि किसनिमित्त असुरोके दिये भागको महण नहीं करतीं ॥ २॥ इसके उपरान्त वेदके जाननेवालॉमें शरद महाबुद्धिमान्‌ शुक्राचार्यजी || | 
| वालिके दवारा इसप्रकार पूछेजानेसे चिरकाल ध्यान करके देत्यराजसे बोले ॥ ३ ॥कि, जगयोनि परमात्मा सनातन कश्यपके घरमे वामनरूपसे प्रगट हुए हैं ॥ ४ ॥| 
ट| हे दानवपुंगव ! + निश्चयही तुम्हारे यज्ञमें आते हैं जिनके चरणोके पड़नेसे यह पृथ्वी कम्पायमान होरही है ॥ ५ ॥ सम्पूर्ण पवेत विचलित होरहे हैं और $ 
| सम्पूर्ण सागर क्षुभित होरहे हैं, प्रथ्वी इन भूपति ईरवरको वहन करनेको समर्थ नहीं होती ॥ ६ ॥ कारण कि, वह देवता, असुर, Å, यक्ष, राक्षस ओर पन्नगसहित | å 
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| पृथ्वी, जल, अभि, अनिल, आकाश ओर सम्पूर्ण देवता मनुष्य इस सभीको धारण करनेवाले Å ॥ ७ ॥ जगतके विधाता श्रीकष्णकी यह माया अति दुस्तर है देखो | 
कि, जिसने सम्पूर्ण संसार धायधारकभावसे पीड़ित हुआ हे ॥ ८ ॥ इससमय उनके सन्निधान ( निकटवर्ती ) होनेसे सुरोत्तमलोग अपने भागको प्राप्त करनेवाले 
॥होगये हैं इसी कारणसे तीनों अभि असुरॉके भागको. ग्रहण नहीं करती हैं ॥ ९ ॥शुक्राचार्यके यह वचन सुनकर राजा बलि रोमाञ्चित होकर कहनेलगे कि, मही | 
धन्य हूं ! मेंही रतपुण्य हूं, जिसकारणसे स्वयं यज्ञपति जनादन ॥ १० ॥ मेरे यज्ञम आते हैं । हे saa ! मेरी अपेक्षा ओर कोन पुरुष आधिक्ययुक्त हैं ! देखो 
योगिगण सवेदा उद्युक्त होकर ऐसे अविनाशीस्वरूप परमात्माके ॥ ११ ॥ देख नेके निमित्त उत्सुक रहते हैं, वही भगवान्‌ मेरे यज्ञमें आर्वेगे । इसकारण हे 


इयमस्यजगद्धातुमोयाक्षष्णस्यदुस्त्यना ॥ धायेथारकभावेनययासंपीडितंजगत्‌ ॥ ८॥ तत्सन्रिथानादधुनाभागहाराःसुरोत्तमाः ॥ भुंजतेनासुरान्भागान 
पिवेतेत्रयोग्रयः ॥ ९ ॥ शुक्रस्यवचनंश्रृत्वाद्वष्टरोमात्रवीद्वलिः ॥ धन्यो$हकृतपुण्यश्वयतोयज्ञपतिःस्वयम्‌ ॥ १० ॥ यज्ञमभ्यागतोब्रह्मन्मत्तःकोन्यो 
धिकःपुमान्‌ ॥ यंयोगिनःसदोदुक्ताःपरमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ११ ॥ द्रष्टमिच्छंतिदेवोसोममाध्वरमुपेष्याते ॥ यन्मयाचायेकत्तेव्यंतन्ममांदेषमहेसि 
॥ १२ ॥ शुक्रववाच ॥ यज्ञभागभुजो देवावेदप्रामाण्यतो$सुर ॥ त्वयातुदानवादेत्ययज्ञभागभुजःक्ृताः ॥ १३ ॥ अयेचदेवःसत्त्वस्थःकरोतिस्थि 
तिपालनम्‌ ॥ विसृष्टंचतथेवतिस्वयमत्तिप्रजा प्रभु: ॥ १४ ॥ त्वयातुवंचितादेवानूनंविष्णुःस्थितोस्थितः ॥ विदित्वेतन्महाराजकुरुयत्तेमनोगतम्‌ ॥१५॥ 
त्वयाचदेत्याधिपतेस्वल्पकेपिहिवस्तुनि ॥ प्रतिज्ञानेववोढव्यावाच्यंसामतथाफलम्‌॥ १६ ॥! कृतकृत्यस्यदेवस्यदेवार्थचापिकुवेतः ॥ नालंदातुमहंदे 
वत्वयावाच्यंतुयाचतः ॥ कृष्णस्यदेवभूत्यथेप्रवृत्तस्यमहासुर ॥ १७ ॥ | | 


|आचाये ! जिस प्रकारका अनुष्ठान करना KYSTEN सो आज्ञा मुझे दीजिये॥ 9 २॥ शुक्राचार्य बोले कि, हे असुर ! वेदेंकि प्रमाणसे देवताही यज्ञभागको भोग करते हैं 
परन्तु तुमने दानवोंको यक्षके भागका भागी किया हे ॥ १३ ॥ यही सत्वगुणव्यवहारी भगवान्‌ ( वामन) जी स्थिति ( मर्यादा) का पालन करते हैं, ओर स्वयं 
ST हुएको कल्पान्तमें भक्षण ( संहार ) करते हैं ॥ १४ ॥ तुमने तो देवताओँकी वेचनाही की है, परन्तु विष्णुजीमी स्थितिके पालन करनेमें सर्वदा व्यवस्थित हैं, 
[महराज ! यह जानकर जो तुम्हारे मनमें आवे सो करो ॥ ३५ ॥ हेदेत्यपते ! तुम कशी किंचिन्मात्रभी वस्तुको “ में दानकरूंगा ” ऐसी वामन 
| देवके निकट प्रतिज्ञा न करना, केवळ मधुर वचन बोलना, इसंसेही फल प्राप्त होगा ॥ १६ ॥ यद्यपि वह भगवान्‌ स्वयं कतळत्य ( वांठित उनको 
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कुछ नहीं ) है तथापि वह देवताओके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये उद्यत हुए Å इसकारण याचना करम उत हुए उनसे कहना कि, हे 
देव ! आपने जो वाञ्छा की है में उसे पूरी नहीं करसकता ॥ १७ ॥बलि बोले कि, हे ह्न ! आप किसप्रकारसे ऐसा TA हैं, देखो साधारण 


hs 


लोकेकिभी याचना करनेपर में उनको “ना” नहीं करसकता, तब फिर जो संसारके पापोंका नाश करते हैं उन्हीं देवताओकि प्रभु भगवानसे किसप्रकार FET N 
॥ १८ ॥ विविधवत ओर उपवासादि करके बडी कठिनतासे जिन प्रभु हरिको पायाजाता है, वही गोविन्द “दो” ऐसा कहैं तब इसकी अपेक्षा और अधिक कया 
होसकता है ॥ १९ ॥ मनुष्य जिनकी प्रीतिके अर्थ शोचादिगुणयुक्त हो यज्ञ करते हैं वही देवाविदेव मेरे निकट “दो” ऐसा कहेंगे, अर्थात ऐसा समय बड़े 
बलिरुवाच ॥ ब्रह्मन्कथमइंत्रयामन्येनापिहियाचितः, ॥ नोस्तीतिकिसुदेवेशसंसाराधोषहारिणम्‌ ॥ १८ N वतोपवासेविविधेयेःप्रभुगेद्यतेहारे: ॥ 
सचदरक्यतिदेहीतिगोविदःकिमतोऽषिकम्‌॥ 3९ ॥ यत््ीतिकरणायैवएमिःशोचगुणाल्वितेः ॥ यज्ञाःकियतेदेवश्वसमादिहीतिवक्ष्यति ॥ २० ॥ तत्साधु 
सुकृतकमंतपःसुचरितचनः ॥ यन्मयादत्तमीशश्चस्वयमादास्यतेहरिः ॥ २१ ॥ नार्तीत्यहंगुरोवक्ष्येक थमागतमीश्चरम्‌ ॥ प्राणत्यागंकरिष्यामिननास्ती 
तिनमेकचितू ॥ n । तदेतद्रांछितंप्राप्तनूनंचातनसंशयः ॥ यज्ञेईस्मिन्यदियज्ञेशोयाचतेमांजनाईनः ॥२३॥ निजमूरद्ानमप्यस्मेदास्याम्येवाविचा 
रितम्‌ ॥ समेवक्षयतिदेहीतिगोविदःकिमतोऽधिकम्‌ ॥ २४ ॥ .नास्तीतियन्मयानोक्तमन्येपामपियाचताम्‌ ॥ वक्ष्यामिक थमायातेतस्मितनभ्यागतेऽच्युते ॥ 


` ॥ २९ ॥ छाव्यएवदिधीराणांदानाच्चापत्समागमः ॥ नयाधाकारियद्ानंतदंगवळवत्स्मृतम्‌॥ २६ ॥ मद्राज्येनासुखीकथ्िन्नदरिद्रीनचातुर: ॥ नाभू 


पितोनचोद्िगोनप्रसादविवर्जितः ॥ २७ ॥ 
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EDR जनाईन मुझसे याचना करेंगे तो ऐसा होनेंसे निश्वयही हमारी अभिलाषा सिद्ध होगी इसमें संदेह नहीं ॥२३ ॥ इसकारण Å किसी प्रकारका विचार न करके 
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भार ~ मेरे दिये Lian i Penn ist | | 
यसेभी मिलना कठिन हें ॥ २०॥ जो मेरे द्यि हुएको स्वय भगवान्‌ हरि महण करगे तो मेरा सर्वोत्तम सुकत ( पुण्य ) का अनुदान और तपस्या जानी जायगी ॥ | 
॥ २३ ॥ ईश्वरके स्वयं आनेपरशी उनसे किसमकारसे नहीं कहूंगा ! हे गुरो ! प्राण त्याग करदूं परन्तु की “ना” नहीं कहसकता ॥ २२ ॥ जो इस यज्ञमें स्वयँ Å 
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-= अपना RÅ दान करूंगा, स्वयं गोविन्द मुझसे “दो” ऐसा कहेंगे, फिर इसकी अपेक्षा और अधिक क्या होसकता हे ॥ २४ ॥ में जब सामान्ययाचको | 
||$ [शित ना. नहीं कहसकता तब स्वयं अच्युतके ओनेपर उन्हें किसमकार ऐसा कहूंगा ॥ २५ ॥ वीरपुरुषोंको दानके करनेसे आपदां (दुःखों) का. समागम हो||$ 
[ÈT वह प्रशंसनीय होता है, दान कशी. बाधा देनेवाला नहीं होसकता, इसकारण हेगुरो ! दानही बलवान्‌ गिनागया हे ॥ २६ ॥ देखो - हमारे राज्यम कोरी ge] å] 
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||$ | रहित, दारी ओर आतुर ( रोगी ) नहीं है, ओर कोईशी भूषणरहित. तथा उद्विम ओर अप्रसन्न नहीं है ॥ २७ -॥ सभी दृष्ट, पुष, सुगंधयुक्त, तृस और सब गुणेसि |. ३ | 
[RIT ह, अपनी बात तो में क्या कहं में सवेदा सुखी हूँ ॥ २८ ॥ मुझे यह विशिष्ट रूप ( जो आजतक किसीको नहीं मिला ऐसा ) दानवीजका फल रा हुआ हे, | 

SE अनिशाईल ! आपके मुखसे जिसप्रकार सुना उसेही यह जानताहूँ ॥ २९ ॥ हे गुरो 1 सर्व बीजश्रेष्ठ यह दानरूपी बीज. यदि स्वयं जनादनकेसे महापात्रमें पतित हो | $ | 
||तो उससे हमें कया न प्राप्त होगा ॥ ३० ॥ हमारा यह दान सर्वथा विशिष्ट ( सब दानसे बढकर. ) होगा इसकारण देवताशी संतुष्ट होंगे, वस्तुका. उपभोगकी अपेक्षा ३ |. 
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| $|| © NRR बलिःपुनरुवाचेदंशुकंनिजपुरोहितम्‌ ॥ मांचयाचितुमभ्येतियतोगेहागतोहरिः ॥ ३० ॥ सयथात्मेच्छयासवंचेतःसाक्षीजनादेनः ॥ सवेदे 
||| वमयोऽचित्योमायावामनरूपधृक्‌ ॥ ३८ ॥ तंहद्दायज्ञवाटंतुप्रविशमसुराःप्रभुम्‌ ॥ जग्मुःप्रभावतःक्षोभेतेजसातस्यनिष्मभाः ॥३९॥ | 


1 |करनेके निमित्त आते हैं, तब तो उनके हाथसे मेरी मृत्युका होना अत्यन्तही प्रशंसनीय हे ॥ ३३ ॥ यह हपीकेश “मुझे संहार करनेके निमित्त। 
॥% क्योंकर आवेगे er ॥ ३४ ॥ हे मुनिभ्रेष्ठ ! आप यह सब जानकर उन जगन्नाथ गोविन्दके उपस्थित होनेपर दानवोंका व्याघात ( मना ) नहीं करे॥ | 
15811 २४ ॥ लोमहषेणजी बोले कि, बलि इसप्रकार कह रहेथे कि, इसी समयमें बृहस्पतिको आगे किये देवताओंके साथ वह भगवान्‌ -वामनजी उनके यज्ञस्थानमें | 
` |||अधि ॥ ३६ ॥ यह देखकर बलि पुनवार अपने पुरोहित शुक्राचायेसे बोळे कि, जब हरि मेरे घरमें आते हैं. तब वह मेरे निकट याचना SER ॥ ३७ ॥ सबके| 
RIAT साक्षी, सवेदेवमय, अचिन्त्यस्वरूप उन जनादेनने अपनी इच्छाके अनुसारसे वामनरुपको धारण किया है ॥ ३८ ॥ उस समय असुरगण उनको यज्ञभूमिमें| 
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$ आये हुए देखकर उनके प्रभावसे क्षित ओर उनके 'तेजसे भभाहीन. होगये. अर्थात उन्हींका तेज जातारहा ॥ ३५ ॥ उस महायन्ञमें आये हुए ऋषिगण 


| समय सबके अत्यन्त क्षमित होनेसे किसीके मुखसे कुछ वचन न निकला॥ ४१ ॥ फ़िर सभी उन देवाधिदेवकी पूजा FAEN, इसके उपरान्त असुरपति बलिको 

sjati उन greie विनीत देखकर ॥ ४९ ॥ देवदेवपति  वामनस्वरूप साक्षात्‌ विष्णु यज्ञ, यजमान, ऋत्विकगण, . अग्नि, AF? अधिकारमें स्थित 
सदस्यवग ऑर इव्य सम्पत्‌ इन सीको प्रशंसा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४३ ॥ इतनेहीमें . सभासद्रण ओर यज्ञवाटमें ` स्थित. ाझणगण सभी उन विश्वरूपी 

पात्ररूपी वामनके मति वारम्वार साधु २ ( बहुत ठीक २ क्यों नहीं ) ऐसे वचन कहनेलगे ॥ ४४ ॥ उन महाअसुर बलिने आनंदसे रोमाञ्चित होकर अर्थ्य 
haan गी । वसिष्ठोगाधिजोगगेस्तथान्येसुनिसत्तमाः॥ ४० ॥ बलिश्चेवाखिलंजन्ममेनेसफलमात्मनः ॥ ततःसंक्षोभमापन्नोनकश्चि 

त्किचिदुक्तवान्‌॥ ४१ ॥ त्येक देवद वेशपूजयामासतेजसा ॥ अथासुरपतिप्हनषठासुनिवरांश्चतान्‌ ॥ ४२ ॥ देवदेवपतिःसाक्षद्विष्णुवामनरूप धृक ॥ 

TETTE TATT ॥ यज्ञकमोषिकारस्थान्सदस्यान्दरव्यसंपदः ॥४३॥ सद्स्याःपात्रमखिठंवामनंग्रतितत््षणात्‌ ॥ यज्ञवाटस्थिताविप्राः 

साइसा“ित्युरारयन्‌॥ ४४ ॥ सचाध्यमादाययलिःमोद्तपुळकस्तथा ॥ पूजयामासगोविदंप्राहचेदेमहासुरः ॥ ४८ ॥ बालिरुवाच॥ सवणेरत्नसं 

घातानाजांचमहिषांस्तथा ॥ ख्मियोवद्नाण्यठंकारान्गावःकुप्यचपुष्कलम्‌ ॥ ४६ ॥ सर्वचसकलांपूरथ्वीभवतोवायदीप्सितम्‌ ॥ तहदामिश्ञण॒श्रे्टममाथीः 

| संतितेप्रियाः ॥ ४७ ॥ इत्युक्तोदित्यपातिनाप्रीतिगर्भमिदंवचः॥ प्राहसस्मितगंभीरंभगवान्वामनाक्ृतिः ॥ ४८ ॥ ममामिशरणाथोयदेहिराजन्पदत्नयम्‌ N 

| सुवर्णग्रामरत्नादितदर्थिभ्यःप्रदीयताम्‌ ॥ ४९॥ बलिरुवाच ॥ निभिःप्रयोजनंकितेपदेःपदवतांवर ॥ शतंशतसहसंवापदानांमागेतांभवान्‌ ॥ « ० ॥ 
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$ बहुतसी ताम्रादि सम्पूर्ण धातुयें ॥ ४६. ॥ सम्पूर्ण पृथ्वी अथवा जो कुछ आपके अभिलषित हो, 
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जो प्रियपदार्थ N A पातिके ~ ; प्रीति गवेमें Å e 

pl Sl है वह सभी आपका है ॥ ४७ ॥ वामनरूपी भगवान्‌ देतय इसभ्रकार कहनेपर मुसकाते हुए प्रीति ओर गर्वमें भरे गंभीर ( गढार्थ ) वचन 
$ बोले ॥ ४८ ॥ हे. राजन्‌ ! हमें अधिके गृहनिमित्त तीन "पेर पृथ्वी दान कीजिये, ओर जो सुवर्ण, ग्राम और रत्नादिकी भ्रार्थना करते हों 
4 उनको वह दीजिये ॥ ४९ .॥ बहि, बोठे कि, हे चरणवालॉमें भे ! तीन पैर पृथ्वीके SR आपका . क्या: अभीष्ट सिद्ध होगा? इसकारण 
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gate, गाधिज, ( विश्वामित्र ) गर्गे ओर अन्यान्य मुनिसत्तमगण सभी कम्पायमान होनेलगे ॥ ४० ॥ बलिने उनको देखतेही अपना जन्म सफल माना, उस 


|. A ० ~ € NA AN 
ग्रहण कर गोविन्दकी पूजा की ओर यह वचन बोले ॥ ४५ ॥ बलि बोले, सुवर्ण ओर रत्नोंके समूह, हस्ती ओर महिष, ख्रियें वख ओर सम्पूर्ण अलंकार ओर गौ 
है श्रेष्ठ ! आप मागिये में वह सभी आपको देसकता हूं, हमारा 
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ff, dee raed ii bis यह स्वगंद्वार त्वश आर पूषा उनकी भो हैं हुईं ॥ ५९ ॥ उनके मुखमें वेखानर ( अग्नि ) प्रजापति उनके अंडकोश, परह 
` `= || |उतका हृदय ओर कश्यपमुनि उनके Sen ( पुरुषत्व ) में विराजमान हुए ॥६०॥उनके और i 
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2 रेत वा सहस्रो पदोंकी वांछा कीजिये ॥ ५० ॥ ओवामनजी बोले कि, हे देत्यपति ! इस तीन पैरकी भिक्षासेही मैं छतरृत्य हो जाऊंगा, और दुसरे य| 
FR अपनी अपनी इच्छानुसार आप प्रदान कीनियेगा ॥ ५३ ॥ महात्मा वामनजीकी यह प्रार्थना सुनकर महाबाहु बलिजीने उनको तीन पैर पृथ्वी दान की 
1! ५२ ॥ तब हाथर्मसे जल गिरतेही वह वामन अवामन होगये, अर्थात्‌ उग्ररूपवाले होगये और उसीसमय सबके सामने सर्मदेवमयरूप दिखाया ॥ ७३ ॥ 
चंद्रमा ओर सूर्य इसमकारके दो नेत्र, सव उनका शिर, पृथ्वी उनका चरण और सम्पूर्ण पिशाच यह उनके पैरकी अँगुठियें और गुझाकगण उनके हाथोकी अँगुलियें 
॥ ५४ ॥ उनकी दोनों जानुओंमें विशेदेव ओर दोनों जंवाओंके बीचमें देवताओंके बीचमें श्रेष्ठ साध्यसंज्ञक देव स्थित, उनके सम्पूर्णांगोमे यक्ष और देवगण और 


| औवामनउवाच ॥ एतेःपदेदेत्यपतेकृतकृत्योस्मिमागंणे॥ अन्येषामर्थिनांवित्तमिच्छयादास्यतेभवान्‌ ॥ «१ ॥ एतच्छत्वातुगदितंवामनस्यमहात्मनः ॥ 
ददोतस्मेमहाबाहुवांमनायपदञयम्‌ ॥ «२ ॥ पाणोतुपतितेतोयेवामनोभूदवामनः ॥ सर्वदेवमयंरूपंदशेयामासतत्क्षणात्‌ ॥ ५३॥ चंदरसूयोतुनयनेद्योः 
| शिरश्वरणोक्षितिः ॥ पादांगुल्यःपिशाचास्तहस्तांगुल्यश्रगुद्यकाः ॥ «४ :॥ विश्वेदेवाश्वजाजुस्थाजंपेसाध्याःसुरोत्तमाः ॥ यज्ञाशंगेषसंभूतालेखा 
चाप्सरसस्तथा ॥ <«॥ दृष्िकरे्षाण्यशेषाणिकेशाःसूयीशवःप्रभोः ॥ तारकारोमकूपाणिरामेषुचमहपेयः ॥ «६ ॥ बाहवोविदिशस्तस्यदिशःशत्रे 
` महात्मनः ॥ अधिनोश्रवणेतस्यनासावायुमंहावलः ॥ ९७ ॥ ्रसादेचंद्रमादेवोमनोधर्मःसमाश्रितः ॥ सत्यमस्याभवद्राणीजिह्वदिवीसरस्वती ॥ ८॥ | 
औवादितिदेवमाताविद्यास्तदटयस्तथा । । स्वगेद्रारमभून्मेरत्वशापूपाचवेडवो ॥ ५९॥ सुखेवेशानस्थास्यवृषणोतुभ्रजापतिः ॥ हृदयंचपरंअक्मपुंस्त॑ं 
MER: ॥ ६० ॥ पृष्ठेस्यवसवोदेवामरुतःसवेसंधिषु ॥ वक्षःस्थळेतथार्द्रापेर्यचास्यमहाणेवा: ver | Cet 
अप्सरागण 
विराजमा 
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सहागत वह सभा स्थित हुए ॥ ५५ ॥ सम्पूर्ण नक्षत्र उन प्रभुकी इहि, सूर्यकी किरणें उनके केश, सम्पूर्ण तारागण उनके रोमकूप और उन रोमराजिमें मह्िंगण | 
aa मान हुए ॥ ५६ e दिशाय उनकी बाहु, सम्पूर्ण दिशा AA, अश्विनीकुमार यह उनके श्रवण ( कान ) महाबलवान्‌ वायु यह उनकी नासिका हुए ॥ ५७॥ 
TT TT चमा मनम वम विराजमान हुआ. सत्य उनकी वाणी ओर देवी सरस्वती उनकी जिद्वा हुई ॥ ५८ ॥ देवमाता अदिति यह उनकी ग्रीवा सम्पू | 
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नके 'पीठमें आठ वसु, सब संधियोमें मरुद्रण ओर वक्षस्थलमें सम्पूर्ण रुद्र इए 
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6 [ओर चारों समुद्र उनके 'ेयेस्थानमें विराजमान हुए ॥ ६१५. ॥ उनके उदरमें गंधव ओर महावलवाच्‌ मरुद्रण विराजमान हुए । लक्ष्मी, मेधा, धति, कांति 8 
$ ओर सम्पूर्ण fart उनके कटिदेशमें स्थित हुई ॥ ६२ ॥ इसमरकार सर्व ज्योति ओर परम. महत-तपःस्वरूप उन देवाधिदेव वामनजीका विशिष्टरूप प्रगट |$ 
$| हुआ. ॥ ६३ ॥ उनके शरीर ओर कुक्षिमें चारों वेद ओर जानुमें महायज्ञ इष्टि ( यज्ञके पूर्व ओर परमें होनेवाली पूर्वेशि अनुयागसंज्ञावाली ) ओर ar) 
९ [बंधन ओर बाह्मणोंका अन्यान्य व्यापार सब विराजमान होता हुआ ॥ ६४ ॥ महाबलवान्‌ असुरगण विष्णुकी उस परमदेवमयी मूर्तिको देखकर sf) 
| को देखनेसे पतंगकी समान फिर उनके समीप न जासके ॥ ६५ ॥ महाबलवान्‌ चिक्षुरदेत्यने अपने दांतोंसे उनके पेरके अँगूठेकी पकडा,तब भगवानने अँगूठेके प्रहार | 


उदरेचास्यगंधवोमरुतश्वमहाबलाः ॥ छक्ष्मीमेधाधृतिःकांतिःसबेविद्याश्चवेकटिः ॥ ६२॥ सर्वज्योतिरसोदेवर्तपश्चपरमंमहत्‌ ॥ तस्यदेवाधिदेवस्यते | 

| ज्रोद्धतसुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ तनोकुक्षिपुवेदाथजानुनीचमहामखाः ॥ इश्यःपशुवंधाश्द्विजानांचेश्तानिच ॥ ६४ ॥ तस्यदेवमयंरूपंद्वाविष्णोमं | 
हाबलाः ॥ नोपसपतितेदेत्याःपतंगाइवपावकम्‌ ॥ ६८ ॥ चिक्षुरस्तुमहादेत्यःपादांगुंग्रहीतवान्‌ ॥ दंताभ्यांतस्यवेग्रीवामंगुडेनाहनद्वरिः ॥ ६६॥ | 

|$ | प्रमथ्यसवोनसुरान्पादहस्ततलेविंभुः ॥ कृत्वारूपंमहाकायंसंजहाराशुमेदिनीम्‌ ॥६७॥ तस्यविक्रमतोभूमिचंद्रादित्योस्तनांतरे ॥ नभोविक्रममाणस्यस | 
$| क्थिदेशेस्थितावुभो ॥ ६८ ॥ परंविक्रममाणस्यजानुमूलेप्रभाकरो ॥ विष्णोरास्तांस्थितस्येतोदेवपालनकमेणि ॥ ६९ ॥ जित्वाठोकतयंकृत्ख्ं | 
| हत्वाचासुरपुंगवान्‌ ॥ पुरंदरायत्रेलोक्यंददोविष्णुरुरुकमः ॥७०॥ सुतलंनामपातालमधस्ताइसुधातलात्‌॥ बलेदेत्तंभगवताविष्णुनाप्रभविष्णुना॥9१॥ | 
अथदेत्येश्रंप्राहविष्णुःसवेश्रेश्वरः ॥ यत्त्वयासलिलंदत्तंगृहीतंपाणिनामया ॥ ७२॥ | | mO | 


उसकी ग्रीवापर आघात किया ॥ ६६ ॥ इसम्रकारसे विभु वामनजीने चरण ओर हा्थॉके तलप्रहारसे सम्पूर्ण असुरोंको मथितकर महाकायरूपको धारण करके 





से 
शीघरही पृथ्वीको हरण किया ॥ ६७ ॥ उस समय पथ्वीको नॉपते हुए, चंद्रमा और आदित्य यह दोनों स्तनेकि अन्तरभागमें विराजमान हुए, इसके उपरान्त आ|| 
|काशको नॉपते हुए दोनों ने उनके साक्थिदेशमें स्थिति की ॥ ६८ ॥ जब उसके ऊपरभागमें पदापेण करनेलेग तब देवताओंके पालनकर्ममें स्थित विष्णु भगवानूके | 


ANN et 


| $ | चंद्रमा सूये यह दोनों जानुमूलमें विराजमान हुए ॥ ६९% ॥ इसप्रकारसे उरुक्रम विष्णु ( वामन ) भगवानूने तीनोंलोकोंको जीतकर सम्पूर्ण असुरोंको संहारकर इन्द्रको | $ 


||$ | बिलोकीका राज्य दिया ॥७०॥ इसके उपरान्त सबके प्रभु विष्णुभगवाजूने पृथ्वीके नीचे सुतलनामक पातालका राज्य बलिको दिया ॥ ७१ ॥ इसके उपरान्त स्वर | || 
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2 वषण देवेश्वर VR TRA बोठे. कि, मने जिसकारण तुम्हारे Age जलको महण किया ॥ ७२ ॥ इसकारण तुम्हारी आयु कल्पपयेनत ओर सर्वथा स्वास्थ्य युक्त| 
1४ (देगा, नवर्वतमन्वन्तरकाके व्यतीत होनेपर ॥ ७३ ॥ ओर सावार्णिक मन्वन्तरके आनेपर तुम इन्द्र होजाओंगे, इससमय मैंने तुम्हारे अधिकारके सम्पूर्ण va 
1$ देवराज इन्द्रको दिये हैं ॥ ७४ ॥ चारों युगोंके व्यवस्थाक्रमसे में कुछ अधिक इकहत्तर युग,अर्थात्‌ वेवस्वत मन्वन्तरके बीचमें जो इन्द्रका शत्रु होगा में उन सभीको | 


5 
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A ~ 


|इसोपकार निहीत करूंगा ॥ ७५ ॥ कारण कि, देवराजने पहले परमभक्तिके साथ मेरी आराधना की थी, हे बलि ! इसकारण तुम मेरे वचनके अनुसार सुतळ| 
|नामक पातालमें ॥ ७६ ॥ मेरी आज्ञाको यथावत्‌ पालन करतेहुए निवास करो. हे असुर ! वह स्थान देवासुरगणोंसे युक्त ओर सेकडो प्रासादो ( राजाओंके रहने 
| कल्पप्रमाणंतस्मात्तेभविष्यत्यायुरूत्तमम्‌ ॥ वेवस्वतेतथातीतेकालेमन्वंतरेतथा ॥ ७३ ॥ सावर्णकेतुसंप्रातेभवानिङ्रोभविष्यति ॥ इदानीभुवनंदत्तंस ` 
वैशक्रायवेतव ॥ ७४ ॥ चतुयुंगव्यवस्थाचसाधिकात्वेकसप्ततिः ॥ नियंतव्यामयासवेयेतस्यपरिपंथिनः ॥ ७५ ॥ तेनाहंपरयाभक्तयापरवेमाराधितोवठे ॥ | 
सुतलनामपातालंसमादायवचोमम ॥ ७६ ॥ वसासुरममादेशंयथावत्परिपालयन्‌ ॥ तज्रदेवासुरोपेतेप्रासादशतसंकुले ॥ ७७ ॥ ग्रोत्फुछपंकजसरो 
| डमशुद्धसरिदरे ॥ सुगंधीरूपसंपन्नोहेमाभरणभूषितः ॥७८॥ स्रकंचन्दनादिदिग्धांगोनृत्यगीतमनोहरः ॥ उपसुंश्वमहाभोगान्विपुलान्दानवेश्वर ॥७९॥ 
| ममाज्ञयाबठेतञतिष्ठस्रीशतसंवृतः ॥ यावत्सुरेश्वविभ्रेश्वविरोधंनकरिष्यासि ॥ ८० ॥ तावत्त्वमुंक्ष्बसंभोगान्संवेकामसमन्वितान्‌ ॥ Tasta 
| विरोर्धत्वकरिष्यासे ॥ बंधकृच्चतदापाशोदारुणोधोरदशेनः ॥ ८१॥ बलिरुवाच ॥ तत्राशनंमेपाताळेभगवन्भवदाज्ञया ॥ किंभविष्यत्युपादानमुंपभोगो 
| _पपादकम्‌ U आप्यायितो&तोदेवेशस्मरेयंत्वामहंसदा ॥ ८२ ॥ a Ji: pss eds iid ads 1 
[ग्य स्थानों ) से व्याप्त हे ॥७७॥बहांके सरोवरं कमल खिले 8, उस सरोवरके तटके वृक्ष सब फूले हुए, ओर सम्पूर्ण पवित्र Ar नदियोसि शोभायमान है, वहां उत्तम 
ST ( अतर आदिक ) से युक्त रूपवान्‌ सुवर्ण आभरणोंसे भूषित ॥ ७८ ॥ माला चंदन आदिकसे चर्चितदेह ओर नृत्य गीतसे प्रसन्नहदय हो हे दानवेश्वर ! ERGI 
|महामोगोंको शोगकरो ॥७९॥ हे बि ! में यह आज्ञा देताहूं कि, वहां relser वेशित होकर तबतक निवासकरो जबतक देवता ओर बाह्मणोंके साथ तुम 
[विरोध न करोगे॥ ८०॥ तबतक सबप्रकारकी कामनाओसे युक्त सम्पूर्ण भोगोंको भोगो जब देवता ओर आाह्मणोंके साथ विरोध करोगे तशी भयानकदर्शनवाले दारुणपाशसे 
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å è | „ .१ हजार युगमें चौदह मनुका भोग होता है उस कमसे: एक मनुका काळ इतनाही होता है, इसके अनन्तर जब सावार्णेक मनु होंगे तब बर्णि हिन्द es 
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ISITE बांधूंगा ॥८१॥ बलि बोले कि, हे भगवन्‌ ! आज्ञा दीजिये कि, ुमको वागा ॥८१॥ बलि बोळे कि, हे भगवन्‌ ! आज्ञा दीजिये कि, उस पातालम रहनेके समय मेरा किसप्रकार भोजन (सुख दुःखानुभव करने ) तथा और प्रकारके S 
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på | 
$ |भोगको दान करनेवाला उपादान (सामग्री) ही किसप्रकारकी होगी ! हे देवेश ! मं जिससे तूप होकर सर्वदा आपको स्मरण करसकूं ॥८२॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, विधि 
- ॥८१॥ | सिक न रिष ng ओर विना वेदादि शाब्रोंके ज्ञाता. बाह्मणोंके तथा पितरोंके लिये श्राद, अश्रद्ापूवक कियागया होम, यह सी तुमको फलदान करेंगे ॥ ८३॥ 
|| ` 194 पह जो दक्षिणाहीन यज्ञ ओर विषिहीन सम्पूर्ण क्रियाये ओर बतहीन अध्ययन यह सम्पूर्ण तुमको फलदान करेंगे ॥ ८४ ॥ ओर जो जलके विना पूजा, कुशके विना 
18 किया, ओर विना घृतका कियाइआ होम, हे बलिं! इन सबका फल तुमको प्रात होगा ॥ ८५ ॥ जो परमपवित्र, ज्येष्ठभम और विष्णुपद इन दोनों स्थानॉका 
| på जो आश्रय करके जिस किसी Fat करेंगे उससे असुरोंको कभी भाग नहीं प्राप्त होगा, जो इसप्रकार उक्त दो स्थानोंमें भाद करेंगे, बत करेंगे, नियम करेंगे, अथवा 
Å भगवानुवाच ॥ दानान्यविधिदत्तानिश्राद्वान्यश्रोजियाणिच ॥ इतान्यश्रद्वयायानितानिदास्यंतितिफलम्‌॥ ८३ ॥ अदक्षिणास्तथायज्ञाःकियाश्वाविधि | 
नाकृताः ॥ फठानितवदास्यंतिअधीतान्यवतानिच ॥ ८४ ॥ उद्केनविनापूजाविनादर्भेणयाःक्रियाः ॥ आज्येनचविनाहोमःफलंदास्यंतितेवले ॥ ८५ ॥ 
यश्वेदेस्थानमाध्रित्यक्रिया:काश्वित्करिष्याति ॥ नतत्रचासुरोभागोभविष्यतिकदाचन ॥ ८६ ॥ ज्येष्ठा श्रमंमहापुण्यंतथाविष्णुपदंद्ददम्‌ ॥ येचश्राद्वानि 
कुवोन्तत्रतंनियममेवच ॥ ८७ ॥ क्रियाकृताचयाकाचिद्विधिनाचमहात्मना ॥ स्वैतदक्षयंतस्यभविष्यतिनसंशयः ॥ ८८ ॥ म्येष्ठमासेसितेपक्षे 
` एकादऱ्यासुपोषितः ॥ ८९ ॥ द्वादऱ्यांवामनंदद्वासात्वाविष्णुपदेतथा ॥ दत्त्वादानंयथाझक्तिप्राप्नोतिपरमंपदम्‌ ॥ ९० ॥ ोमहपेणउवाच ॥ AS 
lagg bøk ॥ ९१ ॥ शशासचयथापूवामिद्रस्रेलोक्यपूजितः ॥ अवसच्चयथास्थानंबलिः | 
| पाताळमाशतः ड्‌ थततस्यविष्णोमाहात्म्य ॥ गुणुयाद्योवामनस्यसर्वेपापेःप्रसुच्यते ॥ ९३ ॥ वलिम्रहादसंवादमंत्रितं 
| fa ॥ डयक पा spå सत्तमम्‌ शृणुयाद्योवामनस्यसवेपापेःप्सुच्यते ॥ ९३ ॥ ESKER IG 
3 $ विविधविधानसे जिस किसी क्रियाको करेंगे, वह सभी अक्षय होजायगे इसमें संदेह नहीं ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ज्येष्ठमासके शुह्॒पक्षकी एकादशीमें उपवास 
३ करके ॥ ८९ ॥ दवादशीरमे वामनदेवका दशेनकर, विष्णुपदमे स्थान ओर यथाशक्ति दान FAR विष्णुपद प्राप्त होजाताहै ॥५०॥ लोमहर्षणजी बोले कि, भगवान्‌ 
| i हारे राजा बलिको इसप्रकार वरदान ओर इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य देकर उस लोकत्रयव्यापी देहके सहित अन्तधोन होगये ॥ ९१ ॥ तब राजा इन्द्र पहलेकी 
| $||समान त्रिभुवनसे पूजितहो उसका शासन करनेठगे, ओर राजा बलिशी अपने स्थानमें स्थितहो पातालमें राज्य करनेलगे ॥ ९२ ॥ यह मैंने वामन विष्णु 
|$ का परमगाहात्प कहा, इसके . सुननेसे सम्पूर्ण कारके पातक दूर होजाते हैं ॥ ९३ ॥ जो मनुष्य बलि और. प्रहादका संवाद तथा बलि sik] 
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| $ | इन्द्रकी fm तथा बाठे ओर विष्णुका संवाद स्मरण करेंगे ॥ ९४ ॥ उनको कभी आधि ( मनके दुःख ) व्याधि ( देहके दुःख ) का भोगना नहीं होगा 















$I r आर न कशी मन मोहित होगा, उसको पाप कभीभी उत्पन्न नहीं होसकते ॥ ९५॥ हेमहाभाग बाह्मणो इस उपारख्यानके सुननेसे ब्राह्मण विस्मृतवेदको प्राप्त होतेहै| 
||$ | ओर राज्य राजाको राज्य भाप्त होताहे ओर वियोगियाको इष्टका संयोग होताहे॥ ९६ ॥वेश्य धनसमृद्धीको प्राप्त होताहे ओर शूद्र सुखी होते हैं अधिक क्या कहूँ 
J | भगवान्‌ वामनदेवके माहात्म्यको सुननेंसे सम्पूर्ण पाप दूर होजाते हैं॥९ ७॥ इति श्रीवामनपुराणे बह्सरोमाहात्पे भाषाटीकायां वामनबलिचरितं नामैकत्रिंशोऽव्यायः॥ ३१॥ 
|$ |ऋषिगण बोले कि, सम्पूरणे नदियोंमें उत्तमनदी कुरुक्षेत्रमें बहनेवाली महाभागा सरस्वतीजी किसप्रकारसे उत्पन्न हुई हे ॥ 4 ॥ ओर किसप्रकारसे उन सकल लोक 


नाधयोव्याधयस्तेषांनचमेहाकुरुमनः ॥ भविष्यतिद्रिजश्रेष्ठाःपापंतस्यकदाचन ॥ ९५ ॥ च्युतराज्योनिजंराज्यमिष्टप्रातिवियोगवान ॥ समाप्रोति | 
महाभागानरःथुत्वाकथामिमाम्‌॥ ९६ ॥ ब्राह्मणोवेदमामोतिजयतिक्षत्रियोमहीम्‌ ॥ वैश्योधनसमृद्धिचशूदःसुखमवापुयात्‌ ॥ वामनस्यचमाहात्म्यं | 
IT TAA N ९७॥ इति आवामनपुराणेसरोमाहात्म्येवामनवठिचरितंनामेकजिशो$च्यायः ॥ ३१ ॥ ऋषयऊदुः ॥ कथमेषासमुत्पन्नानदी | 
S| नायुत्तमानदी ॥ सरस्वतीमहाभागाकुरुक्षेत्प्रयायिनी ॥ १ ॥ कर्थचसरआसागकृत्वातीथोनिपाश्वेतः ॥ प्रयातापश्चिमामाशांहशयादइयगतिःशुभा ॥ 
| एतद्विस्तरतोब्ूहितीर्थत्रह्मविदांवर ॥ २॥ लोमहषेणउवाच ॥ पुक्षवृक्षात्समुद्धतासरिच्छेष्ठासनातनी ॥ सवेपापक्षयकरीस्मरणादपिनित्यशः ॥ ३ ॥ 
| सेषाशैल्सहस्नाणिविदार्यचमहानदी ॥ मृविष्ठापुण्यतोयेषावनंद्वेतमितिश्च॒तम्‌ ॥ ४ ॥ तस्मिन्पक्षेस्थितांहझमाकडेयोमहासुनिः ॥ प्राणिपत्यतदामूभा | 
18॥ एशवाथतरस्वतीम्‌ ॥ « ॥ त्वेदेविसवेलोकानांमातावेदाराणिःशुभा ॥ सद्सदेवियत्किचिन्मोक्षबोधाययत्पदमू॥ दा. | 


å 


å 


|| ९ शुभकारिणीने बहसरमें आकर अपने पाशवंग ( दोबगली ) में नाना तीथोंको निर्माणकरके कहीं दृश्य, कहीं अदृश्य रुपसे बहती हुई पश्चिम ओरको प्रस्थान कियाहे, । 


| $ $ [हे बल्लविच्छेष्ट इस वत्तान्तको विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ छोमहर्षणजी बोले कि, यह सनातनी est सरखतीजी पुक्ष ( पिनखल ) वक्षसे उत्पन्न हुई हैं 
` ||&|इनका नित्यप्रति स्मरण करतेही सब प्रकारके पातक दूर AE ॥ ३ ॥ ऐसा मुनाजाता है कि, इस पुण्यजलवाली महानदीने हजारों पहाड़ोंको विदीर्ण करके da 
He शेश कियाथा ॥४॥ महामुनि मार्कडेयजीने पक्षवृक्षमें स्थितिके समय इसको देखकर मस्तक नवाय प्रणामकर इस भकारसे स्तुति कीथी॥ ५ ॥ कि, हे देवि ! 
TTEA जननी ओर वेदअरणी ( उतादक ) स्वरूपिणी होकर सबका कल्याण करती हे देवि ! जो कुछ सत्‌ ( कारण ) वा असत ( कार्य रुपी 
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संसार ओर जो मोक्ष जाननेके निमित्त कल्पितहैं ॥ ६ ॥ वह सभी समुद्रके जलकी समान तुममेंही स्थितहैं, vara अक्षर ( अविनाशी ) स्वरूप और विश क्षर 
( विनाशी) स्वरूप दोनों तुममें हैं ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण काष्ठ में अभिकी समान ओर पथ्वीमें गंधकी समान तुमही निवास करती हो ॥ < ॥ हे देवि ! जिसमें स्थावर जंगम स 
पूणे प्रतिडित हैं वही ॐकार अक्षरका जो संस्थान (स्वरूप ) है सो अ इ उ इन तीन मात्राओंसि युक्तहे, इसमें इश्य ओर अदृश्य सभी विराजमानहैं ॥ ९॥ ( स्वगे-मत्ये 
पाताल)ये तीनॉलोक;(कक,यज्ञ,साम, ) यह तीनेविद (न्याय नीति, धर्म शाख) यह तीनों विद्या, दक्षिणाब्नि-गाईपत्य-आइवनीय ) यह तीनों अग्नि ( आध्यात्मिक-आधिैविक 
आविभोतिक ) यह तीन ज्योति, तीन वर्ग, धर्म ज्ञान, वैराग्य) यह तीन धर्म, ॥ ३ ०॥ (सत्व, रज, तम )यह तीन,गुण,(बाह्मण,्षत्री, वेश्य) यह तीन वर्ण बह्मा,विष्णु,महेश) 
यह तीन देव,(सुवर्ण रजत/ताम्र) यह तीनों धातु, ( बाल्य, योवन, स्थाविर ) यह तीनों अवस्था एवं पितृगण ओर अणिमादि ( अणिमा महिमा गरिमा लविमा प्राति 
| यथाजलंसागरेहितथातत्त्वायेसंस्थितम्‌ ॥ अक्षरंपरमंत्रह्मविश॑चेतत्क्षरात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ दारुण्यवस्थितोवद्विभूंमोगेधोयथाधरवम्‌ ॥ तथात्वयिस्थितं 
बरह्मजगचेदमशेषतः ॥ ` dr ॥ तत्रमात्रात्र्‍यंसवेमस्तियद्देविनास्तिच ॥ ९ ॥ त्रयोलोकाद्नयोवेदाश्रेविययं 
पावकत्रयम्‌॥ रीणिज्योताषिवगाश्वत्रयोधमांद्यस्तथा ॥ ३० ॥ जयोगुणाख्रयोवर्णा्रयोदेवास्तथाक्रमात्‌ ॥ तिधातवस्तथावस्थाःपितस्थाणिमादयः 
॥ ११॥ एतन्माजञाञ्र्‍यंदेवितवरूपंसरस्वति ॥ विभिन्नदशनाआद्यात्रह्मणोहिसनातनाः ॥ १२ ॥ सोमसंस्थाहविःसंस्थाःपाकसंस्थाःसनातनाः ॥ 
तास्त्वदुच्वारणादेविकियंतेत्रह्मवादिभिः ॥ १३॥ अनिदेशयंतथाचान्यदेमात्राश्रितंपरम्‌॥ अविकायक्षयंदिव्यंपरिणामविवाजतम्‌ ॥ १४ ॥ तथेतत्परमं 
रूपयन्नशक्यमयाद्तुम्‌ ॥ नचान्येनतथांजिह्वाताल्वोष्टादिभिरुच्यते ॥ १५ ॥ सविष्णुःसशिवोत्रह्माचंद्राकेज्योतिरिवच ॥ विश्वावासंविश्वरूप॑ 
विश्वात्मानंमहेश्वरम्‌ ॥ १६॥ | | 4 
TEA, इशत्व, वशित्व ) यह आठों प्रकारकी सिद्धियें, सभी ऋमानुसार RRN मात्राओमें प्रतिठ्ठित हें 199 ॥ हे देवि सरस्वति ! यह तीनों मात्राही तुम्हारा 
स्वरुप हैं, जिसकी आकृति भिन्न h २ हैं. तुमं वेदकी आदि ओर आविनाशिनीस्वरुपा हो ॥ १२ ॥ जो कि, सोमसंस्था, हविसंस्था और पाकसंस्था| 
रूप सनातन, वेदिक यज्ञक्रियाएँ हैं. हे देवि ! अह्मवादीगण तुम्हारे उच्चारणसेही उसका साधन करते हैं ॥१३॥ तुम्हारा अधेमात्रा्रिते अन्यरुप निर्देश्य ( देखने 


हर 
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योग्य) नहीं होसकता, जिसका विकार नहीं, क्षय नहीं ओर पारेणाम नहीं, वह दिव्य स्वरूप तुम्हाराही हे ॥ १४ ॥ यह परमदिव्यरूप वैसाही है कि, जिसका aial ९ 


; करनेकी al हमें 9 Ce हे A a कोई På LØR ci ee Ei at हल 38: $ 0000000” 00 A x और «48 å PE 
| हमें सामर्थ्य नहीं हे ओर भी कोई मनुष्य इसका वर्णन नहीं करसकता॥ १५॥ तुम्हारा यह अपेमात्रास्थित रूपही विष्णु, ह्मा, शिव ओर साक्षात चंद्राक 
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|$ |ज्योतिस्वरूप हे अधिक क्या कहूँ यह रूपही विके आधार, विश्वरूप, विखआत्मा, महेश्वरहें ॥ १६ ॥ सांख्यसिद्धान्त और सम्पूर्ण वेदोंमें इनकी कथा वर्णित | 
॥2 हुई हे, यह बहुतसी शाखाओंसे स्थिर हुआ हे कि, उसका आदि नहीं, मध्य नहीं ओर अंत नहीं हे; वही सवदा सत ( कारण ) और असतं ( कार्य ) रूपसे विराज å | 






| 3 | मान है ॥ १७ ॥ वह एक ओर अनेक अथवा भिन्न भाव समवायमे विच्छिन्न हैं उसकी किसी प्रकारकी आख्या नहीं, परन्तु यह सब पड़गुणारुया बहुत प्रकारकी Bal 

|ॐ | आख्यायुक्त ओर त्रिगुणाश्रित है ॥३८॥ वह जैसे नानाप्रकारकी शक्तिमें विभावक है, उसी प्रकारसे नामाप्रकारकी शक्तियोंका विभावज्ञहे । यही तत्त्वगणात्मक på 

|g ओर महासौख्यस्वरुप तथा सुखकाभी सुखभावयुक्तहे ॥ १९ ॥ हे देवि ! इसप्रकारसे तुमने सम्पूर्ण निष्कल जगतको व्याप्त कियाहै, जो steen ASS 
जो 


|$ || उस बह्मकोशी तुम व्यापकरके विराजमान रहतीहो ॥ २० ॥ जो सम्पूर्ण अर्थ नित्य ओर अविनाशी हैं, अथवा जो अर्थ स्थूल सूक्ष्म और विनाशयुक्त हैं, या 





|$ | सांख्यसिद्धांतवेदोकतंबहुशाखास्थिरीकृतम्‌ ॥ अनादिमध्यनिधनंसदसञ्चसदेवतु ॥ १७ ॥ एकंत्वनेकधाप्येकंभावभेदसमाश्रितम्‌॥ अनार्यंषड्कणाख्यं | 
|| चवह्वाख्यत्रिगुणाश्रयम्‌॥ १८॥ नानाशक्तिविभावश्ञनानाशक्तिविभावकम्‌ ॥ सुखात्सोख्यंमहासोख्यंरूपंतत्त्वगुणात्मकम्‌ ॥ १९॥ एवंदेवित्वयाव्याप्तं | 

|| निष्कळंसकलंजगत्‌॥ अद्रतावस्थितंत्रह्मयच्चद्रतिव्यवस्थितम्‌॥ २०॥ येथोनित्यायेविनइयंतिचान्येयेथांःर्थूलायेविनञ्यंतिस्रक्ष्माः ॥ येवाभूमोयेन्तरिक्षे 
॥४॥ न्यतोवातेषाहश्यासात्वमेवोपछाब्धिः ॥ २१ ॥ यद्वामूत्तयञ्चमूतेसमर्तंयद्वाभूतेष्वेवकमारितिकिचित्‌॥ यद्वादेवेष्वर्तिलेखेन्यतोवातत्संबद्धत्वक्षरेव्येजने 
३ | श्र ॥ २२ ॥ ए्वस्तुतातदादेवीविष्णोनिह्वासरर्वती ॥ प्त्युवाचमहात्मानंमाकेडेयंमहासुनिम्‌ ॥ यतरत्वनेष्यसेविप्रतत्रयास्याम्यतंद्विता ॥ २३॥ | 
ÈI मार्कडेयउवाच ॥ आदयन्रह्मसरप॒ण्यंततोनागहृर्दस्मृतम्‌॥ कुरुणाक्रषिणाकृषठंकुरुक्षेत्ंततःस्मृतम्‌ ॥ तस्यमध्येनवैयाहिपुण्यापुण्यजलावहा ॥ २४॥ 


इति श्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येसरस्वतीर्तोत्रनामद्रानिशोऽष्यायः॥- ३२ ॥ 


|$ अर्थ पृथ्वीमें अन्तरिक्ष ओर अन्यत्र स्थितं, तुम सबकोही दृश्य ओर तुमसेही उनकी साक्षात्‌ उपलब्विहे अर्थात्‌ वचन व्यवहारके विना कोई नहीं जासकताहे ॥| 
1$|॥ २१ ॥ जो मूर्तिरहित आर मूर्तियुक्त हैं, अथवा पृथ्वी आदिक Ute जो कहें, या जो देवताओंमें और अन्यत्र प्रतिडित हैं वह सभी स्वर ओर व्यंज || 
IST सम्बद्ध ह ॥ २२ ॥ महामृनि महानुभाव माकण्डेयजीकी इसप्रकार स्तुति करनेपर विष्णुजीकी जिहारूपी सरर्वतीने उत्तर दिया हे विधं ! तुम मुझे slå 
| 9 |स्थानपर ठेजाओगे, में आलस्यरहित होकर उसी स्थानको चळूंगी ॥ २३ ॥ माकेडेयजी बोले कि, प्रथम तो पवित्र sam, दूसरा नागहद ओर vald) 
ET दारा कर्षित ( जोतागया ) होनेसे कुरुक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध स्थान हे । उस कुरुक्षेत्रके मध्यम तुम पवित्ररुपसे परमपवित्र जलराशिको वहन करती हुई || 


करो ॥ २४ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्ये भाषाटीकायां सरस्वतीस्ताज नाम दवात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 














$ | ठोमहपषेणजी बोले कि, बुद्धिमान मार्कण्डेयजीके यह वचन सुनकर सरस्वतीजीने भ्रवाहयुक्त होकर कुरकषेत्रमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ वहां उस पण्यसलिंला सर 
॥८२॥ । 2 जीके sett में उन सबका वर्णन करूंगा ॥ ३ ॥ उन सम्पूर्ण तीथोंका स्मरण करनेसे पुण्य होताहे, दर्शन करनेसे पाप नष्ट होजाते हैं ओर वहां खान FAY निन्दित 
कर्म करंनेवालेभी मुक्तिको प्राप्त होतेहे ॥ ४ ॥ जो सम्पूर्ण तीथोंका स्मरण करता हे ओर उन तीथोके देवताओंको प्रसन्न करता है अर्थात. उनकी पूजा वेदना करता 
||9 | तथा श्रद्धा ओर भक्तिके साथ उन AN जो स्नान करता है उसको परमगति प्राप्त होती है ॥५॥ अपवित्रो वा पवित्र हो जो मनुष्य सभी अवस्थाओंमें प्राप्त हुए पुंडरी 
S लोमहषणउवाच ॥ इत्यूषेवेचनंथ्रृत्वामार्केडेयस्यधीमतः ॥ नदीप्रवाहसंयुक्ताङुरुक्षेत्रंविवेशह ॥ १ ॥ तत्रसारतुकंप्राप्यपुण्यतोयासरस्वती ॥ कुरुक्षे 
| अंसमाए्ठाव्यप्रयातापाश्चमांदिशम्‌ UR ॥ तत्रतीथसहस्राणिक्षिभिःसेवितानिच ॥ तान्यहंकीत्तेयिष्यामिप्रसादात्परमेष्टिनः ॥ रे ॥ तीथोनांस्मरणंपुण्य॑ 
| दशेन॑पापनाशनम ॥ खरानंपुण्यकरंप्रोक्तमपिदुष्कृतकर्मण: ॥ ४ ॥ येस्मरिष्यंतितीथानांदेवताःप्रीणयंतिच ॥ स्रांतिचश्रदधानाशवतेयांतिपरमांगतिम्‌ ॥ 


| वाचसुत्सृज्यसवेपापःप्रसुच्यते ॥ ७॥ ब्रहज्ञानंगयाश्ाद्वगोग्रहेमरणंुवम्‌ ॥ वासःपुंसांकुरुक्षेतरेमुक्तिरुक्ताचर्तावेधा ॥ ८॥ सरस्वतीहपद्रत्योद्रेयोनेयी . 
| येदंतरम्‌ ॥ तंदेवनिमितंदिशात्रहमवत्तप्रचक्षते ॥ ९ ॥ दूरस्थोपिकुरुक्षेत्रंगमिष्यामिवसाम्यहम्‌ ॥ एवंयःसततंबूयात्सोपिपापेःप्रमुच्यते ॥ १० ॥ 
| तत्रेवचवसन्धीरःसरस्वत्यास्तटेस्थितः ॥ तस्यज्ञानंत्रह्ममयंभविष्यतिनसंशयः ॥ ११ ॥ देवताक्रषयःसिद्धाःसेवंतेकुरुजांगळम्‌ ॥ तस्यसंसेवनानित्यं 


| $ | काक्का स्मरण करते हैं, उनके शरीर ओर मन शुद्ध होजाते हैं ॥ ६ ॥ में कुरुक्षेत्रको जाऊंगा, अथवा में कुरुक्षेत्रमं वास करूंगा, इसप्रकारके मानसिक संकल्प 


$ क्षेत्रमं जाकर रहूँगा इत्यादि वचनोंका निरन्तर प्रयोग करता हे उसके भी पाप नष्ट होजाते हैं ॥३०॥ और जो बुद्धिमान मनुष्य सरस्वतीके किनारे निरंतर. निवास 
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स्वतींने रन्तुकको प्राप्त होकर कुरुक्षेत्रको आप्ठावित ( तर) कर पश्चिमकी ओर को प्रस्थान किया ॥ २ ॥ वहां ओर ऋंषिगणेंसि सेवित जो सहस्रा तीथ हैं जल्ला 


| « ॥ अपवित्रःपवित्रोवासवावस्थांगतोइपिवा ॥ यःस्मरेत्पुंडरीकाक्षंसवाह्याभ्यंतरःशुचिः॥ ६ ॥ कुरुक्षेत्ंगमिष्यामिकुरुक्षे्ेवसाम्येहम्‌ ॥ अप्येतां | 


ET 





ब्रह्मचात्मानपश्यांते ॥ ३२ ॥ 


या वचन उच्चारण करनेसेभी सम्पूर्ण पाप दूर होजाते हे ॥ .७ ॥ अझज्ञान, गयाभाद गोगृहमें मरण ओर कुरुक्षेत्रमें वास यही चार प्रकारकी मुक्ति कही हैं ॥ < ॥ 
रस्वती ओर इृषद्दती इन दोनों नदियोंके बीचमें जो देश है उसे देवनिर्मित ane देश कहते हैं ॥ ९ ॥ जो मनुष्य दूर रहकरभी में कुरुक्षेत्रको जाऊंगा, ओर कुरु 


< 773 जज्जल 


हैं उनको बह्ममय ज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं ॥ 3१ ॥ देवगण, ऋषिगण ओर ean यह सभी कुरुक्षेत्रकी सेवा करते हैं उस कुरुक्षेत्रकी 
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नित्य सेवा करनेसे आत्मार्मे बल्चका दर्शन होताहे ॥ १२ ॥ जो नाशवान्‌ मनुष्य योनिको प्राप्त होकर मोक्षकी इच्छा करते हैं, वह दुराचारीती हैं ओर 
आत्यनियमके साथ कुरुक्षेत्रम वास करते हैं ॥ ३३॥ तो उनकेभी जन्म जन्मान्तरॉके संचित किये पाप दूर होजाते हैं, ओर वह हदयमें विहार करनेवाले निमेलस्व 
रूप सनातन वासुदेवका दर्शन करतेहें ॥१४॥ कुरुक्षेत्र साक्षात्‌ अह्नवेदी हे, बह्लसर उसके निकट प्रतिठ्ठित हे इसकी सेवा करनेसे मनुष्यॉको परमपद प्राप्त होता है॥ १५॥ 
ग्रह, नक्षत्र ओर तारागण इन सभीको कालके वशसे पतनका भय हे; परन्तु कुरुक्षेत्रमें मरनेंसे प्राणी किसी समयी पतित नहीं होते ॥ १६ ॥ जहां कि, बरह्मा आदि 
देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा ओर यह सभी स्थान ( रहने ) की इच्छासे इस कुरुक्षेत्रकी:सेवा करते हैं ॥१७ ॥ श्रद्धायुक्त होकर FEAR जाय 
स्थाणुहदमें खान करनेसे मनमें जो कुछभी चिन्ता करे निःसन्देह उसको उसी फलकी प्राप्ति होगी ॥ १८ ॥ मनुष्य नियमपूर्वक अह्मसरकी प्रदक्षिणा कर रन्तुक 
चंचलंहिमनुष्यत्वप्राप्ययेमोक्षकांसिणः ॥ वसंतिनियतात्मानोयेपिदुष्कृतकारिणः 1930 तेविमुक्ताथवकळुपेरनेकजन्मसंभवेः ॥ पर्यंतिनिमेलंदेवंदद्य 
स्थंसनातनम्‌ ॥ १४ ॥ ब्रह्मवेदिःकुरुक्षेत्रेपुण्यंसब्रिहितंसरः ॥ सेवमानानरानित्यंप्राप्रुवंतिपरंपदम्‌ ॥ १५ ॥ अरहनक्षत्रताराणांकालेनपतनाद्गयम्‌ ॥ कुरुक्षे 
ञमृतानांचपतनंनेवविद्यते ॥ १६ ॥ यत्रत्रह्मादयोदेवाऊ्रषयःसिद्धचारणा: ॥ गंधवां श्वाप्सरोयक्षा :सेवंतेस्थानकांक्षिण: ॥ १७ ॥ गत्वातुश्रद्धयायुक्त 
स्रात्वास्थाणुमहाह्ददे ॥ मनसाचितितंकामंलभतेनात्रसंशयः ॥ १८ ॥ नियमंचनरःकृत्वासरःकृत्वाप्रदक्षिणम्‌ ॥ रंतुकंचसमासाद्यक्षामयित्वापुन 
पुनः ॥ १९ ॥ सरस्वत्यानरःस्नात्वायक्षंद्ठाप्रणम्यच ॥ पुष्पंधूपंचनेवेद्यंदत्त्वावाचमुदीरयेत्‌ ॥ २० ॥ तवप्रसादायक्षेंद्रवनानिसरितस्तथा ॥ भ्रमिष्या 
| मिचतीर्थानिद्यविभंकुरुमेसदा ॥ २१ ॥ इतिश्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येत्रर्यात्रशो$च्यायः ॥ ३३ ॥ क्रषयऊचुः ॥ वनानिसप्तनोशहिसप्तनयश्रका 
aar: ॥ तीथोनिचसमग्राणितीर्थ्रानफलंतथा ॥ १॥ येनयेनविधानेनयस्यतीर्थस्ययत्फलम्‌ ॥ तत्सपैविस्तरेणेहब्रृहिपोराणिकोत्तम ॥ २॥ 
थमं प्राप्त हो वारम्वार . अपने समस्त अपराधोंकी क्षमा करनेके निमित्त बार २ प्रार्थना करें ॥ १९ ॥ औरं सरस्वतीजीमे ख़ान कर यक्षका दर्शन 
कर प्रणाम करके धूप, दीप, RIA चंढ़ाय इस प्रकारसे कहे ॥ २० ॥ हे यक्षेन्द्र! तुम्हारे परसादसे में नही. वन ओर सम्पूर्ण वीथोमें ँ्रमण करूंगा, आप 
मेरा यह का निर्विश्नतासे पूर्ण कीजिये ॥ २१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषाटीकायां कुरुक्षत्रमाहात्म्यं नाम ्रयस्निशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ऋषि बोले 


18 कि हे भगवन्‌ ! सत्र वन ओर सप्त नदी किसको कहते हैं ओर सम्पूर्ण तीर्थ तथा उनमें खान करतेका क्या फल है सो हमारे निकट वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
.| $| तुम पुराणके जाननेवालोमें सबसे प्रधानहों, जिस २ विधानसे जिस २ तीर्धमें फळ प्राप्त होता हे उन सबका विस्तारसहित वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 
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& | ढोमहषेणजी बोले कि, कुरुक्षेत्रके मध्यवर्ती सप्तवनोंको सुनो, इनका नाम स्मरण करनेसेप्राणी परमपवित्रहो सब प्रकारके पापोंसे छूटजाता हे.॥३॥ पहला काम्यकवन, | 


| | दूसरा अदितिवन, तीसरा व्यासवन, चोथा फलकीवन ॥ ४ ॥ पांचवा सर्यवन, छठा मधुवन, और सातवां शीतवन यह सातों अत्यन्त पुण्यकें .देनेवाठे ओर ||$ ltag 
| ०३. 


ISi ९समुदगाभिनी नदियोंके अतिरिक्त और नदी सिंह कक संकान्तिके året रजस्वला होती हैं,उससमय उनमें स्नान करना 
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$ सम्पूंण पापोंकी नष्ट करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ हे बाह्मणों ! यह सातों वन मैं ने तुमसे कहे. अब नदियोके नाम सुनिये, परमपवित्र वैतरणी, सरस्वती ॥ ६ ॥ महा 

2 |वहती हैं ॥ < ॥ वर्षाकालमे इनका जळ परमपवित्र होता है, यह कभी रजस्वटोनही होतीं, वीके प्रभावसे इनका रूप पवित्र होगया हे ॥ ९ ॥ अब हे मुनियो ! 
|| लोमहषेणउवाच ॥ “उणुसप्तवनानीहङुरुक्षे्रस्यमध्यृतः ॥ येषांनामानिपुण्यानिसवेपापहराणिच ॥ ३ ॥ काम्यकंचवनंपुण्यंतथादितिवनमहत्‌ ॥ 

शुणुतमेद्रिजाः ॥ सरस्वतीनदीपुण्यातथावेतरणीनदी ॥ bh ॥ आपगाचमहाएण्यागंगामंदाकिनीनदी॥ मधश्रवाअम्छुनदीकोशिकीपापनाशिनी ॥ ७॥ 

| दषद्तामहाउुण्यातथाइरण्वतीनदी ॥ Å वषोकाठवहाःसरवावजेयित्वासरस्वतीम्‌ ॥ ८॥ एतासासुदर्कपुण्यंप्रावृट्कालेप्रकीतितम्‌ ॥ रजस्वलात्वमेतासां 
विद्यतेनकदाचन ॥ तीथस्यचप्रभावेणपुण्याद्येताः सरिद्वराः ॥९॥ रण्वंतुसुनयःप्रीतास्तीथस्रानफलंमहत्‌ ॥ गमनंस्मरणंचेवसरवेकल्मपनाशनम्‌॥१०॥ 


+ 


2 [दर्शन कर ओर महाबलवान्‌ द्वारपाल यक्षको प्रणाम करके तीथोकी यात्रामें gga होवे ॥ ११ ॥ हे विप्रो ! इसके उपरान्त महातीर्थस्वरूप अदितिके वनमें जायं 
नेसे सब दोषेसि रहित पराक्रमशाली पुत्र उत्पन्न होता है, ओर अन्तमें सहस्रो सूर्यके समान प्रभावाले विमानमें स्थित होकर विचरता हैं ॥ १३ ॥ . 
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|| व्यासस्यचवनंपुण्यंफलकीवनमेवच ॥ ४ N तथासू्यवनंस्थानंतथामधुवनंमहत्‌ ॥ पुण्यशीतवनंनामसवकल्मषनाइानम्‌ ॥ ५ 1 वनान्येतानिवैसप्तनदीः $ 


ंतुकंचनरोहष्टाद्रारपालंमहाबलम्‌ I यक्षंसमभिवाद्येवतीथयामांसमारभेत्‌ ॥ ११॥ Green I nad ॥ अदित्यायत्रपुत्रार्थकितं |$ 
es ॥ १२ ॥ तनस्ात्वाचसंपूज्यद्यदितिदेवमातरम्‌ ॥ पु्रजनयतेशारंसरवदोषविवाजितम्‌ ॥ आदित्यशतसंकाराविमानंचाधिरेहति ॥ ३३॥ | 


Al leio 


3 एण्या मंदाकिनी, ( गंगा ) मधुभवा veg, पापनाशिनी कोशिकी ॥ ७॥ महापुण्या eve और हिरण्वती इनमें सरस्वतीको छोड़कर शेष सभी våt व्षाकालमे ३. 


| i fryde Ms enn Gan ON कीजिये १ GA चरत A गोर | | नेसे Ne « TEGE | 
Stage तीथाके ख्ानके महाफलको श्रवण कीजिये, सम्पूर्ण तीथोंमें जाने ओर उनका स्मरण HER समस्त पाप नष्ट होजाते हैं ॥ ३० ॥ मनुष्य रन्तुकतीथेका | 2 

| जि TE ba) अर्दि तिने A प्रणके í AA थानमें देवता he A A तिकीं iF 
जिस स्थानमें प्रथम पुरी प्रार्थनासे प्रणंके साथ अत्यन्त कठिन तपस्या की थी ॥ १२ ॥ उस स्थानमें स्नान कर देवताओंकी माता अदितिकीं पूजा कर $ 


सिहकर्कटयोमेध्ये सवो नद्यो रजस्वलाः । तासु स्नानं न कुवीत व्ेयित्वा |||. 
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på है ART इसके उपरान्त सर्वोत्तम विष्णुके स्थानमें जाय यह तीर्थ सतत नामसे विर्यातहे, इस स्थानमें हरि सर्वदा विराजमान रहते हैं॥ १४॥विमलतीथोमें स्नान और be 

[विमलेश्वरका दर्शन FER भाणी निर्मेल होकर sr प्राम हुआ रुंद्रलोकको प्रांत करता है ॥ १५ ॥ एकांदशीके दिन भगवान्‌ हरि और बलदेवजीको एकत्र स्थित på 
॥हुएंका दर्शन करनेसे प्राणी कलियुगके महापातकोंसे उत्पन्न सब दोषेसे मुक्त होजाताहे ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त त्रिलोकीमें विख्यात पारिषुवतीर्थको जाय और उस £ Gå 
[स्थानमें स्नानकर वेदयुक्त बहझाजीका दर्शन करके ॥ १७ ॥ बह्यज्ञके फलको प्राप्त कर निर्मलहो सवर्गम परप होता है, वहां कोशिकीतीर्थसंभूत रमंणीक संगम | ३ 
[तीर्थ विराजमान हे ॥ १८ ॥ उस संगममें स्नान करनेसे परमंपदकी प्राप्ति होती है, वनके बीच जितनेक अपराध प्राणीने किये हैं वह वहां स्नान करतेही दूर होजाते| 


ुत्तमम्‌॥ सततंनामविर्यातंयत्रसंनिहितोहरिः ॥ १४ ॥ विमठेचनरःख्रात्वाहद्वाचविमलेश्वरम ॥ Assar 
Brocku हरिंचबठदेवेचाप्येकादई्यांसमन्वितो ॥ द्ठादोषेर्विसुच्येतकलिकल्मषसंभवैः॥ १६ ॥ ततःपारिपुवंगच्छेत्ती्त्रैोक्य 
g| Ram तर्नात्वाचदृद्वाच्रह्मणंवेदसंयुतम्‌ ॥ १७॥ ब्ह्मयज्ञफलंग्राप्यनिमेलःस्वगंमापुयात्‌ ॥ तत्रापिसंगमंरम्यंकौशिक्यास्तीथेसंभवम ॥ १८॥ | 
| संगमेचनरःखात्वाप्राभोतिपरमंपदम्‌ ॥ अरण्येचापराधायेकृताहिपुरुषेणवे ॥ सबीस्तान्क्षमतेतत्रस्रातमातर्यदेहिनः ॥१९॥ ततोदक्षाश्रमंगत्वाद इदक्षे 
ARAA ॥ अश्रमेधस्ययज्ञस्यफलंप्रामोतिमानवः ॥ २० ॥ ततःझाळूकिनंगच्छेत्य़ात्वातीथेद्रिजोत्तमः ॥ हरिंदरेणसंयुक्तपूजायेत्वातुभक्तितः 1 
| प्राप्नोत्यभिमतंलोकंसवपापविवर्जितः ॥२१॥ सर्पिदेधिसमासाद्यनागानांतीथंमुत्तमम्‌ ॥ तभखरानंनरःकृत्वामुक्तोनागभयाद्ववेत॥ २२ ॥ ततोगच्छेञचविप्ं | 
| द्वानरकोद्धाररंतुकम्‌ ॥ तज्रापिरजनीमेकांख्रात्वातीथवरेशुभे॥२३॥तत्रद्रितीयंसंपूज्यद्वारपालंप्रयत्नतः ॥ ब्राह्मणान्भोजयित्वाचप्रणिपत्यक्षमापयेत्‌॥२४॥ | 
हैं ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त दक्षके आश्रममें जाकर दक्षेश्वर शिवजीका दर्शन करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता å ॥ २० ॥ इसके पीठे शाङुकी तीर्थमें| 
1 [जाय वहां स्नान कर महादेवजीके साथ विराजमान विष्णुभगवाचूकी भक्तिपूर्वक पूजा FER मनुष्य सब पापोसे छूटकर उत्तम लोकको प्राप्त होता| | 
d $ >d हैं ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त नागतीर्थमें जाय ओर उस स्थानमें घत दहीको मिलाकर उससे स्नान करनेसे मनुष्यको सर्पका भयं दूर होजाता हे ॥ २२ ॥ हें 
$ | विभेन्द्र ! इसके उपरान्त नरकसे उद्धार करनेवाले रन्तुक तीर्थमें जाय ओर उस स्थानमें भी एक रात्रि निवासकर परममंगलदायक उस तीर्थमें खान करे ॥ २३ ॥| $ 


1G | SS मि å विधि £ i e कका र क sa कराय i हाथ ५ - कृरे EN * > ; ०७. A fo 92007 | 
SIR दूसरे द्ारपालकी विधिपूवक यत्न सहित पूजाकर बल्लणोंकी भोजन कराय हाथ जोड प्रणाम करे ओर उनसे अपने अपराधोंकी क्षमा प्रार्थना करे ॥ २४ ॥ | ell 
på १५ — | | | 
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है दानवोंके निवास करनेसे यह नदियें अत्यन्त भयंकर हैं ॥ २७॥ जिसकारण महादेवजीने करोडों तीथोको एकत्रित किया इसी कारणसे उसको तीनों लोकोंमें कोटि 


99१००5९९०९९३३) । 


तवप्रसादायक्षेंद्रमुक्तोहंसवेकिल्बिषेः ॥ सिद्विमयाभिङपितासंसारेतांलभाम्यहम्‌ ॥ २५ N एवंप्रसाद्ययक्षेंद्रंततःपंचनदंत्रजेत ॥ २६॥ Agge 


॥२८॥ तस्मिस्तीर्थेनरःख्रात्वाह डाकोटी धरंहरम्‌ ॥ पंचयज्ञानवाप्रोतिनित्यंश्रद्धासमन्वितः ॥ २९ ॥ तत्रेववामनोदेवःसवेदेवेःप्रतिष्ठितः ॥ तत्रापि 
TENTARIA ॥ ३० ॥ अश्िनोस्तीथमासादयश्रद्वावान्योजितेंद्रियः ॥ रूपवान्भाग्ययुक्तश्चसयहास्वीनसंशयः ॥ ३१ ॥ वराहतीथ 
माख्यातविष्णुनापारकाटिपतम्‌ ॥ तस्मिन्खालाश्रदधान:प्रयातिपरमांगतिम्‌ ॥ ३२ ॥ तत्रगच्छेच्नपिप्ेंद्रःसोमतीर्थमन॒त्तमम्‌ ॥ यत्रसोमस्तपस्तस्वाव्या 
_पिमुक्तोभवत्पुरा ॥ ३३ NA ड्वास्नात्वातीथररेशुभे ॥ राजसूयस्ययज्ञस्यफलंप्राप्नोतिमानवः ॥ ३४ ॥ व्याधिभ्यश्रविनिसुक्तःसवेदोषधिव 
जितः ॥ सोमलछोकमवाप्रोतिचंद्रेणरमतेविरम ॥ ३५ ॥ भूतेश्वरेचततेवज्वाठामाठेशवरंतथा ॥ तज्चाठिंगंसमभ्यच्येनभूयोजन्मचामुयात ॥ ३६ ॥ 


Art 


जानते | FERGE “SORE त o oa | 
जानेसे मनुष्य रूपवान्‌ कीतिंवान ओरं भाग्यवान है इसमें संदेह नहीं ॥ ३१ ॥ विष्णु भगवानसे कल्पित कियाहुआ वराहतीर्थ नामसे जो तीर्थ विख्यात हे, भद्धा 
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यसे छूट गयेथे ॥ ३३ ॥ वहां सेमेश्वरका दरशन और उन पवित्र तीर्थम खान करनेसे राजसूययज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ३४ ॥ और व्याधियोंसे छूटकर सब दोषों 
| रहितहो प्राणी चंद्रलोकको प्राप्त कर चंद्रमांके सहित चिरकालतक विहार करता N ३५ ॥ उसी स्थानमें भूतेश्वर ओर ज्वालामालेश्वर नामका जो लिंग प्रतिष्ठित 


= tea __ १ सब लियोमिं समान नहीं वर्तनेके कारण कश्यपके शापसे राजयक्ष्मा राग Sære होगयाया यह उरे नहीं वर्तनेके कारण कइयपके शापसे राजयक्ष्मा रोग चंद्माको होगयाथा यह पुराणात्तरमे कया है। 777 


Yv 
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णकृतादानवभीपंणाः ॥ तेनसवेषुळाकेषुतीर्थपंचनदंस्मृतम्‌.॥ २७॥ कोटितीथोनिरुद्रेणसमाजद्वेयतस्ततः ॥ तेनत्रेलोक्यविख्यातंकोटितीर्थप्रचक्षते ॥ | 


सहित उसमें खान करनेसे परमर्गति प्राप्त होती है ॥ ३२ ॥ हे विमेन््रो ! इसके उपरान्त अतिउत्तम सोमवीर्थमें जाय, वहां प्रथम चंद्रमा तपस्या करके सब व्याधि 
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h IEN विधिसहित पूजा करनेसे फिर मनुष्यका जन्म नहीं होता ॥ ३६ ॥ एक हंसतीर्थमें खान करनेसे सइख गोदानके फलको प्राप्त होता हे ॥ ३७ ॥ हे 
द्विजोत्तमो ! तीर्थसेवी पुरुषका कृतशोच नामक AAA प्राप्त करनेसे, अर्थात्‌ वहां जाकर स्लानादिक FER ओर पुण्डरीक यज्ञके करनेसे जो फल मिलता है सोही 
|$ल प्राप्त होजाता है, ओर मनुष्य कृतशोच ( सब प्रकारसे शुद्ध ) होजाता है, इसके उपरान्त ध्यानशाली महादेवजीके मुञ्जवट नामक तीर्थमें ॥ ३८ ॥ एक 
[ॐ [राने उपवास करनेसे महादेवजीके गणभावको भाम होता हे, और उसी स्थानमें सवेलोकॉमें विख्यात महाभागा यक्षिणीका स्थान हे ॥ ३९ ॥ उस स्थानमें जाकर 
[लाने करनेसे महापातक नष्ट होजाते हैं, यही कुरुक्षेत्रका पुण्यवर्दक द्वारकानामसे विख्यात है ॥ ४० ॥ इसकी प्रदक्षिणा करके बाह्मणोंको भोजन करावे, इसके 
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पकहसनर-ख्ात्वागोसहस्नफछंखभेत्‌ ॥ कृतझोचंसमासाद्यतीथेसेवीद्रिजोत्तमाः ॥ ३७ ॥ पोंडरीकमवाप्रोतिकृतशोचोभवेन्नरः ॥ ततोसुंजवटंनाममहादे 
; — ॥ ३८॥ उपोष्यरजनीमिकांगाणपत्यमवापुयात्‌ ॥ तज्रेवचमहाभागायक्षिणीलोक विश्वता ॥३९॥ स्रात्वाभिगम्यतत्रैमहापातकनाशनम्‌॥ 
कुरुक्षेत्रस्यतद्ारंविश्वतंपुण्यवद्धेनम्‌ ॥ ४ ० ॥ अदर्शिणसुपावत्यत्राह्मणान्भोजयेत्ततः ॥ पुष्करंचततोगत्वाह्मभ्यच्येपितृदेवताः। ४१ ॥ जामदग्न्येनरामे 
| kene eg l कृतङृत्याभवेद्रानाअश्वमेधंचविंदति ॥ ७२ ॥ कन्यादानंचयस्ततरकार्तिक्यां वेकरिष्यति ॥ प्रसन्नांदेवतास्तस्यदास्यंत्यभिमतं 
लन्‌ । SR कपिलअमहायक्षोद्वारपालःस्वयंस्थितः ॥ बिभ्नैकरोतिपापानांदु्गतिचप्रयच्छति ॥ ४४॥ पत्नीतस्यमहायक्षीनाम्रोठूखल्मेखला ॥ 
आहत्यदुदाभसातुअमतेनित्यमेवाहे ॥ ४५ ॥ साददरशेस््रियंचेकांसपुत्रांपापदेठाजाम ॥ तासुवाचतदायक्षीआहत्यनिशिदुंदुभिम्‌ ॥ ४६॥ 
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[उपरान्त darn पितृदेवताओंकी पूजा करे ॥ ४१ å महात्मा TRA ओर परशुरामने इस तीर्थकी प्रतिष्ठा की है, वहां जानेंसे राजा कृतार्थ ( लब्ध 
करे है rR q यज्ञके FER प्राप्त होता हे ॥ ४२ ॥ जो मनुष्य FREA एकादशीसे आरंभ करके पूर्णमासीतक जिस किसी तिथिमें वहां कन्यादान 
$ [करत ह | प्रसन्न होकर उनकी इच्छाके अनुसार फल देते हैं ॥ ४३ ॥ उस स्थानपर महायक्ष कपिलजी स्वयं द्वारपाल रूपसे विराजमान हैं, वह पापियोंके 
$ |कायमिं Aa ओर उनकी दुर्गति करते हैं. ॥ ४४ ॥ उनकी खी महायक्षी उलूखल मेखला नामसे विख्यात हे, ओर उस स्थानमें वह नित्य दुन्दुभि ( नगारे ) 
JEU बाजे बजाकर भ्रमण करती है ॥ ४५ ॥ वह महायक्षी पापदेशमें उत्पन्न हुई पुत्रवती किसी खरीको देखकर रात्रिम दुन्दुभी बजाती हुई उससे 
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दिनमें तुमसे . कहीथी, अब UA अवश्यही तुम्हें भक्षण करूंगी वह खरी इतना वचन सुनकर हाथ जोड तब याक्षिणीको प्रणाम कर ॥ ४८ ॥ दीन 


å (वचन बोली कि, हे भामिनि ! मेरे ऊपर प्रसन्न हो तब वो यक्षिणी कपायुक्त होकर उससे बोली ॥ ४९ ॥ कि, जब किसी समय सूर्य अहण होगा उस समय 
$ AEA स्नान करनेसे निष्पाप होकर स्वगेमें जाओगी ॥ ५० ॥ . इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषादीकायां सप्तवनादिवणेनं नाम चतुखनिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ | 


| बुगंध्रेदधिप्राशयउपित्वाचा च्युतस्थले ॥ तद्द्भृताल्येस्रात्वासपुत्रावस्तुमिच्छि ॥४७॥ दिवामयातेकथितंरात्रोभक्ष्यामिनिश्चितम्‌ .॥ एतच्छरत्वाठुवच | 
$| नंप्रणिपत्यचयक्षिणीम्‌॥ ४८ ॥ उवाचदीनयावाचाप्रसादंकुरुभामिनि ॥ ततःसायक्षिणीतांतुप्रोवाचक्ृपयान्विता ॥ ४९ ॥ यदासूयस्यग्रहर्णकालेनभ 
$| Rasa ॥ सरस्वत्यांतदास्रात्वापूतास्वगैगमिष्यसि ॥ ५० ॥ इति श्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येचतुस्रिशोव्यायः ॥ ३४ ॥ लोमहषेणउवाच ॥ 
| ततोरामद्ददंगच्छेत्तीथसेवीद्रिजोत्तमः ॥ तजरामेणविप्रेणतरसादीप्ततेजसा ॥ १ ॥ क्षत्रमुत्साद्यविम्रेणद्ददाःपंचनिवेशिताः ॥ पूरयित्वानरव्यात्ररुषिरिणे 
` तिनःअुतम्‌ ॥ २॥ पितरस्तर्षितास्तेनतथेवचपितामहाः ॥ ततस्तेपितरःप्रीताराममूर्चादजोत्तमाः ॥ ३ ॥ रामराममहाबाहोग्रीताःस्मस्तवभागेव ॥ 
. अनयापितृभक्त्याचविक्रमेणचतेविभो ॥ ४ ॥ वरंवृणीष्वभद्रंतेकमिच्छसिमहायशः ॥ एवमुक्तस्तुपितृभीरामःप्रभवतांवरः ॥ ५ ॥ अत्रवीत्प्रांजलिवोक्यं 
` सपितृन्गगनस्थितान्‌ ॥ भवंतोयदिमेप्रीतास्तदनुग्राह्मतामयम्‌ ॥ ६॥ | | 


$ लोमहर्षणजी बोले कि, हे द्विजोत्तमो ! तीर्थसेवी वहांसे रामहदमे गमन करे, वहाँ दीमतेजस्वी परमप्रभावशाली परशुरामजीने ॥ १ ॥ क्षत्रिय कुलको निर्मूल कर 
< | उनके रुधिरस परिपूर्ण कर पांच हद बनायेथे इसभ्रकारसे विख्यात हैं ॥ २ ॥ इससे उन्होंने पिता ओर पितामहादिका तर्षण किया उससे प्रसन्नहो वे सब परशुरा| 


ड मसे बोले ॥ ३ ॥ कि, हे राम २ ! हे महाबाहो ! हे विभो ! तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रमको देखकर हमलोग तुमपर प्रसन्न हुए हैं ॥ ४ ॥ हे महायशा ! 
$ तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारा मंगल होगा. Aye महावीर परशुरामजी पितरोसे इसप्रकार कहे जाकर ॥ ५ ॥ हाथ जोड़ उन गगनविहारी पितृगणोंसे 
s | ` १ युगन्धर देशमें गधी और ऊँटनीके दूधका दृही बनता है उसके खानेसे पमेशाखके अनुसार मद्यपान करनेका प्रायश्रित्त गता है, यथा- औश्रमेकशफ क्षरं सुरातुल्ये मकीर्तितम्‌। ? | 
$ ` २ अच्युतस्थळ उसको कहते हैं, जहां संकर : जांतियोंका बास है, वहां वास MER धर्मशांखंके अनुसार META बतके' FAN शुद्धि होती हैं, यथा--' संसज्य सङ्करेः सादे 
माजापत्य ब्रतश्वरव । ' å भ्ताळय. उस नदीका नाम है जहाँ शत्तुके आममें रात्रिके समय आमि छगाकर दग्ध किये हुए मनुष्यको बहादेते हें उसमें खान करनेसे या उस स्थानपर वास 


$ | करनेसेभी धर्मशा्रके अनुसार माजापत्य बत करनसे शुद्धि होती है, ग्रथा--“मोष्य varer विमः माजापत्यं . FAE .  .४ उपरोक्त धर्मशाखके विरुद्ध काम करके ( युगन्धर देशमें 


| | षिभोजन अच्युतस्थळमें वास और pekt स्नान करके ) महापातकिनी तू कैसे यहां वास पासकती है । 
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|$ कहने लगी ॥ ४६ ॥ येगन्धर देशमें दथिभ्ोजन; अच्यृतस्थंलमें वास ओर भूतांलयमें ल्लान कर पुत्रके सहित वास करनेकी अभिलाषा करती हे क्या ॥ ४७ ॥| 
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på 3 इसी कारणसे परमात्मा परशुरामके सम्पूर्ण हद पवित्र तीर्थ हुए हैं ॥ १४॥ बह्नचारी और अखंडित]. 
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ga आपलोग मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं तो यह अनुबह कीजिये ॥ ६ ॥ मैं आप ae फिर तपाती इच्छा करता हूं, जैसे मने कोषके वशीभूत? 
på de ve किया हे ॥७ ॥ उसी कारणसे जो मुझको पातक हुआ है आपके तेजसे वह मुक्तहों ( छुट) सकता है और हमारे प्रतिष्ठित र $ 
Ve वाओगे कारण कि शेष पु हारा Fed वृद्धिको मतही ओर्‌ जो तुमने कषित होकर क्षत्रियोंकों उत्पादन ( नाशं) किया हैं ॥ १० ॥ उस पापसे gal) $| 
| हे aR a i A RE a तुम्हारे किये हुए सी ह तीथ हि, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ११ ॥ जो | | 
 पिदमसादादिच्छेयंतपसोस्यापनंपुनः ॥ यतोरोषाभिधूतेनक्षजमुत्सादितंमया ॥ ७॥ ततस्तुपापान्युच्येययुष्माकंतेजसाह्यम ॥ द्दाओेतेतीथंभताभ 
3 Jet: edge ॥ पत्यूचुःपरमप्रीतारामंहपेपुरस्कृताः ॥ ९ ॥ तपस्तेवद्धतांपुत्रपितृभत्तयाविदोषतः ॥ 
$| तेषयःखालास्वानि keel FAS ° ॥ ततश्चगापान्छुक्तरत्वपातितास्तेस्वकमेभिः ॥ ह्वदाचतेद्यतीथेलवंगमिष्यंतिनसंयः ॥ ११ ॥ हृदेष्वे | 

| दमड ! hare ॥ तस्यदास्यातापेतरायथाभिलषितंफलम्‌ ॥ 9२ ॥ इंप्सितान्मानसान्कामान्स्वगंवासंचशाश्वतम्‌ ॥ एवंदत्त्वावरा | 
|$ Synger: ॥ ie peer ॥ एवंरामद्ददाःपुण्याभागवस्यमहात्मनः ॥ १४ ॥ ज्लाल्वाह्नदेषुराम 
er laid दि १५ ॥ वंशमूळंसमासाद्यतीर्थसेवीसुसंयतः ॥ स्ववंडामुद्धरेद्रिप्राःखरात्वाचेवसमूलकम ॥ 
GE यैजेलोक्यविशुतम्‌ ॥ झरीरशुद्धिमामोतिस्रातस्तस्मित्नसंशयः ॥१७॥ | ee 
STA ३ सन हदा लान कर पितरोंका तर्पण करेंगे तो पितृगण उनको अभिलषित फल देंगे ॥ १२ ॥ इसके अतिरिक्त और्ी उनके प्रसादंस $ | 
होंगी ओर वह अक्षय स्वर्गमें निवास करेंगे. हे त्राणो ! पितृळोग रामको यह वर देकर ॥ ६ saal? 












& | z होक Er 3 TY | ओ % प्रश शुरामजीकी जीती Gå ta होती े 
... ||ह खाकर अपने बशा. लाके बहत सुवणेकी महि होती हे ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त तीरथसेवी विनो इथें जाकर | |. 
Bl T (त कहा कृ ॥ १६ ॥ 'तिसके उपरान्त जिलोकीमें fann कायशोधनतीर्थमें जाकर ज्ञान करसे शरीर शुध होता हे इसमें कुळी ||. 
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संदेह नहीं ॥ १७ ॥ देहके शुद्ध होतेही प्राणी पुनर्जन्मके आवागगनसे छूटजाता हे, तीर्थपरायण सिद्धणणोंकी जबतक कायशोधनतीर्थ न प्रा i हो तंबंतक वह 
सम्पूर्ण RAA ँ्रमण करते हैं ॥ १८॥ उन ÅR संयत चित्तसे शरीरको पवित्र करनेसे परमपदकी प्राप्ति होती है, जहांसे फिर लोटना नहीं होता ॥ १९ ॥ इसके 
उपरान्त हे विप्रेन्द्री ! लोकोद्धारतीर्थमें जाय प्रभु विष्णुभगवानने इस स्थानमें सम्पूर्णोकोंका उद्धार किया है ॥ २० ॥ इस लोकोद्धारमें जाकर ध्यानमें तत्पर 
हो स्नान करनेसे शाश्वतलोक (वेकुंठ) को प्राप्त होजाते हैं ॥२१॥ अविनाशी स्वरूप विष्णु ओर महादेव यह दोनोंही वहां प्रतिष्ठित हैं उन्हे प्रणामकर उनके प्रसन्न करने 


A Cs 


से मुक्ति प्राप्त होती हे, इसके उपरान्त अतिउत्तम श्रीतीथमें जाय वहां खान करनेसे भगवान्‌ केशव उनके सन्मुख होते हैं ॥२२॥२३॥ इसके उपरान्त कपिलहद 
शुद्देहश्चसंयातियस्मान्नावत्ततेपुनः ॥ तावद्धमंतिती्ंषुसिद्धास्तीथेपरायणाः ॥ यावन्नप्रापुवंतीहतीथेतत्कायशोधनम्‌ ॥ १८ ॥ तस्मिस्तीथेचसंप्राव्य 


कायंसंयतमानसः ॥ परंपदमवाप्रोतियर्मात्नावत्तंतेपुनः ॥१९॥ ततोगच्छेन्नपिप्रेंद्रास्तीथत्रेलोक्यविश्वतम्‌॥ छोकायत्रोद्धताःसर्वेविष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ 
॥ २० ॥ ठोकोद्वारंसमासादयतीर्थस्मरणतत्परः ॥ सातवातीर्थवरेतस्मिंछोकंपश्यतिशाश्वतम्‌ ॥ २१ ॥ यत्रविष्णुःस्थितोनित्यंशिवोदेवश्वशाश्वतः ॥ 
तोंदेवोप्रणिपातेनप्रसाद्यमुक्तिमापुयात ॥ २२॥ श्रीती्थतुत्तोगच्छेच्छालिमआममनुत्तमम्‌ ॥ यत्रस्नातस्यसात्निध्यंसदादेवःप्रयच्छति ॥ २३ ॥ कपि 
लाहदमासायतीयत्रेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥ तजस्रात्वाचेयित्वाचदेवतानिपितृंस्तथा ॥ २४ ॥ कपिलानांसहस्रस्यफलंविदतिमानवः ॥ सञस्थितंमहादेवंक 
पिलंवपुरात्रितम्‌ ॥२५॥ हद्दामुक्तिमवामोतिकरपिभिःपूजितंशिवम ॥ सूर्‍्येतीर्थसमासाद्यसरात्वानियतमानसः ॥२६॥ अचेयित्वापितृन्देवानुपवासपराय 


णं:॥अभिष्टोममंवाप्रोतिसयेलोकंचगच्छति ॥२७॥ सहस्रकिरणंदेवेभानुजेलेक्यविश्वतम्‌ ॥ हद्दामुक्तिमवाम्नोतिनरोज्ञानसमन्वितः ॥२८॥ भवानीवनमा 
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$ नामक. त्रिठोकीमें विख्यात तीर्थमें जाकर स्नान ओर पितरोंकी पूजा करनेसे ॥ २४ ॥ सहस्र गोओंके दानका फल am होता है, उस स्थानपर महादेवजी 
$ कपिल शरीर धारणकर विराजमान हें ॥ २५ ॥ उन कषिगणोंसे पूजित महादेवजीका दर्शन करनेसे मुक्ति प्राप्ति होजाती है, इसके उपरान्त सूर्यतीर्थमे जाकर 
$ |संयत ( निग्रहीत ) चित्तसे ख्नान करके ॥ २६ ॥ उपवासकर पितर ओर देवताओंकी पूजा करे तो अग्नष्टोम यज्ञका फल प्राप्त ओर सूर्येलोककी प्राप्ति होती है ॥ 
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साद्यतीथसेवीयथाक्रमम।तत्राभिषिर्कङुवोणोगोसंहस्तफलंलभेत।२९॥पितामहस्यंपिवतोह्यमृतंपूवेमेवहि॥ उट्गारात्सुरभिजातासाचपातालमाम्रिता ॥३०॥।| 


gu vn ARPA विख्यात væ किरणयुक्त सूयेका दशेन करनेसे ज्ञानवान्‌ होकर मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ तीर्थसेवी पुरुष भवानी (पार्वती ) के 
2 | बनें जाकर वहां विधिपूर्वक स्नान करे तो सहस्र गोओंके दानका फल मिलता है ॥ २९ ॥ पूर्वकालमें पितामह (sat) के अमृत पीनेके समय उनकी 
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I$ डकारसे सुरभी ( कामधेनु ) उत्पन्न हुई ओर पातालको चली गई ॥ ३० ॥ उस सुरभाके vik लोकमाता सुरभीमाता ( कामधेनु ) सब उत्पन्न हुई Å उनसे 
$ | यह समस्त पाताल लोक निरन्तर व्याप्त होगया ॥ ३१ ॥ पितामह varit यज्ञ करते समय उनकी दक्षिणाके अर्थ सम्पूर्ण सुरभी विवरमार्गके द्वारा लाईगईँथी 
$ | बुलाये हुए आआहझणगण उस यज्ञविवरको देखकर भ्रान्त होगये ॥ ३२॥ उस विवरके द्वारपर स्वयं गणपतिजी विराजमान हैं, जितेन्द्रियहो उनका दर्शन 

1 Å NAN 
॥ करनेसे सम्पूर्ण अभिलाषाएँ पूर्ण होजाती हैं ॥ ३३ ॥ मुक्तिके साक्षात देनेवाले संगिनी नामक तीर्थमें जनिसे मुक्ति प्राप्त होती हैं, देवीके तीर्थमें स्नान करनेसे श्रेष्ठ 
रुप प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ ओर पुत्र पोत्रादियुक्त होकर अनन्त लक्ष्मी तथा सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर परमपद (मोक्ष) का अधिकारी होता हे ॥ ३५॥ 


तस्याःसुरभयाजातामातरोलोकमातरः॥ ताभिस्तत्सकलंव्याप्तंपातालंसुनिरंतरम्‌॥ ३१ ॥ पितामहस्ययजतोदक्षिणार्थमुपाहताः॥ आइताब्राह्मणास्ते 
` चविभ्रांताविवरेणहि ॥ ३२ ॥ तस्मिन्विवरद्रारेतुस्थितोगणपतिःस्वयम्‌॥ यंदृद्दासकलान्कामान्प्ाप्रोतिनियतेंद्रेयः ॥ ३३ ॥ संगिनीतुसमासादतीमसु 

क्तिसमाश्रयम्‌॥ देव्यास्ताथनरःस्रात्वाठभतेरूपमुत्तमम्‌ ॥३४॥ अनंतांश्रियमाप्रोतिपृत्रपात्रिःसमन्वितः ॥ भोगांश्वविषु्ालब्ध्वाप्राप्रोतिपरमंपदम ॥ 

॥ ३० ॥ ब्रह्मावतनरःस्रात्वाब्ह्नज्ञानसमन्वितः ॥ जायतेनात्रसंदेहःप्राणान्संचतिचेच्छया ॥ ३६ ॥ ततोगच्छेद्धिपिप्रेंद्रांद्ारपालंचरंतुकम॥ तत्रतीर्थे 

सरस्वत्यायक्षेंद्रस्यमहात्मनः ॥ ३७ ॥ तत्रज्ञानंसमासायद्युपवासपरायणः ॥ यक्षस्यचप्रसादेनलभतेकामिकंफलम्‌ ॥ ३८ ॥ ततोगच्छेद्धिविप्रें 

रत्रझावत्तेशानर्तुतम्‌ ॥ ब्रहमावत्तनरःख्रात्वाब्रह्मचाम्रोतिनिश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ ततोगच्छेच्चविप्रेंद्राःसुतीथेकमनुत्तमम्‌ ॥ तत्रसन्निहितानित्यंपितरोदेवंते 
सह ॥ ४० ॥ तत्राभिषेकंङुवीतपितृदेवाचेनेर्तः ॥ अश्वमेषमवाप्रोतिपितन्धीणातिशाशंतम ॥ 8१॥ 


$ | मनुष्य बह्लावत्तेमें स्नान करनेसे निःसन्देह बल्ज्ञानको भ्रासकर इच्छानुसार म॒त्युको प्राप्न होता हे ॥ ३६ ॥ हे विमेन्द्रो ! इसके उपरान्त द्वारपाल रन्तुकतीर्थमं जाय 
2 |उस रन्तुकर्ता्थेमें सरस्वतीजी महात्मा यक्षेन्दके सन्िहित ( करीब ) ॥ ३७ ॥ उपवास ओर बरत करनेसे यक्षके प्रसादसे मनुष्य ज्ञानको प्राप्त कर अपनी इच्छा 
$ $||नुसार फलको प्राप्त करता हे ॥ ३८ ॥ RET ! यहांसे फिर दूसरे अल्मावर्तमें जाय, मुनिर्याने इस तीर्थकी स्तुति की है, अह्ावत्तेमें स्नान करनेसे मनुष्यॉको निश्च 
3 [यही बह्की (ज्ञान ) प्राप्ति होती हे ॥ ३९ ॥ हे AR ! इसके उपरान्त अत्युत्तम सुतीर्थमें जाय, वहां देवताओंके साथ पितर लोग सर्वदा विराजमान रहते हैं 
£| ॥ ४०॥ जो मनुष्य उस स्थानमें पितरॉकी ओर देवताओंकी पूजामें तत्पर रहकर नित्य स्नान कराकरें तो उसके करनेसे पितरलोग चिरकालतक प्रसन्न 




































पुऽ] रहते हैं ओर अन्तमें अश्वमेधयज्ञका . फळ प्राप्त होता हे ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त धर्मज्ञ पुरुष क्रमानुसार अवन्तीतीर्थमें प्राप्त होकर कामेशवरतीर्थमे स्नान करे ॥ | 

॥ ४२ ॥ तो सम्पूर्ण व्याधियॉसे छूटकर वह अहज्ञानको प्राप्त होजाता है इसमें संदेह नहीं, और उसी स्थानें विराजमान जो मातृतीर्थ हैं उसमें भक्तिपूर्वक 
स्नान करनेसे ॥ ४३ ॥ सर्वदा प्रजा ( सन्तान ) की वृद्धि ओर अनन्त श्री ( लक्ष्मी ) प्राप्ति होती है, इसके उपरान्त जितेन्द्रिय हो हविष्यादिका अनुष्ठान करके 
मबुष्य सीतावनमें जाय ॥ ४४॥ हे FR ! उस स्थानमें जो ओर बड़े २ तीर्थ विराजमान हैं वह दूसरे स्थानोमें दुळेभ हैं उनका दर्शन FR इक्कीस पुरुषतक 


$ vs द 


2 | पवित्र होजाते हैं ॥४५॥उस स्थानके एकही तीर्थमें माजन करतेही मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूटजाते हैं, ओर उस स्थानमें विश्वलोमा यह नामका दूसरा तीर्थ हे ॥ ४६॥ 
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ततोऽवंत्यांचधमेन्ञसमासाद्ययथाक्रमम्‌ ॥ कामेश्वरस्यतीथेतुखात्वाश्रद्धासमन्वितः ॥ ४२॥ सर्वेव्याधिविनिमुक्तोत्रह्मचाप्रोतिनिश्चितम्‌ ॥ मातृतीर्थेचतते 
वयत्रस्नातस्यभक्तितः ॥ ४३ ॥ प्रजाविवद्धेतेनित्यमनंतांचामुयाच्छ्रियम्‌॥ ततःसीतावनंगच्छेन्नियतोनियताशनः ॥ ४४ ॥ तीर्थतत्रचविमरेन्दामहदन्य 
त्रदुळेभम्‌ ॥ पुनातिदशनादेवपुरुषानेकविशञतिम्‌ ॥ ४५ ॥ केशानभ्युक्ष्यचेकस्मिन्पूतोभवतिपापतः ॥ तत्रतीर्थवरंचान्यच्छुनांलोमापहेमहत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तञ्रविप्रामहाप्राज्ञाविद्रांसस्तीथेतत्पराः ॥ श्रविलोमापेहेतीरथेविप्रास्लेळोक्यविश्रुते ॥ ४७॥ प्राणायामेनिहरंतिस्वलोमानिद्रिजोत्तमाः ॥ एतात्मानश्चते 
विप्राःप्रयांतिपरमांगतिम्‌ ॥ ४८ ॥ दृशाश्वमेथिकंचेवतत्रती यस॒विश्वुतम्‌ ॥ तजल्लात्वाभक्तियुक्तस्तदेवलभतेफलम्‌ ॥४९॥ ततोगच्छेद्विश्रद्वावान्मानुपंठो 
कविश्वतम्‌ ॥ दशेनात्तस्यतीर्थस्यमुक्तोभवतिकिल्विषे: ॥« ०॥ पुराकृष्णमृगास्तजव्यावैस्तुशरपीडिताः ॥ अवगाह्यसरस्यस्मिन्मानुषत्वसुपागताः ॥५ १॥ 


ON Aa 


हे विभो ! त्रिलोकीमें विख्यात तिस विशवलोमा यह तीर्थमें बड़े २ ज्ञानी तीर्थसेवी विद्वान लोक निवास करते हैं ॥ ४७ ॥ वहां måne प्राणायामके द्वारा 
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शकक 






















De 


1३ [अपनी लोम अर्थात्‌ पातकोंको दूर La: हैं, जिसके प्रभावसे वह पवित्रात्मा होकर परमगतिको प्राप्त हुए हैं ॥ ve ॥ ओर उस स्थानमें दशाश्‍वमेविक 
$ || नामक विख्यात तीर्थ है, इस | Fee भक्तिसहित स्नान FER दश अश्वमेध यज्ञके करनेका फल मिलता है ॥ ४९ ॥ इसके उपरान्त श्रद्धावान्‌ होकर 
मानुष ती्थमें जाय, इसके दर्शन करनेहीसे सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं I तीथमें जाय, इसके दर्शन करनेहीसे सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं ॥ ५०॥ पूर्वकालमें कष्णसार मृग व्याधोंके बार्णोस्रे पीडित होकर यहां आय इस सरोवरमें an 
AS १ सात Rek, सात mage, सात श्वशुरकुङके ऐसे २१ पुरुष जान ळेना. २ किसी व्याख्याकारने यहां माणायामपूर्वक षर कराना लिखा है, परन्तु उसका समानाधिकरण नहीं बैठता, 
|| | सिसे तीर्यविशेषमे datet | Me ro a 
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$ | करनेसे मनुष्य भावकी प्राप्त हुए थे । “इसी कारण इसका मानुष तीर्थ नाम हुआ”॥ ५१ ॥ इसके उपरान्त व्याधोने उन बाह्मणरुपी vi पूछा कि, हे ऋषियो ! 






DIN AA 


| | हमारे छोडेहुए बाणेसि पीडित होकर वह सम्पूर्ण मृग कहां चले गये ॥ ५२ ॥ हे द्विजोत्तमो ! वह कया इस सरोवरको देखकर इसमें डूब गये हैं सो आप कहिये, 


A CA 


$ $ | इसप्रकार उन व्याधोंके पूछनेपर उन्होंने कहा कि, हम सब वही मृग हें ॥५३॥ इस तीर्थके माहात्मयसे भनुष्यरूप होगये हैं, इसकारण तुमभी मात्स्ये ( किसीकी बुराई 
| $ | करना ) को छोडकर भक्तिपवक इस तीर्थमें ख्वान-करो A तुम्हारे सम्पूर्ण पाप दूर होजाँयगे, इसमें किंचितशी संदेह नहीं. इस वचनको सुनकर सम्पूर्ण व्यावे इस 
-ISI ख्रानकर शुद्ध देह हों स्वर्गको चले गये ॥५५॥ हे द्विजोत्तमो | जो श्रद्धासहित इस मानुषतीर्थके माहात्म्यको सुनते हैं उनकोशी परमगति प्राप्त होती हे ॥ ५६॥ 
| $| ततोव्याधाश्चतेसवतानपृच्छन्द्रिजोत्तमान्‌॥ मृगाः ऋषयोयाताअस्माभेःशरपीडिताः ॥५२॥ निमग्मास्तेसरःप्राप्यकितड्व्तद्विजोत्तमाः ॥ तेऽब॒वंस्तत्र ` 


ANA ane 


वैपृष्टावयंतेचद्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥ अस्यताथस्यमाहात्म्यान्मानुषत्वसुपागताः ॥ तस्मायूयश्रदधानाःख्नात्वाताथावमत्सराः ॥ «५४ ॥ सवपापावोनसु 


|| क्ताभविष्यथनसंशयः ॥ ततःस्राताअतेसंवेशुद्धदेह्यादिवंगताः ॥ ५९ ॥ पतत्ती्थेस्यमाहात्म्यंमानुषस्यद्विजोत्तमाः ॥ येशृण्वंतिश्रदधानास्तेऽपिया 
_ न्तिपरांगतिम्‌ ॥ ५६ ॥ इति शरीवामनपुराणेसरोमाहात््येपंचत्रिशोऽध्यायः ॥ ३« ॥ लोमहंणउवाच ॥ मानुषस्यतुपू 


Og 





तुपूर्वणक्रोशमात्रेद्रिजीततमाः ॥ 





ANN 





आपगानामविख्यातानदीद्विजानेषेविता ॥ 9 ॥ इयामाकंपयसासिद्धमाज्येनचपरिष्ठ तम्‌ ॥ येप्रयच्छंतिविप्रेभ्यस्तेषांपापंनविद्यते ॥ २ ॥ येतुश्राद्धंक 
तेसवेकामसंयुक्ताभविष्यंतिनसंशयः ॥ ३ ॥ स्मरंतिपितरस्तस्यस्मरंतिचपितामहाः ॥ अस्माकंचकुलेपुत्रःपोत्रोवा | 


रिष्यंतिप्राप्पतामापगांनदीम viet 
पिभविष्यति ॥ ४ ॥ यआपगांनदीगत्वाऽस्मांस्तिलेर्तपेयिष्यति ॥ तेनतृप्ताभविष्यामोयावत्कुलशतंभवेत्‌ 14 ॥ नभस्येमांसिसंप्रप्तिकृष्णपक्षेविशे 
षतः ॥ चतुदेऱ्यांतुमध्याह्वेपिंडदोमुक्तिमापर्‍ुयात्‌ ॥ ६ ॥ 








JE EG श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषाटीकायां विविधतीर्थवणणन नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः॥ ३५॥ श्रीमान्‌ लोमहर्षणजी बोले कि, हे द्विजोत्तमो ! मानुषतीर्थकी पूर्वदिशामे एक 
|| $| कोश दूरीपर आपगा नामसे विख्यात area सेवित नदी बहती है॥ ३॥ वहां जो मनुष्य på सिद्ध समेके चावला ( खीर ) को घ॒तसे संयुक्त कर बराह्मणोंको देते हैं 
| र उनके सम्पूर्ण पाप दूर होजाते हैं ॥ २॥ जो उस आपगा नदीपर जाकर श्राद्ध करते हैं उनके सम्पूर्ण प्रकारके मनोरथ सिद्ध होजाते हैं इसमें किंचितभी संदेह नही है ॥ 

8 VAN ओर उनके पितृपितामह इत्यादि यह विचार करते रहते हैं कि, हमारे बंशमें पुत्र ओर पोत्रका जन्महो ॥ ४ ॥ ओर वह इस आपगापर हमारा AR तर्पण 


Be am 





करें, जिससे इम से कल्पॉतक av रहे ॥५॥ MÅR महीनेके छप्णपक्षकी चतुदेशी तिथिको 
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धको मध्याहृके समय आपगानदीप्र पिंडदान करनेसे मुक्ति प्रापहोती हे ॥६॥ 
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॥८९॥ 


~ ७ & 
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ANART ॥ ब्रह्मोढुबरमित्येवंसवंलोकेषुविश्वुतम्‌ ॥ ७॥ तजब्रह्मर्षिकुंडेषुस्नातस्यद्विजसत्तमाः ॥ सप्तपीणांप्रसादेनसप्तमो 
मफलंलभेत्‌ ॥ ८ ॥ भरद्वानोगोतमश्चजमदग्रिश्वकश्यपः ॥ विश्वामितरोवसिष्ठश्चअनरिश्भभगवानृषिः ॥ ९ ॥ एतेसमेत्यतत्कुंडकलितंभुवि 
 दुळेभम्‌ ॥ ब्रह्मणासेवितंतस्माद्रह्मादुम्बरमुच्यते ॥१०॥ तस्मिस्तीर्थवरेस्नात्वात्रहमणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ त्रज्ललोकमवाप्नोतिनात्रकायोविचारणा 190 
| दैवान्पितृन्समुदिड्ययोविप्रंपूजायेष्यांते ॥ पितरस्तस्यसुखितादास्यंतिसुविदुळेभम्‌ ॥ १२ ॥ सपषीश्चसमुद्िशयपृथक्स्रानंसमाचरेत्‌ ॥ ऋषीणांचप्रसा 
$| देनसप्तठोकाधिपोभवेत ॥ ..3३ ॥ कपिलस्थेतिविख्यातंसवेपातकनाशनम्‌ ॥ यस्मिन्स्थितःस्वयंदेवोवृद्धकेदारसंज्ञितः ॥ १४ ॥ तत्रस्रात्वाऽचं 
| यित्वाचरुद्रंदेंडिसमन्वितम्‌ ॥ अंतद्धोनमवाप्रोतिशिवलोकेसमोदते ॥ १५ ॥ यस्तत्रतपेणंकृत्वापिबतेचुलकत्रयम्‌ ॥ देवदेवंनमस्कृत्यकेदारस्यफलंलभे 
| åå i IPAE RARITA: ॥ चेत्रशुङ चतुहदशयांग्राप्रोतिपरमंपदम्‌ ॥ १७॥ कळस्यांतुततोगच्छेद्यत्रदेवीचसंस्थिता H दुगा 
कात्यायनीभद्रानिद्रामायासनातनी ॥ १८॥ .. | | 





JG | सि्त्ियोंके प्रसादसे सात छोकोंका अधिपति होता हे ॥ ३३ ॥ ओर “ कपिलस्थ” नामसे विख्यात सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेहारे तीर्थसें स्वयं “ वद्धंकेदार ” 
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|हि विप्ेन्दों ! इसके उपरान्त eee नामक सम्पूर्ण लोकोमें विख्यात उत्तम तीर्थको जाय, यह पितामह अह्माजीका अधिष्ठान क्षेत्र हे ॥ ७ ॥ हे द्विज 
सत्तमो ! वहां हम्षियोके कुंडोमें am करनेसे सप्तकषियोंके प्रसादसे सोमयज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ भरद्वाज, गोतम, जमदग्नि, कश्यप, 
विश्वामित्र, वसिष्ठ, भगवान्‌ अत्रि ऋषि ॥ ९ ॥ उपरोक्त सप्तकंषियोंने मिलकर इस भूलोकमें दुर्लभ कुंडकी कल्पना की है, ओर saft उसकी सेवा 
करते हैं, इसीसे उसका नाम "area" विख्यात हुआ है ॥ १० ॥ अव्यक्तजन्मा हझ्ाजीके तिस पवित्र तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको अह्मलोक प्राप्त 
होताहे, इसमें विचार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥११ ॥ जो मनुष्य उस स्थानपर पितर ओर देवताओंके उद्देशसे बराह्मणोंकी पूजा करते हैं उनके पितर 


सुखी होकर जो पदार्थ पृथ्वीमे अत्यन्त दुर्लभ है. वही उनकी दान करते है ॥१२॥ ओर जो मनुष्य उपरोक्त सप्तकषियोंके उद्देशसे पृथक्‌ २ रीतिसे ar करता हे वह 


18 | नामको धारणकर महादेवजी विराजमान हैं ॥ ३४ ॥ उस स्थानमें स्नानकर दंडियुक्त रुद्रकी पूजा करनेसे मनुष्य अन्तध्योन गतिको प्राप हो शिवलोकम 
| सुखसे विहार करता हे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य यहाँ तपण कर तीन चुल्लू जलपान कर महांदेवजीको नमस्कार करता हे वह केदारके फलको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
|$ जो मनुष्य शिवके उद्देशसे इस तीर्थमें चेत्रमासकी शुक्कचतुईशीमें भाद करता है उसको परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त कलसी तीर्थमें जाय; 
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इस तीर्थम नद्रारुपिणी मायास्वरुपिणी भद्गादेवी सनातनी कात्यायनी दुगोजी विराजमान हैं ॥ १८ ॥ मनुष्य कलसी तीर्थमेंस्नानकर किनारेपर विराजमान 
दुगा देवीका दशन FER संसाररूपी गहन ( दुर्गम ) वनके पार होजाता है, इसमें किंचितभी संदेह नहीं ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त त्रिलोकॉमें दुलेभ सरकतीर्थमे 
गमन करे, वहां रष्णपक्षकी चतुद॒शीमें देवाधिदेव महादेवजीका दर्शन करनेसे ॥ २० ॥ सम्पण मनोरथ पूर्णहो शिवलोकको प्राप्त होता है, हे द्विजोत्तमो ! इस 
सरक तीथमें तीन करोड़ तीर्थ विराजमान हैं ॥ २१ ॥ ओर सरोवरके वीचमें जो कृप है, उस कूपर्म “रुद्रकोटि? नामक तीर्थ विराजमान है, उस सरोवरमें रुद्रको 


टिका व्यान करे ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त रुद्रकोटिकी पूजा करे तो मनुष्य रुद्रोके प्रसादसे सम्पर्ण दोषोंसे छूटजाता है इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ २३ ॥ ओर फिर 


कलस्यांचनरःल्रात्वादद्वादुगांतटस्थिताम्‌ ॥ संसारगहनंदुगैनिस्तरेन्ाउसंशयः ॥ १९ ॥ ततोगच्छेद्विसरकंत्रेलोक्यस्यापिदु्भम्‌ ॥ कृष्णपक्षेचतुद 
Pte green ॥ २० ॥ छभतेसवकामांअअशिवलोकॅसगच्छति ॥ तिख्नःकोखस्तुतीर्थोनांसरकेद्विजसत्तमाः ॥ २१ ॥ रुद्रकोटिस्तथाक्रपेसरो 
मध्यव्यवस्थिता ॥ तस्मिन्सरसियःखनात्वारुद्रकोटिस्मरेन्नरः ॥ २२ ॥ पूजयित्वारुद्रकोरटिभविष्यतिनसंशयः ॥ रुद्राणांचप्रसादेनसमैदोषविवर्मितः ॥ 
॥ २३ ॥ ऐद्यानेनसंयुक्तःपरंपदमवाप्ुयात्‌ ॥ इडास्पदंचतजैवतीयपापभयापहम्‌ ॥ २४ ॥ यस्मिन्मुक्तिमवाप्रोतिदशनादेवमानवः ॥ तत्रश्लात्वाचे 
यित्वाचपितृदेवगणानपि ॥ २५ ॥ नदुगेतिमवामोतिचितितंमनसाप्यात्‌ ॥ केदारंचमहातीर्थसर्वकल्मषनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ तत्रश्नात्वातुपुरुषःसवे 
TARSAT ॥ किहूपंचमहातीयतजेवभुविदुलंभम्‌॥ तस्मिन्त्वातस्तुपुरुषःसवेयज्ञफलंलभेत्‌ ॥ २७ ॥ सरकस्यतुपवेणतीर्थमेलोक्यविश्रुतम्‌ ॥ 
अस्यजन्मभुविख्यातंसवेपापप्रणाशनम्‌ I । २८ ॥ नारासहंवपुःकृत्वाहत्वादानवमूजितम्‌ ॥ तियंग्योनिस्थितोविष्णुःसिहीपुरतिमाप्तवान्‌ ॥ २९ ॥ 
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वा०पु० | 5 धारणकर महाबलवान्‌ दानव ( हिरण्यकशिपु ) को मारकर तियेग्‌ योनिमें स्थित हो सिंहिनीके साथ रमण करने लगे ॥ २९ ॥ यह देखकर देवताओंने vi 
साथ मिलकर वरदान देनेवाले शिवजीकी आराधना करनेके पीछे सबने साष्टांग दंडवत्‌ कर “विष्णुभगवान्‌ अपने देवशरीरको प्राप्त करें” यह निवेदन किया ॥३०॥ 
उनके अनुरोधसे महात्मा महादेवजीने शरभके रूपको धारण करके नरसिंहजीसे दिव्य सहस्र वर्ष तक घोर युद्ध किया ॥ ३१॥ फिर तो सिंहरूपी विष्ण ओर शरभ 
रूपी महादेवंजी परस्पर युद्ध करते हुए मनोज्ञ सरोवरके बीचमें जाकर गिरे॥ ३२॥ उस सरोवरके किनारेपर देवार्षि नारदजी निवास FAR, वह अश्वत्थ (पीपल) वक्षके 


Na DIA ~ 


स्थानका आश्रयकर उस समय ध्यानम रत थे, दोनोंकी यह अवस्था उस समय उन्होंने देखी ॥ ३३ ॥ कि, हदमें गिरतेही विष्णुभगवानू चतुर्भुज होगये, ओर 


ततोंदेवाःसगंधवोआराध्यवरदंशिवम्‌ ॥ ऊद्चःप्रणतसवागाविष्णुदेहस्यरुंभने ॥ ३० ॥ ततोदेवोमहात्मासोशारभंरूपमास्थितः ॥ युद्धंचकारसुमहदिव्यं 
वषेसहस्रकम्‌ ॥ ३१ ॥ युद्धथमानोतुतोंदेवोपतितोद्रदमध्यतः ॥ ३२ ॥ तस्मिन्सरस्तटेविप्रोदेवर्षिनोरदःस्थितः ॥ अश्वत्थस्थानमाश्रित्यध्यानस्थस्तो 
ददशेह ॥ ३३ ॥ विष्णुश्चंतुभुजोजन्ञेलिंगाकारःशिवःस्थितः ॥ तोदष्ठाततपुरुषोतुष्ठावभक्तिभावतः ॥ ३४ ॥ नमःशिवायदेवायविष्णवेप्रभविष्णवे ॥ 
हरयेचउमाभत्रेस्थितिकाळभृतेनमः ॥ ३५ ॥ हरायबहुरूपायविश्वरूपायविष्णवे ॥ उग्रंबकायसुसिद्धायकृष्णायज्ञानहेतवे ॥ ३६ ॥ धन्योऽहं | 
सुकृतीनित्यंयदृष्टोपुरुषोत्तमो ॥ ममा श्रममिदंपुण्यंयुवाभ्यांविमटीकृतम ॥ ३७ ॥ अद्यप्रभतित्ेलोक्येधन्यंजन्मेतिविश्वतम ॥ ३८॥ यहहागत्यच 
खात्वापित्रन्संतपायेष्यते ॥ तस्यश्रद्धान्तस्येहज्ञानमिट्रंभविष्याते ॥ ३९ ॥ अश्वत्थस्यचयन्मूलंसदातत्रवसाम्पहम ॥ अश्वत्थवंदनं | 


कृत्वाशिवंकृष्णंनमस्याति ॥ ४० ॥ 


|$ | शिवजी लिंगाकारसे विराजमान हुए, नारदजी उन महापुरुषोकी यह अवस्था देखकर भक्तिभावसे स्तुति करनेलगे ॥ ३४ ॥ देव भगवान शिव ओर सबके प्रभ विष्णं 
$ |इन दोनोंकोही नमस्कार हे हारे ओर उमापति यह दोनोंही कम स्थिति (पालन) काल (भलय) के करनेहारे हैं इन दोनोंको नमस्कार है ॥ ३५॥ बहुरूपी हर और विश्वरूपी 
विष्णुको नमस्कार है परमसिद्धस्वरूप त्रिलोचन ओर ज्ञानके हेतुस्वरूप कष्णको नमस्कार हे ॥३६ ॥ मेंही vag, मेंही सुरृति (पुण्य) मान्‌ å. कारण कि, मैंने दोनों 
पुरुषोत्तमोंका दर्शन किया, आपने हमारे इस आश्रमको परमपवित्र ओर सर्वथा निर्मल किया है ॥३७॥ आजसे यह स्थान धन्य और जन्मनामसे प्रकाशित हआ 
Jef" Rc जो मनुष्य इस स्थानमें आकर पितरोंका तरेण करेगा, वह श्रद्धावान पुरुष इन्द्रके समान ज्ञानवान होगा ॥ ३९ ॥ में इस अश्वत्थकी se सर्वदा 


॥९०॥ 
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है è देवता, सिद्ध, गंधर्व, साध्य और कपियेंनि दिव्य 
ई मनुष्य अभिष्टोम और अतिरात्र यज्ञके फलको प्राप्त 





| निवास करताहूँ इस अश्वत्थकी वंदना कर शिव ओर कृष्णको नमस्कार करे ॥ ४० ॥ तिसके उपरान्त हे Ars 
| स्नान करनेसे मनुष्यको पुंडरीक यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता हे ॥ ४१ ॥ विशेष करके चेत्रमासके शुकुपक्षको दशमीको वहां स्नान जप ओर श्राद्ध 
|करनेसे मुक्तिमार्ग प्राप्त होता. हे ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त देवताओंसे सेवित त्रिविष्टप तीर्थको जाय, वहाँ पापनाशिनी पुण्यस्वरूपिणी वेतरणी नदी विरा 
जमान हैं ॥ ४३ ॥ वहां मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर परमपवित्र हो परमगतिको प्राप्त होताहै ॥ ४ 

वहाँ भक्तिसहित स्नान करनेसे अत्युत्तम सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ ४५॥ चेत्र मासके शुक्र पक्षकी चतुदेशीमे अलेपक नामक तीर्थमें स्नानकर उस स्थानमें 


| पतोगच्छेद्धिविमेंद्रानागस्यह्द्सत्तमम्‌ ॥ पुंडरीकाम्भसिस्नात्वायज्ञस्यफमाप्यात्‌ ॥ ४१ ॥ दशम्यांशुङपक्षस्यचेत्रस्यतुविेषतः ॥ स्रानंजपस्तथा 


| वः॥ ४८ ॥ सोमक्षयेचसंप्रापेसोमस्यचदिनेत 











आदंमुक्तिमागेप्रदायकम्‌ ॥ ४२ ॥ ततख्रिविष्टपंगच्छेत्तीथदेवनिषेवितम्‌ ॥ तत्रवेतरणीपुण्यानदीपापप्रमोचनी ॥ ४३ ॥ TIER asset 


` TR सवपापविशुद्वात्मागच्छेचपरमांगतिम्‌ ॥ 22 ॥ ततोगच्छेद्विविपेंद्रारसावतेनमुत्तमम्‌ ॥ तजख्रात्वाभक्तियुक्त सिद्धिमामोत्यचुत्तमाम्‌ ॥ | 
| ॥४५॥ चेत्रशुङचतुदशयाती्ेखनात्वाह्मलेपके ॥ पूजयित्वाशिवंतत्रपापलेशोनविद्यते ॥ ४६ ॥ ततोगच्छेद्धिपिपरेंदा फंठकीवनमुत्तमम्‌ ॥ यत्रदेवाःसगं | 
| पर्वोश्वाध्याशऋषयस्तथा ॥ तपत्चवरंतिविपुलंदिव्यंवपेसहस्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ हषद्वत्यांनरःख्रात्वातपेयित्वाचदेवता: ॥ अभिष्टोमातिराञस्यफंटॉवदतिमान 


| 9 ॥ ४९ ॥ गयायांचयथाश्रारंपितन्पीणातिनित्यञ्ञः 1 
| तथाश्राद्धंचकत्तव्यंफडकीवनमाश्रितेः ॥ ५० ॥ मनसास्मरतेयस्तुफलकीवनसुत्तमम्‌ ॥ तस्येवापेतरस्तृप्तिप्रयास्यंतिनसशयः ॥ <१ ॥ ` शः | 


| $ | भगवाच भवानीपति महादेवजीकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण पाप दूर होजाते हैं ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त हे विेन्द्री ! Ay फलकीवन नामक ीर्थमें जाय, जिस स्थानपर | 

( काजा ) aza ही घोर तपस्या की है ॥ ४७ ॥ हंबद्दतीमें स्नानकर देवताओंका तर्पण करनेसे| 
गहे ॥ ४८ ॥ सोमवती अमावसके दिन अथवा सोमवारके दिन जो मनुष्य वहां भाद करताहै उसके 

पुण्यका | 

फल सुनिये ॥ ४९ ॥ गयाजीके क्षेत्रे श्राद करनेसे जिसप्रकार नित्य पितरोंकी प्रीति उत्पन्न कराई जाती हे उसी प्रकारका इस क्षेत्रमें श्राद्ध करनेसे फलं प्राप्त होता। S 





तथा ॥ यःश्रादकुरुतमत्यस्तस्यपुण्यफर 





ll है, फलकीवनका आश्रय कर इसप्रकारभाद्ध करना योग्य हे ॥ ५० ॥ जो मनुष्य अपने मनहीमनर्म फलकीवनका स्मरण करता हे उसके पितृगण GNE] 



































सवात्तम नागहदको जाय ओर नाग 





४ ॥ हे पिप्रेन्द्रों! इसके उपरान्त रसावते नामक भरे तीर्थमें जाय 
विराजमान 
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शुड भाव होकर मधुवनमें द्वके AN जाकर ॥५७॥ | AAT पवित्रहो देवता ओर पितरोंकी आराधना करनेसे मनुष्य देवीके प्रसादसे सिद्धिको प्राप्त करता हे ॥५८ ॥ | 
JET RRR होकर काशिका आर हृषद्वती इन दोनों नादियोंके संगममें खान करताहे उसके समस्त पाप नष्ट होजाते हैं ॥ ५९ ॥ तिसके उपरान्त व्यासस्थली 





|वयासजीको निवारणकर उस स्थानसे उठाया जो मनुष्य व्यासस्थर्लॉमें जाते हैं उनको पुत्रशोक नहीं होता ॥ ६१ ॥ “ किंदत्तरूप ” नामक तीर्थमें जाकर सेरभर | 


इसमें कुशी संदेह नहीं ॥ ५१ ॥ ओर उसीस्थानमें सम्यृण देवताओसे शोभित जो महातीर्थ हैं उसमें सहस्र AAE दानका फल प्राप्त होताहै ॥५२ ॥ जो å 
पाणिखात Art ल्लानकर पितरोंका तपण करता हे उसको राजसूययज्ञका फल प्राप्त होता है ओर सांख्ययोगका लाभ होताहे ॥ ५३ ॥ किर यहांसे “मिश्रक? 
नामके सुमहत्‌ पवित्र तीर्थ्में जाय वहांपर मुनिश्रेष्ठ दधीचिके निमित्त महात्मा व्यासजीने सम्पूर्ण तीर्थोको मिश्रित कियाथा, इसकारण जो मनुष्य मिश्रकर्में खान करताहै, | 
उसने मानों सम्पूर्ण तीथोंमें खान करलिया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ इसके उपरान्त जितेन्द्रिय हो नियम सहित आहार करता हुआ व्यासजीके वनमें गमन करे और वहां 
“मनोजव तीर्थम AAR भगवान्‌ जटाधारी महादेवजीका दर्शन FER ॥५६ ॥ मनुष्यके मनकी सम्पूर्ण अभिलाषाएँ निःसन्देह पूर्ण होजातीहैं, इसके पीछे मनुष्य 
तज़ापितीर्थसुमहत्सबेदेवेरलंकृतम्‌ ॥ तस्मनसनातस्तुषुरुपोगोसहस्रफछंलभेत्‌ ॥ ५२॥ पाणिखातेनरःसात्वापितृस्संतप्यमानवः ॥ अवामुयाद्राजसरयंसां 
ख्यंयोशंचपिदति ॥ ५३॥ ततोगच्छेद्विसुमहत्तीथोमेश्रकसुत्तमम्‌ ॥ तत्रतीर्थानिसुनिनामिश्रितानिमहात्मना ॥ ५४ ॥ ठ्यासेनमुनिझाडेलदधीचाथे 
महात्मना ॥ स्तीर्षुसस्नातोमिश्रकेख्नातियोनरः ॥ «« ॥ ततोव्यासवनंगच्छेङ्नियतोनियताशनः ॥ मनोजवेनरःस्रात्वाहड्डादेव॑मनीषिणम ॥ ५६ ॥ 
` मनसाचतितंसवेसिद्दचतेनाजसंशयः ॥ गत्वामधुवनंचेवदेव्यास्तार्थनरःशुचिः ॥ ५७॥ तजस्तात्वाचवैदेवान्पितंश्रप्रयतोनरः ॥ सदेव्यासमनुन्ञातियथा 
सिद्धिलभेन्नर॥ <८ ॥ कोशिक्याःसंगमेयस्तुदृपद्रत्यानरोत्तमः ॥ स्रार्यातनियताहारःसवेपापेःप्रमुच्यते॥ ५ ९॥ ततोव्यासस्थटींगच्छेद्यतव्यासेनधी 
पापि ॥ ६० ॥ कृतोदेवेशवविगर्रपुनरुत्थापितस्तदा ॥ अभिगम्यस्थलींतस्यपुत्रजञोकंनविंदति ॥ ६१ ॥ 
IAA ॥ गे 3 SIDE ER 000 A 
AN ॥ म र RTIA ॥ ६२ ॥ अन्नेचसदिन॑चेवद्वेतीयेभुविडुलंभे ॥ तयोःखात्वाविशुद्धा 


PSN HØNA 


की जाया इसी स्थानपर बुद्धिमान्‌ वेदव्यास जीने पुत्रशोकसे कातर हो अपने शरीरको त्यागन करनेका संकल्प कियाथा ॥ ६० ॥ तब देवताओंने शरीर त्यागतेहुए 
तिल दान करनेसे परमसिद्धि प्राप्ततो अन्तमें मुक्ति प्राप्त होतीहे ॥ ६२ ॥ “अन्न” और “ सुदिन ” नामक दोनों तीर्थ प्रथ्वीमें अत्यन्त दुलेभ हैं, इन दोनों तीथोमें 
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स्नान करनेसे विशुद्ध अन्तःकरण हो सूर्येलोकको प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ इसके उपरान्त त्रिलोकीमे विख्यात कृतपुण्य तीर्थ्में गमन करे, पवित्रतासे रहे और नित्य 
गंगाजीमें स्नान करे ॥ ६४ ॥ महादेवजीकी पूजा करनेपर अश्वमेध यज्ञका फल भ्राप्त होताहै, और उस स्थानम करोड़ों तीर्थ स्थित हैं, उन तीथोंमें विराजमान प्रभु 
कोटिश्‍वरका देन कर ॥ ६५ ॥ वहां श्रद्धासहित स्नान करनेसे कोटियज्ञका फल प्राप्त होताहे, फिर वहांसे “वामनक” तीर्थको जाय यह तीर्थ त्रिलोकामें विख्यात है॥ | 
॥ ६६ ॥ इस तीर्थं प्रभु विष्णुजीने वामनरूपसे बलिका राज्य हरण करके इन्द्रको देदिया था ॥ ६७ ॥ वहां विष्णुपद तीर्थमें स्वान ओर वामनदेवकी पूजा | 
FER मनुष्य सब पापोसे छूटकर विष्णुलोकको प्राप्त होताहे ॥ ६८ ॥ उसी स्थानपर सर्व पापका नाश करनेहारा ज्येष्ठाभ्रम तीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्यको मुक्ति 
कृतपुण्यंततोगच्छेत्रिषुलेकिषुविश्वतम्‌ ॥ तज्ाभिषेकंकुर्वीतगड्ायांप्रयतःस्थितः ॥ ६४ ॥ अ्चंयित्वामहादेवमश्वमेधफलंलभेत्‌ ॥ कोटितीर्थचतत्रे 
न न मुम U ९० ॥ तर्नातवाश्रददधानःकोटियज्ञफछंखभेत्‌॥ ततोवामनकंगच्छेरिषुलोकेघुविश्चतम्‌ ॥ ६६ ॥ यत्रवामनरूपेणविष्णनाप्रभ 
IPIT बळरपङूतराज्यामद्रायम्रेतिपादितम्‌ ॥ ६७ ॥ तत्रविष्णुपदेस्रात्वाअचेयित्वाचवामनम्‌ ॥ सर्वेपापविशुद्धात्माविष्णुलोकमवाप्रुयात्‌ ॥ ६८॥ | 
येष्ठा श्रमचततरैवसवपातकनाशनम्‌ ॥ तंतुदृद्वानरोसुक्तिसंप्रयातिनसंशयः॥ ६९ ॥ ज्येष्टमासेसितेपक्षेएकादइयासुपोषितः ॥ द्रादश्यांचनरःस्रात्वाज्ये 
SASA ॥ ७० ॥ तत्रप्रतिष्ठिताविप्ाविष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ दीक्षाप्रतिष्ठासंयुक्ताविष्णुप्रीणनतत्पराः ॥ ७१ ॥ तेभ्योदत्तानिश्राद्धानिदानानिवि 
RAN अक्षयाणिभविष्यंतियावन्मन्वंतरस्थितिः ॥ ७२ ॥ तत्रैवकोटितीथचतरिषुलेकेषुविश्वुतम ॥ तस्मिस्तीयेनरःखात्वाकोटियज्ञफलंलभेत्‌ ॥ 
॥ ७३ ॥ कोटोश्वरंनरोह द्वातस्मिस्तीथेमहे-बरम्‌ ॥ महादिवप्रसादेनगाणपत्यमवाम्ुयात्‌ ॥ ७४ ॥ तत्रेवसुमहत्तीथसूयेस्यचमहात्मनः ॥ तस्मिन्ना 
त्वाभफियुतःसूयेळोकेमदीयते ॥ ७५ ॥ ततोगच्छेचविपरंद्रास्ती्थकल्मपनाशनम ॥ कुलोत्तारणकंनामाविष्णुनाकल्पितंपुरा ॥ ७६ ॥ 
| भा होतीह इसमें किंचितभी संदेह नहीं ॥ ÄN ६९ ॥ TE शुकषपक्षकी एकादशीको उपवास कर द्वादशीके दिन उपवास करके मनुष्योके बीच श्रेषठत्वको प्राप्त 
होताहे ॥ ७० ॥ वहां भगवाच विष्णुजीने दीक्षा और प्रति्ायुक्त विष्णुभगवाचकी प्रीति करनेमें तत्पर ऐसे आह्मणोंको प्रतिठ्ठित कियाहै ॥ ६३ ॥ उनको 
TET दिह विविध भकारके दान जबतक मन्वन्तर स्थित है तबतक वह सशी अक्षय हो करतारहताहै ॥ ७२ ॥ वही तरिलोकीमें विख्यात जो “ कोटि ” 
र ह उसमें स्नानकरनेसे मनुष्यको करोड़ यज्ञका फल आप्त होता हे ॥ ७३ ॥ उस तीर्थमे कोटेश्‍वरका दर्शन करनेसे महादेवके प्रसादसे उनके गणभावको भ्रांत होता 
` ॥७४॥ वहां महात्मा सूर्येभगवानूका जो महान तीर्थ हे उसमें भक्तिपूवेक स्नान करनेसे मनुष्य सूर्यलोकको प्राप्त होता å ॥ ७५ | हे विमेन्दो ! इसके उपरान्त 
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SI FAm नामक पापनाशी तीर्थको जाय, भगवान्‌ विष्णुजीने पहले इस तीथेकी प्रतिष्ठा की थी ॥ ७६ ॥ उन्होंने सम्पूर्ण वर्ण ओर सम्पूर्ण आश्रमोंके 
॥उद्धारके निमित्त इस निर्मल तीर्थकी. कल्पना की थीं, इस तीर्थमें जाकर दर्शन करनेसे परमपदकी. MA होती हे ॥ ७७ ॥ बहझचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर यति 


इन सम्पूर्ण तीथों में स्नान करे तो अपे पिताके सात कुल ओर पितामहके सात कुल ऐसे इक्कीस कुलोंका उद्धार करता है ॥ ७८ ॥ ran, क्षत्रिय, वैश्य, खरी, शूद 


भक्तिसहित उस तीर्थमें स्नान FAT परमपदको पाते हैं ॥७९॥ जो मनुष्य दूर रहकरभी कुरुक्षेत्र ओर वामनजीका स्मरण करता हे उसकोही जब मुक्ति प्राप्त होती है 


तब वहाँ निवास करनेवालोंकी तो बातही Far कहं ॥ ८० ॥ इति भीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषादीकायां वावधताथानुकातन नाम षट्त्रिशो$ध्याय ॥ ३६ ॥ 


वर्णोनामाश्रमाणांचतारणायसुनिर्मेलम्‌ ॥ तेपितत्तीर्थमासाद्यपञ्यंतिपरमंपदम्‌ ॥ ७७ ॥ ब्रह्मचारीगृहर्थश्चवानप्रस्थोयतिस्तथा ॥ कुलानितारये 
त्खातःसप्तसप्तचसप्तच ॥ ७८ ॥ ब्राह्मणाःक्षत्रियावेश्या:ख्रियःशुद्राश्वतत्पराः ॥ तीर्थस्राताभक्तियुताःपञ्यंतिपरमंपदम्‌ ॥ ७९ ॥ दूरस्थोपिर्मरे 


SI द्यस्तुकुरुकषेत्रंसवामनम्‌ ॥ सोपिमुक्तिमवाप्नोतिकिपुनस्तुवसन्नरः ॥ ८० ॥ इति श्रीवाभनपुराणे सरोमाहात्म्ये visse: ॥ ३६ ॥ 


N NN 


टोमहषेणउवाच ॥ पवनस्यद्वदेस्रात्वाहड्डादेव॑महेश्वरम्‌ ॥ विसुक्तःसवकलुपेःदोवंपदमवामुयात ॥१॥ पुत्रशोकेनपवनोयस्मिँछीनोवभूवह ॥ ततःसत्रह्मके 


दवेःस्तुत्वात भाक्तिसयुतः ॥ २ ॥ ततोगच्छेद्विहनुमत्स्थानंतच्छ्ूलपाणिनः ॥ यत्रदेवःसगंधवहेनुमान्प्रकृटीकृतः ॥ ३ ॥ तज्तीर्थनरःस्रात्वाअम 


AN 


| तत्वमवाम्रुयात्‌ ॥ कुलोत्तारणमासाद्यतीर्थेसेवीद्विजोत्तमः ॥ ४ ॥ कुळानितारयेत्सवान्मातामहापेतामहान्‌ ॥ इालिहात्रस्यराजषेर्तीथतेलोक्य 


A & DN 


| विश्रुतम्‌ ॥ « ॥ तत्रसरात्वाविमुक्तस्तुकलुषेदेहसंभवेः ॥ श्रीकुंजंतुसरस्वत्यांतीथत्रेळोक्यविथुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
||लोमह्षणजी बोळे कि, पवनके हदमें स्नानकर देवाधिदेव महादेवजीका दर्शन करतेही सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर शैवपदको प्राप्त होता हैं ॥ १ ॥ वायुपुत्र शोक 


इस हदमें लीन होगये थे तब देवताओंने बह्माजीके साथ मिलकर इस स्थानमें पवनदेवकी भक्तिसहित स्तुति करी है ॥ २ ॥ इसके उपरान्त उस प्रसिद्ध श 


$ | पाणिके स्थानमें जाय जहां देवता ओर गंधर्वा ने मिलकर हनूमानको प्रगट किया हे ॥ ३ ॥ उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अमर होजाता है, इसके उपरान्त ती 
| सेवी द्विजोत्तम कुलोत्तारणतीर्थमें जाय ॥ ४ ॥ स्नानकर मातृपक्षके ओर पितृपक्षके सम्पूर्ण कुलोंको तारदेता हे और जो राजर्षि शालिहोंत्रका तीर्थ त्रिलोकी 
||$ विख्यात है ॥ ५ ॥ उसमें स्नान करनेसे देहसम्भूत सब पापोंसे छूट जाता है, सरस्वतीमे श्रीकुंजनामका जो तीर्थ है सो त्रिलोकीमें विख्यात हे ॥ ६ ॥ 
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3 हित नान करे मोको अमिशेमयज्ञका फल मात होता है. इसके उपरान्त पितर होकर नैमिपकुंजमें गमन करे ॥ ७ ॥ नैमिपुजमें सान करसे] 
| ॥ऐमिषारण्यके स्नान करनेका फल प्राप्त होता है ओर उस स्थानमें वेदवतीका सेवित विख्यात महातीर्थ हे ॥ ८ ॥ हे द्विजोत्तमो ! रावणने उस वेदवर्ताके केशोंको 
- ॥४॥ ण किया था, वेदवतीने शोकसे व्याकुळ होकर उसके वथ करनेकी इच्छासे अपने प्राण त्याग कियेथे ॥ ९॥ ओर महात्मा जनकके घरमें जाकर जन्म ले 
2 | ता नामसे विख्यातहों रामचंद्रजीकी पतिवता खरी हुई॥ १०॥ रावणने स्वयं अपने नाशके निमित्त उसका हरण कियाथा, इसी कारणसे रामचंद्रे रावणको मार विभाषण || 
||$ [शि रज्य देकर॥११॥ अपनी मूर्तिमती कीर्तिस्वरूपिणी साताजीको घर लेआये उस तीर्थम ज्ञान करनेंसे कन्यायज्ञके फलको प्राप्त होता हे ॥ १२ ॥ और सव पापि]? 


8 | तमखात्वानरोभक्त्याह्ममिशेमफठंलभेत्‌ ॥ ततोनेमिपकुजंतुसमासाद्यनरःशुचिः ॥ ७। । नेमिषस्यचस्नानिनयत्पुण्यंतत्समाघ्नुयात्‌ ॥ तत्रतीर्यमहत्ख्यातं ` 
$| Fet ॥८॥ रावणेनगृहीताया 'केशेपुद्रिजसत्तमाः ॥ तद्॒घायचसाप्राणान्मुसु॒चेशोककर्षिता ॥९॥ ततोजातागरदेरज्ञोजनकस्यमहात्मनः ॥ 


न वी रॉओ % वताओं On रनेसे तिक ७ NA Aa AA. c. होत de भे ; ; 
V और कर पितरो और देवताओंकी पूजा करेसे कार्तिकभे वामनदेवजीकी पुजाले RAER स्व प्राप्त होता है उसीप्रकारस मनुष्यको स्वर्गकी प्राति होती है 





झ्णवणको प्राप्त होजाते हैं ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त त्रिलोकीमें दुर्लभ सोमतीर्थको जाय, यहींपर चंद्रमा तपस्या करके द्िजराजत्वको प्राप्त हुए हैं ॥ १५ ॥ यहाँ 
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विमला, मानसहदा, सरसवत्ताया, सुवणा और विमलोदका ॥ १८ ॥ जह्माजी पुष्करजीमें विराजमान हो यज्ञका अनुष्ठान करने लगे तब उनसे सम्पूर्ण ऋषियोंने कहा ; 
कि MER 
इसप्रक 


A 


॥९३॥ षिये en AA MF =+ AN | EG 
| TER FAE वचन सुनकर प्रसन्न हो सरस्वतीजीका स्मरण किया ॥२०॥ यज्ञम प्रवृत्त हुए अल्लाजीके आवाहन FER देवी सरस्वतीजी सुभा रूपसे विख्यात 


हो वहां बहने लगी ॥ २१ ॥ मुनियोने वेगवती सरस्वतीजीको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो बरहझाजीके सन्मानके अर्थ उन सरस्वतीजीका बहुत सत्कार किया ॥ 
। २२ ॥ इसप्रकारसे सरिद्दरा सरस्वर्ताजीके pe आनेपर महात्मा मार्केडेयजी उनको कुरुक्षेत्रमे लाये ॥२३॥ तपही हे धन जिनका ऐसे शोनकादि 


पितामहस्ययजतःपुष्करेषुस्थितस्यह ॥ अबुवन्नषयसर्वेनायंयज्ञोमहाफलः ॥ १९ ॥ नहश्‍्यतेसरिच्छृष्टापुरःस्थावेररस्वती ॥ तच्छ्त्वाभगवाम्प्रीतः 
सस्माराथसरस्वतीम्‌ ॥ २० ॥ पितामहेनयजताह्याहूतापुष्करेषुच ॥ -सुप्रभानामसादेवीतत्रर्यातासरस्वती ॥ २१ ॥ तांदद्वामुनयःग्रीतावेगयुक्तां 
सरस्वतीम्‌ ॥ पितामहमानयन्तीतितुतांबहुमेनिरे ॥ २२ ॥ एवमेपासरिच्छष्ठापुष्करस्थासरस्वती ॥ समानीताकुरुक्षेतंमाकेडेनमहात्मना ॥ २३॥ | 
| नैमिपेसुनयःस्थित्वाशीनकाद्यास्तपोधनाः ॥ तेपृच्छंतिमहात्मानंपुराणंठोमहपेणम्‌ ॥२४॥ कथंनःस्याद्ज्ञफङंवत्ततांसत्पथेसुने ॥ ततोत्रवीन्महाभागः । 
प्रणम्यशिरसासुनीच्‌ ॥ २५ ॥ सरस्वतीस्थितायत्रततयज्ञफलंमहत्‌ ॥ एतच्छुत्वातुमुनयोनानास्वाध्यायवेदिनः ॥ २६ ॥ समागम्यततःस्ेसंस्मरंति | 
सरस्वतीम्‌ ॥ सातुव्याताततस्तत्रक्राषाभिःसत्रयाजिभिः ॥ २७ ॥ समागताष्ठावनार्थयन्ञेतेषांमहात्मनाम्‌ ॥ नेमिषेकांचनाक्षीतुमंकणेनमहोजसा ॥२८॥ | 
| समायाताकुरुक्षेत्रंपुण्यतोयासरस्वती ॥ गयस्ययजमानस्यगयायांचमहाक्रतो ॥ २९ ॥ आहूताचसरिच्छेष्ठागययज्ञेसरस्वती ॥ विशाठांनामतांप्राहुक 
Ba de T 2- 
|एनियॉने नेमिषारण्यमें निवास करते हुए महात्मा लोमहर्षणजीसे for कि, हे मुने ! हम जो यज्ञ करते हैं उसका फल किसप्रकारसे सन्मार्गमें प्राप्त होगा ! तब 
महात्मा ठोमह्षणजी उनको मस्तक नवाय प्रणामकर कहनेलंगे॥२४॥ २५॥ कि, जिसस्थानपर सरस्वतीजी विराजमान हो उस स्थानपर यज्ञ FAR महाफल प्राप्त होगा 
[अनेक ie जाननेवाले मुनि इस वचनको सुनकर ॥ २६ ॥ सभी एकत्रित हो सरस्वतीजीका स्मरण करनेलंगे तब उन सत्रयजी (दीप॑सत्र नामक महायज्ञ करने 
|| वाढे) कषियोंके ध्यान करतेही उन महात्माओंके ( ep सरस्वतीजी ) उस यज्ञभूमिमें भाम हुई । उनके उस नेमिषारण्यमें आनेपर “काञ्चनाक्षी” नाम पड़ा, फिर महा 
[SITA मंकणकषि ॥ २७ ॥ २८ ॥ उन पुण्यतोया सरस्वतीजीको अपने साथ कुरुक्षेत्रको लेगये गयाक्षेत्रमें इसके उपरान्त फिर गयराजाने महायज्ञ करना प्रारंभ 
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सरित्साहिसमाहूतामंकणेनमहात्मना ॥ कुरुक्षेत्रंसमायाताप्रविष्टाचमहानदी ॥ ३१ ॥ उत्तरेकोशलाभागेपण्येंदेवर्षिसेविते॥ उद्दाठकेनपुनिनातत्रध्या 
| तासरस्वती ॥ ३२ ॥ आजगामसरिच्छ्रेष्ठातंदेशंसुनिकारणात्‌ ॥ पूञ्यमानासुनिगणेवेल्कलाजिनसंवृतेः ॥३३॥ मनोहरेतिविर्याताकेदारियासरस्वती ॥ 


| गंगाद्वारेसरस्वती ॥ विमठोदाभगवतीदक्षेणप्रकटीकृता ॥ ३६ ॥ समाहताययोतत्रमंकणेनमहात्मना ॥ कुरुक्षेत्रेतुकुरुणायजताचसरस्वती ॥ ३७ ॥ 
सरोमध्येसमानीतामारकडेयेनधीमता ।। अभिष््यमहाभागःपुण्यतोयांसरस्वतीम्‌ ॥ यत्रमंकणकःसिद्धःसप्तसारस्वतेस्थितः ॥३८॥ इति श्रीवामनपुराणे 
191 सरोमाहात्म्येसप्तनिशो5व्यायः ॥ ३७ ॥ ऋषयऊङचुः ॥ क्थमंकणकःसिद्धःकस्माजातोमहानूषिः ॥ नृत्यमानस्तुदेवेनकिमर्थसनिवारितः ॥ १ ॥ 
लोमहषेणउवाच ॥ कश्यपाचसुतोजज्ञेमानसोमंकणोसुनिः ॥ स्नानंकत्तुव्यवसितोगृहीत्वावल्कलंद्रिजाः ॥ २ ॥ 
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किया वहां गयराजाके यज्ञमें आवाहन करनेसे आई हुईं सरस्वतीजीका शंसितत्रत [ सम्यक प्रकारसे सम्पादितकिया है बतको जिन्हेंने ऐसे ] ऋषियोंने 
विशालानाम at ॥२९॥ ३० ॥ महा... ` ARR उनको बुलाया, तब वह महानदी कुरुस्षेत्रमे आकर उपस्थित हुई, और अपने पूर्वस्थानमे प्रवेश किया ॥| 
॥ ३१ ॥ देवता ओर ऋषियोंसे सेवित परमपवित्र उत्तर कोशलदेशमें उद्दालक मुनिने सरस्वतीजीका ध्यान किया ॥ ३२॥ तो सरस्वतीजी उद्दालक मुनिके ध्यान 
करतेही उनके निमित्त वहाको गईं, वहां वल्कल ओर मृगछालांके ओढनेवाले ऋषियोंने उनकी पूजाकरी ॥ ३३ ॥ केदारमें सरस्वताजी मनोहरानामसे| 
॥2 विख्यात हुई हैं. ऋषि, Ram यह उनकी सेवा करते हैं, यह मनोहरा सबपापाकी नाश करनेहारी हे ॥ ३४ ॥ मार्केडेयजीने परमेश्वरकी आराधनाकरके 
18 | उनके PRAT उपकारके अर्थे कुरुक्षेत्रं स्थित किया था ॥ ३% ॥ दक्षजीने गंगाद्वार ( हरिद्वार-कनखलक्षेत्र ) में यज्ञकरनेके लिये प्रवृत्तहो उन विमलतोया 















| सवेपापक्षयाज्ञेयाऋषिसिद्धनिषेविता ॥ ३४ ॥ सापितेनेहसुनिनाह्याराध्यपरमेश्वरम्‌॥ ऋषीणासुपकाराथकुरुक्षे्प्रवेशिता ॥ २५ ॥ दक्षेणयजतासापि 


[भगवती सरस्वतीजीको वहां प्रगट किया ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त जब राजा कुरुक्षेत्रमं यज्ञ करने लगे आरे इनका आवाहन किया तब यहाँसे यह महात्मा FEN 
र्ज.के साथ चलीगई ॥ ३७ ॥ बुद्धिमान मार्कण्डेयजीने सरस्वतीजीको सरमें मिला दिया, जहां महात्मा मङ्कणजीने पुण्यतोया देवी सरस्वतीजीकी विशेष 
स्तुतिकर सप्तसारस्वतमें जाकर सिद्धिप्रातत की ॥ ३८॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहाल्ये भाषाटीकायां सरस्वतीमाहात्यं नाम सपतत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 







|2| ऋषि बोले कि, महर्षि मंकणजी किसप्रकारसे सिद्ध हुए थे ओर किससे जन्म ग्रहण किया था, ओर जब वह नृत्य करनेमे प्रवृत्त हुए, तब महादेवरजीने किसकारण 
8 | उनको निवृत्त किया सो आप FRA ॥ १ ॥ लोमहर्षेणजी बोले कि, हे ब्राह्मणो ! मंकणजी महर्षि कश्यपजीके मानसपुत्र थे, यह वल्कल ग्रहणकर खान करनेळगे॥ २॥ | 
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॥॥१२॥ FÅR बोले हे aa ! आप क्या नहीं देखते हैं कि, हमारे 





यह देखकर मंकणजीका मन क्षुभित हुआ, ओर वीर्य स्खलित होकर जलमें गिरा उसे एक व्याधेने लेकर कलशेमें डाललिया ॥ ४ ॥ वृह जल i 
भीतर पडतेही सात भागोंमें विभक्त होगया, तब उससे सप्तकषियोंका जन्म हुआ, जिनको मरुद्रण कहते हैं ॥ ५ ॥ वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायु 
काल, वायुरेता ओर वायुचक, यही मरुद्रणोंके नाम हैं ॥ ६ ॥ मंकणंकर्षिके यह सातों पुत्र चराचर ( स्थावर-जंगमरूप ) संसारको धारण करते हैं, इसप्रकारकी 
जनश्रति हे, पहले मंकणऋषिनें कुशामकी सहायतासे सिद्धि प्राप्त की थी ॥ ७ ॥ हे बाह्मणो ! जब कुशाग्रके STR उनके हाथमें घाव होगये तब उन KER 


तत्गताह्यप्सरसोरंभाद्याःम्रियदशेनाः ॥ स्ात्येवरुचिरकारासुक्तवत्राअनिदिताः ॥ ३ ॥ ततोसुनेस्तदाक्षोभाद्वेतःस्कन्न॑यदेभसि ॥ व्याधेजग्राहतद्वेतः 
कलरेन्यक्षिपत्तथा ॥ ४ ॥ सप्तधाप्रविभागंतुकलशरस्थंजगामह ॥ तजर्पयःसप्तजाताविदुयोन्मरुतोगणान्‌ ॥ « ॥ वायुवेगोवायुवलोवायुहावायुमंडलः ॥ 
वायुकालोवायुरेतावायुचकश्ववायेवान्‌ ॥ ६ ॥ एतेतनयास्तस्यपेथारयंतिचराचरम्‌ ॥ पुरामंकणकःसिद्धःकुशामरेणेतिमेश्चतम्‌ ॥ ७ ॥ क्षतात्किलकरेवि 
` म्रास्तस्यशाकरसोस्रवत्‌॥ सवेशाकरसंद झाहपाविष्ट:सबृत्तवाव्‌ ॥ ८ ॥ ततःसर्वप्रनृत्तंचस्थावरंजंगमंचयत्‌ ॥ प्र नृत्तंचजगद्दद्वातेजसातस्यमोहितम ॥ 
॥९॥ अरह्मादिभि'सुरेस्तमज्रपिभिश्वंतपोधने: ॥ विज्ञप्तोवेमहादेवोसुनेरथौद्रेजोत्तमाः ॥ १० ॥ नायंनृत्येद्ययादेवतथात्वंकचेमहेसि ॥ ag 
` निहद्वाहषोविष्टमेतितदा ॥३१॥ सुराणांहितकामार्थमहादेवोभ्यभाषत ॥ हषेस्थानॉकेमर्थचतवेवंभुनिसत्तम ॥ तपस्विनोधमेपथेस्थितस्यद्विजसत्तम ॥ 
॥ १२ ॥ ऋषिरुवाच ॥ किनपञ्यसिमेत्रह्मन्कराच्छाकरसंखुतस्‌ ॥ यंदृद्वाचप्रनृत्तोवेहषेणमहतान्वितः ॥ १३ N | 


त्यक्ष शाकका रस निकलनेलगा, इन्होंने उस शाकरसको निकलता हुआ देखकर आनंदितहो नृत्य करना भारभ किया ॥ ८ ॥ उनके नृत्य करनेसे स्थावर जंग 
मात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ नृत्य करनेलगा, उनके तेजसे मोहित हुए सम्पूर्ण संसारको नृत्य करता हुआ देखकर ॥ ९ ॥ बल्लादिदिवता और सम्पूर्ण तपोधन ( तपही हे 


धन जिनका ) ऐसे ऋषियोने महादेवजीसे जाकर विज्ञप्ति की ॥१९॥ कि, हे देव ! जिससे यह ऋषि नृत्य न करें वेसाही उपाय आप करिये, तब महादेवजी मुनिको 


हर्षित देखकर ॥ ११ ॥ देवताऑके हित” `, “खोले कि, i मुनिसत्तम ! तुम तपस्वीहो ओर धर्ममा्गमें स्थिति करतेहो, फिर तुम्हारे हर्षका कया कारण है? 
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रम्भा आदि सुन्दर रूपवाली: अप्सरायें वहाँ आई; वह मनोहर आकारवाली अप्सरायें आनंदचित्तसे air त्यागकर ( नग्न हो) am करनेलगीं॥ ३ U| 
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TA शाकरस निकल रहा है इस चरित्रको देखकर में अत्यन्त हर्षित हो नृत्य करता हूं॥१३॥ å a 
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तब महादेवजी हैसकर उन रागमोहित मंकणजीसे बोले कि, हे विमं ! मुझे देखो इस चरित्रको देखनेसे हमें विस्मय नहीं प्राप्त हुआ ॥ १४ VE] 
1 [देवाधिदेव महातेजस्वी महादेवजीने मंकणजीसे इसप्रकार कहकर अपनी उँगलीके sam अपने See ताडित किया ॥ १५ ॥ तब उस ताड़ित ARA हिम 
| SI बर्फ ) के समान भस्म निकलनेलगी यह देखकर ब्राह्मण मंकणजी लज्जित होकर महादेवर्जाके चरणोमे गिरकर बोले ॥ १६ ॥ कि, Å आपको महात्मा शूलपाणि 
8893 अतिरिक्त नहीं मानता आप चराचर जगते गुरु शूलपाणि शिवही én १७॥ हे अनघ ! बह्मासे आदि लेकर सम्पूर्ण देवता आपकेही आश्रित देखेजाति हैं, आप 
|| 2 | सर्वस्वरूप हैं ओर आपही सम्पूर्ण देवताओंके करने, करानेहारे महान ( महत्व ) स्वरूप हैं ॥ १८ ॥ आपहीके प्रसादसे देवता निर्भय होकर आनंद करते हैं आपही 
| तंप्रहस्यात्रवीदेवोसुनिरागेणमोहितम्‌ ॥ अहंनविस्म्यविप्रगच्छामीहप्रपश्यमाम्‌ ॥ १४॥ एवमुक्त्वासुनिभ्रेष्टदेवदेवोमहाद्य॒तिः ॥ अंगुल्यमेणविषेंद्राः ` 
स्वांगु्ठर्ताडितोऽभवत्‌ ॥ १५॥ ततोभस्मक्षतात्तस्माब्निगेतंहिमसन्निभम्‌॥ तदृषठाब्रीडितोविप्रःपादयोःपतितोऽत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ नान्यदेवादहंमन्ये 
झुळपाणैमेहात्मनः ॥ चराचरस्यजगतोगुरुस्त्वमसिशुलधूकू ॥ १9 ॥ त्वदाश्रयाश्चहञ्यतेसुरात्रह्ादयोऽनच ॥ सवैस्त्वमसिदेवानांकर्त्ताकारयि 
तामहान्‌ ॥ १८ ॥ त्वत्प्रसादात्षुणःसवेमोदतेह्यकुतोभयाः ॥ सुरासुरस्यचाधीशनतपोमेक्षरेन्महत्‌ ॥ 9९ ॥ लोमहषंणउवाच ॥ एवस्तुत्वामहादे | 
| $| वमृपिःसप्रणतोऽभवत्‌ ॥ ततोदेवःपरसङ्नात्मातमृषिवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २०॥ ईश्वरउवाच ॥ तपस्तेवद्धतांविग्रमत्प्रसादात्सहस्रधा ॥ आश्रमेचेहवत्स्या 
$ | मित्वयासाद्वेमहंसदा ॥ २३ ॥ सप्तसारर्वतख्रात्वायोमामाचष्यतेनरः ॥ नतस्यदुलभाकाचादेहठाकेपरचच ॥ २२॥ सारस्वतंचतेलोकंगमिष्यंतिनसं 
| शयः ॥ शवस्यचप्रसादनप्रामातिपरमंपदम्‌ ॥ २३ ॥ इते श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये ATASATA: ॥ ३८ ॥ | 


Jeg ओर असुरोंके स्वामी हैं. हे प्रभो! जिसे मेरी अत्यन्त यत्नसे संचित कीहुई तपस्याका क्षय न हो वही उपाय कीजिये ॥ १९ ॥ लोमहषेणजी बोले कि, 
Ag PTE इसप्रकार महादेवजीकी स्तुति करके उनके चरणारबिदोंमें साष्टांग प्रणाम किया. तब महादेवजी प्रसन्नहो उन ऋषियेंसि बोळे ॥ २० ॥ कि, है विप्र! | 
॥ हिमारे प्रसादसे तुम्हारी तपस्या सहसगुणा बढ़ेगी, ओर में तुम्हारे साथ सर्वदा इसी आश्रममें निवास करूँगा ॥ २१ ॥ जो मनुष्य इस सपFतसारस्वतमें स्नानकर | 
AG JE करेगा उसे इस लोक ओर परठोकमें कुछभी दुस नहीं होसकता है ॥ २२ ॥ और वह मनुष्य सारस्वतलोकको प्राप्त होगा, इसमें कुछभी संदेह नहीं 


प्रसादसे परमपदको भ्रा होगा ॥ २३ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषाटीकायां मंकणसिद्धिनाम अष्टबिंशो$ध्यायः ॥ ३८ ॥ 
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| FET जानेसे जन्मभरके पातकॉसे मुक्त हो परजलह्मको प्राप्त होजाता हे, फिर उसका संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २ ॥ रहोदरनामके मनि विशाल मस्त 
| कसे ग्रस्त होकर AAS माहात्यका दर्शनकर जिस स्थानपर उससे मुक्त हुएथे ॥ ३ ॥ ऋषि बोले कि, रहोदरम॒नि किसप्रकारसे ग्रस्तहो हँ मुक्तिको प्राप्त 
हुए उस तीथके माहाल्यको सुननेके लिये हम सबोंकी इच्छा होती हे ॥ ४ ॥ लोमहर्षणजी बोले कि, हे st ! पहले महात्मा रामचं्रजीने दंडकारण्यमें 
| निवास करके राक्षसॉको निहत किया ॥ ५ ॥ उन्हींमेंसे एक दुरात्मा राक्षसके मस्तकको शित ( तीक्ष्ण ) धारवाले अख (तलवार ) से छेदन कर दियाथा वह 
| ठोमहषंणडवाच ॥ ततश्चोशनसंतीर्थगच्छेतश्रद्धयान्वितः ॥ उशनायजसंसिद्धोअहत्वंसमवाप्वान्‌ N तस्मिन्पुण्येकुरुक्षेत्रिपातकेजन्मसंभवेः ॥ मुक्तो 
| यातिपरन्रहयतोनावत्ततेषुनः॥ २ ॥ रहोद्रोनामसुनियंत्रमुक्तोगभूवह ॥ महताशिर्साअस्तस्तीथंमाहात्म्यद्शनात्‌ ॥ ३॥ ऋषयऊचुः ॥ कर्थरहो 
| दरागस्तःकर्थमाक्षमवाप्तवान्‌॥ तीथस्यतस्यमाहात्म्यंश्रोतुमिच्छामहेवयम्‌ ॥ ४ ॥ लोमहपषेणडवाच ॥ पुरावेदंडकारण्येरायवेणमहात्मना ॥ वसता 
| ड्विजझादूलाराक्षसास्तत्रहिसिता: ॥ ५ ॥ तंत्रेकस्यशिरा*छतन्नंराक्षसस्पदुरात्मनः UH शुरेणशितधारेणतत्पपातमहावने ॥ ६॥ रहोद्रस्यतल मं 
| मीवायांचयहच्छया ॥ वनेविचिरतस्तस्यद्यस्थिभित्त्वाविवेशह ॥ ७ ॥ सतेनलग्नेनतदाविहत्तेनशशाकह ॥ अभिगम्यमहाप्राज्ञस्तीथोन्यायतनानिच ॥ 
| ॥ < ॥ सतुतेनापिस्नवतावेदनात्तांमहासुनिः ॥ जगामसर्वतीर्थोनिपरथिव्यांयानिकानिचित्‌ ॥ ९ ॥ ततःसकथयामासक्रपीणांभावितात्मनाम ॥ 
| TSAR UH 3 o HU तेषांतदधचनंथुत्वाजगामसरहोदरः U ततओशनसंती्यतस्यापःस्पश तस्तदा ॥ ११ N | तच्छिरः 
| शारणसुक्तापपातातजलद्रेजाः ॥ ततःसाविरजाभूत्वापूतात्मावीतकल्मषः ॥ १२॥ | | 

|कदाइआ मस्तक महावनमे जाकर गिरा ॥ ६ ॥ ओर देवयोगसे रहोदरकी गदेनमें जाकर लगा, वह वनमें विचरण कररहेथे कि, इसी समयमे वह मस्तक उनकी 


A 


|अस्थिको भेद कर गले प्रवेश करगया ॥ ७ ॥ मस्तकके लगतेही वह फिर तीर्थ ओर देवालयोंमें आकर विहार करनेको समर्थ न हुए ॥ ८ ॥ ÅR २ वह 
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ARR अत्यन्त कातर होगये, इसी अवस्थामें उन महाप्रज्ञ महामुनिने परथ्वीमें जितनेक तीर्थ हैं सशीमे sam किया ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त भावितात्मा 
Am ऋषिये ` a RSS NA N A ९ ५ = ~ "A A 
C आत्मज्ञानी ) कषियॉसे यह सब वृत्तान्त कहा तो सब बोले कि, हे विभ! आप ओशन तीर्थे जाइये ॥ ३० ॥ उनके यह वचन सुनकर रहोदरजी उसी ओशन 
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लोमहषणजी बोले कि, इसके उपरान्त श्रद्धापूवेक ओशनसतीर्थमें गमन करे, जिस स्थानपर शुक्ाचार्यजी सिद्धहो और ग्रहभावको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ उसी पवित्र 


वीर्थमें गये ओर उस तीर्थके जलका . स्पर्श करतेही॥ ११ ॥ उस राक्षसका मस्तक उनके गलेको छोड़कर जलमें जाकर गिरा, हे बाह्मणो ! तब वह! 
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 आजगामाश्रमंप्रीत'कथयामासचाखिल्म्‌ ॥ तेश्व॒त्वाऋषयःसर्वेतीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ कपालमोचनामितिनामचङ्रःसमागताः ॥ तत्रा 
पिसुमहत्तीयविश्वामितरस्थविशुतम्‌ ॥ १४ ॥ ्राहमण्यंलवथवान्यतरवि्वमित्रोमहास्ुनिः ॥ तरिमस्तीर्थवरेखात्वात्राह्मण्यंठभतेभरवम ॥ १५ ॥ 
नाझगर्ठुवशुद्वात्मापरपद्मवाधुयात्‌ ॥ ततःपृथूदकंगच्छेङ्नियतोनियताहनः ॥ १६ ॥ तञसिद्धस्तुत्रह्मपिकेगपंगुरितिनामतः ॥ जातिस्मरक्रपं 
गुस्तुगंगाद्वारेसदास्थितः ॥ १७ ॥ अंतकालंततोदद्ापत्रान्वचनमन्रवीत्‌ ॥ स्मृत्वातीथेगुणान्सर्वान्माहेदमपिसत्तमान्‌ ॥ १८॥ सरस्वत्युत्तरेतीथे 
यस्त्यनेदात्मनस्तनुम्‌ ॥ प्रथूदकेजप्यपरोनेतस्यमरणंभवेत्‌ ॥१९॥ तत्रेबरहमयोन्यस्तितरह्मणायतरेषुश ॥ प्थूदकंसमाश्रित्यसरस्वत्यास्तटेस्थितम्‌ ॥ 
॥२०॥ चातुवण्येस्यसृष्ट्यथमात्मज्ञानपरो$भवत्‌ ॥ तस्याभिध्यायतःसृष्टित्र्मणो5यक्तजन्मनः ॥२१॥ सुखतोत्राह्मणाजातावाहुभ्यांक्षत्रियास्तथा ॥ 
| रुभ्यावर्यजाताया-पद्धथांशूद्वास्ततो$्भवन्‌ ॥ २२॥ चातुवेण्येततोह क्षाआश्रमाःस्थापितास्ततः ॥ एवंप्रतिष्ठितंतीधत्रह्मयोनीतिसंज्ञितर ॥ २३॥ 
उपरान्त अतकाल उपस्थित हुआ देखकर सम्पूर्ण तीर्थके गुणोंको स्मरण कर अपने PR बोले ॥ १८ ॥ कि, 
सरस्वतीजीके उत्तर तीर्थमें अपने शरीरको त्यागता है उसकी पुनवांर मृत्यु नहीँ होती अर्थात वह आवागमनसे छुट 
अल्लाजीने उस स्थानमें पृथूदकका आश्रय लेकर सरस्वतीके किनारे निवास किया था ॥ २० ॥ और चारों वणोकी सृष्टि 
अव्यक्तजन्मा ब्र्ञाजीको eee ध्यानमार्गका अनुसरण FAR ॥ २३ ॥ 
(७ || इए, इसके पीछे उनकी दोनों जंघाओसे वेश्यजातिका जन्म AE AE TRENT जयासि वैश्यजातिका जन्म हुआ, फिर इनके चरणेंसि शूद्रेनि जन्म लियो ॥ २२ ॥ उन 


| Ett श्रुतिवाक्यभी प्रमाण है, यथा-बराह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहूराजन्यः कृतः ॥ ऊरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भचां झुद्रोऽअनायत । ( शुकूयजर्वेद अध्यायं ३१. ) 
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जोहान ( दुःखरहित ) पापहीन ओर पुण्यात्मा होकर ॥ १२ ॥ प्रसन्न हो अपने आश्रममें आये; ओर सम्पूर्ण ऋषियोंसे अपना वृत्तान्त कहा, ऋषिगण तीथोमें| 
से इस तीर्थके माहात्यको विशेष सुनकर ॥ ३३ ॥ उस तीर्थमें गये और उस तीर्थका नाम कपालमोचन रसा और इसी स्थानम विश्वामित्रका सर्वलोक विख्यात 
महातीथ हे ॥ १४ ॥ महामुनि विश्वामित्रजीने इस स्थानमें ब्राह्मणत्वको प्राप्त किया था, इस श्रेष्ठ ÅÅ खान करनेसे निश्चयही बाह्मणत्व प्राप्त होता है ॥ १५ ॥। 
| लिए उसमें खान करनेसे परम पवित्र होकर परमपदको प्राप्त होता हे, इसके उपरान्त जितेन्द्रिय और निराहार ( हविष्याशी ) होकर पृथूदक तीर्थमें गमन करे ॥ 
॥॥ १६ ॥ वहां कषंगु नामक TÅ सिद्ध हुए थे, वह जातिस्मर ( पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाले ) होकर गंगाजीके किनारे सर्वदा निवास करतेथे ॥ १७ ॥ इसके 


जो मनुष्य पृथूदक तीर्थमें जपमें तत्पर होकर अन्तमें 
जाता है ॥ १९ ॥ वहां जो बह्नयोनि तीर्थ है, पहले 
कि निमित्त आत्मज्ञानपरायण हुए थे, उन 
उनके मुखसे सम्पूर्ण MANET जन्म हुआ, इसके उपरान्त भजाओंसे क्षत्रिय उत्पन्न 
न्हीने चारे वर्णोको उत्पन्न हुआ देखकर 
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पर मनष्यको फिर जन्म लेना नहीं होता, यह अवकीर्ण नामसे विख्यात तीर्थ हे ॥ २४ ॥ जिस तीर्थमें बक ओर ae ऋषिने अवमानना यक्त हो राष्ट्रचयन 
( जिसमें सम्पूर्ण राज्यका हवन होता है ) उस यज्ञका आरंभ किया, और उसमें ब्राह्मणोंके साथ होम करने लगे, तब धृतराष्ट्र राजा चेतन्य हुआ ॥ २५ ॥ 
ऋषि बोले कि, किस प्रकारसे अवकीर्ण नामसे विख्यात तीर्थकी प्रतिष्ठा हुईथी ! राजा धतराष्ट्ने किस निमित्त उसे प्रसन्न नहीं किया ॥ २६ ॥ लोमहपेणजी बोले 
कि, पहले नेमिषारण्यके निवासी ऋषियोंने दक्षिणांके अर्थ जाकर उनमेंसे बक ओर arr धतराष्टके पास जाकर याचना की ॥ २७ ॥ धतराष्ट्र उनकी 
निन्दा करने लंगे, उनके निन्दावचन मनमें रख लिये, ओर वहांसे आकर वे ऋषि अत्यन्त कोधित होकर अपने मांसको काटकर ॥ Re ॥ उस अवकीर्ण नामक 


नाह्मणेःसाधततराबुध्यत्ततोनृपः ॥२५॥ ऋषयङचुः ॥ कर्थप्रतिष्ठितंतीर्थमवकीर्णेतिनामतः ॥ धृदराष्ट्रणराज्ञासकिमभनप्रसादितः ॥ २६॥ छोमहरष 
णउवाच॥ नेमिषेयाश्चकषयोदश्षिणार्थययुःपुरा ॥ तत्रैवचयकोदार्भ्योधृतराष्ट्रमयाचत ॥ २७ ॥ तेनापितत्रनिदार्थमुक्त॑यञ्चधृतंतुतत्‌ ॥ ततःक्ोये 


ANN 


नमहतामभसान्युत्कृत्यतजह ॥ २८ ॥ पथूदकेमहातीथअवकाणेतेनामतः ॥ जुहावधृतराष्ट्रस्यरष्टनरपतेस्ततः ॥ २९ ॥ हयमानेतदाराष्टेप्रवृत्तेयज्ञकम 


DØ EN IN 


STA ॥ २३ ॥ एवमुक्त्वासनृपातिमाज्येनपयसापुनः ॥ उत्थापयामासमृतांस्तस्यराज्ञोहितेस्थितः ॥ ३४ ॥ 


लगा, तब राजाक उक्त पापसे सम्पूर्ण राज्य नाशको प्राप्त होने लगा ॥ ३०॥ तब राजा धतराष उसके कारणकी चिन्ता करने लगा तो ज्ञान हुआ कि, उन मुक्तसे निरा 
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बह्नचयोदि चारों आश्रम स्थापित किये, इसप्रकार अह्लाजीके द्वारा प्रतिष्ठित होनेसे इस तीर्थका नाम अह्मयोने हुआ हे ॥ २३ ॥ मुक्तिकी इच्छासे यहां खान करने| 


तनस्नात्वायुक्तिकामःपुनयानिनपञ्याति ॥ तत्रेवतीथविख्यातमवकीर्णेतिनामतः ॥ २४ ॥ यस्मिस्ती्थवकोदाल्भ्योराष्रवेचित्त्यधषेणात्‌ ॥ जुहाव | 


=== 


STEP 


IT I अक्षायतततोराष्ट्रवृपतेदुष्कृतेनवे ॥ ३० ॥ततःसाचितयामासत्राह्मणस्यविचेष्टितम्‌ ॥ पुरोहितेनसहितोरत्नान्यादायसवेशः ॥ ३१ ॥ प्रसादनार्थं I$ 
RAIAR ॥ प्रसादितःस्राज्ञाचतुष्टःप्रोवाचतंनृपस्‌ ॥ ३२ ॥ ब्राह्मणानावमंतव्याःपुरुषेणविजानता ॥ त्राह्मणश्चेदवज्ञातोहन्यात्रिपुरुषं | $ 


TREH विराजमान महाती्थमे राजा धतराष्ट्रके राज्यको होम करने लगे॥ २९॥ जब यज्ञकर्मका आरम्भ हुआ, और उसमें धृतराष्ट्रके सम्पूर्ण राज्यका हवन होने! 3 
å 
र निन्दा पायेहुए बाह्मणोंका यह कर्तव्य हे इतना जानकर बहुतसे रत्नोंको अपने पुरोहितको साथमें लेकर॥३३॥ बक ओर erat प्रसन्नतांके निमित्त उस 


अवकाणे तीथको जाकर उनको प्रसन्न करने लगा, तब वह संतुष्ट होकर राजासे बोले ॥ ३२ ॥ कि, ज्ञानवान्‌ पुरुष कभी बाह्मणोंका अपमान या उनकी निन्दा नहीं | 2 | 
बाह्मणोंकी निन्दां करनेसे पुरुषके तीनों कुल नष्ट होजाते हैं ॥ ३३ ॥ उन्होंने राजासे इसप्रकार कहकर उनके हितके निमित्त घत ओर दूधकी आहुती दे।$॥ . 
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gm को रे. ARTN ३४ ॥ जो मनुष्य अद्धायुक्त आर जितेन्द्रिय होकर इस तीर्थमें स्नाने. करो. हैं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होजाते 
। २५ ॥ आर इसी स्थान ययाति राजाके नामसे विख्यात यायात तीर्थ है, यहां जिन ययातिके अश्वमेध यज्ञ करनेके समय. नदीने मधक्षरण प्रवाहरुपसे वहन 
कियाथा, अर्थात मुका नेद बह गई थी ॥ ३६ ॥ उसमें भक्ति सहित स्नान FÅR मनुष्य सब प्रकारके पापोसे छट जाता हे ओर अश्वमेध यज्ञके फलकों प्राप्त 
होता हे ॥ ३७ ॥ हे बाह्मणों ! उसी स्थानमें मधुखव नामक तीर्थ है, इस पवित्र वीर्थमे भक्तिसहित स्ानकर मध ( शहत ) से पितरोंका तर्पण करे ॥ ३८ ॥ 
TEN RAE नामका महातीर्थ है, उसमें भक्तियुक्त होकर स्नान करनसभाणा ASER प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये 
| तरमस्तायतुयःस्रातेत्रहधानोजितेद्रियः॥ सप्रामोतिनरोदिव्यंमनसाचितितंफलम्‌ ॥३५॥ तत्रतीर्थसुविर्यातंयायातनामनामतः ॥ यस्येहयजमानस्य 
| उरी ॥ ३६ ea ज्ितिकितमिे ॥ फळंम्ामरोतियज्ञस्यह्यश्वमेधस्यम।नवः ॥३७॥ मधुखवंचतभेवतीभेपुण्यतमं 
| ॥ ३९ ॥ | तानन दस ॥ ३८॥ तत्रापिसमहत्ती्थवसिष्ठोद्वाहसंज्ञितम्‌ ॥ तमर्नातोभक्तियुतोवासिषठंछोकमाधुयात ॥ 
| च्छेष्टातमृपिप्रत्यवाहयत्‌ ॥ +॥ nn कोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ ऋपयऊचचुः ॥ वसिष्ठस्यापवादोऽसोमहावेगोवभूवह ॥ किमर्थसासरि 
| वैवसिष्टस्यस्थाणुतीरथेबभूवह ॥ छामहपेणउवाच ॥ विश्वामित्रस्यराजपेैसिष्ठस्यमहात्मनः ॥ भृश॑वेरंबभूवेहतपःस्पद्धोकृतेमहत ॥ २॥ आश्रमो 
| erte । 2 dR ॥ २॥ यनरट्ठाभगवान्स्थाणुःपूजयित्वासरस्वतीम्‌ ॥ स्थापयामासदेवेशो 
वसिष्टंसुनिशादूलंस्वेनवेगेनचानय ॥ ६ १ TR: ॥ तंस्येहतपसाहीनोविश्वामिजोबभूवह ॥ « ॥ सरस्वतीसमाह्यइदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ 
तीनी किस आरे उ (ETT: ॥ २६ ॥ तो कि, यह नो बका anne oe (भहा) हुमा, और किर 
| ( हसे ) stars होगईथी ॥ ` केर होटालाई ) ॥ १ ॥ श्रीमान्‌ ठोमहर्षणजी बोलें कि, राजर्षि विश्वामित्र और महात्मा वसिशंजीकी तपस्याकी स्पर्धसे 
pen TE N UR RERE आश्रम स्थाणुतीर्थमें था और उसके पश्चिम ओरको बुद्धिमान विश्वामित्रजीका आभम था ॥ ३ ॥ भेग 
| F EE महा DN STA MTT पूजा कर ठिंगाकारसे सरस्वतीजीको स्थापित कियाथा ॥ ४ ॥ वहां दसिश्‍जी घोररूपसे तपस्थाकरतेथे, तब विश्वामि 
3 TER क्षीण होगये ॥५॥ तो. विश्वांमित्रने सरस्वतीको बुलाया और बोले कि. मुनिशादूळ वसि्ठजीकों अपने वेगसे बहाकर यहाँ ले आओ ॥६॥ 
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यहां आतेही उनका में संहार करूंगा इसमें किंचितशी संदेह नहीं. सरस्वतीजी यह वचन सुनकर अत्यन्त व्याकूळ हुई ॥ ७ ॥ ओर कम्पायमान SA 
लगी, विश्वामित्र इनकी यह दुःखंकी अवस्था देखकर अत्यन्त क्रोधित हो बोले कि वसिष्ठजीको शीघ्रंछाओ ॥ ८॥ तब सरिद्वरा सरस्वतीजी रोदन करती हुई ऋषियोमें | 
Ag वसिष्ठजीके पास जाकर उनसे विश्वामित्रजीके कहेहुए वचन कहने लगीं ॥ ९ ॥ वह महानदी तपके प्रभावसे अत्यन्त दुबेल ओर विवर्णे तथा शोक्रस्त 
होगई थी । वसिष्ठजी उनसे बोळे कि, तुम निःशंकहो मुझको बहाकर विश्वामित्रके पासको छे चलो ॥ १० ॥ कृपाशील ऋषिके यह वचन सुनकर महानदी सरस्वती 
जीने अपने be उस स्थानको परिपूर्ण किया ॥ १३ ॥ तब मेत्रावरुणि वसिष्ठजी नर्दीके कूल ( किनारे ) को वेगसे अपहरण ( कटाव ) होते समय उद्यत 
इहायातंसुनिश्रे्ठंहनिष्यामिनसंशयः ॥ एतच्छत्वातुवचनंव्याथेतासानदीकिळ ॥»॥ तथातांव्यथितांदद्वावेपमानांमहानदीम ॥ विश्वामिञोषवदत्कुद्धो 
वसिष्ठंशीभमानय ॥ ¢॥ ततोगत्वासरिच्छष्ठावसिष्ठंसुनिसत्तमम्‌ ॥ कथयामासरुद्तीविश्वामिज्रस्यतद्धचः ॥ ९ ॥ तपःकृशांविवणीचभशंशोकसम 
Tar ॥ उवाचतांसरिच्छेष्ठांविधामित्रायमांवह ॥ 9० Ser ॥ तस्यतद्वचनंशृत्वाकृपाशीरस्यसासरित्‌ ॥ छावयामासतत्स्थानंप्रवाहेणांभसस्तदा ॥ 
Ui । सचकूळापहारेणमेत्रावरुणिरुद्यतः ॥ वहमानश्चतुष्टावतदादेवीसरस्वतीम्‌॥ १२॥ पितामहस्यसरसःप्रृत्तासिसरस्वति ॥ व्याप्त॑त्वयाजगत्सःी 
तेववांभोभिरुत्तमेः ॥ १३ ॥ त्वमेवकामगादेवीमेषेषुसूजसेपयः ॥ सवोस्त्वापस्त्वमेवेतित्वत्तोवयंवहामहे ॥ १४ ॥ पुष्टिधृतिस्तथाकीसिः सिद्धिःकांतिः 
समातथा ॥ स्वधार्वाहातथावाणीतवायत्तमिदुंगगत्‌ ॥ १५ ॥ त्वमेवसवेभूतेषुवाणीरूपेणसंस्थिता ॥ एवंसरस्वतीतेनस्तुताभगवतीतदा ॥ १६॥ 
सुखेनोवाहतंविप्रविश्वामित्रा श्रमंप्रति ॥ न्यवेदयत्तदाचित्वाविश्वामित्रायतंसुनिम्‌ ॥ १७ ॥ a | 
[(कुलांच मारकर ERRIA बहतेहुए देवी सरस्वतीजीकी स्तुति करनेलगे॥ १ २॥ कि, हे सरस्वति ! तुम बह्मसरसे उत्पन्न हुईहो ओर उसीसमय तुमने अपने पवित्र जले 
R सम्पूर्ण संसारको व्याप्त किया है॥१३॥ हे देवि! तुम्हीं कामगामिनी (इच्छानुसारगमनकरनेवाली) ओर मेघोंके जलको सिरजतीहो, तुम्ही सब जलस्वरूपिणी हो और 
तुमसेही हम बहाये जाते हैं॥ ३ ४ ॥तुम्ही पुष्टि, धृति और कीर्ति हो, तुम्ही सिद्धि, कांति और क्षमाहो, तुमहीं सवथा, स्वाहा और वाणी हो और यह सम्पूर्ण जगत तुम्हा 
रेही अधिदवित हे ॥ १५ ॥ तुम्ही सब प्राणियोंमें वाणीरूपसे विराजमानहो उनकी इंसप्रकार स्तुति FAR भगवती सरस्वतीजीने ॥१६॥ सुखसे उन्हें विश्वामित्रजीके 
१ जहांपर सरस्वतीजी बडे वेगसे वासेष्ठजीको बहाकर विश्वामित्रके पास लेगई । fart राजा निमिके शापसे देह पतित होकर मित्रावरुणकी उर्वशी अप्सराको देखतेही शक सवा 
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आश्रमके उद्देशसे बहाया, ओर विश्वामित्रकी पूजा करके उनं ऋषिसे कहा कि, मैं उन्हें ले आई वो आगये ॥ १७ ॥ विश्वामित्रजी सरस्वतीसे लायेहुये वसि 
छजीको दे है A RN A NN NÅ DN NR AN NT A 8 vr e 
zia देखकर अत्यन्त क्रोधित हुये ओर उसी समय वसिष्ठजीके नाश करनेके निमित्त अस्रको खोजने लगे ॥ १८-॥ विश्वामित्रजीको अत्यन्त क्रोथित देखकर 


महानदी सरस्वतीजीने बह्रहत्याके भयसे डरकर दोनोंके वचनोंकी रक्षा करतीहुई विश्वामित्रजीकी वञ्चना करके वसिष्ठजीको अपने जलके मध्य होकर उलटा बहाके 
यथास्थानपर ले आई ॥ १९ ॥ तब महातपस्वी विश्वामित्रजी ऋषिसत्तम वसिष्ठजीकों इसप्रकार अपोवाहित (RA बहनाहुआ ) देखकर ऋोधितहो सर 
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| तमानीतंसरस्वत्याह इाकोपसमन्वितः ॥ अथान्विषत्महरणंवसिष्टांतकरंतदा ॥ ३८ ॥ तंतुकुद्धम॑मिप्रेक्ष्यत्रह्नहत्याभयान्नदी ॥ अपोवाहवसिष्ठंचमध्ये 
नस्वांभसस्ततः ॥ उभयोः कुर्वतीवाक्यंवंचयित्वाचगाधिजम्‌ ॥३९॥ ततो5पवाहितंद द्वावसिष्ठमृपिसत्तमम्‌ ॥ अत्रवीत्कोधरक्ताक्षोविश्वामिञ्रोमहातपा: ॥ 

॥ २५ ॥ यस्मान्मांसरितां श्रेष्टेंंचयित्वाविनिगंता ॥ शोणितंवहकल्याणिरक्षोग्रामसुसंयुता ॥ २३ ॥ ततःसरस्वतीहात्ताविश्वामित्रेणधीमता॥ अवहच्छो 
णितोन्मिश्रंतोयंसंवत्सरंतदा ॥ २२ ॥ अथपेयश्चदेवाश्चगंधवोप्सरसस्तदा ॥ सरस्वर्तीतदाइ्ठावभूवुर्भृशदुःखिताः ॥ २३ ॥ तरिमिस्तीर्थवरेरम्येशो 
णितंसमुपावहत ॥ २४ ॥ ततोभूतपिशाचाअचराक्षसा्चसमागताः ॥ ततस्तेशोणितंसर्वेपिबंतिसुखमासते ॥२६॥ हत्ा्चतेनसुभशंसुखिताविगतञ्वराः ॥ | 
वृत्यंतबहसंतश्यथास्वगेनितस्तथा ॥ २६ ॥ कस्यचित्त्ववकालस्यमुनयःशतयोजनात्‌॥ तीथयातरांसमाजग्सुःसरस्वत्यांतपोधनाः ॥ २७ ॥ argi 
राक्षसेपारःपीयमानांमहानदीम्‌ ॥ परिताणेसरस्वत्याःपरंयत्नंप्रचक्रिरे ॥ २८ ॥ $ ha | 9 


बहा करो ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त बुद्धिमान विश्वामित्रजीके शाप देतेही सरस्वतीजी रुधिरमित्रित जठकी होकर एक वरषपर्यन्त बहने लगीं ॥ २२ ॥ इसके! 
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होकर बहने लगी ॥ २४ ॥ इसप्रकार इनको देखकर भूत, पिशाच, राक्षसगण सब वहां एकत्रित होकर उस रुधिरको पानकर सुखसे निवास करनेलगे ॥२५॥ ओर 
सपा अत्यन्त गावत सुखित और संतापरहित होकर स्वर्गविजयीकी समान नृत्य करनेलंगे ॥ २६ ॥ इसके उपरान्त कुछ काल व्यतीत होनेपर तपोधन ऋषिलोग | 
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[स्वतीजीसे बोले ॥ २० ॥ कि, हे सरिद्वरे ! जिस निमित्त तुम मेरी वेचना करके उलटी बहीहो, इसकारण हे कल्याणि | तुम राक्षसोंसे युक्त ( सेवित ) हो रुधिरकी ||: $| 


उपरान्त ऋषि देव गंधवे ओर अप्सरा सरस्वतीजीको इस अवस्थामें देखकर अत्यन्त दुःखितहुए ॥ २३ ॥ सरस्वतीजी उस रमणीक तीर्थमें रुधिरमिश्रित जलकी |ॐ | 


Nu I aC `~ ALAN AA = pa Á n: | Kr < | 
सेकडो योजनसे तीर्थयात्रा करते हुए उन सरस्वतीजीके निकट आये ॥ २७.॥ आकर देखा कि, viet निशाचर उसका जलपान कररहे & यह देखकर I 
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| तेतुसर्वेमहाभागाःसमागम्यमहाव्रता: || आश्रित्यसरितां श्रेष्टामिदंबचनमबुवन्‌ ॥ २९ ॥ किकारणंसरिच्छेश्टेशोणितेनवहस्यहो ॥ एवमाकुलतांयातां 
उत्वाएच्छामहवयम्‌ ॥ ३० ॥ ततःसासवेमाचष्टविश्वामित्रविचेष्टितम्‌ ॥ ततस्तेघुनयःप्रीताःसरस्वत्यांसमानयन्‌ ॥ ३१ ॥ अरुणांपुण्यतोयोघांसवे 


| दुष्कृतनाशनीम्‌ ॥ वातोयंसरस्वत्याराक्षसादुःखिताभृशम्‌ ॥ २२ ॥ उचचुस्तान्वेमुनीन्सवोन्दैत्ययुक्ताःपुनःपुनः ॥ वयंहिक्षुषिताःसमेधमेही 
गा जाताः ॥ २२ ॥ नचनःकामकारोयंयद्वयंपापकारिणः ॥ युष्माकंचाप्सादेनदुष्कृतेनचकर्मणा ॥ ३४ ॥ पक्षोयृवधेतेऽस्मारकंयतश्चत्रहमराक्षसाः॥ 


एवेवेश्याश्शूद्राश्रक्षत्रियाश्वविकमेमि: ॥ ३५ ॥ यत्राह्मणान्मरद्विषंतितेभवंतीहराक्षसाः ॥ आ।ार्यमातरंचेवपितरयेद्विषंतिह ।। ३६ ॥ वृद्धानामवमाने 


ल्न 


॥ २८॥ उद्चु:प्रस्परंस्वेतप्यमानाश्रतेद्रिजा: ॥ क्षुतकीटावपन्नंचयत्त्वशिशशितंभवेत ॥ ३९॥ केशावपन्नमाधूतंमारुतश्वासदूषितम्‌ ॥ एते:संस्पृष् 
| मन्नचभागोवेराक्षसोभवेत्‌ ॥ ४० ॥ दूषितम्‌ ॥ एतेःसंस्पृ 
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| सरस्वतीजीको पवित्र करनेका यत्न करनेलगे ॥ २८॥ इसके उपरान्त वह सम्पूर्ण महाभाग ओर महाब्रत मुनिगण सरिद्वरा सरस्वतीजीका आश्रयकर बोले ॥ २९ VI 
हे सरिद्वरा सरस्वति ! तुम किसकारणसे रुधिरमिश्रित जलवाली होकर बहती हो, तुम्हें इसप्रकारसे आकुलता (गन्दापन) को पाई हुई देखकर हम सब पूछते हैं ॥ ३०॥ | 
तब सरस्वतीजीने विश्वामित्रजीके किये हुए चरित्र कह सुनाये,तब उन्होंने प्रसन्न होकर पवित्रजलवाली सर्वेदृष्कतनाशिनी अरुणा नदीको सरस्वतीम मिलाया, यह देखकर | 
राक्षसगण अत्यन्त दुःखितहो ॥ ३१ ॥ ३२॥ और दैत्याके साथ मिलकर उन सब ऋषियोंसे वारम्वार FEIST कि, हमलोग स्वभावसेही धर्महीन और क्षवित | 
| (खि ) हैं किसी समय भी हमारा क्षय नहीं हे ॥ ३३ ॥ हम कशी इच्छा करके पाप नहीं करते, आप सबके प्रसाद न होनेसे, और पापकर्मके arret AAR 





नतेभवंतीहराक्षसाः ॥ योषितांचेवपापानांयोनिदोषेणवद्धेते ॥ ३७ ॥ शक्ताभवंतःसर्वेपांठोकानामपितारणे ॥ तेषांतेमुनयः शृत्वाकृपाशीलाःपुनश्चते ॥ । 





; z : N Aa जि A A SG NN ASA 
| २४ ॥ यह हमारा पक्ष बटूचला हे, जिस कारणसे हम सब नहराक्षस हुए हे । इसमकार वेश्य, शूद, और क्षत्री यह सभी कुकार्य करनेसे बह्राक्षस हेति 
|॥ ३५ ॥ ओर जो बाह्णोंके विदेषी होते हैं वे राक्षस होते हैं । जो आचार्य ( गुरू ) माता ओर पिता इनसे द्वेबकरते हैं ॥ ३६ ॥ और वृद्धोंका अपमा 


rm 


NN अक क्षसयो ~ ha od he RS A a ENN Ne A SN । 
करते हैं, वह रक्षसयानिका मातत होते हैं, सो इन सब TER करनेसे तथा पापचारिणी कामिनियोंकी योनिदोषसे हमारा पक्ष बढ़चला है ॥ ३७ ॥ हे मुनियों 
| पणा तारसकते 6, कपाशील FAIN उनके यह वचन सुनकर पुनर्वार ॥ ३८ ॥ तप्यमान ( उनके दुःख देखकर दुःखी ) होकर परस्पर कहने लगे कि. | 
छींक ऑर FEN अपविद्ध ( दूषित ) हुआ, अशिष्टगर्णोंस भक्षित हुआ ॥ ३९ ॥ केशसे अवपन्न ( मिला ) हुआ आधूत ( उच्छिष्ट ) ओर मारुत ( अपानवायु )| 
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| |और शाससे इषित हुआ. ओर इनसे मिला हुआ ओर भी जो अन्न होगा वह सब राक्षसोंका भाग (हिस्सा) होताहे Å ४० । इस कारण ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
|| है जानकर सवदा उन सब प्रकारके अन्नोंको परित्याग करे ओर जो मनुष्य स्वयं ऐसे अन्नको भोजन करता है उसने मानों राक्षसोंको भोजन कराया ॥ ४३ ॥ 
JER उन तपोधन ऋषियोनि इस तीर्थको पवित्रकर राक्षसॉके उद्धारके अर्थ अरुणाके साथ संगमकी कल्पनाकी ॥ ४२ ॥ यह करुणा और सरस्वती दोनों 
|तदाका संगम डोकमें विख्यात है, इसमें खान करके तीन रात्रि उपवास FON सम्पूर्ण पाप नष्ट होजते हैं ॥ 9 ३॥ घोर कलियुगके आने और अधर्मके बढ़नेपर | 2 
| अरुणाके संगममें TARAA मनुष्योंको मुक्ति प्रापहोती है ॥ ४ ४॥ इसके उपरान्त वह भी राक्षस उस संगममें स्तानकर पासे मुक्तहो दिव्यमाला ओर दिव्यवखोंकी | 
तस्माज्ज्ञात्वासदाविद्वांस्तान्येतानिविवजेयेत ॥ राक्षसान्वेभोजयतेयोभुक्तेस्वयमीहशम ॥ ४१ ॥ शोधयित्वतुतत्तथमृषयस्तेतपोधनाः eeni | 
| तपासंगमंचाप्यकल्पयन्‌ Nl 3R | अरुणायाःसरस्वत्याःसंगमेलोकविश्च॒ते T त्रिरात्रोपोषितःख्रातोमुच्यतेसवेकिल्विषेः ne TAFSIR 
ह्यधरमप्रत्युपस्थिते। अरुणासंगमंस्रात्वासुक्तिमाम्ोतिमानवः ॥ ४४ ॥ ततस्तेराक्षसाःसरवेस्ताताःपापविवर्मिताः ॥ दिव्यमाठांवरधराःस्वगेक्लीभिःतम 
निता: ॥४५॥ इति श्रीवामनपुसणेसरोमाहात्मयेचत्वारिंओोऽभ्यायः॥४०॥ छोमहषंणउवाच॥ समुद्रासतत्रचत्वारकऋषिणानिमिताःपुरा ॥ प्रत्येकंचनरः 
| ख्रातोगोसहल्नफलंलभेत्‌ ॥ 3 ॥ यत्किचित्तकियतेतस्मिस्तपस्तीर्थेद्रिजोत्तमाः ॥ परिपूर्णहितत्समपिदुष्कृतकमंणः ॥ २ ॥ ातसाहसकंतीर्थतजेवश | 
ARETE उभयोरिहसुस्नातोगोसह्रफलंलभेत्‌ ॥ ३॥ सोमतीर्थचतत्रापिसरस्वत्यास्तरे स्थितम्‌ ॥ यस्मिन्ल्नातस्तुपुरुषोराजसूयफलंलभेत्‌ VAN 
| रेणु काएकमासाय TE NANA FT: AN मातृभक्तयातुयत्पुण्यंतत्पुण्यंप्रापुयात्तरः ॥ « ॥ er RGT > 
TT ख्रियोके साथ जाकर मिले ॥ ४५ ॥ इति औवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषाटीकायां सरस्वतीतीर्थशोधनं नाम चतारिशोऽव्यायः । gen 
लोमहषणजी बोले कि, वहां ऋषियों प्रथम चार समुद्रोंकी निर्माण किया, उसमें प्रत्येकके स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फळ प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ हे द्विजोत्तमो ! 
उस तीथर जो कुछ तपस्या कीजाती है चाहे वह कर्ता पुरुष केसाही पापी क्यों नहो परन्तु सत्ती उसकी पूर्ण होजाती हे ॥-२ ॥ हे बाह्मणो ! वहां शतसाहसक और! 
रातिकनामका जो तीथ हे, वहां स्नानकरनेसे सहस गोदानका फल होता है ॥३ ॥ वहां सरस्वतीजीके किनारे जो सोमतीर्थ है उसमें स्नानकरनेसे राजसूययज्ञका फल | 


NN 


| Ne Få A A ï N रे नर A नेसे e 
jm होता है ॥८४ ॥ जितेन्द्रिय और ATUT होकर रेणुकाष्ठ में गमन करे तो माताकी भक्ति करनेसे जो पुण्य संचित होता है वही पुण्य यहां परापत होता है ॥ ५ ॥ | 
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| ; सेवित कणमोचनतीरथ ओर कुमाराभिषेक, (जहां कुमार कार्तिकेयका अभिषेक हुआ है, ) अर्थात्‌ देवताओने मिलकर उन्हें सेनापति बनाया है, ऐसे 
उस ओजस तीर्थमें जाय ॥ ६ ॥ उसमें स्नान कियाहुआ पुरुष यशस्वी हो कुमारलोकको प्राप्त होता हे चेत्रमासके शुक्कपक्षकी पट्टीतिथिमें वहां स्नान करके 
जो मनुष्य भाद करता है उसको गयाजीमें आद करनेसे जो पुण्य होता है, वही पुण्य मिलता हे ॥ ७ ॥ < ॥ पहले वांयुने कहा था कि, सन्निहत्या तीर्थमें श्राड 
करनेसे जो महत्पुण्य प्राप्त होता हे वहां श्राद करनेंसेशी वही पुण्य होता हे, इसकारण यत्नपूर्वक इस तीर्थमें श्राद करे ॥ ९ ॥ जो मनुष्य चेत्रशु पष्ठीमें वहां 
स्नान करता है, जिसके पितरोंके उदेशसे दिया हुआ जल अक्षयगुण होजाता है ॥ १० ॥ वहां पंचवट नामक त्रिलोकीमें विख्यात तीर्थ हे । महादेवजी स्वयं 

ऋणमोचनमासायतीयत्राह्मणसेवितम्‌ ॥ कुमारस्याभिषेकंचओजसंनामविश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ तस्मिन्स्रातस्तृपुरुषोयशसाचसमन्वितः ॥ कोमारंपुरमाप्रो 


A A 


तिकृत्वाखानंतुमानवः ॥ ७ ॥ चेत्रपष्ठयांशुङ्पक्षेयर्तुश्रादंकरिष्यति ॥ गयाश्राद्वेचयत्पुण्यंतत्फलंप्राम्र्‍ुयान्नरः ॥ ८ ॥ सन्निहत्यांयथा श्राद्धंवायुनाक 


N 


थितंपुरा ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेनश्राद्धंतत्रसमाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ यस्तुखानंश्रइधानचेत्रपष्ट्यांकरिष्यति ॥ अक्षयंचोदकंतस्यपिठृणासुपजायते ॥ १० ॥ 
| तत्रपंचवर्टनामतीयत्रेछोक्यविश्वुतम्‌ ॥ महादेवःस्थितोयत्रयोगसूर्तिधरःस्वयम्‌ ॥ ११ ॥ तजखात्वाडचेयित्वाचदेवदेवंमहे श्वरम्‌ ॥ गाणपत्यमवामोतिदेव 
तेःसहमोदते ॥ १२ ॥ कुरुक्षेत्रवविख्यातंकुरुणायतवेतपः ॥ ततंसुघोरंक्षेभस्यकपेणाथद्रिजोत्तमाः ॥ १३-॥ तस्यघोरेणतपसातुएइंद्रोज्रवीद्रचः ॥ 
| राजषेपरितुशेस्मितपसानेनसुत्रत ॥ १४ ॥ यज्ञचयेकुरुक्षेत्रकरिष्यंतिशतकत॒म्‌ ॥ तेगमिष्यंतिसुकृताँछोकान्पापविवजितान्‌ ॥ १९ ॥ अवहस्यततः 
| RTR: ॥ आगम्यागम्यंचेवेनंभरयोभूयो$वहस्यच ॥ १६ ॥ झतक्रतुरनिविण्णःृष्ठापृद्ठाजगामह ॥ यदातुतपसोग्रेणसंतप्तंदेहमात्मनः ॥ 
| ततःशक्रो अवीत्प्रीतोशहियंत्तेचिकीषितम ॥ 1७ ॥ | a Gr 
| योगमूर्तिको धारणकर वहां विराजमान हैं ॥ ३३ ॥ वहां स्नानकर देवाधिदेव महेश्‍वरकी पूजा करनेपर उनके गणभावको प्राप्त होकर देवताओंके सहित आनंद 
करता हे ॥ १२ ॥ हे द्विजोत्तमो ! कुरुक्षेत्र विख्यात तीर्थे है, इस स्थानपर राजा FEAR कर्षणके अर्थ घोर तपस्या की थी ॥ १३ ॥ इन्द्रने उनकी अतिक 
Ra तपस्यासे संतुष्ट होकर कहा था कि, हे सुब्रत ! हे राजर्षे ! में तुम्हारी इस तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट हुआ हैं ॥ १४ ॥ जो कुरुक्षेत्रमं शतक्रतु ( यज्ञ ) को 
करेगा वह पार्पोसे रहित हो अपने सुकत पुण्यसे विवर्नित लोकोंको प्रात होगा॥१५॥यह कहकर प्रभु इन्द्र अवहास ( हँसी ) करके स्वर्गको चले गये, इसप्रकार वार 
FR आ २ कर क्षण करते हुए. राजाकी हँसी करते २ चलते समय अनेकवार राजासे पूँछकर खेद्रहित चित्तसे चले गये, इसके उपरान्त जब राजा 


१ सन्निहत्यातीर्थमे श्राद्धकरनेका माहात्म्य वायुपुराणमें लिखाहै । 
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EET उम्र तपस्यासे अपना शरीर संतप्तसा होने लगा, तब इन्द्र भसन्न होकर उनसे बोले कि, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो ? ॥ १६ ॥ १७ ॥ करु 
3 | बोले कि, जो मनुष्य भद्धाके सहित इस कुरुक्षेत्रतीर्थमें निवास करेंगे वह परमात्मा अह्माजीके स्थानको प्राप्त हेंगे ॥ १८ ॥ जिन्होंने अन्य स्थानोंमें पाप किये हैं 
$| और जो पंचमहापापोंसे दूषित हैं, वह सभी इस तीर्थमें स्नान करनेसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे ॥ १९ ॥ हे द्विजोत्तमो ! पण्यतम करुम 
(नम जो कुरुक्षेत्र नामका तीर्थ है उसका दर्शन करतेही पापोसे छूटकर परमपदको प्राप्त होता हे ॥ २० ॥ कुरुक्षेत्रमं स्नान करनेसे मनुष्योंके सम्पूर्ण पाप छूटजाते हैं, 
|और कुरुकी यह आज्ञा है कि, परमपदको प्राप्त करसकता है ॥२१॥ इसके उपरांत “अनरक” नामक जो तीर्थ जिळोकीमे विख्यात है वहां जाय जिस स्थानके पूर्ग 
कुरुरुवाच ॥ येश्रद्वधानास्तीर्थडस्मिन्मानवानिवसंतिह ॥ तेप्रापुवंतिसद्नंत्रह्मणःपरमात्मनः ॥१८॥ अन्यत्रकृतपापायेपंचपातकदूषिताः ॥ अस्मिस्ती ` 
थनराःखातासुक्तायातुपरांगतिम्‌ ॥ १९ ॥ कुरुक्षेत्नेपुण्यतमेकरुक्षेतेद्रिजोत्तमाः ॥ तंहद्वामुक्तपापस्तुपरंपदमवाधुयात ॥ २० ॥ कुरुक्षेत्रनरःखरात्वामक्तो 
` भवतिकिल्बिषे: ॥ कुरुणासमनुज्ञातःपामोतिपरमंपदम्‌ ॥२१॥ ततोगच्छेदनरकंतीयत्रेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥ यत्रपृवस्थितोत्रह्मादक्षिणेचमहेश्वरः NRR 
रु्गपत्नीपत्चिमतःपद्मनाभोत्तरेस्थितः ॥ मध्येद्यनरकंतीथनेठोक्यस्यापिदुळेभम्‌ ॥ २३ ॥ यस्मिन्सातास्तपुरुपाःपरुच्यतेचपातकेः ॥ वेशाखेच 
यदा्टम्यांमंगठस्यदिनंभवेत्‌ ॥ २४॥ तदास्तानंतत्रकृत्वामुक्तोभवातपातकेः ॥ यःप्रयच्छेचकनकंतुयेभागेनसंयुतम्‌ ॥२५॥ कलशचतथावदयदपपः 
AREA ॥ देवताःप्ीणयेत्पूर्वकरकेरत्न JA: UREN ततस्तुकलशोदद्यात्सवेपातकनाशनो W अनेनेवविधानेनयस्तुस्रानंसमाचरेत ॥२७॥ 
Hege प्रयातिपरमंपदम ॥ अन्यत्रापेयदापष्टीमंगठेनभाविष्याते ॥२८॥ | Do reper) 
आर नहा ye ओर महादिवजी, पश्चिम ओर शिवजीकी खी पार्वतीजी और उत्तर भागमें पक्षनाभ विष्णुजी हैं, इनके बीचमें अनरक तीर्थ विराजमान है, वह 
[ERNE Gor हे (कयत NAR स्नान FER मनुष्योके सम्पूर्ण पाप छूट जाते हे, वेशास मासकी अष्टमी मंगलवारकी होनेपर॥ २४॥ यदि वहां स्नान 
किया जाय तो मनुष्य पापस मुक्त होजाता है जो मनुष्य तुरय(चतुर्थ) भाग संयुक्त सुवर्ण॥ २५॥ ओर पुओंसे पारिशोषित कलशको दान करता है उसकेभी पाप मुक्त होंजाते 
| & उसमें प्रथम तो रत्न सुवणे ( अशफी ) का IGARA युक्त कनकके द्वारा देवताओंको प्रीति उत्पन्न करे ॥ २६ ॥ पीछे सर्व पापॉका नाश करनेहारा Å कलशका 
| शज के, जो मनुष्य इसमकारकी ARR स्नान करता हे ॥ २७ ॥ वह सब पसि छूटकर परमको पाता है और अन्यसमयरमे शी मंगठके सहित पी तिथि 
९ महाहत्यासुरापान स्तेयं ARIMA: । महान्ति पातकान्याहुस्तत्ससर्गाचपेचमः '' ॥ ऐसे पांचमहापातक हैं. २ कुरुराजानें भूभागका कोण क्रियाया वह उसकेही सम्बन्ध अनेक 


Q 


याजनका भूखडका नामकुरुक्षत्र देश हे. ३ कनक नाम सुवणेका हे, सुवर्णे संज्ञा अशर्फीका है उसकी दाक्षिणाभी उतनेका चतुर्थांश हाताह.. | 


~ 





०००५१०००००५००००००००००७७०७०७०१००२२०३३३३२२२२ उ ञ्ड3ठ्ड रड 











3333239933223 3 333333233 039322 233/333 2२.०२.००९ 


mn Jr Ne SN SS RR बे SP 
y ar ==" ER RLE EE 











* CC-0. In Public Domam.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collecion 













TANA nC & Cos 


28 ७ होनेप £ | Se ड UR N A < Aa : ३ A E 
19 | उपस्थित होनेपर ॥ २८॥ हे ब्राह्मणों ! वहां जो कुंछभी कार्य किया जाता हे उसमें मुक्ति प्राप्त होती है, सम्पूर्ण तीथोके वीर्थस्वरूप उक्त तीर्थमें स्नान करनेसे ॥२९॥ | 
॥१००॥| 







देवताओंकी कपासे परमपदको प्राप्त होता हे, काम्यकवन सब प्रकारके पापोंको नष्ट करता हे ॥ ३०॥ उसमें प्रवेश करतेही सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर मुक्तिलाभ करता है, 
[सूर्य इस वनका आश्रय करके गट भावसे विराजमान हे॥ ३१॥हेताहाणों ! पूषा उनका नाम है उसका दर्शन करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है, रविवारके आनिपर जो मनुष्य 
(वहां स्नान करता हे उसका अंतःकरण शुद्ध होकर अभिलाषित फलको पाताहे॥ ३२॥इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषादीकायां कुरुक्षेत्रादितीर्थानुकीर्तन नामे || 
| कचत्वारिंशोऽव्यायः॥ ४ VÆR बोले कि, काम्यकवनके पूर्वशागमें देवताओसे सेवित जो वह तीर्थ कुंज है जिस प्रकारसे प्रगट हुआ है सो आप विस्तारसहित वर्णन] ९ 
तत्रापिम्॒क्तिफलदाकृत्यातस्मिन्भविष्यतिं ॥ ॥ तीर्थचसवेती्थोनांयस्मिन्स्ातोद्विजोत्तमाः ॥ २९ ॥ सर्वेदेवेरनुज्ञातःपरमंचाप्रुयात्पदम ॥ काम्यकंचवनं | 
पुण्येसवेपातकनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ यस्मिन्प्रविष्मात्रस्तुपुक्तोभवातिकिल्बिपेः ॥ समाश्रित्यवनंपुण्यंसविताप्रकटःस्थितः ॥ ३१॥ पूषानामद्रिजश्रेष्टादशे 
नान्सुक्तिमाप्रुयात्‌ ॥ आदित्यस्यदिनेप्राप्तितस्मिन्स्रातस्तुमानवः ॥ विशञुद्धमानसोऽभ्येतिमनसाचितितंफलम्‌ ॥३२॥ इतिश्रीवामनपुराणेसशेमाहात्म्ये 
एकचत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४१ ॥ ऋषयऊचुः ॥ काम्यकस्यतुपूर्वणकुंजंदेवेनिषेवितम्‌ ॥ तस्यतीर्थस्यसंभूतिविर्तरेणब्रवीतुनः ॥-१॥ लोमहर्षणउवाच। 
गरण्वंतमुनयसर्वेतीर्थमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ऋषीणांचरितंशुत्वायुक्तोभवतिकिल्विषेः ॥ २ ॥ नेमिपेयाश्वत्रपयःकुरुक्षेजसमागताः ॥ सरस्वत्यांचस्नानार्थ 
प्रवेशंनचलेभिरे ॥ RN ततस्तुकल्पयामासुस्ती्थयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ झेषास्तु्नयस्तत्रनप्रवेशंहिलेभिरे ॥४॥ रंतुकस्याश्रमाद्यावत्तावत्तीर्थचचक्रकम्‌ ॥ 
्राह्मणेःपरिपृणेतदष्वादिवीसरस्वती ॥ « ॥ हितार्थसवेविग्राणांकृत्वाकुंडानिसानदी ॥ प्रयातापश्चिमंमार्गसवेभूतहितेस्थिता ॥ ६ ॥ पूरव्रवाहेयःख्ातिगं 
गा्नानफळंळभेत्‌। प्रवाहेदक्षिणेतस्यानम्मंदासरितांवरा ॥ ७॥ | let 0 11 18 
कीजिये॥4॥ लोमहुर्षणजी बोले कि, åå माहात्म्यको सुनिये, मुनियोके चरित्र श्रवण करनेसे सम्पूर्णपाप नष्ट होजाते हैं ॥ २ ॥ नेमिषारण्यके निवासी सम्पूर्ण ऋषियों 
| सरस्वतीमें खान करनेके निमित्त कुरुक्षेत्रमें आये ॥३॥ तब उनमेंसे जो २ महात्मा थे उन्हीं उनने यज्ञोपवीती नामक प्रशस्त तीर्थकी कल्पनाकी ओर शेष मुनि वहां 
जानेको समर्थ न हुए, तब वह चक्रतीर्थपर आकर हहरे॥ ४॥रन्तुकका आश्रम जितनी दूरतक था चक्रवीर्थशी उतनीही दूरतक विस्तारितहे, इस तीर्थको बाह्मणोसे पूर्ण 
| देखकर देवी सरस्वतीजी ॥ ५ ॥ उन समस्त बाह्मणोके हितके अर्थ कुंडोंको निमोण कर पश्चिम मागेको बहने लगीं; वह सब प्राणियेंकि हितसाधनमें तत्पर रहती हैं॥ 
| ॥ ६ ॥ उसके पूर्व प्रवाहमें जो मनुष्य खान करता है वह गंगाखानके फलको पाता है, सारिद्दरा नमंदाजी उसके दक्षिणप्रवाहमें एक साथ मिली हैं, अर्थात्‌ उसमें ख़ान 
19 
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करनेहारेको नमंदा्तानका फल मिलता है ॥ ७ ॥ पश्चिम ओर यमुना नदीने आश्रय ( मेळ ) कियाहैं अर्थात्‌ उसमें खान करनेसे यमुनाखान करनेका फलाम 
होता हे जब यह नदी उत्तरकी ओरको बहती हे तब सिन्धु ( समुद्र ) होजाती है.अर्थात सिन्धुख्नानक्ा फल देनेवाली होजाती हे ॥ < ॥ इसप्रकारसे दिशाओंमें 
|भवाहके अनुसार पृण्यदायिनी पूजने योग्य सरस्वतीजी दिशाओंमें बह रही X, इसमें खान करनेसे सम्पूर्ण तीर्थोके खानका फळ होता हे ॥-५ ॥ हे द्विजपुड़वो ! इसके 
उपरान्त महात्मा मदनके तीर्थमें गमन करे, यह तीर्थ विहारनामसे त्रिलोकीमें विख्यातहे ॥ १० ॥ यहां देवतालोग शिवजीके दर्शनकी अभिलापामे आयेथे परन्तु आति] 
[ही विहारमें ततप होनेके कारणसे द्वके सहित महादेवको नहीं देखसके ॥ ११ ॥ तब वह देव नन्दी ओर गणनायकोंकी स्तुति करने ठगे, नंदीवरने प्रसन्न होकर 

पश्चिमेतुदिशा भागेयसुनाचाश्रितानदी ॥ यदाद्युत्तरतोयातिसिंधुभवतिसानदी ॥ ८ ॥ एवंदिशाम्रवाहेणह्यतिपुण्यासरस्वती ॥ तस्यांखातःसवेतीथे 
| स्रातोभवतिमानवः ॥ ९ ॥ ततोगच्छेदिजश्रेष्टामदनस्यमहात्मनः ॥ तीर्थै्रैलोक्यविख्यातंविहारंनामनामतः॥ १० ॥ यज्रदेवाःसमागस्यशिवदशंनकां 
| क्षिणः ॥ समागतानचापरयन्ददेव्यासमन्वितम्‌ ॥ १4 ॥ तेऽस्तुवन्तमहादिवनेदिनंगणनायकम्‌ ॥ ततःप्रसन्नोनंदीञःकथयामासचेष्टितम्‌ ॥ १२ 0 
| भवस्यउमयासबेषिहारेक्रीडितंमहत्‌ ॥ तच्छुत्वादेवताःसर्वाःपत्नीमाहूयतेगताः ॥ १३ ॥ तेषांक्रीडाविनोदेनतुष्:प्रोवाचशंकरः ॥ योडस्मिस्तीथेंनर: 
सातिविहारेश्रद्वयान्वितः॥ १४ ॥ धनधान्यमियेयृक्तोजायतेनात्रसंशयः ॥ दुगोतीर्थततोगच्छेदगेयासेवितंमहत्‌ ॥ १% ॥ यजस्रात्वापितिन्यूज्यनहुग 
तिमवाधुयात्‌॥ तजापिचसरस्वत्याःकूलजेलोक्यविश्वतम्‌ ॥३६॥ दशेनान्सुक्तिमाप्नोतिसर्वपातकवजितः।। यस्तनतपेयेदेवान्पितश्रश्रद्यानर:॥ १७) 
अक्षय्यंलभतेसर्वपितृतीथेविशिष्यते UH मातृहापितृहायश्वत्रह्महागुरुतल्पग :॥१८॥ ad | Gre | 
| उनसे शिवजीका उक्त चेष्टित ( विहार ) कहा ॥ १२ ॥ महादेवजीका देवी प वेतीजीके साथ विहारतीर्थमें उस महाक्रीड़ाकों सूनकर सम्पूर्ण देवता अपनी | 
चियाको वहां विहार करनेके अर्थ आह/न करके उस विहार तीर्थमें चले ओर विहार करने लगे ॥ ३३ ॥ महादेवजी उनके क्रीडकि आनंदको देखकर | 
संतुष्ट होकर बोले कि, जो मनुष्य श्रद्धावान होकर इस विहारतीर्थमे खान करेगा ॥ १४ ॥ वह धन, धान्य, और अन्यान्य प्रिय qi युक्त 
होगा इसमें संदेह नहीं, इसके उपरान्त दुर्गातीर्थको जाय. दुर्गा देवीने इस महातीर्थकी सेवा करी हे ॥ १७ ॥ जहां स्नान करनेसे और पितरोंकी पूजा करनेसे दुर्गति 


|$ | प्राप्त नही होती, ओरभी सरस्वतीका जिलोकामें विख्यात कूल ( तट ) विद्यमान है ॥ १६ ॥ उसका दर्शन करतेही सब पापोंसे छूटकर मुक्तिको पाता हे जो मनुष्य 
४ ; las ह ` ञ्‌ -© (S ~ AA AC A Ra N 
| Te इस स्थानपर देवता आर पितरोंका तर्षण करता हे ॥ १७॥ वह सम्पूर्ण अक्षय होजाता हे । शह पितृतीर्थ ( गया ) की अपेक्षा अधिक प्रभावयुक्त हे, | 
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नुष्य मातृहत्या, ओर पितृहत्या करते हैं, ओर जो मनुष्य गुरुकी तल्प ( शय्या ) अर्थात्‌ ख्रीमें गमन करते हैं ॥ ३१८ ॥ इस स्थानमें स्नान कर वही 


वित्र होजाते हैं, सरंस्वतीजी इस स्थानपर भाची ( पूर्व ) ओरको बहरही हैं ओर देवताओंके निमित्त उसी मार्गकी प्रतिष्ठाकरके देवमार्गके द्वारा निकल पड़ी हैं॥१९॥ 
प्राचीसरस्वती पापकर्माओकोशी पवित्र करती है, जो मनुष्य प्राचीसरस्वतीको प्राप्त होकर त्रिरात्र स्वानदानादिक करता हे ॥ २० ॥ किसी प्रकारभी दुष्छति 
उसके शरीरका आश्रय नहीं कर सकती, श्रीमान्‌ देवप्रवर नरनारायण, नहा, स्थाणु ( शिव) FR ॥ २१ ॥ आर इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता प्राचीसरस्व 


[की सेवा करते हैं, जो प्राचीसरस्वतीका आश्रयकर श्राद्ध करते हैं ॥२२॥उनको इस लोक ओर परलोकम कुछभी TEU नहीं रहता इस कारण सवदा प्राची सरस्वती 


वा० ३० 
. ॥३१०१॥ 
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स्लात्वाशुद्धिमवाप्नोतियत्रप्राचीसरस्वती ॥ देवमागप्रतिष्ठायदेवमार्गणनिःसृता ॥ १९ ॥ प्राचीसरस्वतीपुण्याअपिदुष्कृतकमेणाम्‌ ॥ जिराजयेकरिष्य 
तिप्राचीप्राप्यसरस्वतीम ॥ २० ॥ तेषांनदृष्कृतंकिचिदेहमाश्रित्यतिष्ठति ॥ नरनारायणोदेवोब्रह्मास्थाणुस्तथाक्रषिः ॥ २१ ॥ प्राचीदिरांनिषेवंतःसदा 
देवाःसवासवाः ॥ येतुश्रादंकरिष्यंतिप्राचीमाश्रित्यमानवाः ॥२२॥ तेषांनदुळेभकिचिदिहरोकेपरत्रच ॥ तस्मात्प्राचीसदासेव्यापंचम्यांचविशेषतः ॥ 
॥ २३ ॥ पंचम्पसिवमानस्तलक्ष्मीवांश्वरभवेन्नर ॥ तीथंमोशनसंतत्रत्रेठोक्यस्यापिदुठभम्‌ ॥ २४ ॥ उद्नायत्रसंसिद्धआर।ध्यपरमेश्वरम्‌ ॥ 
| अहमध्येपृच्यतेसतस्यतीर्थस्यसेवनात्‌ I RU एवंशुकेणसुनिनासेवितंतीथेसुत्तमम्‌ ॥ येसेवतेश्रदधानास्तेयांतिप्रमांगतिम ॥ २६ ॥ यस्तुश्राद्धं 
। नरोभत्तयातस्मिस्तीर्थकरिष्यति ॥ पितरस्तारितास्तेनभविष्यंतिनसंशयः ॥ २७ ॥ चतुरुखंत्रह्मतीययत्रमयांदयास्थितम्‌ ॥ येसेवतेचतुदश्यांसो 
| पवासावसंतिच ॥ २८ ॥ अषएम्यांकृष्णपक्षस्यचेत्रेमासिद्रिजोत्तमाः ॥ तेपशयंतिपरंसूक्ष्मंयस्मान्नावत्तेनंपुनः ॥ २९ ॥ 


AAN A NAN 


Far योग्य हे विशेष करके पचमीको प्राचीसरस्वतीकी सेवा करे ॥ २३ ॥ पंचमीको प्राचीसरस्वेतीकी सेवा करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है,वहां तरिळोरकीमें दुले 
ओशनस तीर्थ हे ॥२४॥ जहां उशना ( शुक्र) जी परमेश्वरकी आराधना करके सिद्ध हुए थे उस तीर्थकी सेवा करके वह ग्रहोंके बीचमें गणना करने योग्य हुए हैं॥२०। 
इस प्रकारसे शुक्राचायंजीने इस श्रेष्ठ तीर्थकी सेवा की थी, जो मनुष्य श्रद्धासहित इसकी सेवा करते हैं उनकी परमगति प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ जो मनुष्य भक्तिके 
सहित यहां श्राद्ध करते हैं उनके पितरोंका उद्धार होजाता है इसमें संदेह नहीं ॥ २७ ॥ हे बाह्मणो ! जहां चतुमेख ( चारद्वारवाठा ) ब्रह्मतीथे मयादा ( नियम 


) 
वस्थित है, जो मनुष्य चेत्रमासके कृष्णपक्षकी अष्टमी अथवा चतुदेशीको उपवास करके उस तीर्थकी सेवा करते हैं, वह परमसूक्ष्म ( अव्यक्तस्वरूप पुण्यात्मा ) 
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महामुने ! स्थाणुतीर्थं ओर स्थाणुवटका माहाल्य सन्निहत नामक सरोवरकी उत्पत्ति ओर फिर. पीछेसे धूरिके द्वारा उसका भरना ॥ १ ॥ जिन हिंगोंका 
शेन करनेहीसे पुण्य होता है उनका स्पर्श करनेसे कया फल प्राप्त होता हे, और सरका क्या माहात्म्य हे सो यह सम्पूर्ण विशेष करके वर्णन कीजिये| 


ea- a T nae _ ~ dn ie esmae m a II før -a क न या ल च >>> = A l Å ÆR x 
क क कायय EE Ss ER मा न 
= cs ७ 22% ares 62-26 T कि ८८५ isis 


र र: ~ ~ ~ € PE | ~ | ~ Aa te | $ | 
er TR BRT नहीं होता हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त सहस्नलिंगासे शोभित स्थाणुतथिमें जाय, वहां स्थाणुवटका दर्शन | $ i 
करतेहा सम्पूण पापास छूट जाता है ॥ ३० ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषाटीकायां स्थाणुतीथोदिकथनंनामद्विचत्वारिंशोईध्यायः ॥ ४२ ॥ ऋषिबोले कि, 


[रस समय वहां व्योमम॑ विचरण करनेहारे देवतालोक अइश्यरूपसे श्रवण कररहेथे उनके उदेशसे ॥ २ ॥ ठोमहर्षणजी बोले कि, आज सभी देवता वामन महा | 
| स्थाणुतीयततोगच्छेत्सदस्नलिगशोभितम्‌॥ तत्रस्थाणुवटंहद्वामुक्तोभवतिकिल्विषेः॥३०॥इतिश्रीवामनपुराणेसरोमाहात्म्येद्रिचत्वारिशो5व्याय:॥९२॥ | 
` ऋषयऊचुः ॥ स्थाणुतीरथस्यमाहात्म्यंवटस्यापिमहासुने ॥ सन्निहत्याःपुरोत्पततिपूरणंपांशुनाततः ॥ १ ॥ लिंगानांदरशेनात्पुण्यंस्पशेनेनर्चकिफलम ॥ | 3 
तथेवसरमाहात्म्यंत्रहिसवेमशेपतः ॥ २॥ लोमहषेणउवाच ॥ शुण्वंतुदेवताःसवाःपुराणंवामनंमहत्‌ ॥ यच्छृत्वासुक्तिमामोतिप्रसादाद्वामनस्यतु ॥ ३॥ || 
सनत्कुमारमासीनंस्थाणोवटसमीपतः ॥ ऋषिभिवोलसिल्यायैत्रहपुजैमेहात्मभिः ॥४ ॥ माकेण्डेयोसुनिस्तत्रविनयेनाभिगम्यच ॥ पप्रच्छसरमाहात्म्यं || 
्रमाणंचस्थितंतथा ॥ ५ ॥ मार्कडेयउवाच ॥ त्रह्मपुत्रमहाभागसवेशास्रविशारद ॥ ब्रहिमेसरमाहात्म्यंसवेपापभयापहम्‌ ॥ ६-॥ कानितीथोनिदड्या (3 
॥_निगुह्मानिद्रिजसत्तम ॥ ठिगानिकतिपुण्यानिस्थाणोयौनिसमीपतः॥०॥येषांदशेनमात्रेणसुकतिपाम्रोतिमानवः ॥ वटस्यदशनंपुण्यमुत्पतिकथयस्वमे ॥८॥ २. 
|पराणको सुनिये कि, जिसके सुननेसे वामनजीके प्रसादसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥३॥ सनत्कुमारजी स्थाणुवटके निकट बैंठेथे, ओर बह्मपत्र महात्मा. वालसिल्यादि S 
| कषिभी उनके पासही विराजमानथे ॥ ४॥ कि, इसी समयमें मार्केडेयजीने आकर विनयसहित सरोवरका माहात्म्य, उसका प्रमाण, और संस्थान ( सकल ) पूछा $ 
|| ५ ॥ मार्कडेयजी बोले कि, हे महाभाग ! आप अह्माजीके पुत्र और सम्पूर्ण शाद्ोमे विशारद ( निपुण ) हो जिसके सुननेसे सब प्रकारके (गप दूर AYR हैं,। ३. 


उ लीन माहातः ; Gr SEN द्विजोत्त ~ AN At NN ७ Fr लिंगों å म 

| हि हातको वर्णन PT ॥ हे देजोत्तमो ! कोन २ सा तीर्थ देखने अथवा न देखने योग्य है, इस स्थाणुवटके समीपमें स्थित इन सब ठिंगोके Se) 

4 से 3 NR करंनेहीसे मुक्ति प्राप्त होती है, स्थापुवटके दर्शन किसभकार FOR पुण्यफल प्राप्त हो eg अतिपवित्र है ॥ ५॥ जिनका दर्शन करनेहीसे मुक्ति प्राप्त होती है, स्थाणुवटके दर्शन किसप्रकार FAR पुण्यफल प्राप्त होता हे और उसकी उत्पत्ति| 
| ९ यहा देवतापदसे, “आश्रमो$श्रीद्विजात्यग्रजन्मभूदेववाडवाः'' इस अमरकोशके ळेखसे भूमिदव ब्राह्मणही RTT, क्योंकि उन्का. मस्ताव चला आता 1 मर परे देयता 2 $ 
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किसप्रकार हुई हे सो आप कहिये ॥ < ॥ यहांके सम्पूर्ण तीर्थोकी परिक्रमा करनेसे किसप्रकारका फल AM होता हे, उनमें स्नान करनेसे पुण्य कैसे संचित होता हे 
गुप्त और देवताओंसेही अदृष्ट तीर्थ इन सबमें किसंप्रकार पुण्य उत्पन्न होता हे ॥ ९ ॥. देवाधिदेव स्थाणु ( शिव ) feer सरके बीचमें स्थित | 
फिर इन्हने किस निमित्त पांशु ( धूलि ) से इस तीर्थको भर दियाथा ॥ १० ॥ स्थाणुतीर्थका माहात्य कया है, चक्रतीर्थमें किसप्रकारसे फल प्राप्त होता है, 
laiia ओर सोमतीर्थ किसप्रकारके माहात्म्यवाले हैं सो आप मुझसे कहिये ॥ 99 ॥ हे महाभाग! सरस्वतीके निकटमें शंकर ओर विष्णुइन दोनोंके जो जो। 


ANN 


er हे उन्हे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ १२॥ आप देहधारी होकरशी भगवान्‌ बह्लाजीके माहात्म्यको पूर्णरीतिसे जानते हैं, आपको उन fa बह्माजीके | 
प्रदलिणायांयत्पुण्यंतीथेस्नानेनयत्फठम ॥ गुह्येषुदेवहष्टेषुयत्पुण्यमभिजायते॥ ९ ॥ देवदेवोयथास्थाणुःसरमध्येव्यवस्थितः ॥ किमथपांशुनाइकरस्ती 
थ्रेपूरितवान्धुनः ॥ 96 ॥ स्थाणुतीथेस्पमाहात्म्यंचक्रतीथेस्ययत्फळम्‌॥ सृयेतीर्थस्यमाहात्म्यंसोमतीर्थस्य गृहिमे 199 ॥ शुंकरस्यचगुप्तानिविष्णो 
स्थानानियानेच ॥ कथयस्वसहाभागसरस्वत्याःसविस्तरम्‌ । AR U त्वंदेहीचापिदिव स्यमाहात्म्यवेत्सितत्त्वत ॥ विस्चस्यप्रसादनावादतसवेमवच ॥ 
॥ १३ ॥ ठोमहषेणउवाच ॥ मार्कण्डेयवचः श्र॒त्वाब्रह्मात्मासमहासुनिः ॥ अतिभक्त्यातुतीर्थस्यप्रवणीकृतमानसः ॥ १४ ॥ पयेकंशिथिलीकृत्वनम 
स्कृत्वामहेश्वरम्‌ ॥ कथयामासत'सवयच्छतंत्रहणःएरा ॥ ३५ ॥ सनत्कुमारउवाच ॥ नमस्कृत्वामहादवमाशानवरदशुभम्‌॥ IATA | 
थोनांब्रह्मभाषिताम्‌ ॥ 3६ ॥ पूर्वेमेकाणेवेधरेनऐेस्थावरजंगमे ॥ बृहदेडमभूदेकंप्रजानाबीजसभवम्‌॥ ३७ ॥ तस्मिन्नेंडस्थितोबल्ञाशयनायोपचकरसे ॥ | 
| सहस्रयुगपर्यतंसु्वासप्रत्यङष्यत॥ १८॥ सत्ोद्िक्तर्तथात्रझाशून्यंलोकमपङ्यत ॥ सृष्टिचितयतस्तस्यरजसामोहितस्यच VAR ॥ 
्रसादसे सम्पर्णही विशेषकरके विदित हे ॥ १३ ॥ लोमहर्षणजी बोले मार्कडेय मुनिके यह वचन सुनकर तीर्थाके प्रति अत्यन्तही भक्ति उदय होनेसे उन्‌ महामुनि 
हात्मा सनत्कुमारका मन प्रवणीकृत ( तन्मय ) होगया ॥१४॥ तब वह आलस्य छोडकर हाथ जोड महेश्वरको प्रणाम कर प्रथम बह्माजीके निकट जो कुठ! 
सुनाथा उसे विस्तारसहित वर्णन करने लगे ॥ १५॥ ओर बोले कि, Å सबके नियन्ता वरदाता उन मंगलस्वरूप मंहादेवजीको नमस्कार कर अल्लांजीके। 
कहे हुए तीर्थाकी उत्पत्तिका प्रकार FET ॥ १६ ॥ प्वेकालमें घोर एकाणवके बीचमें सम्पूण स्थावर जंगमके नष्ट होनेपर प्रजाआक! बीज संव एक बडा भारी 
अंडा प्रगट हुआ NI ॥ बह्माजींने उस अंडेमें स्थित होकर शयन FO उपाय किया । ओर सहखयुग ( एक कल्प ) तक शयन कर पीछे जागें ॥ १९ ॥ उत 


NN Land 


समय एक मात्र सस्तगृणसे आविष्ट होकर उन्होंने देखा कि, सम्पूर्ण लोक शून्य हो रहा हे, इस कारण वह रजोगुणसे मोहित हो सृष्टिके विषयकी चिन्ता करनेठगे,। 
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- på प्राचीनकषियोंसे उदाहत हुए हैं ॥ २९ ॥ जळको नारा FEE $ | 
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कारण कि, जल नराख्य TA उत्पन हुआ है; | उसमें जो शयन किया, इसी कारण नारायण नाम हुआ हे ॥ ३० ॥ उस vask HARE अन्तरित 
हुआ जानकर भगवान उस अडेको भेदन किया, उसमेंसे “ ॐ ` ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ भः भुवः ओर तीसरा स्वः शब्द उत्पन्न हुआ हे, इसके 
एक योगका नाम भूशुवःस्वः हे ॥ ३२ ॥ इसमें सविताका वरेण्य ( रने भार्थना करने योग्य ) तेज mme हुआ, वह तेज अण ( किंचित्‌ ) निकल सम्पूर्ण जलको 


वा० पु > 
॥१०३॥ 


प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ उसी कठिनतासे धरिणी ( पृथ्वी ) प्रादुभूंत हुईं है, यही प्राणियोंके धारिणी हैं जिस स्थानमें अंडा स्थित था उसी स्थानमें सन्निहित नामक 
विद्युदसलिलेतस्मिन्वि्ञायांतगेतंजगत्‌ ॥ अंडंविभज्यभगवांस्तस्मादोमित्यजायत ॥ ३१ ॥ ततोभूरभवत्तस्माडुवहत्यपरःस्मृतः ॥ स्वःशब्दअतती 
योभद्भभुंवःस्वेतिसंज्ञिताः ॥ ३२॥ तस्यांतेजःसमभवत्तत्सवितुवेरेण्ययत्‌ ॥ उदकंशोषयामासयत्तेजोणविनिःसृतम्‌ ॥ ३३ N तेजसाशोषितंशेपं 
कललत्वमुपागतम्‌ ॥ कटटादुदरदज्ञयंततःकाठिन्यतांगतम्‌ ॥ ३४॥ काउिन्याद्वरिर्णज्ञियाभूतानांयारिणीहिसा ॥ यस्मिन्स्थानेस्थितद्यंडतस्मिन्स 
त्रिहितंसरः ॥ Ai । यदाद्यंनिःसृतेतेजस्तस्मादादित्यउच्यते ॥ अंडमध्येसमुत्पन्रोत्र्मालोकापितामहः ॥ ३६ ॥ तस्योल्बमेरुरभवजरायुःपर्वता: 
स्मृताः ॥ गभादकसमुद्रातथानद्यःसहस्रशाः ॥ ३७ ॥ नाभिस्थानाद्यदुदकंत्रह्मणोनिमेलंमहत्‌ ॥ महत्सरस्तनपूर्णविमठेनवरांभसा ॥ ३८ ॥ 
तस्मन्मध्येस्थाणरूपीवटवृक्षोमहामनाः ॥ तस्माद्रिनिर्गतावणोब्राह्मणाःक्षब्ियाविशः 1280 शूद्राश्वतस्मादुत्पन्नाःझुश्रूषाथाद्रिजन्मनाम॥ ततश्चितयतः 
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ev 


सृध्ब्रह्णोध्व्यक्तजन्मनः ॥ ४० ॥ | | | 
सरोवर हुआ है ॥ ३५ ॥ जिसलिये आदि कालमें वह तेज निकड हे उसीसे उसका आदित्य नाम हुआ हे, ओर लोकपितामह बल्लाजी उस अंडेसे उत्पन्न हुए 


परम Ais उदक ( जल ) निकला हे उसी पवित्र शरेष्ठ जलसे यह महासर पूर्ण हुआं है ॥ ३८ ॥ इस सरमें स्थांणुरूपी वटका वृक्ष विराजमान हे, इससे आहण, 
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TR सता हे. समे भः व मः यह तीन अक्षर मसे जल्ा,विष्य, महादेवके वाचक हें, उसी परमात्म भू-- मुवः> स यह तीन ef अद सूड. हिज कारण इर 


शुद्ध कर ॥ ३३ ॥ ' तेजबल्से शोषित होनेपर फिर जो कुछ शेष रहता है वह कललत्वको भ्राप्त होता है, कलले बुल्बुलोंका जन्म हुआ, यह FI कठिनताको | 


हैं ॥ ३६ ॥ मेरु उनका Ted हे, सम्पूर्ण पर्वत यह उसके जरायु हैं, समुद्र और सहस नदियें यह उसकी गर्भादक हैं ॥ ३७ ॥ उनके नाभिस्थानमेंसे जो 


क्त्री ओ वेश उत्पन्न १ MEF E Q और ; ANA NE Ae OS ØP NEES, NY 
क्र ओर वैश्य उतपन्न हुए हैं ॥ ३९ ॥ ओर इन बाह्मणादिकोंकी शुभूषाके निमित्त सम्पूर्ण श्रनि जन्म लिया है, इसके उपरान्त अव्यक्तजन्मा हाजी सट्टिकी| 
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चिन्ता प्रवृत्त हुए ॥ ४० ॥ तब साक्षात ÅRER वोखलिल्यादि ऋषि उनके मनसे उत्पन्न हुए, उनकी संख्या अठासी सहस हुई, ओर वह संभ et ev |$) 
"सके उपरान्त अव्यक्तजन्मा बल्लाजी FÅR संष्टिकी चिन्ता ete, तंब सनकादि ऋषि उनके मनसे उत्पन्न हुए ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त|| 
बुद्धिमान वह अह्माजी फिर भजाकी इच्छासे संष्टिकी चिन्ता करनेलंगे तब संत कंपियेंनि जन्म लिया, वह सी प्रजापति हुए ॥ ४३ bt 
मोहित होकर चिन्ता करनेठगे, तब॑ तपःस्वाध्यायमें तत्पर सम्पूर्णे वालसिल्यं ऋषि प्रगट हुए ॥ ४४ ॥ वह समी सवेदा Et निरत ओर देवताओंकी पूंजामें 
रत होकर उपवास और कठिन वतका अनुष्ठान करके शरीरको सुखानेलगे ॥४५॥ उन्होंने दुबल ओर धमनिसन्ततं ( नाड़ी सब जगह आई हैं जिनके ऐसे ) होकर | & 
वाळखिलयाःसमुत्प्नामानसाःञुद्विरूपिणः ॥ अष्टाशीतिसहखाणिवभूवुश्ोध्वेरेतसः ॥ ४१॥ ततःस॒र्शिवितयतोत्रह्मणो5व्यक्तजन्मनः ॥ मनसोमानसा 
ल NERE er उनेश्वितयतस्तस्यमजाकामस्यर्धामतः ॥ ऋपयःसपचोतन्नस्तेप्रजापतयोऽभवन्‌॥ ४३॥ पुनर्श्ितयतस्तस्यरनसामो 
र ःससुत्पन्ञास्तपःस्वाध्यायतत्पराः ॥ vs ॥ तेसदाखराननिरतांदेवाचेनपरायणाः ॥ उपवासेतरेतेस्तीव्रेःशोषयंतिकलेवरम्‌ ॥ 
हक दिव्यंवपसहसंतेकशाधमनिसंतताः ॥ आराधयंतिदेवेश॑नचतुष्यतिशंकरः ॥ ४६ ॥ ततःकालेनमहताउमयासहशकरः ॥ आकाशमार्गे 
MARTE TU ४७ ॥ प्रंसाथदेवदेवेशंशकरंग्राहसुबता ॥ छिऱ्यंतितेसुनिगणादेवदारुवनाश्रयाः ॥ ४८॥ तेपंडिशक्षयदेवविधेहिकुरुमे $ 
SAN Tegen ॥ ४९॥ नाद्यापियेनसिदरयंतिशुष्कत्रासस्थिझापिता: ॥ तच्छुत्वावचनंदेव्यापेनाकीपतितांतकः ॥ | 
ARTER: ॥ «० ॥ श्रीमहादेवउवांच ॥ नवेत्सिदेवितत्त्वनधर्मस्यगहनांगतिम्‌ ॥ नेतेधर्म्मविजानंतिनचकामविवपिताः॥५१॥ 
MENTE देवाधिदेव शिवजीकी आराधना की परन्तु तो भी वह असन्न हुए ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त बहुत समय बीतनेपर महादेवजी पायेतीजीके साथ 
आकाश मार्गको जारहेथे, देवी इन वाळसिल्य कषियोंकी देखकर अत्यन्त दुःखिता हुई ॥ ४७ ॥ और देवाविदेव महादेवको पन्न करके गोठी कि, देवदारुवनके | 
आश्रित यह वालसिल्य कॅपेठोग कैश भोग रहे हैं ॥ ४८ ॥ हें देव ! मेरे ऊपर कंपाकरके उनका केश दूर कीजिये. हे देव ! इन धर्मनिष्ठेने ऐसा कया. अक्षय | 
दुष्कर्म किया है ॥ ४" ॥ जिसस शुष्कस्नायु अस्थिसे शोषित होकरं आजतक सिद्धिको प्राप्त नहीं करसके, पतितपावन महादेवजी पार्ववीजीके वचन सुनकर 
ER हुये बोले ॥५०॥ कि, हवि! धर्मको गति अत्यन्त दोव है तुम उसका रूप तत्ते नहीं जानतीहो, इन्हें र्का ज्ञानं नही हे, और फिर यह कामनाशुन्यंधी 
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£| नहीं हैं ॥ ५१ ॥ अभीतक इनका कोष दूरं नहीं हुआ हे, बुद्धि मोहसे ढंकीहुई हे, देवी ऐसा सुनकर महादेवजीसे यह वचन बोलीं ॥ ५२ ॥ हे देवं! आप| 
द 3 इनको अपना दर्शन दीजिये, मुझे यह अत्यन्त कोतूहलं ( उत्कंठा ) उत्पन्न हुंआं हे । देवाधिदेव महादेवजी इसभकार सुनकर मुसकाते हुये बोले. ॥ ५३ ॥ तुम 

|| यहां ठहरी रहो जहां यह सम्पूर्ण ऋषि घोर तंपस्या कररहे हैं में वहां जाकंर इनको अपना व्यवहारं दिखाऊंगा ॥ ४४ ॥ महात्मा शंकरके ऐंसा केहनेपर . भुवनेश्वरी 
<| देवी हर्षितहों अपने भर्ता ( शिवजी ) से बोलीं कि, आप जांड्ये ॥ ५७५ ॥ उनके वचनसे शिवजी जहाँ वह संम्पूंणे महाभाग sf se कियाका अनुष्ठान 
$ 31 कर स्वाध्याय (वेदपाठ ) Å तत्पर होकर डेलेके समान: vannet विराजमानं थे वहाँकों गये ॥ ५६ ॥ वहां उनकों देख कर नभ, संवाज्गसुन्दरवनमालांओंसे शोभा 


नचक्रोषेननिःुंक्ताःकेंवळंमूढवुद्धयः ॥ एतच्छृत्वाबर्वीदेवीमामेवंसंशिंतत्रतम्‌ ॥ «२ ॥ देवप्रदशेयात्मानंपरंकोतूहलंहिमे ॥ सहत्युक्तउवाचेदंदेवदेव 
स्मिताननः॥ ९३ ॥ तिष्ठत्वमत्रयास्यामियत्रेतेसुनिपुंगवाः ॥ साधयंतितपोषोरंदरीयिष्यामिचेष्टितम्‌॥ ९४ ॥ इत्युक्तातुततोदेवीशंकरेणमहा 
त्मना ॥ गच्छस्वेत्याइमुदिताभत्तारंभुवनेश्वरी ॥ «« ॥ यत्रतेमुनयःसर्वेकाष्ठरोष्ठसमाःस्थिताः ॥ अधीयानामहाभागाःकृताग्निसदनक्रियाः ॥ ५६ ॥ 
तानिलोकयततोदेवोन्रःसवीगसुंद्रः ॥ वनमालाक्ृतापीडोयुवाभिक्षारकपालभृत्‌ ॥ «७॥ आश्रमेपर्येटन्भिक्षाँमुनीनामाश्रमंप्रति ॥ देहिभिक्षांततश्चो 
क्तांसअमत्राश्रमंययों ॥ «८ ॥ तंविलोक्याश्रमगतंयोषितोत्रह्मवादिनाम्‌ ॥ सकोतुकस्वभावेनतस्यरूपेणमोहिताः॥ «९ ॥ प्रोच॒ःपरस्परनार्यणहि 
पञ्यामभिक्षुंकम्‌ ॥ परस्परमितिप्रोक्त्वागृह्मसूलफलंबहु ॥६०॥ गृहाणभिक्षामूचुस्तास्तंदेवंसुनियोषितः ॥ सतुभिक्षाकपाठंतत्मसायेबहुसादरम॥६१॥ | 
देहिभिक्षांशिवंवोस्तुभवतीभ्यस्तपोधनाः ॥ हंसमांनर्तुदेवेशस्तत्रदेव्यानिरीक्षितः ॥ ६२ ॥ 


| ४ | यमान देह युवां अवस्थाको. धारणकर कपाल हांथमें ले ॥ ५७ ॥ उन मुनियोंके आशरमके निकट भिक्षाकें निमित्त घूमने लगे, ओर “हमें भिक्षा दो यह कह 
|| कर श्रमणं करते हुए उन्हीके आश्रमको चले गये ॥ ५८ Vea (वेद पाठी) ऋषियोंकी få इनको आश्रमम आये हुए देखकर इनके ETG 

| मोहिते होगई, ओर स्वकोतुक Sn वशसे उन शिकें रूंपसे मोहित हुई ॥ ५९ ॥ परस्पर ( आप॑समें ) कहने लगीं कि, आओ Å इस अपूर्व भिक्षुका 
दर्शन करें, ऐसा कहकर बहुत प्रकारके फंल मुलको लेकर ॥ ६० ॥ उन भिक्षुरूपी महादेवजीसे बोली कि, भिक्षांकों महण करो, तंब महांदेवंजीने आदरमांनके 
|p साथ उस भिक्षाको कपालमें रख लिया ओर बोले कि ॥६१॥ हे तपंस्विनियों ! तुम्हारा मंगलहो, हमें भिक्षां दो, उन्हें मुसंकाते हुए वहां ऐसा. FEM देवी पार्वतीजी 
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कीजिये॥ ६३॥ ६४॥ | 





॥ ६२: ॥ तब वह PT उस भिक्षाको देकर कामातुर होकर Go हुई कि, हैं तापस ! 2 
तुम्हारा शरीर नग्न ओर वनमालाओंसे विभूषित है; इसकारण तुम्हारा तपस्वी वेश और शी KA | तुमने कोनसा ऐसा बरत लिया हे! दे 
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यहा बहुत ' लोग ' सुनेंगे, इस्कारण यहां इस ब्रतके रहस्यको नहीं GSM, हे सुभगो! यह विचार कर चली ॥.६६ ॥ उनके एसां कहनेंपर इन ख्रिथांने | ह|| 
13 वर दिया कि, हे मने ! तो चलो हम चलेंगी, हमें इस विषयमें अत्यन्त कोतूहळ उत्पन्न हुआ हे ॥ ६७ ॥ यह कहकर उन्होंने अपने कोमल IAR उन्हें पकड़ 
$| tu स्मरातुराः ॥ नायेऊचुः ॥ कोड्सोनामत्रतविधिस्त्वयातापससेव्यते ॥ ६३ ॥ यत्रनग्रेनलिंगेनवनमालाविभाषितः ॥ भवा ||| 
as ॥ इदममत्रतंकिचिन्नरंहस्यंप्रकाशते ॥ ६८ ॥ आण्वंतिबहबो ||| 
कारतदातनपत्यूचुर्ततदासानेम्‌ ॥ ततोभ्येहिगमिष्यामोमुनेनःको ||ॐ| 
BE] jr ANNE चेत्कामपरातथा ॥६८॥ जानुभ्यांमपरानारीकेरोषुललितापरा ॥ |3 
Isi अपरातुकटारंभ्रेह्मपरापादयोरपि ॥ ६९ ॥ क्षोभंबिठोक्‍्यसुनयआश्रमेतुस्वयोपिताम्‌ ॥ हन्यतामितिसंभाष्यकाष्टपाषाणपाणयः ॥ ७० ॥ पातयंति 
| rte ॥ पातितेतुततोलिगेगतोंतथांनमीश्वरः ॥७१॥ देव्याजहासभगवान्केलासंनगमाश्रितः ॥ पतितेदेवदेवस्यलिंगपष्ठेचराचरे॥ 
||| भूवसुमहानृषीणाँभावितात्मनाम्‌ ॥ एवंविदितवातितत्रवतितेव्याकुलाःस्मृताः ॥७३॥ उवाचेकोमुनिवरस्तत्रबुद्धिमत 
8] सद्भावंतापसस्यमहात्मनः ॥ ७४॥ ` ` dat कल ot $| 
| $ men jeg TAR व्याकु होकर उनके कंठको लिपट गई और किसीने कामके वशीभूवहो ॥ ६८: ॥ दोनों जंघाओंको पकडा, कोई बालकों |. 
$ आर किसीने कमर पकडली, ओर किसीने दोनों चरणोंको पकड़ लिया ॥ ६९ ॥ ऋषियेनि आमे बीच अपनी २ aat ऐसी चि्तकी|.$|| 
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u “PN Dn ओर पार्वतीजीके साथ हँसते २ केलास पर्वतको चळे गये 
~ MN < इस ओर देवाधिदेवका लिंग चरांचरंभूपृष्ठमे पतितं तो वह 
र pe! Mid भावितात्मा ऋषि अत्यन्तही क्षुभित हुए, ओर वहां व्याकुल होकर रहनेलगे ॥ ७३॥ तब उनमेंसे एक बुद्धिमान ऋषिने कहा कि, 34 मठपती तंपंस्वीके À Ne ज्र $| 
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तापसवेषी शंकर इसप्रकार उनके वचनोंको सुन मुसकाते हुए. उत्तर देते हुए कि, हमारा यह बत कुछ एकरहर्यमय है; इसीकारण प्रकाश करनेका नहीं है ॥ ६५ ॥ ८ o ¬; 1 | 


$| वृत्ति देखकर, “इस तपस्वीकी मारडालों” यह कहकर लकड़ी ओर पत्थर हाथमें ले ॥ ७० ॥ महादिवजीके भरकर 5 लिंगको गिरांदिया, लिंगके गिरतेहीं परमे्वर||९| . .. 











< 


TORTIE OOO 











“शा शक कलक ~ 


3 | किसी लोकाध्यक्षके द्वारा स्थापित हुआ है इससे मोहका माहात्य नहीं है ॥८६॥परन्तु तुम सब तो आभममें स्थित होकरभी कोथ ओर कामसे.ढकेहो, आश्रमही 
ज्ञानियोंका गह है ओर गृह अयोगियोंका आश्रम है ॥ ८७ ॥ कहां तो सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग ओर कहां Sed भ्रमजाल, ओर कहां ऐसा शयंकर कोष 
जिसके होनेसेही आत्माको नहीं जानते हैं ॥ ८८ ॥ क्रोधी पुरुष जो कुछ यज्ञ, पूजा, दान, तपस्या ओर होम इस लोकमें नित्य नियमंसे करता हे उसका परलोकमें 


कुछंमी फल प्राप्त नहीं होता, उस क्रोधी पुरुषका सभी निष्फल होजाता हे ॥८९॥ इति श्रीवामनपुराणि भाषाटीकायां बरह्मानुशासनं नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः॥ ९ ३॥ 


९९००५००५५ १९ 


सनत्कुमारजी बोले कि, अह्लाजीके यह वचन सुनकर सम्पूर्ण ऋषियोने पुनवोर जगतके कल्याणके निमित्तपूछा॥ १॥तब हाजी बोले कि, हमने भगवान शूलपाणि 


भवत क्रोधकामाभ्यामभिभूताश्रमेस्थिता: । ज्ञानिनामा श्रमोवेइमवेइमाश्रममयोगिनाम्‌ ॥ ८७ ॥ कचन्यस्तसमस्तेच्छाक्कचनाशिमयोभ्रमः ॥ कक्रोपई 
दृशोषोरोयेनात्मानंननानथ ॥ ८८ ॥ यत्क्रोषनोयजतियच्चददातिनित्यंयद्रातपर्तपतियच्चजुहोतितस्य ॥ प्राप्नोतिनेवकिमपीहफलंहिलोकेमोघंफल्ं 
भवंतितस्यहिकोपनस्य॥८९॥इतिश्रीवामनपुराणेसरोमाहा त्म्येजिचत्वारिशो5ध्यायः ॥४३॥ सनत्कुमारउवाच ॥ ब्रह्मणोवचनंश्चत्वाऋपयःसवेएवते ॥ 
पुन्रेवचपपरच्छुजेगतःश्रेयकारणम्‌ ॥ Å ॥ ब्रह्मोवाच ॥ गच्छामःशरणदेवंशूलपाणित्रिलोचनम्‌ ॥ प्रसादादेवदेवस्यभविष्यथयथापुरा ॥ २॥ 
इत्युक्तात्रह्मणासादकेलासंगेरिसुत्तमम्‌ ॥ ददशुस्तेसमासीनमुमयासहितंहरम्‌ ॥ २ ॥ ततःस्तोतुंसमारब्धोब्रह्लालोकपितामहः ॥ देवाधिदेवेवरदजैलो 
क्यस्यशिवंप्रभुम ॥ ४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अनंतायनमस्तुभ्यंवरदायपिनाकिने ॥ महादेवायदेवायस्थाणवेपरमात्मने ॥«॥ नमोऽस्तुभुवनेशायतुभ्यं 
तारकसवेदा ॥ ज्ञानानांदायकोदेवस्त्वमेकःपुरुषात्तमः ॥ ६॥ नमस्तेपद्यगभोयडधत्पद्यशायिनेनमः ॥ घोरझातितपापायचंडक्रोधनमोस्तुते ॥७॥ . 


ret शरण अहण की,चलो तुमभी उन देवाधिदेव महादेवजीकी aat प्वार अपनी पहली अवस्थाको प्राप होंगे ॥ २॥ पितामह अल्लाजीके इसप्रकार FAR 


| ३ वह सभी गिरिवर केलासपर्वतको गये ओर जाकर देखा कि, भगवान्‌ देवी उमाके सहित बेठे हैं॥ ३॥ यह देखकर लोकपितामह हाजी देवताओकि आदिदेव, सबके वरदाता 
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|त्रिलोकीके प्रभु शिवजीकी स्तुति करने टगे ॥४॥ तुम अनन्त हो तुमको नमस्कार है, तुम वर देनेहारे ओर पिनाक ( धनुष ) को धारण करतेहो तुमको नमस्कार हे, 
तुम स्थाणु परमात्मा देव ओर महादेवहों ॥५॥ तुम निके देश्वर ओर सर्वदा सबका उद्धार करतेहों, तुम सबके ज्ञानदाता, अदरयस्वरुप, देव और पुरुषोत्तम हो 
तुमको नमस्कार हे ॥ ६ ॥ TRR तुमको नमस्कार है, तुमने हत्पक्षमें शयन किया हे. तुमको नमस्कार है, तुम सम्पूर्ण भयंकर पापका नाश करतेहो ओर 
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| | कषरा कोष अत्यन भयंकर हे तुमको नमस्कार हे ॥ ७ यी तुम देव ओर विश्व ( संसार ) के ईश्वर हो तुमको नमस्कार है, तुम श्रोंके नायक हो तुमको नमस्कार' 3 | 
SE तुम शूलपाणि हो तुमको नमस्कार है, तुम विश्वभावनहों तुमव नमस्कार है ॥ ८ ॥ अल्ला ओर ऋषियोंकी ऐसी स्तुति करनेपर महादेवजी उनसे बोले कि, तम 
सब ५ ड 


[ जाओ अब पुनर्वार लिङ्ग भादुर्भूत होगा ॥ ९ ॥ तुम शीघ्रही हमारी आज्ञाका पालन करो लि्गकी प्रतिश्ठ करतेही में अत्यन्त असन्न हूँगा इसमें सन्देह नहीं ॥ 
॥४॥॥ १० ॥ जो भक्तिपूर्वक मेरे लिङ्गकी पूजा करेंगे उनको कशी कोई वस्तु pm नहीं होगी ॥ ३३ ॥ अधिक क्या कहूँ लिक्ककी पूजा FR जानकें किये हुएशी 
| $ सव पाप दूर होजॉयगे इस विषयमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे ॥ १२ ॥ तुम सबसे निपातित लिंग af सन्निहिततीर्थमं प्रतिष्ठित होकर महासरका उद्धार 

$|| नमस्तेदेवविश्वेशनमस्तेशूरनायक ॥ झूलपाणेनमस्तेऽस्तुनमस्तेविश्वभावन॥ ८॥ एवंस्तुतोमहादेवोबह्मणाऋषिभिस्तदा ॥ उवाचतानावजतरिंगं 

|| बोभवितापुनः ॥ ९ ॥  करियतामद्रचःशीत्रयनमग्रीतिरुत्तमा ॥ भविष्यतिपतिष्ठायालिङ्गस्यातरनसंशयः ॥ ` १० ॥ येउिंगंपूजयिष्यंतिमामकंभ 
| RE N पातिता नतेषांडुलेभंकिचिद्धविष्यतिकदाचन ॥ ११ ॥ सर्वेषामापेपापानांकृतानामपिजानता ॥ शुद्धचतेरिंगपूजायानात्रकायोविचारणा ॥ 
|| ॥१२॥ युष्माभिःपातितंलिगंतारयित्वामहत्सरः ॥ सत्रिहत्यांतविख्यातंतस्मिस्छीजंप्रतिष्ठिम्‌ ॥ १३॥ यथाभिळषितेकामंततःआप्स्यथतराह्मणाः ॥ | 
स्थाणनान्नाहिलोकेऽएजनीयोदिवोकसाम्‌ ॥१४॥ स्थाण्बीरवरेस्थितोयस्मात्ततःस्थाण्वीइवरः स्मृतः ॥ येस्मरंतिसदास्थाणुतेसुक्ताःसवेकिल्विषे॥१९॥ 
शुद्धदेहाभविष्यंतिदशेनान्मोक्षगामिनः ॥ इत्येवमुक्तादेवेनऋषयोत्रह्मणासह ॥ EN १६ ॥ तस्मादारुवनाछिगनेतुंसमुपचक्रसुः ॥ अशृक्तास्तंचालयितु 
तैदेबाऋषिभि:सह ॥ १७॥ अमेणमहतायक्तात्रह्मांशरणंययुः ॥ तेषां भरमाभिपन्नानामिदेबह्यातरवीदचः N १८॥ किवाश्रमेणमहतानयूयंवहनक्षमाः ॥ | 


o 
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स्वेच्छयापतितंलिगदेवदेवेनशूलिना॥ १९ || 


(> कि विख्यात होगा ॥ १३ ॥ ऐसा होनेंसे तुम इच्छानुसार Art प्राप्त करसकोंगे: स्थाणुनामक यह Bs देवताओंका पूजनीय होगा ॥ १४ ॥: स्थाण्वी| 
||| बरमें जाकर स्थाण्वीश्वरनामसे प्रसिद्ध होंगे, जो सर्वदा स्थाणुके ध्यान धारणाम अवृत्त होंगे वह सब पांपॉसे छूट जॉयंगे ॥ ३७ ॥ स्थाणुका दर्शन ser देह | 
| शुदि होकर मोक्ष भाति होगी. भगवान्‌ शूलीके ऐसे कहनेपर RR sene साथ ॥ १६ ॥ लिङ्गको उस दारुवनसे.लेजानेका उपाय किया, परन्तु देवगण | 
|| |ऋषियोकि साथ मिलकरभी उसको न चलासंके. ॥/१७ ॥ “तब अत्यन्त परिश्रान्तं ( थकित ) होकर अल्लानीकी शरणागत हुए, भाजी उन मसे. आंतुर हुए | 
[$ देवताऑसे बोले ॥ १८ ॥ तुम्हारा अधिक परिश्रम करना व्यर्थ हे. कारणं कि, तुम लिंगके Sk किसी प्रकारसेभी समर्थ नहींहो देवाधिदेव serer] 


॥१०६॥ 
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३३ [अपनी इच्छांसे लिंगको पतित किया (गिराया ) हे ॥ १९ ॥ इस'कारण हे देवताओ ! तुम सभी उनकी शरण जाओ महादेवजी प्रसन्न होतेही स्वयं “लिंगको || | 
Jet ॥२०॥ऋषि ओर देवगण ऐसे कहे जानेपर बह्मार्जीके साथ महादेवजीके दर्शनकी इच्छासे कैलासपर्वेतकी गये ॥ २१॥ परन्तु वहाँ महादेवजीको न देखकर $ 
||$ सिभी चिन्तित होकर अकासि बोले कि.वह भगवान्‌ शूली कहाँ है ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त अह्माजीने बहुत समयतक विचार करके देखा कि, मानससनकादि Å 
|| |मनियेसति सतुत देवदेव महेश्वर हस्तीरुपसे विराजमान हैं ॥ २३॥ तब ऋषि: ओर देवता यह सब अह्ाजीके साथ मिलकर परम पवित्र महासरोवरको गये जहाँ देवाधिदेव महे ३६ | 

` [| शवर स्वर्यं विराजमान थे ॥ २४ ॥ परन्तु उस स्थानपरशी इनको न देखकर इधर उधर खोज करने लंगे, चिन्तासे आक्रान्त हुये हृदयसे अह्माजीके सहित खोजनेके ||९ 
$| तस्मात्तमेवशरणंयास्मामःसहिताःसुराः ॥ प्रसन्नत्वमहादेवःस्वयमेवसनेष्यति ॥२०॥ इत्येवमुक्ताकपयोदेवाथन्रह्मणासह ॥ केलासंगिरिमासाधरुद्रदरे ||| 
|| नकाक्षिणः ॥ २३ ॥ नचपर्यंतितेदेवंततश्वितासमन्विताः ॥ ब्रह्माणमूचुसुनयःक्कसदेवोमहेश्वरः ॥ २२ ॥ ततोत्रह्माचिरंध्यात्वादेवदेव॑महेश्वरम ॥ ||$| 
||| इस्तिरूपेणतिषठंतसुनिभिर्मानसःस्तुतम्‌॥ २३॥ अथतेऋषयःसर्वेदेवाशत्रह्मणासह ॥ गतामहत्सरःपण्यंयत्रदेवःस्वयंस्थितः ॥ २४ ॥ नचपञ्यति ||| 
|| ` तेदेवमन्विषंतस्ततस्ततः ॥ ततश्वितान्वितादेवाब्रह्मणासहितास्तथा ॥२५॥ पर्यंतिदेवीसुग्रीतांकमंडलुविभूषिताम्‌ ॥ प्रीयमाणास्तदादेवीमिदंवचनमश्च | 
JE] FRE ॥ करदेविमातदवेशोद्श्यतेसवदासमः ॥ रमेणमहतायुक्ताअन्विषंतोमहेश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ ततस्तुकृपयाविश्देवीवचनमत्रवीत्‌॥ अत्रे ||| 

8 | वायमदाभागास्तंदरक्ष्यथमहेश्वरम्‌॥ २८ ॥ पीयताममृर्तदेवास्ततोज्ञास्यथशंकरम्‌ ॥ एतच्छुत्वातुवचनंभवान्याससुदाहतम्‌ ॥ २९॥ सुखोपविष्टास्ते | 
| T eig Å अनंतरंसुखासीनाःपप्रच्छुःपरमेश्वरीम्‌ ॥ ३० ॥ कसदेवइहायातोहस्तिरूपधरःस्थितः ॥ दर्शितश्वतदादेव्यासरो 





JET ॥ २५ ॥ कमंडलु हाथमे ली हुई परम औतियुक्ता देवीका दर्शन किया, इन्हें देखकर देवतालोग प्रसन्नहों यह वचन कहनेलगे ॥२६॥ हेंदेवि ! हेमातः ! कहा ||| 
[TR jih त्र समदर्शी सर्वदाता देवाधिदेव महांदेवजीका दर्शन करसकेंगे, हम अत्यन्त केशित होकर उनकी खोज कररहे हैं ॥ २७ ॥ तब देवी दयाठु होकर 8... 
-. उनसे बोलीं कि, है महाभागो ! तुम आज इसी स्थानमें उन महेश्वरको देखोंगे॥ २८॥हे देवताओ ! तुम सब अभृत पान करो तब तुम महेश्वरकी जानोगे; भवानीके यह ३. ,. - 
Ma | |‘ 3 | वचन सुन क्र t | २९ ॥ देवताओंने सुखसे उपविष्टहो ( र बेठ ; ) कर उस शुद्ध अमृतको पान किया, इसके उपरान्त जब उनका परिश्रम भली प्रकारसे दूर होगया तब | Tr 
- ` | PET ॥ '३० ॥ किः ` वह महादेव हस्तिकृपकों धारणंकर इस स्थानंपर कहाँ विराजमान हुए हैं,तब देवीजीने सरके बीचमें विराजमान महादेवजीको | 2 |. 
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हे. मुअकेशिन्‌ ! हे सर्वलोकवरपद ! ओर सर्वानुभहकर ! हे कमलेशय ! ओर हेश ! हे ज्ञानोदये ! हे शम्जो ! विभो ! महायज्ञ ! महायाज्ञिक ! सर्वयज्ञमय ! और 

सर्वयज्ञसमात ! हे निराश्रय ! हे समुद्रेश ! हे ARNT ! हे भक्तानुकम्पक ! हे अज्ञभयोग ! हे योगधर ! हे वासुकि ! महावियोतितविग्रह | है हरितनयन ! AA 
चन ! जटाधर ! नीलकंठ ! GÒR ! उमाशरीरादेधर ! शूलधर ! पिनाकधर ! सङ्गचर्मधर ! ओर गजचर्मधर ! हे दुस्तर संसारमहासंहारकर ! हे भक्तवत्सल ! 
तुम्ह नमस्कार है तुम पसन हो .॥ ३८ ॥ त्रज्ममुख्य देवगण ओर स्वयं पितामहकी भक्तिके साथ इस प्रकारकी ` स्तुति करनेपर महादेवजी उसी समय 
।हस्तिरूपको छोड़कर उस लिंगमें प्रवेश कर गये ॥ ३९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्ये भाषाटीकायां हरस्तुतिनाम चतृश्चत्ारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


मुंजकेशिन्‌ सवेळोकवरप्रद्‌ सर्वानुग्रहकर कमलेशय डवयेशय ज्ञानोदधे शंभो च विभो महायज्ञ महायाज्ञिक सवेयज्ञमय सर्वयज्ञसंस्तुत निराश्रय 
FER MART भक्ताजुकंपक अभग्नयोग योगधर वासुकिमहाहिविद्योतितविग्रह हरितनयन त्रिलोचन जटाधर नीलकंठ चंद्रार्धधर उमाडरीराधधर 
JER पिनाकधर खद्डचमंधर गजचमधर दुस्तरसंसारमहासंहारकर प्रसीद भक्तजनवत्सठ ॥ ३८ ॥ एवंस्तुतोदेवगणेःसुभक्त्यासत्रह्ममुख्येश्व 
पितामहेन ॥ त्यक्त्वातदाहस्तिरूप॑महात्मालिगंतदासंनिधानंचकार ॥ ३९॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये चतुश्वत्वारिशो5व्यायः ॥ ४४ ॥ 
सनत्छुमाररवाच I अथावाचमहादेवोदेवान्जरज्मपुरोगमान्‌ ॥ ऋषीणाचिवप्रत्यक्षेतीयेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ एतत्सन्रिहतंप्रोक्तसरःपुण्यतमंमहत्‌ ॥ 
| pe iie ॥ २॥ ee: ॥ लिगस्य॒दशेनादेवपशयंतिपरमंपदम्‌ ॥ ३॥ अहन्यहनिती 
१आसशुद्रात्सरासिच ॥ स्थाणुतीयसमेष्यंतिमध्यंप्राप्ते नोत्रेणानेनसततंयेमांस्तोष्यंतिभक्तितः | ३सुळभोनित् 
cn vidd ANANE ॥ ४ ॥ स्तोनेणानेनसततंयेमांस्तोष्यंतिभक्तितः ॥ तस्याईसुलभोनित्य॑ | 
|एनत्कुमारजी बोले कि, इसके उपरान्त पितामह बह्लादिक देवता और कषियेकि निकट महांदेवजी उस परमोत्तम तीर्थका माहात्म्य कहने लगे ॥ १ ॥ यह सरोवर 
SURT पुण्यदायक “सनिहित कहकर विख्यात हुआ है, जिस कारणसे मैंने उसे तिमित किया है इसी निमित्त यह मुक्तिफलका देनेवाला होगा ॥ २ ॥ 
| इस स्थानपर ART, क्षत्र; वशय, शूर जो कोई मनुष्य आकर लिंगका दर्शन करेगा वह इस छिंगके दर्शन मांत्रहीसे परमपदको प्राप्त होगा ॥ 3 ॥ प्रतिदिन 
| दवाकरके मध्यपागमे आति समय यहांसे समुद्यन्त जो तीर्थ वा पुण्यसरोवर हैं वह सजी स्थाणतीथंमें सम्मा होंगे ॥ | 


४ ॥ ओर जो लोग भक्तिके साथ ऊपर लिखे| | i 
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हुए स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेंगे, Å उन्हें सर्वदा सुलभ होजाऊँगा इसमें संदेह नहीं ॥ ५ ॥ यह कहकर भगवान्‌ रुद्र अन्तर्धान होगये तब देवता ओर ऋषि aat «| oe 
अपने २ स्थानोंकी चले गये ॥ ६ ॥ उस दिनसे स्थाणुलिंगके दर्शनके माहात्यसे सभी लोक स्वर्गको - प्राप्त करने ( पहुँचने ) लगे. इससे स्वर्गलोक मनुष्योंसे एक 
साथही भरगया ॥ ७ ॥ यह देखकर इन्द्रादिक सभी देवता sarte शरण गये, उन्हें देख ब्रह्माजी बोले कि, तुम लोग किस निमित्त यहां आयेहो 
॥ ८ ॥ तंब सभी देवता यह वचन कहनेळगे कि; हमें मनुष्योंसे तीव भय उपस्थित हुआ हैं, उससे आप हम सबकी रक्षा करो ॥ ९ ॥ पितामह 
बह्लाजी देवनायक इन्द्रके उद्देश करके उन सब देवताओसे बोले कि, तुम सब एक साथ मिलकर पांशु ( धूली ) से उस सरको पूर्ण करो, हे इन्द्र ! तुम इसकी चेष्टा 
करो ॥ १० ॥ तब स्वयं भगवान्‌ पाकशासन ( इन्द्र ) धूलिकी वर्षा करनेलगे। इस शकारसे इन्द्र इत्यादि देवताओंने एक सप्ताहमे धूलि वर्षाकर सरको परिपूर्ण किया॥ 
इत्युक्ताभगवाडद्रोद्यंतर्थानंगतःप्रभुः ॥ देवाश्वत्रषयःसर्वेस्वानिस्थानानिभेजिरे ॥६॥ ततोनिरंतरंस्वगेमाजुषेमिश्रितंकृतम्‌ ॥ स्थाणुठिंगस्यमाहात्म्य _ 
दरोनात्स्वगंमाप्रयुः ॥ ७ ॥ ततोदेवगणाःसर्वेत्रह्माणंशरणंययुः ॥ तानुवाचतदात्रह्माकिमर्थेमिहचागताः ॥ ८ ॥ ततोदेवाःसवेएवइदवचनमत्रुवन्‌ ॥ 
मानुषेभ्योभयंतीत्र॑रक्षास्माकंपितामह ॥ ९ ॥ तानुवाचतदात्रह्मादेवंत्रिदशनायकम्‌ ॥ पांशुनाएय॑तांशीजंसाद्धेशकेहितंकुरु ॥ १० ॥ ततोतवर्षभगवा 
न्पांशुनापाकशासनः ॥ सपताहंपूरयामास॒ःसेद्रादेवास्तदास्मृताः ॥ 93 ॥ तंदष्ठापांशुवषेचदेवदेवोमहेश्वरः ॥ करेणधारयामासलिंगंतीर्थवटंतथा ॥१२॥ | 
'तस्मात्पुण्यतमंतीर्थपाद्ययत्रोदकंस्थितम्‌॥ तस्सिन्स्रातःसवेतीयस्लातोभवतिमानवः ॥ १३ ॥ यस्तत्रकुरुतेश्राद्धंवटलिगस्यचांतरे॥ तस्यप्रीताश्वपितरो 
दास्यंतिभुविदुळेभम्‌ ॥ १४ ॥ पूरितंचततोदप्ठाऋषयःसवेणवते ॥ पांशुनासवंगाजाणिस्पशंति श्रद्धयान्विताः ॥ १५ ॥ तेपिनिधूतपापाश्चपांशुनामुनयो 
art: ॥ पूज्यमानाःसुरगणेःप्रयातात्रह्मणःपदम्‌ I १६॥ येतुसिद्धामहात्मानस्तेलिंगंपूजयंतिच ॥ बजंतिपरमांसिद्धिपुनरावृत्तिदुलेभाम्‌ ॥ १७॥ 
॥ ११।देवाविदेव महेश्वर (महादेव ) ने उस धूलिकी वृष्टिको देखकर हाथके ऊपर लिंग ओर तीर्थवटको उठालिया ॥ १२ ॥ इसी कारणसे. यह तीर्थ पुण्यतम हुआ 
है, इस स्थानपर पादोदकतीर्थ प्रतिष्ठित है; जो इस तीर्थमें स्नान करता है मानों उसने सम्पूर्ण तीथोमे स्नान करलिया ॥ ३३ ॥ जो उस वट और लिंगके बीचमें 
श्राद्ध करता हे, पितर-उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको पृथ्वीम दुर्लभ पदार्थ देते हैं ॥ १४ ॥ इसके उपरान्त सम्पूर्ण ऋषि उसे परिपूर्ण देखकर श्रद्धासहित धलिको 
समस्त शरीरमें लेपनेलंगे ॥. 9५ ॥ उस घूलिके लेपद्ारा वहशी सम्पूर्णपापेंसि मुक्त होकर स्वर्गमे जाय देवताओंसे पूजितहो seri लोकम प्राप्त हुए ॥ १६. ॥ 


जो महानुभाव' सिद्धपुरुष होते हैं वही इस लिंगकी पूजा करते हैं ओर पंरमसिंद्धिको प्राप्त होतेहे, जिससे उनका पुंनवीर जन्म लेना दुर्भ. होगया है. ॥ १७. ॥ 


॥१०८॥ Hog | 
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ब ऐसा जानकर : पितामह sef लिंगकी नीचे स्थापितः करके उसके ऊपर; शैलमयं ( पत्थरके ) लिंगको स्थापित क्रिया॥ ३८॥इसके उपरान्त बहुतकाल बीतनेपर! S | 
उन नीचे स्थित तेजोमयलिंगंके तेजसे वह शैलमयलिंग रंजित (तत्समानप्रभावशाली) होगया; सम्पूर्ण मनुष्य उसे स्पर्श करतेही सिद्ध होकर परमपदको प्राप्त होनेलगे ॥ १९ ॥ |ॐ | 
है दिजसत्तमो ! तब देवताओंने gaat varia जाकर कहा कि, सम्पूर्णलोक लिंगका दर्शन करतेही परमसिद्धिको प्राप्त करते हैं॥२० ॥ भगवान्‌ अल्माजीने यह सुनकर | ३. | Fi 
à देबताओके हितकी इच्छासे av ऊपर ओर सात लिंगको स्थापित किया ॥ २१ ॥.तबसे सिद्धाभ्रमपरायण मृक्तिकी इच्छा करनेवाले मनुष्य यत्नके साथ उस धलिको | डा 
वनकर परमपद््मे स्थित ( मुक्त ) होनेलगे ॥ २२ ॥ कुरुक्षेत्रमें वायुसे उड़ाई हुई धूलियेभी महा दुष्कर्म करनेवाले मनुष्योंकोभी स्पर्शमात्रहीसे प्रमपदको am 5 | 
' एवंज्ञात्वातदाग्रज्ञालिगंशेलमयंतदा॥ आय्यंडिगंतदास्थाप्यतस्योपरिन्यथीयत ॥ १८-॥ ततःकालेनमहतातेजसातस्यरंजितम्‌ ॥ तस्यापिस्पशैना > | 
त्सिद्धाःपरंपदमवापुयु: ॥ १९ ॥ ततोदेवेःपुनब्रेह्याविज्ञप्तोद्रिजसत्तमाः॥ एतेयांतिपरांसिदविलिगसंदशीनात्पराम्‌ ॥ २०॥ तच्छृत्वाभगवान्त्रह्नादिवानांहि | sal 
तकाम्यया ॥ उपयुपरिलिगानिसप्ततत्रवकारह ॥ २१ ॥ ततोयेसुक्तिकामाथ्वसिद्धाश्रमपरायणाः ॥  सेव्यपांशुप्रयत्नेनप्रयाता 

पांशवोपिकुरुक्षेत्रेवायुनासमुदीरिताः ॥ महादुष्कृतकमांणःपापयन्तिपरंपदम्‌॥ २३ ॥ अज्ञानाज्ज्ञानतोवापिस्रियावापुरुषस्यवा ॥ नंश्‍्यतेदुष्कृतंसव | 
स्थाणुतीथेप्रभावतः ॥ २४ ॥ ठिगस्यदशेनान्सुक्तिःरुपशेनाञ्चवटस्यच ॥ ` तत्सन्निधोजलेखनात्वामाम्रोत्यभिमतंफलम्‌'॥ २५-॥ ` पितृणांतपणं | ` ¦ 
यस्तुजलेतस्मिन्करिष्यति ॥ बिदोबिदोतुतोयस्यह्मनंतफलभाग्भवेत्‌ ॥ २.३ ॥ 'यस्तुकृष्णतिठेःश्राद्धंस्थाणोडिंगस्यपश्चिमे 3 
ere ॥ २७॥ यावन्मन्वंतरंग्रोक्तयावछ्िगस्यचस्थितिः ॥ तावत्मीताअपितरःपिबंतेजलमुत्तमम्‌ ॥ २८ 
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कराती है ॥ २३ ॥ स्री हो; अथवा पुरुषहो, अज्ञान वा ज्ञानसे किये हुए उनके सभी पाप स्थाणुतीर्थके प्रभ्ावसे नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥ लिंगका दर्शन करनेसे मुक्ति | |. 
3 होती हे, उसी प्रकारसे वटका स्पर्श करनेसेभी मुक्ति प्राप्त होती है; ओर उसके निकटके जलमें स्नान FÅR इच्छानुसार फल प्राप्त होता है_॥ २५ ॥ जो मनुष्य Qi 
जलसे. पिवरोंका तपण करता हे वह उस जलकी बूँद २ से अनन्त फलका भागी होता हे॥ २६ ॥ जो मनुष्य स्थाणलिंगके पश्चिमओर स्थित होकर are कर EE 

| समय काले AAR तर्पण करता है; वह तीनों युगोंतक अपने पितरोंको तृप्त कराता है ॥ २७॥ जबतक एक मन्वन्तर रहता हे ओर जबतक लिंग विराजमानं है तड] EEE 
| तक पितर RER उस तपेणसे दियेहुए पवित्र  जलको पान करते हैं॥ २८॥ सतयुगमें, aent, नेतामें, वायुसंज्ञितमें ओर. .कलिद्वापरके बीचमें, कंपमें रुद॒हंद | 
| | | 
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lg er परमेश्वर शिव ) का ध्यान करता है, वह स्थाण ( शिवजी ) के प्रसादसे इच्छानुसार TARRA. पाताहे ॥ ३१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे 
सरोमाहात्म माषाटाकार्या स्थाणुवटमाहात्यवर्णन नाम पंचचत्वारिशोःध्यायः ॥ ४५ ॥ सनत्कुमारजी बोले कि, हे द्विजोत्तमो ! स्थाणुवटके sv शुक्रती् हे, 944 
योमतीर्थ हे ॥ १ ॥ दक्षिणमें दक्षतीर्थ, ओर पश्चिममें नकुलीशगण प्रतिष्ठित हे ॥ २ ॥ चारों ओर यह सब पुण्यवान तीर्थ हैं, और बीचमें स्थाणु Fres 
_उसका दर्शन करतेही परमपदकी मामि होती है ॥ ३ ॥ अष्टमी औरं चतुदेशीको इन सब तीथोमें परिक्रमा करे, उमा छिंगरुपसे उसमें विराजमान हो महादेव 
चनस्यकष्णपक्षेचचतु्दरयांनरोत्तमः ॥ ख्रात्वारुदकरेतीथेपरंपदमवामुयात ॥ ३० ॥ वटेयस्तुस्थितोराओप्यायतेपरमेश्वरम ॥ स्थाणोवेटप्रसादेनमन ` 
साचितितंफटम्‌ ॥ ३) ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्येपचचत्वारिशोऽव्यायः ॥ ४८ ॥ सनत्कुमारडवाच ॥ स्थाणोवेटस्योत्तरतःजुकुतीथेप्रकी 

| तितम्‌ ॥ स्थाणोवेटस्यपूर्वणव्यामतीथद्विजोत्तमाः ॥१॥ स्थाणोवेटंदक्षिणतोदक्षतीथंसुदाहतम्‌ ॥ स्थाणोःपश्चिमदिग्भागेनकुलस्यगणःस्मृतः..1 २॥ 
एतानिषुण्यतीथोनिमध्येस्थाणुरतिस्मृतः MN तस्यदशेनमात्रेणप्रामोतिपरमंपदम्‌ Ven अएम्यांचचतुदेशयांयस्त्वेतानि परिक्रमेत्‌ ॥ उमाचिंगरूपे 
णहरपा्थनसुंचति ॥ ४ ॥ तस्यादञनमात्रेणसिद्धपराम्रोतिमानवः ॥ वटस्यउत्तरपाशतक्षकेणमहात्मना ॥५॥ प्रतिष्ठितमहालिगंसबंकामप्रदायकम्‌ ॥ 
वटस्यपूवोदेग्भागेविश्‍वकमेकृतंमहत ॥६॥ ठिगप्रत्यङ्सुखं झसिद्धिमाप्रोतिमानवः ॥ ततरेवलिंगरूपेणस्थितादेवीसरस्वती ॥ ७॥ प्रणम्यतांप्रयत्नेनबु 
दिमेथांचविदति॥ वटपाश्रेस्थितंतिंगंबरह्मणातत्त्रतिष्टितम्‌ ॥.८॥ हद्दाबटे शरंदेवंप्रयातिपरमंपदम्‌ ॥ ततःस्थाणुवटंदद्वाकृत्वाचापिप्रदक्षिणम ॥ ९ ॥ 

| प्रदक्षिणीकृतातेनसत्तद्रीपावसुंधरा ॥ स्थाणोःपाश्चिमदिग्भागेनकुठीशोगणःस्मृतः ॥ १०॥ . o O | ला 

| पाशी (UT) कशी त्याग नहीं करतीं ॥ ४ ॥ उनके दर्शनसेही मनुष्य सिडको माम करे हैं, वटके dt महात्मा तक्षकजीके द्वारा ॥ ५ ॥ सब 
कामनाओंका देनेवाला महार्डिग प्रतिष्ठित हुआ हे, इसके पू्वभागमें विश्वकमोसे बनायागया ॥ ६ ॥ पश्चिम ओर मुखवाला महालिंग है, उसका दर्शन करनेसे 
|मुष्यको सिद्धि मात होती हे, देवी सरस्वतीजी लिंगरूपसे उसीमें विराजमान हैं ॥ ७ ॥ यतनसहित उनका दर्शन और प्रणाम करे बुद्धि ओर मेधा 
|` वारणाशक्ति ) को रात करता हे, वटके पार्शमें जो लिंग हे, स्वयं अझाजीने उसकी प्रतिष्ठा की हे ॥ ८. ॥ उन भगवान वटेशवरका दर्शन ना 
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मान रहता हे ॥२९॥ उत्तम मनुष्य चेत्रमासके रृष्णपक्षकी चतुर्दशाको रुद्रकर तीर्थमें सनान करनेसे परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ जो मनुष्य स्थाणवरेमं $ 





18 पदको भातत होजाता है. इसके उपरान्त: स्थाणुवटका दर्शन कर जो अदक्षिणा करता हे ॥...९:॥ .तो मानों उसने - सात द्वीपोंकी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करली 1६ 


श|[॥१०९॥ 
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SRE किमे. ओर अन्यभी कितनेक प्राणी इस उत्तम स्थाण ( अचलतीर्थ) में प्रविष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ वे सब 
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स्थाणुके पश्चिमभागमें नकुलीशगण प्रतिष्ठित हे ॥9०॥ यल्लसहित उनकी पूजा करनेपर सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं, उसके दक्षिणभागमें रुदकर तीर्थ प्रतिठिवहे ॥३१॥ 
उस रुद्ाकरतीथमं खानकरनेवाला मनुष्य सरवतीथोमें ्लानकरनेके फलको प्राप्त होताहे उस रुद्राकरतीर्थके उत्तरकी. ओर महात्मा रावणने ॥ १२ ॥ गोकणेनामका 
yerin om uaia जो कष्णपक्षकी चतुदेशी होगी ॥ १३ ॥ उसदिन ख्लानकरके उपोषण करनेवाला जो पुरुषहे वह सर्व पातकॉसे मुक्त होताहे 
विहाही मेघनादने सिद्धिदायक लिंग स्थापन कियाहे ॥ १४ ॥ उसका यत्नपूर्वक पूजन करनेसे मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त होतीहे. उसके पश्चिमभागमें कुंभकणेने ठिंगत्थापन 
» करके = Rai कियाहे ॥ te AE QTAR अष्टमीके दिन जो मनुष्य भ्रद्धापूर्वक उपवास करके इस लिंगकी उपासना करेगा उसका पुण्यफल सुनो ॥१६॥ 

ee की tre ai । तस्यदक्षिणदिग्भागेती्थरुद्राकरंस्मृतम्‌ ॥ nb 3 ॥ तस्मिनस्रातःसवेतीथेस्नातोभवतिमानवः ॥ तस्यचोत्तरदि 

T करतय ॥ 3२॥ प्रतिष्ठितंमहालगंगोकणेनामनामतः॥ ष्यतिचतुद्देशी ॥ 4३ ॥ तत्रस्रात्वासोपवासोमुक्तो 

asp | Ås ॥ ३७ संपूजयित्वायत्नेनलभतेमहतांश्रियम्‌ ॥ तस्यपश्चिमदिग्भागेकुंभकर्णेनपूनितम्‌ ॥ 
tr TTS: ॥ i सोपवासोवसेद्यस्तुतस्यपुण्यफलं ृ “eh । १९॥ पदेपदेयज्ञफलंसश्राम्रोतिनसंशयः ॥ एतानिसुनि 
*साध्येरादित्येवसुभिस्तथा ॥ १७। ON मरुद्निवेद्विभिश्वेवसेवितानिप्रयत्नतः ॥ णनःकेचित्प्रविष्टाःस्थाणुसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ तेसवेपापं 
= BA ॥ अस्तियत्सनिधोडिगदेवदेवस्पशूलिनः ॥ १९ ॥ उमासालिंगहूपेणहरपाश्वैनसुंचति ॥ यश्चप्यतिगोकर्णतस्यपुण्यफलं 
AESTON Na TR: ॥ २१ age ॥ 
सको पदप यज्ञका फल भाम होताहे इसमें संशय नहाहे, ये सब लिंग मुनिजन, साध्य, आदित्य और वसुगण 


99 











: 4 १७ ॥  मरुद्ण और AA, इन्होंने मयते 
भ mr | पापसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त होतेहे. जो अपने 
le हेका लिंग हे ॥ .१९.॥ उस लिंगर रहनेवाले महादेवके समीप उमा भगवती निरंतर रहतीहै. इसके देखनेसे मनुष्यको गोकर्णेलिगके देखनेकां 
pla Vald Ao Se सिद्धांतःकरण Fa हर महादेवका पूजन करताहे. उसने जो कोई पाप. कामनासे कियाहो अथवा कामनारहित 
$| TT SEE ॥ 51 ॥ कोमारअवस्थामं EAE पालनकरनेसे मनुष्यांको जो फ प्राप्त होताहै, वही फल उस sf जो 
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|शंकरका आराधन करताहे उसको प्राप्त. होताहे ॥ २२ ॥ यदि सुंदररूप, सोभाग्य, धन, संपत्ति इनकी इच्छा होवे तो कुमारेश्वरके माहात्म्यसे वह सब कामना सिद्ध 
होवीहिं. इसमें संदेह नहीं॥ २३॥ उसकी उत्तरदिशामें विशीषणने लिंगपूजा काहे. उसकरके वह अजर ओर अमर हुआ है॥२४॥ आपाढमासके शुक्पक्षकी जो अष्टमी 
RAR, उसमें उपवासकरके लिंगपूजन करनेसे मोक्षको प्राप्त होताहेः॥२५॥ RRAS उसकी पूर्वदिशामें पूर्णलिंग स्थितहे. उसका यंलपूवेक पूजनकरनेसे via 
| रथॉको प्राप्त हेताहै॥ २६॥ वहांपर पहले दूषण ओर त्रिशिरा इन ANA महेश्वर भगवानका पूजन किया था, उसकरके उनको आनन्द पूर्वक इच्छित मनोरथ प्राप्त हुए॥ २७॥. 
$ जो मनुष्य चेत्रमासके शुङ्टपक्षमें महादेवजीकी पूजा करता हे, महादेव. ओर महादेवी यह दोनोंही उसे मनवांछित फल देते हैं. ॥ २८ .॥ : स्थाणुवटके 
| यदीच्छेत्परमंरूपंसोभाग्यंधनसंपदः ॥ कुमरेश्वरमाहात्म्यात्सिद्वचतेनात्रसंशयः ॥ २२ ॥ तस्यचोत्तरदिग्भागेठिगंपूज्यविभीषणः ॥ अजरथामरश्च 
[$| वकर्पयित्वाबभूवह ॥ २४ ॥ आपाठस्यतुमासस्यशुझ्ञायाचाष्टमीभवेत्‌ ॥ तस्यांपूज्यःसोपवांसश्वामृतत्वमवाप्रुयात्‌ ॥ २५ ॥ पू्वेपृ्णेरितंलिङ्गंत | 
||| स्मिन्स्थानेद्विजोत्तम ॥ तंपूजयित्वायत्नेनसवेकामानवाधुयात्‌ ॥ २६ ॥ दूषणस्निशिराश्चेवतमपुण्यमहेश्वरम्‌ ॥ . यथाभिळपितान्कामानापतुस्तो | 
$| मुदान्वितो॥ २७ ॥ चेत्रमासेसितिपक्षेयोनरस्तत्रपूजयेत्‌॥ तस्यतोवरदोदेवोम्रयच्छेतेऽभिवांछितम्‌ ॥ २८॥ स्थाणोषेटस्यपूर्वेणहस्तिपादेःवरः शिवः ॥ 
Si तंदृद्वामुच्यतेपापेरन्यजन्मनिसंभवेः ॥ २९. ॥ तस्यदक्षिणतोलिगंहारीतस्पऋषेःस्थितम्‌ ॥ यत्प्रणम्यप्रयत्नेनसिद्दिप्राप्रोतिमानवः 1030 ॥ तस्यद्‌ 
$| mandater: ॥ लिड्ढंजेलोक्यविस्यातंसवंपापहरंशिवम्‌ ॥ ३३ ॥ कंकालरूपिणाचापिरुद्रेणसुमहात्मना | प्रातिष्टितमहालिंगसवेपा | 
||| पप्रणाशनम्‌॥ ३२॥ आक्तिदंसुक्तिदंप्रोक्तसवेकिल्बिषनाशनम्‌॥ लिगस्यदरशेनादेवल्यग्रिशोमफलंलमेत्‌ ॥ ३३ ॥ तस्यपश्चिमदिग्भागेटिंगसिद्धप्राते | 
$ छितम्‌॥ सिद्धेश्वरन्तुविस्यातंसवीसिद्धिप्रदायकम्‌॥ R ॥ ` CT BT पन, 
Rini eat महादेवजी विराजमान. हैं; इनका दर्शन करतेही' जन्मान्तरके सम्पूर्ण पातक दूर होजाते हैं. ॥. २९ ॥ उसके ' दक्षिणओर महर्षि हारी: 


å 
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$99005999099090909040000990000000000000000: 


तका लिंग विराजमान है, जो लोग उनकी पूजा करते हैं, वह तत्कालही सिद्धिको प्राप्त होजाते हैं ॥ ३० ॥ उसके दक्षिणपार्श्में उन महात्माकी जो वापी है; वह" 2 | 


IZ |त्रिलोकीमें विख्यात है, वहाँ सवं पापका हरनेहारा मंगलस्वरूप लिंग विराजमान हे ॥ ३१ ॥ कंकालरूपी: परममहात्मा रुदर ( शिवजी ) ने उस सर्वपापको apr) 
|$ | करनेहारे लिंगकी स्थापना की हे. ॥ ३२ .॥ यह लिंग भुक्ति ( भोग ) मुक्ति ( मोक्ष) ओर सम्पूर्ण पापोंका नाश . करनेहारा कहकर विख्यात हुआ हे; इसका $ 


IS लोन करतेही अभिशेम यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ३३ ॥. इसके पश्चिमशागमे सिद्धालिंग स्थापित है, यह लिंग सिदेश्वरनामसे. विख्यात. है, इसी कारण यह सब 
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13 | प्रकारकी सिद्धिका देनेवाला है ॥ ३४ ॥ इसके दक्षिणभागमें महात्मा मृकंडजीने. जिस लिंगकी प्रतिष्ठा की थी उसका दर्शन करतेही सिदि प्राप्त होतीहे॥ ३ 





























संमयमें A IAR इन्त [जस िगका AST की था उनके प्रसादस मनम कल्पना किये 


ण्‌ ण aa N ke ॥ ॥३५॥ तस्यप्वेचदिग्भागेआदित्येनमहात्मना ॥ प्रतिष्ठितंलिंगवरंसवे 


मनोहर ) ओर महाकुलमें उत्पन्न ATR ॥. ३९ ॥ उसके दक्षिणओर पहले संमयमे 








तिष्ठाप्यमहे चित्रांग WART ॥ सुभगोदशैनीयश्रकुलेजन्मसमाप्रुयात ॥ ३९॥ तस्यदक्षि 

 णतोलिंगंवत्रिणास्थापितंपुरा ॥ तस्यप्रसादात्सप्राप्तंमनसाचितितंफलम्‌ ॥ ४० ॥ पराशरेणमुनिनातथेवाराध्यशकरम्‌ ॥ पापतंकवित्वपरमंदरीनाच्छं 

करस्यच ॥ ४१ ॥ वेदव्यासेनमुनिनाआराध्यपरमेश्वरम्‌ ॥ सर्वेज्ञत्व॑त्ह्मज्ञानंप्राप्तेदेवप्रसादतः ॥ ४२- ॥ स्थाणोःपश्चिमदिग्भागेलिगंहिमवतेश्वरम ॥ 

| प्रतिष्ठितंपुण्यकृतांदशेनात्सिद्विकारकम्‌ ॥ ४३ ॥ तस्यापिपञ्चिमेभागिकातंवीयेणस्थापितम्‌ ॥ लिगंपापहरंसद्ोदरशेनात्पुण्यमापुयात्‌॥ ४४ ॥ 
तस्याप्युत्तरतोभागेसुपाश्वैस्थापितेषुनः ॥ आराध्यहनुमांश्वापसिद्धिदेवप्रसादतः ॥ 2७ ॥ 





वाको प्राप्त किया था वो. फल उसके दर्शन . पूजनसे होता है ॥ ४१ ॥ महर्षि वेदव्यासजी वंहॉ परमेश्वर ( शिवजी ).की आराधना करके उनके प्रसादसे सर्वज्ञत्व 2 


TARAR प्राप्त हुए थे ॥ ४२-॥ स्थाणुके पश्चिमभागमें हेमवतेश्वर नामका विख्यात लिंग भरतिडित हे पुण्यात्माओंक द्वारा स्थापित होनेसे उस लिंगका दर्शन 2 
दि प्राप्त होती हे ॥ ४३ ॥ उसके पश्चिम भागमें. कातेवीयद्वारा स्थापित “पापहर नामक लिंगका दर्शन करनेसे उसी क्षणमें सम्पूर्ण प्रपोंका हरण 


rs Vee 
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हुए सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त किया था वह फल उसके दर्शन पूजनसे होता हे॥ ४.०॥ वहाँ महर्षि पराशरने शंकरका दर्शन ओर उनकी आराधना करके परमोत्तम कवि ३ 


Th, 


॥पूवओर महात्मा आदित्यजीने. जिस लिंगकी प्रतिष्ठा की थी वह अशेषपापॉको. नष्ट करता है ॥, ३६ ॥ गंधर्व चित्राङ्गद ओर अप्सराआंमें sm यह in 
स्परमें अनुरागरक्त होकर स्थाणुके दर्शनकी इच्छाके RÅT हुए ॥ ३७ ॥ इसके उपरान्त स्थाणुका दर्शन कर परस्परमें अनुरागसहित हो पूजा कर देवाधिदेव महादेव 2 . ` | 
|जीकी प्रतिष्ठा करके अपने गृहको आये ॥ ३८ ॥ हेब्राहमणो ! उस चित्राङ्गदेश्वर ओर रमोश्वर इन दोनों लिंगोंका-दर्शन करनेसे... मनष्य सुन्दर दर्शनीय ( देखनेयोग्य | &॥ 





IH, i A l होती हे ॥४४॥ उसकेही उत्तरभागके सुपाश्वमे स्थापित जो 3 ग हे हनुमानजीने उसकी पूजा कर उन देवके प्रसाद्स सिद्धि प्राप्त की थ्री॥४५॥. | $ है 
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$ B 

$ [इसके अतिरिक्त तत्त्वके जाननेवाले ओर २. कऋषियोंने an कलि 
$ [तक ओघवती नदी है वहाँ स्थाणुदेवके पश्चिम ओर Sm ` ॥ उसकेभी पूर्वदिशाके आगमे PES 
$| तस्मेवपरवेदिग्भागेवि ५० ॥ उसकेभी पूवेदिशाके भागमें महात्मा वालखिल्यक 

9 तस्येवपवेदिग्भागेविष्णुनाप्रभवि FR हात्मा वालखिल्यऋषियोंके 


कामप्रदायके U2ON एतानिमुनि आ een स्वयंभुवंतथास्थाणुमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ 
बतीनदा॥ सहस्रमकलिगानांदेवपाश्विमतःस्थितम्‌ 18. ॥ तस्यापिपवे |$ 
: ॥ प्रतिष्ठितानिलिगानियेषांस || 


संयोंगेदिनेपुण्यतमेशुभे ॥ «६ .॥ प्रतिष्ठित 
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| ऋषि ओर देवतागणोंकी जबसेही चिरकालसे इनकी पूजा चली आती हे ॥५७॥ उस समय ( चेतर कष्ण त्रयोदशी ) में निराहार.और margen होकर जी महादे 

वंजीकी पूजा करते हैं, वह परमपदको भात होते हैं ॥५८॥ वहां महादेवजीको अधिरूढ जानकर प्रदक्षिणा करते हैं, उन्हाने मानों सातद्वीपोंकी ( पृथ्वी) की | 

करली ॥ ५९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषादीकायां लिंगमाहात्म्य वर्णनं नाम पट्चत्वारिंशोऽध्यासः ॥ ४६॥ ver ven 

|माकेडेयजी बोले कि, हे मुने ! में स्थाणुतीर्थके माहात्यको atte लिये उत्सुक हुआ हूं. किस मनुष्यने इस स्थानमें सब प्रकारके. पाप्य नाश करने 
हारी सिद्धिको प्राप्त किया था ॥ 9 ॥ सनत्कुमारजी बोले कि, स्थाणुतीर्थके माहात्यको सुनिये, जिसके सुननेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होजाता है ॥ २ vat 
| तास्मन्काठेनिराहारांमानवांःश्रंद्धयान्विताः ॥ पूजयंतिशिवं्येबेतेयांतिपरमंपदम्‌ ॥ «८ ॥ तत्रारूढमिदजञात्वाकुवैतिचप्रदक्षिणाम्‌ ॥ प्रदक्षिणीकृताते 
| स्तुसप्तद्वीपावसंधरा ॥ «९॥ इति श्रीवामनपुराणिसरोमाहात्म्येषट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ 8६ ॥ मार्कडेयउवाच ॥ स्थाणुतीथेप्रभावतुश्रोतुमिच्छाम्यहं 
` सुने॥ केनसिद्धिरिहप्राप्तासवेपापभयापहा | १.-॥ सनत्कुमारउवाच ॥ शृणुसवेमशेषिणस्थाणुमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ यच्छृत्वासवंपापेभ्योमुक्तोभवति 
मानवः ॥ २ ॥ एकार्णवेजगत्यस्मिन्नशेस्थावरजंगमे ॥ विष्णोनोभिसमुद्धृतःसवेछोकपितामहः ॥ ३ ..॥ तस्मान्मरीचिरभवन्मरीचेःकऱ्यपःसुतः ॥ 

S| कश्यपादभवद्धास्वांस्तस्मान्मनुरणायत ॥ ४ ॥ मनोस्तुक्षुवतःपुञ्उत्पन्नोमुससंभवः ॥ प्रथिव्याश्रतुरंतायाराजाधमेस्यरक्षिता ॥ « ॥ तस्यपत्नी 
2 वशूवाथभयानामभयावहा ॥ मृत्योःसकाशादुत्पन्नाकारस्यदुहितातदा॥ &-॥ . तस्यांसमभवद्वेनोदुरात्मावेदनिदकः ॥ सहद्वापुजवदनंश्षुतोराजावने 


$| TÀN ७ .॥ तत्रकत्वातपोषोरंभमेणाृत्यरोदसी ॥ प्राप्तवांस्तत्परंधामपुनरावृत्तिदलभम्‌ ॥ ८..॥ वेनोराजासमभवत्समस्तेक्षितिमंडले ॥ समाता 







टि 






 महदोषेणवेनःकालात्मजात्मजः॥ ९.॥ | HE | pa | PN 
संसारके एकांणेव ओर उसके साथ स्थावर जंगमके विनाश होनेपर विष्णु भगवानूकी mf सर्वलोकोंके पितामह अह्माजीका जन्म हुआ ॥ ३ ॥ उनसे मरीचि 
. |$ enn हुए, मरीचिके पुत्र कश्यप, कश्यपसे सूरयका जन्म हुआ ओर उनके. पुत्र वेवस्वत नामक मनु हुए ॥ ४ ॥ मनुके छींकते समय उनके मुखसे पुत्र उत्पन्न हुए, 
, AE चतुःसमुद्रान्त ( चारोंखूंट ) पूरथ्वीके राजा ओर धर्मके रक्षा करनेवाले हुए ॥५॥ उनकी Ål नाम भया था, वह मृत्युरूपी कालसे उत्पन्न होनेके कारण 

$ inin भय देनेवाली थी॥ ६ ॥ उसके mi दुरात्मा वेदनिन्दक वेनका जन्म हुआ, राजा उस पुत्रका मुख देखकर वनको चले गये ॥ ७ ॥ वहां जाकर घोर 


på d! TE å धर्मकेद्रा T रा स्वगे ओर पृथ्वीको का आवृत . करके RT पुनजेन्मसे मसे रहित प्रमधामको प्राप्त "हुए ॥ ८ ॥ तव बेन सम्पृणेक्षितिमंडलके “राजा इए, वह काल 
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| VEN SN a दोषसे PE NN वेदानिन्दकं NG > «NN AR कोई | करे होम है 
$ ||पृ्री भयाके पुत्र मातामहके ANG ॥ ९ ॥ दुरात्मा कल का न्दर्क होकर नगरमें यह ढंडोरा फेरदिया कि, कोई कशी दान न करे, यज्ञ न केरे, होम न करे 
Mop Por See He e २७ तुम्हारा bi ८. करने योग्य NN है: ० A e XA ह ८ करतां क A * सारमें औरं f 
Su ३० ॥.एक मेही संसारमें तुम्ह vat योग्य ओर सवदा पूजनीय हूं, मेंही तुम्हारा पालन करता हूँ तुम सुखसे निवास करो ॥ 13 ॥ संसारमें और 
gere देवता नहीं है, जिसका अद्वितीयरूपसे आश्रय करों, सम्पूर्ण रूढि इसके यह वचन सुनकर ॥ १२ ॥ परस्पर एकत्रित होकर ae निकट आये. ओर 
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|$ | निषादाउत्पन्नावेनकल्मषसंभवाः । 
दिव्यलक्षणलक्षितः॥ २१ ॥ ` 


$ 





एक छोटांसा पुरुष उत हुआ, ऋषिलोग उससे बोले कि, “भवान (आप) “निषीदतु” (बेठिये)॥ १९॥ इस पुरुषसे सम्पूर्ण निषादजाति उतपन्न हुए हे. वे वेनके पापेसे 
3 | उत्पन होनेके कारण नीचजातिस्वभावके हुए, इसके उपरान्त ऋषियोंने वेनके दहिने हाथको मंत्रयूवेक मथन किया ॥ २०:॥ दहिने : हाथके मथतेही उसमेंसे एक 
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सम्पूण सभासंद्‌ ओर इन्द्र आदिक सब देवताओंने उस उत्पन्न हुए पुरुषको देखकर ॥ २२ -॥ पृथ्वी पालन करनेके निमित्त राजारूपसे अभिषेकित किया 
वह राजपदपर प्रतिष्ठित हो धमोनुसार पृथ्वीको रित ( पालनद्वारा प्रसन्न ) करनेलगा ॥२३॥ उनके पिता वेनने पृथ्वीको विरखित (विरसा उत्सादित नाखज ) 
थी, वह उसे सम्यक्‌ पालन करनेलगे, इसप्रकार पृथ्वीके रंजन करनेसे उसका नाम राजा हुआ.॥ २४-॥ ` वह वेनपुत्र राज्यको पायकर चिन्ता करनेलगा 'कि, 

पिता अत्यन्त अधार्मिक थे ओर सबको यज्ञ करनेसे रोक दियाथा ॥ २५ ॥: किसप्रकार और कैसी क्रियाके अनुष्ठान करनेसे उन्हें परलोकमें सुख मिलसके !| 
` धनुबोणांकितकरश्वकध्वजसमन्वितः ॥ तमुत्पन्नंतदादद्वासर्वेदेवाःसवासवाः ॥ २२ ॥ अभ्यषिचन्पृथिव्यांतराजानंभूमिषाठकम्‌ ॥ ततःसरंजयामासधमे . 
णपृथिवीतदा ॥ २३ ॥ पित्राविरंजितातस्यतेनसापरिपालिता ॥ ततोराजेतिइांब्दोऽस्यपृथिव्यारंजनांद भूत्‌ ॥ २४ ॥ सरा्यंप्राप्यवेन्यस्तुचितया | 
मासपार्थिवः ॥ पिताममअधर्मिष्ठोयज्ञवि GN जगामह॥२ ovnen 
हेतो | 


| दूसरा पुरुष zaa हुआ, यह पुरुष : महापर्वतके समान ऊँचा और दिव्य लक्षणोसे युक्त था ॥ २१ ॥ जिसके हाथमें धनुष; बाण, चक्र और ध्वजाका चिह ; 
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` |$ [ह्सप्रकारकी चिन्ता करतेथे कि, इसी समयमें नारदजी आये ॥ २६ Å | नने इन्हें ( देवर्षि) नारदजीकों बैठनेके लिये आसिन दे भ्रणांम करके पूछा कि, हे भगवन्‌ ! | 
å $ | आप सब BS शभाशुभके विषयको जानते हैं ॥ २७ ॥ हे ATI पिता दुराचारी वेदनिन्दक ओर. स्वधमेसे रहित थे, उसी अवस्थामें वह परलोकवासी हुए, 
वह å कैसे. ८ ॥ देवर्षि नारदंजी अपनी ete. जानकर उनसे बोले कि, तुम्हारे पिता ग्लेच्छोंमें उत्पन्न होकर क्षय PA युक्त होरहे हैं ॥ २९ ॥ महात्मा 
caiga k ह वचन सुंनकर वह अत्यन्त दुःखितहो विचारने लंगे कि मुझे इस समय कया करना उचित हे ॥ ३० ॥ इसंप्रकारंकी चिन्ता करते २ उन महात्माके 


ei} ् प्र eaaa a 77/४४/८४४5 फसल अअसर | 


रै इस | राजा 2 पूर्ण अर्थ उनमें agha हुआ देखा गया है “राजते रञ्जयति प्रजा: इति राजा” जो प्रज्ञाको राजी करे उसे राजा कहते हैं ऐसा राजपदका निर्वचन ( अर्थ ) होता है यहीं jj 


såret स्पष्ट विदित होता है 1 
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Togo | उर र | जो अपने पिताको भयसे उद्धार करे, इसप्रकारकी चिन्ता करनेके उपरान्त उन्होंने देवर्षि नारदजीसे पूछा कि, 
TEET दार हेनिका 4 os रदजी बोळे कि, तुम सब तीथोंमें जाकर उनकी देहको निर्मल करो, जो सन्निहित सरके निकट महातीर्थ है उसमें 
ar क ओन NÅ ग सुनकर म्हेच्छदेश की चिन्ता (खोज) करनेळगे इसके उपरान्त वहां गये ॥ ३ ३॥ उन्होंने उत्तरदेशमें जाकर 
कि जाच रोग ओर क्षयरोगसे आाकान्त हहे ap ३४॥उन्हें देखकर महाशोकसे संतपहो बोले कि, हा म्लेच्छो ! में नमस्कार करता हूं तुम्हारे इस 
रुपको में अपने चर उडाताहू ह Ts यदि ent सम्मति होतो में नको वहां लेजाकर इनका रोग दूर करूंगा, स्लेच्छगण दयावान राजाके इस वचनको 
नारदउवाच ॥ गच्छतवतसं्दिहतीथेषुकरुनिमंलम्‌ ॥ यजसखरातोमहत्तीथसरःसंनिहितंप्रति ॥. २३ ॥ एतच्छृत्वातुवचनंनारदस्यमहात्मनः ॥ चितया 
orden सा भू च्छ åk Mn कुष्ठरोगेणतंवीक््यक्षयेणचसमन्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ ततःशेकिनमहतासंतप्त 
वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ममिंपुरुषंस्वगृहंच 7 ॥३०) 
ऊउचुःप्रणतसवोगाय 


| 





सुनकर ॥ ३६ ॥ प्रणाम करके बोले कि, आपकी जो इच्छा हो सो कीजिये तब वेनके 199 पालकी ATS, ओर उसके उठानेवाले पुरुषोंको मैगवाया ॥ ३७ ॥ 
ओर दुगुनी मजदूरी देकरके बोले कि, सुखसे इन द्विजन्माको लेचलो, वे सब दयाळु राजाके वचन सुनकर ॥ ३८ ॥ पालकीको I शीघही कुरुक्षेत्रको 93, और 
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| ; | | | | | | | पि | 
| अत्यन्त दुःखित. हुए, ओर उनके दुःखसे दुःखी तथा शोकसे संतप्त हो कहने लगे ॥ ४३ ॥ देवताओंने. मुझसे कहा हे में उसीके अनुसार प्रायश्चित्त करगा,||$ ||. 
| $ | यह सुनकर सब देवता बोले ॥ ४४:॥ कि, तुम तीर्थम स्नान करके अपने जलसे उनका अभिषेक करो, फिर जबतक पापोंका क्षय न हो तबतक प्रतिकूलवाहिनी ||| 
| å | सरस्वतीम ॥ ४५५॥ श्रद्धासहित पुण्यवान्‌ मनुष्य स्नान करनेसे मुक्ति प्राम करसकता है, यह मनुष्य अपना पोषण करने ओर देवताओंके दोष ठगानेमें तत्पर था | 
| ३ |॥ ४६ ॥ इसकारण बाह्मणोंके द्वारा त्याग. किया गया हे, यह. कशी शुद्धिको माँस नहीं करसकता । इस निमित्त तुम स्वयं इसके उद्देशसे सम्पूर्ण तीथोमें भक्ति på | 
| $ पूर्वक ॥ ४७-॥ स्नान करके उस जलसे इसका अभिषेक करो, तब यह सर्वथा शुद्ध होगा, राजाने देवताओके यह वचन सुनकर उनके निमित्त . आश्रम निर्माण $ 
| $ ्रायश्चित्तंकरिष्येऽह॑यद्वदिष्यंतिदेवताः ॥ ततस्तादेवताःसवाइदंवचनमञ्गवन्‌ ॥ ४४ ॥ स्नात्वास्नात्वाचतीथेत्तमभिषिचस्ववारणा ॥ आगसोलुम्पनं $ | 
| $ | यावत््रतिकूछांसरस्वतीम्‌ ॥ ४५ ॥ खरात्वामुक्तिमवामोतिपुरुषःश्रद्धयान्वितः ॥ एषस्वपोषणपरोदेवदूषणतत्परः ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणेश्रपरित्यक्तोनेषशु । ४ 
| $| द्वचतिकहिचित्‌ ॥ तस्मादेनंससुददिशयस्ातवातीथुभक्तितः ॥ :४७ ॥ Rh HS I इत्येतदचनंश्॒त्वाकृत्वातस्याश्रम॑ || 
S| ततः ॥ ४८॥ ती्थयात्रांययाराजाउदिइयजनकंस्वकम्‌ ॥ सतेष्वाइवनंकुवस्तीर्थघुचदिनिदिने ॥ ४९ ॥ अभ्यपिचत्स्वापितरंतीर्थतोयेननित्यञः॥ $ | 
| 18] एतस्मिन्नेवकाठेतुसारमेयोजगामह 14 ॥ स्थाणोमेठेकोठपातिदेव्रव्यस्यरसिता ॥ परिमहस्य्रव्यस्यपरिपाठयिता ङयितासदा ॥-«3 भ प्रियश्चसवे ||? | 
4 धकधक. ॥ तस्येवंवत्तमानस्यधमेमार्गेस्थतस्यच ॥ «२ ॥ कालेनचलिताबुद्धिदेवद्वव्यस्थनाशने ॥ तेनाधमेंणयुक्तस्यपरलो || | 
op $| कगतस्यच ॥ 43 greener ॥ तद्राक्‍यानंतरंजातःश्रावेसोगंधिकेवने ॥ ५४ ID | $| | 
१३ kr व. EE | RE EE DE ER | 
GE | | | 3 कर ॥ ४८ ॥ अपने पिताके उद्देशसे ती्थकी यात्रा की ओर AAR उन सब तीर्थामे स्नान कर. ॥. ४९ ॥ उस जलसे अपने पिताका अभिषेक करनेलगे, इसी ||९ | | | 
| ९ || समयमे एक कुत्ता वहां आया ॥ ५० ॥ वह पहले स्थाणमठमें कोलगणोंके अधिनायक ( पुजारी ) थे, स्थाणुदेवके द्रव्य ( पूजाके सामान ) की रक्षा ओर सर्वदा||. | 
a | परिअह इषर उधरसे भेंट पूजा ठे यह आये दइव्योंका परिपालन करतेथे ॥ ५१ ॥ फिर देवता ओके कार्यम होनेसे वह सबकेही मिय थे, इसप्रकार धर्ममागका आश्रय लेकर |$ || 
| | | जीवनको निवाह करते करते ॥ ५२॥ कालके साथ देवद्रव्यके निवास करनेकी इच्छामें उनकी बुद्धि चलायमान हुई, ऐसे अधर्ममें प्रवृत्त होनेसे मृत्युने उनको आक्रमण| $ | 
Aa परलोकमें गये ॥५३॥ तब यमराज इन्हें देखकर बोले कि, बुम इसी समय योनि. प्राप्त करो, देर मतकरो, उनके यह वचन कहतेही वह 8 |. 
| | | || oe - Å ve FE å 
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| सोगन्धिकवनमें कुत्ते होकर उत्पन्न हुए ॥ RA इसके उपरान्त बहुत समयके बीतनेपर वह कुत्तोंके यूथसे पारिवृत-और परिभत MR अत्यन्त दुःखित हंदयसे ॥ ५५ 
दैतवनको छोड़ सनिहृत्य सरके निकट चढे आये, वहां प्रवेश करतेही स्थाणुदेवकेही सावे ॥ ५६. ॥ अत्यन्त प्यास ल्गनेके कारण सरस्ते fram हुए 
उनका शरीर सरस्वतीके जलसे BA सम्पूर्ण पापेसि दूर ' होगया ॥ ५७ ॥ तब आहारकी अभिलापासे कुलमठमें प्रवेश किया, वहां उनको. भयशीत चित्तसे प्रवेश 
करते हुए देखकर ॥ ५८ ॥ वेनने धीरे २ उसको स्पर्श कर स्थाणुवीर्थमें स्नान किया, पूर्व सम्पूर्ण तीथोमे स्नान किये हुए संनिहत्यसरके विन्दुआँसि अपने पिताको 
RART किया ॥ ५९ ॥ वह पहलेभी इस कुत्तेके शरीरपरके जलबिन्दुसे स्पर्श पाचकेके år कुत्ता दोनो उसी समय कु संसारसे पिरक्तचित्त 
होगये ॥ ६० ॥ इसप्रकार स्थाणुतीर्थके माहात्म्यसे वह पुत्रके द्वारा उद्धारको प्राप्त हो वह उसी समय दिव्यदेह होकर frise होगे. तंब वेन प्रणाम करके 
| ततःकालेनमहताश्वयूथपरिवारितः ॥ परिभूतःसारमेयोदुःखेनमहतावृतः ॥ ५५ ॥ त्यकत्वाद्वेतवनंपुण्यंसानिहत्यययोसरः ! तस्मिन््रविष्टमात्रस्तु 
| स्थाणारेवप्रसादतः ॥ ९६ ॥ अतीवतृषयायुक्तःसरस्वत्यांममजह ॥ तत्रसंइतदेहर्तुविभुक्तःसर्वकिस्बिषः ॥ ५७ ॥ आहारलोभेनॅतदांप्रविवेशकुलं | 
मठम्‌ ॥ रिदा ानंभयसमनितम्‌॥ ५८ ॥ सतंपर्परशनके स्थापु्ताथममजह ॥ पतितःपरवताथिपुविधुयेःपरिपचितः ॥ ५९॥ युनो. 
-ऽस्यगातसंमूतेरब्विंुभिःससिचितः ॥ विरक्तदृश्टिःसशुनःक्षणेनचततःपरम्‌ ॥ ६०॥ स्थाणतीथेस्यमाहात्म्यात्सपुत्रेणचतारितः ॥ नियतस्तत्लणाजातो 
.दिव्यदेहसमन्वितः॥ प्रणिपत्यतदास्थाणेस्तातकर्चभचक्रमे ॥ ६१ ॥ वेनउवाच ॥ ्रदयेदेवमीशानतवामजंचंद्भूषणम्‌ ॥ महादेवंमहात्मानंविशवस्येगंग ` 
TUR ॥ ६२॥ नमस्तेदेवदेवेशासवेशनिषूदन ॥ देवेशबलितिष्टभिन्देवदत्येश्चपनित ॥ ६३..॥ विरुपाक्षसह्राक्षय्यक्षयक्षेयरप्रिय ॥ स्तः 
पाणिपादत्वसवैतोऽक्षिरिरोसुख ॥ ६४ ॥ सवेतःथुतिमछोकेसरवेमावृत्त्यतिष्टासे ॥ शंकुकणेमहाकणेकुंभकणोणेवालय ॥ 2... | 
स्थाणुकी पड i करनेलगे ॥ ६१ ॥ वेन बोले कि, तुम दिव्य ढीलाविग्रह ओर सबके नियन्ता ओर चंद्रभूषण हो, Å तुम्हारी र ह, तुम महादेव, महात्मा 
ओर विशव जगतके पतिहो में तुम्हारी शरणागत हूं ॥६२॥ हे देवदेवेश ! हे सर्व शर्जृविनाशन ! तुम देवताओेशी ईश्वर हो, तुमने बलि इन्द्रको विष्टब्ध. ( नगन ) 
ae है, फिर er | sik fart पूजा करते हैं मैं तुम्हे नमस्कार करता हूं ॥ ६३.॥. तुम विरुपाक्ष, सहस्राक्ष ओर. निलोचन हो, तुम यक्षेश्वर 
कुबेर) के परमप्नीतिपाजहो, सब ओरही तुम्हारा पाणि (हाथ) ओर पाद ( चरण ) फेलाहुआ है, तुम्हारे नेत्र, मुख ओर मस्तकभी Rus चारोंओर व्याम होरहे हैं 


Jee दम संसारे सव fn ( कर्णवाले ) और सबको आवत्त QR) करके विराजमानहो, तुम शंकुकणे (सुकडेहुए कानवाले) महाकर्ण (विशाटकणेवाठे) 
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I $ | भदिनीमंडल प्रतिष्ठित है ॥ ६८ ॥ मैं तुम्हरे शरीरमें sam, अशि, वरुण, नारायण, सूर्य, बल्ला, तथा बृहस्पतिजीको देखताहूं ॥ ६९. ॥ हे भगवन्‌ ! तुम||ॐ| 
||$ [कारण ओर कार्य हो, तुम्ही क्रिया और उसके कर्ताहो, तुमसेही सृष्टि ओर भय हे तुम्ही सत्‌ महदहकारादि-असत-स्थूढगूतादि ओर उसके अधिष्ठाता देवताहो॥ ७०॥ || | 


||$| नारायणंतथासूर्यत्रह्माणंचबृहस्पतिम्‌ ॥ ६९ ॥-भगव 
[| यवरदायोअरूपिण ॥ अंधकासुरहंत्रेचपशुनांपतयेनम 
[R| नमोदंडायचंडायअंडायोत्पत्तिहेतवे ॥ डिडिमास 





तुमको नमस्कार हे, तुम डिंडिमासक्त ओर 
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तुम्हारी मूर्ति मेंही सम्पूणे देवता ओर समूणे||$| 
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| | | 
| वा ०पु० |^ तुम संक्रन्दन ओर पर्णधार पुट ओर चंडस्वरूपहो तुमको नमस्कार है, तुम हिरण्यवर्ण हो तुमको नमस्कार है; तुमं: कनकवरणहो तुमको नमस्कार है ॥ ७७ ॥ तुम $ 
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AE, स्तुत्य, ओर सतुतिस्थहो तुमको नमस्कार है ॥ ७८ ॥ तुम सर्वभक्षः ओर सर्वभूतशरीर हो तुमको नमस्कार है ॥ ७९ ॥ तुम होता, इन्ता और शितोद्य 2! 


2 |पताकी ( सवेतउन्नत पताकावाले ) हो तुमको नमस्कार है, तुम नमस्वरुप ओर मंत्रस्वरूपह तुमको नमस्कार है, तुम कटकटस्वरपहो तुमको नमस्कार है ॥ ८० ॥ ४ 


A 


तुम नाव्योपहारलुब्ध (नाव्यरूपी उपहार ) ( नजर) उसके लुब्ध ( लोभी ) स्वरूप ओर मुखवायशालीहो तुमको नमस्कार हे ॥ ८१ ॥ तुम ज्येष्ठ, ष्ठ, बल और ||$ $ $ 
अतिबलके घाती, कालनाशक, कालस्वरूप ओर संसार क्षयरूपीहो तुम्हें नमस्कार है॥ ८२ ॥तुम हिमालयकी पुत्री ( पार्वती ) के भती ओर भेरवहो तुमको नमस्कार || 


'सकेदनायचंडायपर्णेधारपुटायच ॥ नमोहिरण्यवणोयनमःकनकवचंसे ॥ ७७ ॥ नमः स्तुतायस्वुत्यायस्तुतिस्थायनमोरतुते ॥ सवायसवेभक्षायसवं 
RR ॥ ७८ ॥ नमोहोत्रेचइत्रेचसितोद्रप॒ताकिने ॥ नमोनमायमंत्रायनमःकटकटायच ॥ ७९ ॥ नमोऽर्तुकृशनाशायञयितायोत्थितायच ॥ 
'स्थितायथामसारायसुंडायङुटिलायच ॥ ८०॥ नमोनत्तेनशीलायल्यवादित्रशालिने ॥ नाटयोपहारलुब्धायमुखवादित्रशालिने ॥ es ३ ॥ नमोज्ये |ॐ 


ठायश्रेष्ठायबलातिबळवातिने॥ काळनाशायकालायसंसारक्षयरूपिणे ॥८२॥ हिमवडुहितुभेजभेरवायनमोस्तुते ॥ उम्रायचनमोनियंनमोस्तुद्शबाहवे ॥ || 
॥ ८३ ॥ चितिभस्मम्रियायेवकपाठासक्तपाणये॥ विभीषणायभीष्मायहिमत्रतथरायच ॥ ८४ ॥ नमोविकृतवक्रायवक्रप्रांतोग्रदृष्ये ॥ पक्ाममां || 
| सळुब्यायतुंबीवीणाप्रियायच NN नमोवृषांकवृष्टायगोमिनेतेनमोनमः M कटंकटायभीमायनमःपचपचायच ॥<६॥ नमःसवेवरिष्ठायवरायवरदा PG 


यिन ॥ नमोविरक्तवक्रायभावनायाक्षमाठिने ॥ ८७ ॥ विभेदभेद्भिन्नायछायायेतपनायच ॥ अघोरघोरूूपायथोरपोरतरायच ॥ ८८॥ नमः | 


> 





'शिवायशांतायनमःशांततमायच ॥ बहुनेञ्रकपालायएकमूर्तनमोस्तुते ॥ ८९ ॥ > | | 


व्य तुम उम तुमको नित्य नमस्कार करते हैं, तुम दशबाहुहो तुमको नमस्कार है ॥ ८३ ॥ तुम चिताशरमप्रिय ओर कपालधारीहो, तुम विभीषण और भीष्म और 2 
हेमवतधारीहो तुमको नमस्कार हे ॥८४॥ då» feer गतोमरदृष्टिह तुम्हें नमस्कार है, तुम पक ओर आम (कच्चा) मांसके लुब्धहो तुम तुम्बी ओर वीणापियहो तुमको 
नमस्कार हे ॥ ८५ ॥ तुम वृषाडुवृष्ट गोमि ओर मितहो तुमको नमस्कार है, तुम कटकट ओर पच २ एवं भीमस्वरूपहों तुमको नमस्कार हे ॥८६॥ तुम सर्ववरिष्ठ | 
वरदायी और वरस्वरूप हो तुमको नमस्कार हे, तुम विरक्त, वक्‍त्र/भावन, ओर अक्षमाली हो तुम्हें नमस्कार हे ॥ ८७ ॥ तुम RR भेद. शिज्ञस्वरूप और छायास्वरूप || 
तपनस्वरूपही, तुम अघोर ओर घोररूपहो, तुम बोर ओर घोरतरस्वरूप हो तुमको नमस्कार हे ॥ ८८ ॥ तुम शिव ओर शान्तस्वरूपहो तुमको नमस्कार हे, तुम |$ 
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शान्ततमहो तुमको नमस्कार है, तुम बहुनेत्र बहुकपालधारीहो, तुम एकमूर्तिहो तुम्हें नमस्कार हे ॥ ८९ ॥ तुम क्षर, ठुब्ध और यज्ञजञागमिय हो तुमको नमस्कार हे, |$ 
तुम पञ्चाल, सितांग ओर यमकेभी नियामी ( नियन्ता शासक ) हो तुमको नमस्कार है ॥ ९० ॥ तुम चित्रोरुघंट और घंटाघंटनिषेटीहो तुमको नमस्कार हे, तुम 
सहस्रघंटा शतवंद ओर घंटामाछासे fyret तुम्हें नमस्कार है ॥ ९१ ॥ तुम भाणीसंघट घंटसवरुप, तुम किलकिलाशब्दप्ियहो तुम्हे नमस्कार हे, तुम हुंकार 
पार, हुंकार ओर मियस्वरु हो तुम्हें नमस्कार हे ॥ ९२ ॥ तुम समसमि ओर गृह वृक्ष निकेतनहो तुम्हे नमस्कार हे, तुम गर्भ मांसके शगालस्वरूप ओर तारक S 
[ओर तरस्वरूपह तुम्हें नमस्कार है ॥ ९३ ॥ तुम यज्ञ ओर यजमान तुम हुत और प्रहुतहो तुमको नमस्कार है, तुम यज्ञ वा हव्य, तप्य और तपनहो तुम्हें नमस्कार है 2 


नमःुद्रायळुव्याययज्ञभागप्रियायच ॥ पंचालायसितांगायनमोयमनियामिने ॥ ९० ॥ नमश्रित्रोरुषंटायघंटाघंटनिषंटिने ॥ सहस्रशतपंटायप॑ 
टामाळाविश्रपिणे ॥ ९१ ॥ प्राणिसंघड्यंटायनमःकिलकिलप्रिय ॥ हुंहुंकारायपारायहुंकारायप्रियायच ॥ ९२॥ नमःसमसमेनित्यंग्रहवृक्षनिकेतिने ॥ 
गभमांसखगाठायतारकायतरायच ॥ u 5३२ ॥ नमोयज्ञाययजिनेहुतायप्रहुतायच ॥ यज्ञवाहायहव्यायतप्यायतपनायच ॥ ९४ ॥ नमस्तुडायतुंड्यायतु 
डानांपतयेनमः ॥ अन्नदायान्नपतयेनमोनानान्नभोजिने ॥ ९« ॥ नमःसहस्रशीषोयसहस्रचरणायच ॥ सहस्रोद्यतश्लायसहस्राभरणायच ॥ ९६ ॥ 
बालाजुचरगोत्रेचचाललीलाविलासिने ॥ नमोबालायबृद्धायश्ुब्धायक्षोमणायच ॥ ९७ ॥ गंगाळुलितकेझायमुंजकेशायवेनमः।। नमःपट्टमंतुष्टाय 
त्रिकमेनिरतायच ॥ ९८॥ नम्मप्राणायचंडायकृशायास्फीटनायच ll धमोर्थकाममोक्षाणांकथ्यायकथनायच ॥-९९ AV सांख्यायसांख्यमुख्यायसां 
ख्ययोगमुखायच ॥ नमोविरथरथ्यायचतुष्पथरथायच॥ १००४ | SS 


॥ ९४ ॥ तुम तुंड, तुंड्य ओर तुंडगणोंके पति हो तुमको नमस्कार है, तुम अन्नदाता, अन्नपति और Als अन्नोके भोक्ताही तुम्हें नमस्कार है ॥ ९५ US] 
तुम सहसशीर्ष ओर सहसूपाद हो तुम्हें नमस्कार है, तुमने सहस्र २ शूलोंको उदयत कियाहे, और सहस २ आभरणे शोभायमान देह हे तुमको नमस्कार है॥९६॥ ९ 
दम बालकोंके अनुचर तथा रक्षकहो और बाललीठाविलासीहो, तुमको नमस्कार है, तुम वाळक, वृद्धस्वरूप ओर क्षुब्ध क्षोभणस्वरूप हो तुमको नमस्कार है ॥९७॥ |? 
तुम्हारे केशेमिस भागीरथीजी निकलरही है, तुम मुंजकेशहो तुमको नमस्कार है, तुम्ही पटकमोसे तुष्ट ओर तीन कमें निरतहो ॥ ९८ ॥ तुम नग्न भाण और चंड | 
स्वरूप हो, तुम कश ओर आस्फोटनस्वरुपहो तुम्हें नमस्कार है. तुम धर्म, अथे, काम, मोक्षके कहनेवाठे और कथनस्वरूप हो ॥ ९९ ॥ तुम सांख्य, सांस्यमुख्य |. 
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और सांख्ययोगके मुखस्वरूपहो, तुमको नमस्कार हे. तुम व्रिथ रथ्य . ओर चतुष्पथ रथश्वरूपहो तुमको नमस्कार है॥ १०० ॥ तुम कृष्णाजिनके (EMS 
मृगचर्म ) के उत्तरीयवख ( ओढ़नेके वख ) विशिष्ट ओर हरिकेशहो तुमको नमस्कार है, तुम त्रिनेत्र ओर अम्बिकानाथ हो, तुम व्यक्त और अव्यक्तस्वरूपही $ 
ओर सबके विधाताहो तुम्हें नमस्कार है ॥ १०१ ॥ तुम काम, कामद ओर कामन्नहो, तुम तृप्त अतृप्त ओर विचारयुक्तहो तुमको नमस्कार हे, तुम सबके | 
ऊपर दया FAA ओर कल्प ( प्रातः ) संध्याविचारीहो तुमको नमस्कार है ॥ १०२ ॥ तुम महासत्व, महावा ओर महावलवानहो तुमको नमस्कार | ३ 
है, तुम महामेवधर मख्य, महाकाल ओर महाद्युतिहो तुमको नमस्कार है ॥१०३॥तुम मेघावते, युगाववे ओर चंद्रमाके पतिहो तुम्ह नमस्कार है, तुम अन्न, AARET 
पक्भुक्‌ पावन और अनल ( अभि ) स्वरूपही ॥ १०४ ॥ तुम जरायुज, ( मनुष्य पशुआदि ) अंडज ( पक्षी सपादि ) स्वेदज ( कमि देशादि) ओर उद्रि ( तरुल 2१ 


कुष्णाजिनोत्तरीयायहर्किशानमोस्तुते ॥ तयंविकांबिकनाथायव्यक्ताव्यक्तायवेधसे॥ १०१॥ कामकामदकामन्नतप्तातृप्तविचारिणे ॥ क | 

रपसंव्याविचारिणे॥ १०२ ॥ महासत्त्ममहाबाहोमहाबटनमोस्तुते ॥ महामेवधरप्रर्यमहाकालमहाद्युते ॥ १०३॥ मेघावत्तेयुगावततेचंद्राकेपतयनमः ॥ | 

IS | त्वमन्नमन्नभोक्ताचपकभुक्पावनो$नल:॥ १०४ ॥ जरायुजाशांडजाश्चस्वेदोद्गिजाश्वतेनमः ॥ त्वमेवदेवदेवेशभूतग्रामश्र्तविधः ॥9०५॥ ख्रशचराच | 
$| रस्यास्यपाताहंतातथेवच ॥ त्वामाहब्ेह्नविद्वांसःपरंजह्मविदांगतिः ॥ १०६॥ मनसःपरसंज्योतिज्योतिस्लेन्योतिषामपि ॥ हसोवृक्षोमधुकर'पाहुस्त्वां | på 
| बरह्मवादिनः ॥ १०७॥ यज्ञेश्काःश्रेष्ठकश्वत्वामाहुसंनयस्तथा ॥ पठ्यसेस्तृतिभिनित्यंवेदीपानिषदांगणेः ॥ १०८ ॥ त्राह्मणाःक्षत्रियावेश्याःशूद्रावणो 


(क 


dl वराश्चये ॥ त्वमेवमेयसंघाश्वविद्युतो5शनिगर्नितम्‌ ॥१०९॥ सेवत्सरस्त्वसृतवामासोमासाथेमेवच ॥ युगानिभेषाःकाष्ठाश्वनक्षत्राणिग्रहाबलाः 13904 ` 


2 > N ~ an ९ ev मूर A e AS ~ i स्क $ | 
तादि ) स्वरूप हो तुमको नमस्कार है, तुम देव और देवताओंके karet, तुम्हीं पताम ( समूह ) हो ओर चतुविधहों तुमको नमस्कार है ॥ १०५ ॥ तुम इस 2 | 


4 नेवाळे è A ` जाननेव NLA LA >n बेळ | 

'| चराचर विश्वकी सृश्कि कतो ओर पालन करनेवाले तथा संहार करनेवाले हो, fa मनुष्य तुम्हें परबल् ओर बह्लके ननेवालोंकी गति कहते हे ॥ १०६ ॥ |ॐ 
तुम मनकी परमज्योतिःस्वरूप ओर ज्योतियोंकेभी ete, बह्नवादीहों, तुमको हैस, वृक्ष ओर मधुकर नामसे पुकारते हैं॥ १०७ ॥ मुनिगण तुमको यज्ञे | 

एक और भेष्ट कहते हैं, वेद और उपनिषद्की सहायतासे नित्य तुम्हारी ger पाठ करते हैं ॥ १०८॥ तुम्हीं ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र ओर अन्यान्य निङुष्ट||% 


PN OEO 


»___ ७२ ~ AN 2 m~ A T ; E i Va काष्टा i ® | 
$ |वर्णेसमूहहो, तुम्ही मेघसंबहो, तुम्हीं विद्युसुंज ओर तुम्ही अशनिगर्जनहो ॥ ३०५ ॥ तुम्ही संवत्सर, ऋतु, मास ओर पक्षही, तुम्ही युग, नियम, काहा, नक्षत्र |$ $| 
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॥११६॥ 
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॥ व्याभोमृगाणांपततांताक््यां5नंतश्वभोगिनाम्‌ ॥ १११ ॥ क्षीरोदोस्युद्धीनांचयेत्राणांधनुरेवच ॥ वत्र 


छेत्ताभेत्ताप्रहतोसिमस्तानेतासनातनः ॥११४॥ दशलक्षणसंयुक्तोधमों5थैःकामएवच ॥ समुद्राःसरितोगंगापवेताश्वसरांसिच ॥ 


पषुव्रुतत्रभानुःस्वभानुभानुरेवच ॥ ११९ ॥ शिष्याहोतंत्रिसोपर्णयजुपांशतरुद्रियम्‌ ॥ पवित्रंचपवित्राणांमं 





| मिद्रश्थयमश्वेववरुणोधनदोनिळ: ॥ उपपुवस्तञञ* 
| MATII ॥ 3२० ॥ 

|$ कामहो तुम्ही समुद्र, सरित्‌, गंगा, पर्वत ओर सरोवरसमूह हो ॥ १३५ ॥ तुम्हीं लता ओर sl, तुम्हीं सम्पूर्णे तृण ओर आंधी हो, तुम्ही समस्त 
पशु, मृग ओर पकषीसवरुपहो तुम्हीं बड़े २ कमोके गुणों ( फलों ) का आरंभ देनेवालेहो, तुम्ही पुण ओर फटके देनेवाले काल हो ॥ ११६ ॥ 
3 म्ही वेदोंके आदि और अन्तहो, तुम्ही गायत्री ओर आंकारस्वरुप हो तुम्हीं लोहित, हरित, वील, कष्ण, पीत और शवेतस्वरूप हो ॥ ११७ ॥ तुम्ही 
på कड ( कषाय ) कपिल, कपोत और मेचक वर्ण हो, तुम्ही वणेयुक्त और वर्णहीनहो तुम्हीं क्ता ओर हतोहो ॥ ११८ ॥ तुम्ही इन्द्र, चंद्र, वरुण, कुबेर ओर अग्निहो 
` ISga aga, gå, स्वर्भानु ओर भानुहो ॥ ११९ ॥ तुम्ही शिष्य, होत्र, जिसोपण ओर ge वीचमें शतरुद्रियहो,तुम्ही पवित्रोंमें सबसे पवित्र ओर ek मंगल 
-« | ` १ “धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिगह:। धीर्विद्यासत्यमकराथो दशके धर्मक्षणम्‌' इति मनूक्त ME | FE 
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वछचरुतृणोषभ्यःपञबोमृगपक्षिणः ॥ प्रथुकमंगुणारंभःकालःपुष्पफप्रदः ॥ ११६ ॥ आदिशांतश्चवेदानांगायत्रीप्रणवस्तथा ॥ ||| 
:पीतःसितर्तथा ॥ 339॥ कहुअ™कपिलश्चेवकपोतोमेचकर्तथा ॥ सवर्णश्वाप्यवणेश्वकत्ताहत्तोत्वमेवहि ॥ ११८ ॥ त्व ||ॐ 


| hol 
| || र ग्रहसमहहो ॥ १३० ॥ तुम्ही वक्षोंके बीचमें ककुभ ( अर्जनवृक्ष ) गिरिवरोके बीचमें हिमालय, मृगोके बीचमें व्याघ्र, प्षियोके बीचमें गरुड, ओर सोके |” | 
Satt अनन्त ( शेषनाग ) हो ॥ ११3 ॥ तुम्ही सम्पण सागरके बीचमें समुद्र, येत्रॉके बीचमे धनु, ar बीचमें वज ओर बोके मध्यमे सत्य हो ॥ ११२ UG | 
$ ९ महीं द्वेष, इच्छा, राग, मोक्ष, क्षमा ओर अक्षमाहो. तुम्हीं ब्यवसाय, परति, लोभ, काम, कोष, जय ओर पराजयहो ॥ ११३ ॥ तुम्ही शरी ( शर धारण करने el 
$ वाले ) तुम्ही गदी ( गदा वारण करनेहारे ) तुम्हीं खट्टाज्ञी ( सङ्ाङ्गधारी ) ओर शरासनी ( धनुषधारी ) हो तुम्हीं छेत्ता ( छेदन करनेवाले ) भेत्ता ( भेद FAT) 
på gest ( प्रहार करनेवाले ) मन्ता ( मनन करनेवाले ) नेता ( नायक ) ओर अविनाशीस्वरूप हा ॥ 33४ ॥ तुम्हा दशेलक्षणयुक्त धर्म, तुम्ही अथ ओर ||| 


०6 

Pod i 

प्रदरणानांचब्रतान i नांसत्यमेवच ॥ 9१२ ॥ त्वमेवद्रेषइच्छाचरागोमोक्षःक्षमाक्षमे ॥ व्यवसायोधृतिलाभ कामक्रोधोजयाजयो ॥११३॥ त्वंशरीत्वेगदीचा 2 | 
शरा ; Å på 
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A ह < ओर : उन्मेष ओर जम्भितहो ? 

हो ॥ १२१ ॥ तुम्ही प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यानहो, तुम्हीं उन्मेष, निमेष क्षुत ओर जूम्मितहो ॥ १२२ ॥ तुम्हीं ARR, महावक्र और | 
महोदरहो, तुम्ही शुचिरोमहो, हारिश्मशु; SART ओर चलाचलहो ॥ १२ ३ ॥ तुम्हीं गीत, वादित्र ओर. नृत्यज्ञ ओर वादित्रमियहो तुम्ही मत्स्य, जाल, जंढोंका |$ 
कालकेलि ओर कलाकलिही ॥ ३९४ ॥ तुम्हा अकाल, विकाल, दुष्काळ और कालस्वरुपहो; तुम्हीं मृत्यु ओर मृत्युकतोहो तुम्ही यज्ञ ओर यज्ञभयंकरहो ॥ 
॥ १२५ AA संवतेक अंतक, ओर संवतेक बलाहकहो, तुम्ही घंटा, घंटी ओर महाघंटीहो, तुम्हीं चरी, माली और मातलिहो ॥ १२६ ॥ तुम्हीं बरहा, काल, यम 3 
` तिदुकोगिरिजोृक्षयुद्ंचाखिरनीविनाम्‌ । ket प्राणाःसत्त्वरजश्वेवतमश्वम्रतिपत्पातेः॥ १२१ ॥ प्राणोऽपानःसमानश्चउदानोव्यानएवच ॥ उन्मेपश्चनिमे |$ 
पश्चक्षुतंजं भितमेवच ॥ 9२२॥ लोहितांतगेतोदष्टिमंहावक्रोमहोदरः ॥ शुचिरोमाहरिश्मुरूध्वेकेडाथलाचटः ॥ १२३ ॥ गीतवादिञनृत्यज्ञोगी | 
तवादित्रक्रियः ॥ मत्स्योजाठोजलोकाश्चकालकेलिःकलाकछिः ॥ १२४ ॥ अकालश्चविकालश्चदुष्कालःकाळएवच ॥ मृत्यु्चमृत्युकत्तांचयज्ञो |ॐ 
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यज्ञभयंकरः ॥ १२५ ॥ संवत्तकोंघतकश्वेवसंवत्तेकवलाइकः ॥ घंटोषंटीमदाषंदीचरीमालीचमातलिः ॥ १२६ ॥ अह्मकालयमाग्रीनांदेडीमुंडीविमुं 
डक ॥ चतुडुगशवतुवदश्ातुहात्रमवत्तकः ॥ १२७ ॥ चातुराश्रम्यनताचचातुवैण्येकरस्तथा ॥ नित्यलक्षप्रियोमूत्तागणाध्यक्षोगणाधिपः ॥ १२८॥ | 


A ४ 


रक्तमाल्यांबरधरोगिरिकोगेरिकप्रियः ॥ शिल्पी ल्पीचशिल्पिनांश्रेष्ठःसवेशिल्पप्रवत्तेकः ॥ १२९ ॥ भगनेत्रांकुशःशंभुःपृष्णोदंतविनाशनः ॥ स्वाहास्वधा 
वषट्रारोनमस्कारोनमोनमः ॥ १३०-+ गूठव्रतोशुह्यतपास्तारकस्तारकामयः ॥ धाताविधातासंधातापथिव्याधरणेपरः ॥ १३१ UV ब्रह्मातपश्चसत्यं 


A 


चतब्रतचर्यमथाजेवम॥भूतात्माभूतकद्धृतिश्रेतभव्यभवोद्धंवः ॥१३२॥ ूर्भुवःस्वकऋतंचेश्चवोदंतोमहेश्वरः॥ दीक्षितो5दीक्षितःकांतोदुदीतोदांतसंभवः ३ ३३॥ 


b 


e 


- AA NRL Eeri EK NH ० ) EG BE ` A E EY wR 
उतपन्न करते हैं, तुम शिल्पी आर शिल्पीगणांमें भरडहो.ओर सम्पूर्ण शिल्पोके प्रवत्तकहो ॥ १२९ ॥ तुमने भगनेत्राङ्कश, शम्भु आर पूषाक दांतोंका विनाश कियाथा, तुम | 





ताहो ॥ १२३ ॥ तुम बझ, तपस्या, सत्य, अचर्य और कजुताहो, तुम TT, शतक, भूति और eia हो ॥ १३२ ॥ तुम भुव ओर || 
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9 [स्विरुपहो ॥३२०॥ तुम्ही तिन्दुक वृक्ष ( तेंदु ) गिरिज ( शिलाजीत ) मुद्र (मूग ) भाण ओर अखिलप्राणियोंके प्राणस्वरूपहो. तुम्ही सत्त, रज, तम और ्रतिपतपति, | है ज्ञा०दी० 


NJ + Fe तु e+ WNA M ७ A PA ”e wN AN MESEN Cc < å 
ओर अभि इनके दंडकताहो,तुम्ही मुंडी ओर िमुंडीहो तुम्ही चारायुग चाराविद आर चतुहोत्रोंके प्रवत्तेकहो ॥ 9२७ ॥ तुम्हीं चारों आशभ्रमोंके नेता ओर चारों avs | (| 
नि , तुम्ही नित्य लक्षप्रिय, मर्तिमा पक्ष ओर गणाथि | Cr N 110. SN x 

प्रतिशताहो, तुम्हीं नित्य ठक्षभिय, मतिमान्‌ गणाध्यक्ष ओर गणाधिप हो ॥१२८॥ तुम लालमाला आर लालळवखोंकी धारण करतेहो, गिरि गेरिक तुम्हें अत्यन्त WIS 


Go ४७ 


A LEENI 


स्वाहा, स्वधा, वषट्कार ओर नमस्कार हो तुमको नंमस्कार हे नमस्कार हे ॥ १ ३०॥ तुम गूढवत, गुप्ततप, तारक आर. तारकामयहो, तुम धाता, विधाता ओर पृथ्वीके || 
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दुरतिकमहो: तुम्ही दुष दुष्णकाश, TÅ, दुजय ओर जयस्वरूप हो ॥ १३८ ॥ तुम्हीं चंद्रमा, अभि, रीत, उष्ण, क्षा, तृष्णा, जरा और आमयहो. तुमहीं आधि 








चंद्रावत्तोयुंगावततःसंवत्तेःसंम्रवत्तेकः ॥ बिंुःकामोह्मणुःस्थूलःकाणिकारस्नजीभ्रयः ॥ १३४ ॥ नंदिमुखोभीमसुखःसुसुखोदुसुंखस्तथा ॥ हिरण्यगर्भःशाकु 
| निमेहोरगपतिविराट्‌ ॥ १३९॥ अधर्महामहादेवोदंडधारोगणोत्कटः ॥ गोंनदोगोप्रतार्थगोवृषेश्वरवांहनः॥ १३६॥ त्रैलोक्यगोप्तागोविदेगोमागोंमागे 
| एवच ॥ स्थिरःअष्टअस्थाणअविकोप:कोपएक्च ॥ १३७॥ दुवारणोदुर्विषहोदुःसहोदुरतिकमः ॥ दुदेषोंदुष्मकाशश्रदुदैशोंदुजयोजयः ॥ १३८॥ 
शशाकानरशीतोप्णशुत्ा्जनरामयाः ॥ आधयोव्याधयश्वेवआधिदाव्याधिनाशनः ॥ १३९ ॥ समूहआसमहअहतादेवःसंनातन: ॥ शिखंडीपुंडरी 
काक्ष'पुंडरीकवनालयः ॥ १४०॥ उ्यंबकोदंडधारश्वडअदंप्रःकुलांतकः ॥ विपाग्र्यंयःसुरश्रेष्ठःसोमपास्त्वेमरुत्पते ॥ १४१॥ अमृताशीजगन्राथोवेददे 
` वगणेश्वरः ॥ विषािपाःसोमपाश्क्षीरपाआज्यपास्तथा ॥१४२॥ मधुझ्युतानांमधुपात्रह्मवांस्त्वं्रतच्युतः ॥ सवेलोकस्यभोक्तात्वंसवेलोकपितामहः ॥ 
॥ १४३ ॥ हिरण्यरेताःपुरुषस्त्वमेकस्त्वंस्रीपुमांस्त्वंहिनपुंसकंच ॥ बालोयुवास्थविरोजीणेदंप्रस्त्वन्तेगिरिविथकृद्रिधकत्तो॥9४४॥ | 


ठ राहि तह आपितासक जो | 1010000100 
आर व्याधिही, तुम्ही आधिनाशक ओर व्याधिनाशकहो ॥ १३९ ॥ तुम IR ओर असमूहहो, तुम्ही हन्ता. ओर सनातनस्वरूपहो, FÅ शिखंडी पृडरीकाक्ष 
||| शर उडरीकवननिवासीहो ॥ १४० ` ॥ तुम्ही ब्यम्बक, दंडधारी, svir ओर कुलान्तकहो, तुम्ही सुरभे, सोम. ओर .मरुत्पतिहो ॥ १४१ ॥ तुम्हीं अमृताशी, 


18 | गजाय देवदेव ओर गणेश्‍वरहो, तुम्ही fart, सोमपायी, क्षीरपायी, और आ्यपायीहो ॥ १४२॥ तुम मधु और मधुपहो, तुम ar और प्रतच्युतहो, 
$| Få सबलोकोकेशी भोक्ता सबलोकोंके पितामहहो ॥ ३४३ ॥ तम्ही हिरण्यरेता और अद्वितीय पृरुपस्वरूपहो, तुम श्री, तुमः पुरुष, तुम्ही नपुसकहो, तुम्ही. बालक, 
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| युवा, वृद्ध और जीणेदंध्रूहीः तुम्ही पर्वत विश्वकत्‌ ओर विश्वकर्ताहो ॥ १४४ ॥ तुम्ही विश्वके रचनेवालेहो, तुम्हीं वरेण्य ( वरनेयोग्य ) हो, विश्वके रचनेवाले सर्वदा 
S | नमनकर तुम्हारी पूजा करतेहें; सूर्य ओर चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र हैं, तुम अभि ओर प्रपितामहहो; ओर भवानी ( श्रीपार्ववीजी ) ही वाग्बलंकी मूलभूता ( जननी ) 
2 | सरस्वती हैं ओर तुम्ही अहोरातररूप उन्मेष ओर निमेषके कर्ताहो ॥ १४५ ॥ हे शंकर झा, गोविन्द और प्राचीन ऋषिगण यह कोईशी तुम्हारे माहात्यको यथा 
SFER जाननेमे समर्थ नहीं हे ॥ १४६ ॥ तुम शतसहसत पुरुषोंमें व्याप्त होकर असीम तमके परे स्थिति करतेहो तुम्ही im sk मन्ताहों ॥ १४७ ॥ लोक 
$ | जित, श्वास ओर जितेन्द्रिय सत्वगणोंके अनुसारी होकर योगमार्गका आश्रय करके जिन जितेन्द्रियोंका दर्शन करतेहो वही ज्योतिःस्वरूप योगात्मा तुमहो तुमको नम 
2 | त्ववैधाताविश्वक्ृतोवरेणयस्तवांपूजरयतिप्रणताःसदेव ॥ चंदरादित्योचक्षुपीतेभवानीत्वमेवचामनिःप्रपितामहश्च ॥ सरस्वतीवाग्बलमूलभूताअहोरातरेनिमिषो 
न्मेषकत्तो ॥३४९॥ नत्रह्मानचगोविदःपोराणाऋषयोनते ॥ माहात्म्यंवेदितुंशक्तायाथातथ्येनशंकर ॥१४६॥ पुंसांशतसहस्राणियत्समावृत्यतिष्ठाति ॥ 
महतस्तमसःपारेगोप्तामंताभवान्सदा ॥ ३४७ ॥ यंविनिद्वाजितश्वासाःसत्त्वस्थाःसंजितेंद्रियाः ॥ ज्योतिःपइयंतियुंजानास्तस्मेयोगात्मनेनमः ॥ 
॥३४< ॥यामूत्तयशचसूकष्मास्तेनशक्यायानिदङितुम्‌/॥ ताभिर्मासततंरक्षपितापुत्रमिवोरसम्‌ ॥ १४९ ॥ रक्षमांरक्षणीयोयंतवानवनमास्तुते ॥ 
भक्ताउकेपीभगवान्भक्तश्वाहंसदात्वाये ॥ १५० ॥ जटिनेदुंडिनेनित्यंळंयोदरतथाक्रतो ॥ दीषेनिह्ृमहादष्टतस्मेरुद्रात्मनेनमः ॥ १५१ ॥ 
| यस्यकेशेषुजीसूतान्यःसवागसँपेषु ॥ कुक्षासमुठ्राश्वत्वारस्तस्मेतोयात्मनेनमः ॥ १५२ ॥ सेभक्ष्य सवेभतानियुगांतेपर्युपस्थिते ॥ यःरोतेजलमध्य 
स्थस्तंप्रपथेऽबुशायिनम्‌॥ १५३॥ | TE 
|3 | स्कार करता हू ॥ १४८ ॥ तुम्हारी जो मूर्तियें सबमें अव्यक्त हैं, इसीकारण उनके निदर्शन. ( इष्टान्तसे उनका स्वरूप परिचय ) करनेकी सामर्थ्य नहीं हे, उन| 
[ॐ [सम्पूर्ण मूर्तियेंसि पिता जेसे औरसपुत्रकी रक्षा करता हे उसीप्रकार हमारी रक्षा करो ॥ १४९ ॥ हे अपापविद्ध ! मैं तुम्हारा रक्षणीय हूँ, मेरी रक्षा करो तुमको | 
| | नमस्कार करता हूँ तुम भक्तानुकंपी भगवान हो, में सर्वदा तुम्हारा भक्त हू ॥ १५०॥ तुम जटादुंडी, लम्बोदर ओर कतुस्वरूपहो. तुम दीर्षजिह्वावाले ओर महादंद्रहो | 
(ओर तुम्ही ea तुमको नमस्कार हे ॥ १५१॥ जिनके सूरण केश मेवसमृह हैं, निनके सङग शरं समस्त नैं के ft सू सागर हैं| 
1४ उन्हीं तोयात्माको नमस्कार हे ॥ १५२ ॥ प्रलय समय उपस्थित होनेपर जो संवे भूतोंकों भक्षणकर जलके भीतर प्रवेश कर शयन करते हैं उन्हीं अम्बु जलशायीकी | 
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[मिं शरणागत हुआहूं ॥ १५३ ॥ जो आप राहुके शरीरमें प्रवेशकर चंद्रमाको पान करते हैं, जिस आपके तेजसे सूर्यको ग्रास करनेके समयमें स्वभीनु ( राहु) की रक्षा 
हुई है उन्हीं आपको में नमस्कार करताहूं ॥ १५४ ॥ जो रुदतोकके रक्षा करनेवाले गर्भ पतित होते हैं, वे आपकी कपासे आनंदित होते हैं, ऐसे स्वाहा स्वधाका 
॥ ररूप आपको नमस्कार हे ॥ १५५ ॥ जो एक अँगुठेकी बराबर आकारसे सब प्राणियोंके शरीरमें ( छिंगदेहहोकर ) विराजमान हे वह सर्वदा हमारी रक्षा करें, 
(ओर हमारे समीप रहें ॥ १५६ ॥ जो सम्पूर्ण नंदियोंमें, समस्त समुद्रोमें, पवेतोंमें, गुहाओमें, वृक्षोंकी जडमें, गोशालाओंमें ओर कान्तार ( दुर्गममार्ग ) में गहनवनमें ॥ 
| ॥ १५७॥ जो चतुष्पथ ( चोराहे ) में रथ्या (गली ) में चत्वर ( मेदान वा आँगन ) में ओर सभामें, हस्ती, अश्व; रथशालाओंमें जीर्ण ( अतिप्राचीन ) उद्यान( बाग ) 


प्रविश्यवदनंराहोयेःसोमंपिवतेनिशि ॥ ग्रसन्नकेचस्वभोन्रक्षितस्तेचतेजसा ॥१५४॥ येचानुपतितागर्भारुदतोकस्यरक्षिणः ॥ नमस्तेस्तुस्वधास्वाहाप्रा 
पुरवातिमुदंतुते ॥ १५९1 येऽगुष्ठमात्राःपुरुषादेहर्थावरदोहिनाम्‌ ॥ श्षंतुदेहिनांनित्यंतेममाप्याययंतुवे॥ १५६ ॥ येनदीषुससुद्रेषुपवेतेषुगुहासच ॥ | 
वृक्षमूलेषुगोष्टेषुकांतारगहनेषुच ॥१५७॥ चतुष्पथेषुरथ्यासुचत्वरेषुसभासुच ॥ हस्त्यथ्वरथशालासुजीणोंद्यानाल्येषुच ॥ १५८ ॥ येचपंचसभतेषु 
` दिशासुविदिशासुच ॥ चंद्राकेयोमेप्यगतायेचचंद्राकंरश्मिषु ॥ -१५९॥ रसातलगतायेचयेचतस्मात्परंगताः ॥ नमस्तेभ्योनमस्तेभ्योनमस्तेभ्यश्च 
नित्यशः ॥ १६० ॥ येषांनविद्यतेसंख्याप्रमाणंरूपमेवच ॥ असंख्यायेगणारुद्रानमस्तेभ्योऽस्तुनित्यशः ॥ १६१॥ प्रसीदममभद्रतेतवभावगतस्यच ॥ 
_ त्वयिमेहदयंदेवत्वयिवुद्धिमेतिस्त्वयि॥१2२स्तुत्वेवेसमहादेवंविररामद्रिजोत्तमः।१६२॥ इति श्रीवामनपुसणेसरोमा बस्वारिशोऽध्यायः।2७॥ 
~सनत्कुमारउवाच ॥ अथेनमन्रवीदेवच्नेलोक्याधिपतिभवः ॥ आइवासनकर्चास्यवाक्यविद्राक्यसुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


में ओर समस्त आयतन ( मकान आदिक स्थानों ) में ॥ १५८ ॥ जो पंच pt जो पंचदिशा ओर विदिशाओंमें, जो चंद्रमा ओर सूर्थके भीतर ओर जो उनकी 
किरणोंमें हैं ॥ १५९ ॥ जो रसातल ओर उसके ऊपरके देशम स्थिति ओर गमन करते हैं, सर्वदा उनको नमस्कार नमस्कार ओर नमस्कार है ॥ १६० ॥ जिनकी 
[संख्या नहीं है, प्रमाण नहीं है, रूप नहीं है उन्हीं अगण्य रुद्रगणोंको सवदा नमस्कार हे ॥ १६१ ॥ तुम हमारे ऊपर प्रसन्नहो. हे देव ! हमारा हृदय जो तुममें Samar, 
हमारी बुद्धि मानो तुममेंही आसक्तहो ओर हमारी मतिभी तुममेंही लगी रहे ॥ १६२ ॥ महात्मा वेन इस्रकारसे महादेवजीकी स्तुतिकर विरागको प्राप्त हुए ॥ १६३ ॥ 
& [इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्ये भाषाटीकायां हररतृतिर्नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४ ७ ॥सनत्कुमारजी बोले कि, त्रैलोक्याधिपति वाङ्गयवित्‌ महादेवजी आश्वास जनक 
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|पशस्तवचनॉसे उनसे कहने लगे ॥ १॥ हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारी इस स्तुतिसे अत्यन्त संतुष्ट हुआहूं इस विषयमे अधिक कहनेका.प्रयोजन क्या है, तुम मेरे निकट निवास 
| करोगे ॥ ९॥ बहुतकालतक निवासकर फिर मेरे गात्रसे उत्पन्न होकर अंधक नामक असुररूपसे प्रगट होंगे, और देवताओंका विनाश करोगे ॥ ३.॥ हिरण्याक्ष 
के घरमें जन्म लेकर बढोंगे और वेदके निन्दा करनेसे पूर्व अवस्थासे ळत घोर २ अधमीसे ॥ .४ .॥. जब तुम जगज्जननी पार्वतीके प्रति अभिलाषाके वश होगे, तब 
तुम्हारी उस देहका शूलके RRA संहारकर एक अबुद (अर्व ) वर्षे पर्यन्त अधोगति ( पिशाचादि निरुष्टयोनियों ) में रक्खूंगा ॥५॥ उस निकृष्टयोतिमें रहकर मेरी | 
ARE साथ दर्शनकर तुम निष्पापहो पुनर्वार SR नामसे विख्यात मेरे गणोंके अधिपति होकर॥६॥ सवेदा मेरे निकट रहकर शीघही सिद्धिको प्राप्त होंगे, जो मनुष्य 
शिवडवाच ॥ अहोवुशेस्मितेराजन्स्तवेनानेनसुब्रत ॥ बहुनाञकिमुक्तेनमत्समीपेवसिष्यसि ॥ २ ॥ उपिल्वासुचिरंकालंममगात्रेद्धवःपुनः ॥ असुरोह्यं 
धकोनामभविष्यसिसुरांतकृत्‌॥ ३॥ हिरप्याक्षगेजन्मपराप्यवृद्धिगमिष्यसि ॥ पूरवाघमॅणवोरेणवेदनिदाकृतेनच ॥ ४॥ साभिठापोजगन्मातुभेविष्य 
सियदातदा ॥ देहेशूठेनहत्वाःहपातयिष्येसमाबुदम्‌ ॥५॥ तजापिकल्मपत्यक्त्वाइड्डामांभक्तितःपुनः ॥ स्यातोगणाधिपोभतवानामजाभृगिरिटिःसमृतः ॥. 
॥ ६॥ मत्सेनिधानेस्थित्वात्व॑ततःसिद्धिगमिष्यसि ॥ वेनप्रोक्तेस्तवमिमंकीत्तियेद्ःशणोतिच ॥ ७ ॥ नाझुमप्राप्रयात्किचिदीबंमायुरवाधुयात्‌ ॥ 
| यथासरवेषुदेवेष विशिष्टो भगवा च्छव: ॥ ८॥ तथास्तवोवरिषठोयंस्तवानावेननिर्मितः ॥ यशोराज्यसुसश्चयैधनमानाथेकांक्षिमिः ॥ ९ ॥ श्रोतव्योभ 
| क्तिमास्थायविद्याकामेश्वयत्नतः ॥ व्यायितोदुःसितोदीनश्चोरराजभयान्वितः ॥ १० ॥ राजकायेविसुक्तीवासुच्यतेमहतोभयात ॥ अनेनेवतुदेहे 
| नवणोनांत्रेष्ठतांवजत्‌ ॥. ११ ॥ तेजसायशसाचेवयुक्तोभवतिनिर्मठः ॥ नराक्षसाःपिश्ञाचावानभूतानविनायकाः ॥ १२ ॥ Råstad 
| पठ्यतेर्तवः॥ खणुयाद्यास्तवंनारीअनज्ञांप्राप्यभरठेतः ॥ १३ ॥ | Be | 
वेनके कहेहुए इस स्तोत्रको कीतेन ओर श्रवण करेंगे ॥७॥ उनको किसीप्रकारकाभी अशुभ नहीं होगा, और वह दीघोयु होंगे जैसे सम्पूर्ण देवताओंके बीचमें भगवान्‌ शिव | 
| जीबडे हैं ॥८॥ वेनका कहाहुआ उसीप्रकारका यह स्तोत्रभी सम्पूर्ण såre बीचमें ओह है. यश, ऐश्‍वर्य, राज्य, सुख, धन और सब प्रकारके मनोरथोको चाहनेवाले 
| मनुष्य ॥५॥ ओर विद्याका अभिलाषी मनुष्य सभी भक्तिपूवेक यत्नके साथ इसको सुने तो व्याधिग्रस्त, दीनदशाग्रस्त तथा राजभयग्रस्त॥ ३ ० ॥ओर राजकार्यसेविमुक्त 
|| पथकः किया गया मनुष्य इसको सुनकर मंहाभयोंसे छूटजाता हे, ओर इसी शरीरसे सम्पूर्ण वणौके बीचे प्रधानताको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ अधिकन्त, तेजस्वी, 


NCA 


यशस्वी ओर सर्वदा शुडगुणसमपन्न होता है. राक्षसगण; भूतगण ओर विनायकगण ॥ १२ ॥ जिसके वरमेंशी इस स्तोत्रका पाठ. होता हे, वहां कोईशी विश्न. नहीं| 
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| मातपलेपितुःपक्षेपृज्याभवातिदेविवत्‌ ॥ खणुयाद्यःस्तवेदिव्यंकीत्तेयेद्रासमाहितः ॥ १४ ॥ तस्यसवोणिकायोणिसिद्धिगच्छंतिनित्यशः ॥ मनसाचि 


|| प्सितम्‌ ॥१६॥ वेनउवाच ॥ अर्स्याठगस्यमाहात्म्यात्तथालिंगस्यदशनात ॥ मुक्तोहंपातकेःसर्वैस्तवदशनतःकिल ॥ 90 यदितुष्टोसिदेवेशयदिदेयो 


FAAR: ॥ २३ ॥ प्रसादान्मेमहाबाहोशिवलोकंगमिष्यति॥ तथार्तवामिमंशरत्वायुच्यतसंवेपातकेः ॥ २२ ॥ कुरुक्षेत्रस्यमाहात्म्यंसरसो 
S| ऽस्यमहीपते ॥ ममलिंगस्यचोत्पत्तिश्रत्वापापेः प्रमुच्यते ॥ २३॥ ` 


“| |॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! कुरुक्षेत्रका माहात्म्य ओर इस सरोवरकी महिमा ओर मेरे लिंगकी उलत्तिको सुनकर मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मक्त होजाता हे ॥ २३ ॥ 














$ कर सकता.जो खरी स्वामीकी आज्ञाको लेकर इस स्तोत्रको सुनती है॥ १३॥वह देवीकी समान मातूपक्षमें ओर पितृपक्षमें पूजनीय होजाती हे.जो मनुष्य सावधान होकर 
इस दिव्यर्तुतिको सुनते ओर पढ़ते हे. ॥.१४ ॥ उनके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होजाते हैं, इसके अतिरिक्त जो मनमें अभिलाषा करता है और मुखसे कीतेन करता है 
$ |उन सबकी अभिलाषाएँ इस स्तोजरके कीतेनके प्रभावसे पूर्ण होजाती हैं ॥ १% ॥ ओर ( सबके कीतेनसे) कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों पातकी नष्ट होजाते है 
| अब तुम अपनी इच्छानुसार वरको ग्रहण करो; तुम्हारा मंगल होगा ॥ १६ ॥ वेन बोले कि, हे भगवन्‌ ! में इस लिंगके माहात्स्यसे और इस लिंगके दर्शनकी रासे 
आपके साक्षात्कार प्रभावसे सम्पूर्ण पापेसि. मुक्त होगयाहूं ॥ १७ ॥ हे देवेश ! यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हुए हैं, यदि मुझे वर देनेकी इच्छा है, तो आपके इस 


| तितयचयञ्चवाचानुकीतितम्‌ ॥ १५ ॥ समैसंपद्यतेतस्यस्तवनस्यानुकीत्तनात्‌ ॥ मनसाकमंणावाचाकृतमेनोविनश्यति ॥ वरंवरयभ्रेेयत्त्वयामनसे 


| उरोमम ॥ देवस्वभक्षणाजातंश्वयोनोतवसेवकम्‌ ॥ १८ ॥ एतस्यापिप्रसादेत्वकतेमहेसिशंकर ॥ एतस्यापिभवान्मध्येसरसोहनिमजितः॥ १९॥ 
S| दुवानवा(रतःपूवतार्थास्मन्स्नानकारणातू ॥ अयकृतोपकारश्चएतदथवृणोम्यहम्‌ ॥ २० ॥ तस्येतद्वचनंश्रुत्वातुष्टःप्रोवाचशकरः ॥ एषोऽपिपापनिःेक्तो 


९ |सेवकने जो इस देवदरव्यको भक्षण करके जो कुत्तेकी योनि प्राप्त की है .॥ १८ ॥ इसके ऊपरभी .आप अनुमह प्रकारा कीजिये. हे शंकर ! में इसीके भयसे सरके 
HA निमजित gag ॥ १९ ॥ देवतानि पहले मुझे. इस. तीर्थमें रान करनेके लिये. निषेध. कियाथा,. परन्तु. इस मनुष्यने मेरा उपकार किया है, इसी 
||ड|कारण में इस प्रकारके वरको प्रार्थना करताहूं ॥.२० ॥ . महादेवजी उन वेन. राजाके यह वचन सुनकर. संतृष्टहो बोले कि, यह st अपने APR मक्त 

«| होगा, इसमें कुछभी संदेह नहीं हे ॥ २१ ॥ हे महाबाहो ! मेरे प्रसादसे यह शिवलोकको प्राप्त होगा, और तुम्हारी इसर्तुतिके सुननेसे सम्पूणं पापासे छूट जायगा ॥ 
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$ |तनळुमारजी बोठे कि, सण होकि नमस्कार करनेयोग्य भगवान्‌ Ke कहकर सबके सामने se होगये ॥ २४ ॥ और वह grat समय अने 
पर्वजन्मको स्मरणकर दिव्यमूर्तिको धारणकर राजा वेनके सन्मुखे उपस्थित इंआ ॥ २५ ॥ इस ओर वेनका पुत्र खानकंर पिताके दर्शनकी इच्छासे स्थांणुतीर्थमें 
स्थित उस पणेशाल्मे गया, और उसको शूना देखकर अत्यन्तही शोकित हुआ ॥ २६ ॥ वेग उसे देखकर अत्यन्वही हर्षित हो कहने लगे कि, हे वत्स ! तुम हमारे 
सत्पुत्रहो, तुमने हमारा नरकसे उद्धार किया हे ॥२७॥ इस तीर्थके पुलिन ( तट.) में होकर तुम्हारे हाथमें नित्य अभिषेचित होनेके पभावसे और स्थापुदेवके दर्शनसे 
॥ २८ ॥ मेरे सम्पूर्ण पाप नष्ट होगये हैं ओर में इससमय शिवलोकको जाता हूं वेनने अपने पुत्र राजा पृथुसे इतना कहकर महेश्वरंकी प्रतिडाकर स्थाणवीर्थमें सिद्धि 
॥ ॥ सन्मा सनत्कुमारउवाच ॥ इत्येवमुक्त्वाभगवान्संवेळोकनमस्कृतः ॥ पञ्यतांसवैलोकानांतत्रैवांतरधीयत॥२४॥ सचश्वातत्क्षणादेव॑स्मृत्वाजन्मपुरातनम्‌ ॥ ` 
दिव्यमूत्तिपरोधूत्वातंराजानसुपास्थितः ॥ २५ ॥ कृत्वास्रानंततोवेन्यःपितृदशेनलालसः ॥ स्थाणतीथेकर्टीशन्यांदझाशोकसमन्वितः ॥ २६॥ दद्दाव्रवी 


त्ततोवाक्यंहपेणमहतान्वितः M सत्पुत्रेणत्वयावत्सत्रातोहनरकाणेवात्‌ | R9 UH त्वयाभिपिचितोनित्यंतीथेस्थपुठिनेस्थितः N अस्यसाधोःप्रसादेनस्था 
'णोदेवस्यदशेनात N २८॥ सुक्तपापशवस्वछोकयास्येयत्रशिवःस्थितः ॥ इत्येवयुक्त्वाराजानं्रतिष्टाप्यमहेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ स्थाणुतीयेययोसिद्धिते 
नपुत्रेणतारितः ॥ सचश्वापरमांसिद्विस्थाणुतीथप्रभावतः ॥ ३० ॥ विमुक्तःकलुपेःसर्वेजेगामभवमंदिरम्‌ ॥ राजापित्‌ऋणेसुक्तःपरिपाल्यव॑सुधरोम ॥ ` 
॥ ३१ ॥ पुत्रानुत्पाद्रधमेंणकृत्वायज्ञनिरगेलम्‌ ॥ दत्तवाकामांशचवगरभ्योसुकत्वाभोगान्प्रथगिधान्‌ ॥ ३२॥ सुहृदोद्वविणेयुक्तान्कामैःसंतप्येचल्धियः ॥ ` 
अभिषिच्यसतंराज्येकुरुक्षेत्रययोनपः॥ 23 ॥ तत्रतप्वातपोधोरंपूजयित्वाचशंकरम्‌ ॥ आत्मेच्छयातनुंत्यक्त्वाप्रयातःपरमंपदम्‌ ॥३४॥ एतत्प्रभाव॑ती 
थैस्यस्थाणोयःशृणुयान्नरः ॥ सरवेपापविनिमुक्तःप्रयातिपरमांगतिम्‌ ॥ ३५ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८॥ | 
प्राप्त की ओर पुत्रके द्वारा उद्धार हुए, वह Bn स्थाणुतीर्थके प्रभावसे परमसिद्धिको प्राम हुआ ॥ २९ ॥ ओर सम्पूर्ण, पापोसे छूटकर शिवलोकको गया,राजा 
प्रथुी ATENA मृक्तहोकर प्रथ्वीका पालनकर ॥३०॥ अनेक पृत्रॉको उत्पादनकर ओर धर्मानुसार Asr यज्ञांको करके आह्मणोंको इच्छानुसार दानद विविध 
प्रकारके भोगोंको भोगकर ॥३१॥ मित्रोंको इव्यदान ओर ख्रियोंको परमप्रीति विधानकर पुत्रको राज्यपदपर अभिषिक्तकर राजा कुरुक्षेत्रको चलेगये ॥ ३२॥ वहाँ जा| 
घोर तपस्याकर शंकरकी आराधना करते हुए अपनी इच्छानुसार शरीरको त्यागकर परमपदको प्राप्त हुए ॥३३॥ जो मनुष्य स्थाणुतीर्थके इसप्रभावकों सुते हैं वह संब 
भकारके पापोसे मक्त होकर परमगतिको प्राप्त करते हैं॥ ३४ ॥इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्ये भाषाटीकायां स्थाणुतीथंप्रभावानुकीतेन नामाष्टचत्वारिंशोःच्याय:॥ ४८॥ 
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विस्तारसहित .कहताहूं | | å 
ष्टिकी चिन्ता करनेळगे,|$|. ' -. 
1. क्षीण ओर .दोनोंनेत्र|९| 


af | 









॥ चराचरगुरोगुह्यगुह्यानांचप्रकाञाकृत्‌ R 


त्रिलोकीमें 


å 


छिन्नशिरसे त्रिोकीमें विख्यातवीथेको गये, इसतीर्थका नाम सन्निहत्यसर था, यह परमप्रवित्र ओर. सबपापोंका amt करनेवाला है, ॥ ६. ॥, .वह उसी 


A Ne 


| 
jana | 
| र सिद्धीस सवित स्थाणुतीथर्म सरस्वतीके उत्तरकिनारे महादेवजीकी प्रतिट्ठाकर ॥ . ७ ॥ मनोहर, धूप, हृदयहारी उपहार और रुद्रसूक्तद्वारा प्रतिदिन उनकी 
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उगा करनलय॥<॥ उनके इसप्रकार शिवजीकी पूजामें रत होनेंसे भगवान्‌ नीललोहित.( महादेवजी ) स्वयं आकर उपस्थित हुए. VG ॥ लोकपितामह्‌ ब्रह्माजी शिव å | | 
| STE Key ईशा इखकर मस्तक झकाय प्रणामकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ १० .॥ FAN बोले क्रि, हे महादेव | तुम 97, भविष्यत्‌ ओर. वतेमानके 171०: 55 
MART तुमको नमस्कार हे, तुम्हारी स्तुति नित्य हे तुमको नमस्कार हे, तुम त्रिलोकीके प्रालंन कंतोहो तुमको नमस्कार हे. ॥ १३ ॥ तुम पवित्र देहयुक्त ओर।९॥ , | 
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सम्पूर्ण पापोंका . नाश करतेहो; तुम स्थावर जंगमके गुरुहो ओर गुप्त आगमों ( तंत्रमंत्रों ) को प्रकाश कैर्ताहो तुमको नमस्कार हे ॥३२॥ जो रोग वैयोंकी चिकि | 
त्सासेशी नहीं जासकते, आप उन सबप्रकारके रोगोंको विनाश करतेहो, तुम मगचमको ओढुनेवाठे. ओर वीतशोक ( शोकरहित ) हो तुमको नमस्कार हे ॥ 43 ॥ 
तुम जलकी तरंगेंसि 454 ( हलचल ) समुद्रकी तरह अपार महाबुद्धिके विघडून ( संक्षोभ ) होताहे जिसमें ऐसे अपार बुद्धिवभवहो, हे देव ! तुम्हारे नामका जप 
करनेसे फिर संसारमें जन्म लेना नहीं होता ॥ १४ ॥ तुम नित्यस्वरूप ओर त्रिलोकीके नाश कर्ताहो तुमको नमस्कार हे, तुम शंकर ओर अम्रमेयस्वरूप और सम्पूर्ण 
व्याधियोंकी नाश करतेहो ॥ ३५ ॥ तुम पर ओर अपरमेय ओर सब भूतोंके प्रियहो, तुम योगेश्वर दिव्यमूर्त ओर सबपापॉके विनाशकर्ता हो तुमको नमस्कार 
॥१६॥तुम स्थाणु, प्रसिद्ध ओर सिद्धगणरूपी बन्दीस्तुतही तुमको नमस्कार है, तुम भूत ( प्राणी ) संसारके दुर्गस्वरूप ओर विश्वस्वरूप हो तुमको नमस्कार हे ॥ 
रोगानयांतिभिषजेःसबेरोगविनाशन ॥ रोरवाजिनसंवीतवीतशोकनमोस्तुते ॥ १३ ॥ वारिकछोलसंक्षुब्धमहाबुद्धिविषट्टन ॥ त्वन्नामजापिनोदेवनभवं 
तिभवाश्रयाः ॥ १४ ॥ नमस्तेनित्यनित्यायनमख्रेलोक्यनाशिने॥ झंकरायाप्रमेयायव्याधीनांश्ञमनायच ॥ १५॥ परायापरिमेयायसंवेभृतप्रियायच ॥ 
योगेश्वरायदेवायस्ंपापक्षयायच॥ ६ ॥ नमःस्थाण्वेप्रसिद्धायसिद्धबंदिस्तुतायच ॥ भूतसंसारदुगोयविश्वरूपायतेनमः ॥ १७॥ फर्णीहोक्तमहिम्नेतेफरणी 
द्रांगदधारिणे ॥ फणीद्रवरहारायभास्करायनमोनमः॥ १८॥ एवंस्तुतोमहादेवोब्रह्माणंप्राहशंकरः ॥ नचमन्युसत्वयाकायोंभाविन्यथेकदाचन ॥ १९ ॥ 
ee स do en l Ro N rT ॥ प्रतिष्ठाप्यविसुक्तस्त्वं 
` स्वेपापेभविष्यासि॥ २१ ॥ सृष्टिकामेनचत्वयायतोहंग्रेरितःकिल ॥ तेनाहंत्वांतथेत्युक्त्वाभूतेभ्योदशैनंगतः ।।.२२ ॥ दीघेकालंतपस्तप्तामग्र:संनिहते | 
PAA ॥ २३॥ ˆ ˆ 1 1१ शगः ॥ २२ ॥ दीषेकालंत' संनिहते i 
॥ १७ ॥ तुम फणीन्द्र शेषनागसे उक्त ( कहेगये ) महिमाओसे मुक्त ओर फणीन्दर्हाके अंगद ( जोरान) धारण . करतेहो, तुम भास्कररूप और फणीन्द 
( वासुकि ) रुपी rer भषित हो तुमको नमस्कार हे ॥ १८ ॥ बह्ाजीके इसप्रकार स्तुति FAR महादेवजी उनसे बोले कि, हे रह्मन! भावी अर्थके विषय 
| तुमको कदापि क्रोध करना उचित नहीं ॥ खा ९.॥ में ने पहले वाराहकल्पमें तुम्हारे मस्तकको जो छेदन किया था इसीसे तुम चतुर्मुख हुए हो, यह ( चतुर्मखस्वरूप ) 
कभी नष्ट नहीं होगा ॥ २०. ॥ इस सनिहततीर्थमें भक्तिपूर्वक मेरे लिंगोंकी प्रतिष्ठा करनेसे सम्पूर्ण पापोसे छूट जाओगे ॥ २१॥ तुमको सृष्टिकी इच्छासे हमने भेजा था | 
इसीकारण हमने तुम्हारे वचनोपर सम्मतहो भूतादिकेसि अदर्शनको प्राप्त हुए ॥ २२.॥ तब दीर्षकाठमे तपस्या करके इस सन्निहत (सर ) में ax हुए, इसी $ 


वा०पु० 
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कारणसे तुमने चिरकालतक हमारी प्रतीक्षा की ॥ २३ ॥ ओर सबप्रकारके प्रागियोंकों रचनेवाले मेरे (रूप ) को मनसे कल्पना किया हे, तब वह ( कल्पि 
तपुरुष ) मुझको जलमें मग्न देखकर तुमसे बोला ॥ २४.॥ कि, जो मेरेसे अज ओर कोई नहींहो तो में सृष्टि रचूगा । तब तुमने कहाथा कि, तुमसे 
पहले ओर किसी ge आगे जन्म नहीं लिया हे ॥ २५ ॥. ` इससमय यह स्थाणुजलमें मग्न होगये हैं, इससे में विवश होगयाहूं, इसकारण तुम मेरा 
| $ उपकार करो, तब उन देवने सवत | ( प्राणियों ) की ओर दक्षादिपजापतियोंकी सृष्टि की ॥ २६ ॥ उन प्रजापतियोंकेद्वारा इन ( सेदज-अण्डज-उद्विञ्ञ-जरायुज 
| | $ भेदे ) चारमकारक FUP सृष्ट काथा, इस सम्पूण प्रजाके स्जतेही क्षथित होकर सभी प्रजापतिको ॥ २७ ॥ भक्षण करनेके लिये दोडी, तब वह उन. प्रजा 

| JUR भक्षित हेतिहुए, छुटकारा पानेकी इच्छासे ( पितामह तुम ) के समीप जाकर बोले ॥ २८ ॥ कि, अब इस सम्पूर्ण प्रजाका आजीव विधान कीजिये. यह वचन, 
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ख्र्टहंसवेभरतानांमनसाकल्पितस्त्वया ॥ सोन्रवीत्त्वांतदाददवामांमग्नंचततोंभसि ॥ २४ ॥ यदिनेवाग्रजस्त्वेभ्यस्ततःसक्ष्यामहेप्रजाः ॥ त्वयवोक्तश्चने 
वास्तित्वदन्यःपुरुषोग्रनः॥ २५॥ स्थाणुरेषजलेमग्नोविवशःकुरुमद्वितम्‌॥ ससवेभूतानसजह्षादीश्चप्रजापतीन्‌ ॥ २६॥ येरिमंप्राकरोत्स्वूतमामं 
चतुविधम्‌ ॥ ताःसृष्टमामाःक्षधिताःप्रजाःसवोःप्रजापतिम्‌ ॥ २७॥ जिषत्सवस्तदात्रहमन्सहसामरादरवंस्तदा ॥ संभक्ष्यमाणस्राणार्थीपितामहमुपाद्रवत्‌ ॥ 
॥ २८ ॥ अथासांचमहावत्तिःप्रजानांसंविधीयताम्‌ ॥ दत्तताभ्यस्त्वयाह्नस्थावराणांमहोषधीः ॥ २९ ॥ जंगमानिचभूतानिदुवेलानिवलीयसाम्‌ ॥ 
विहितान्ञाःप्रजाःसवोःपुनजेग्य॒येथागतम्‌ ॥ ३० ॥ ततोववृधिरेसवाःप्रीतियुक्ताःपरस्परम्‌ ॥ भूतग्रामेविवृद्धेतुतुऐेलोकगुरोत्वाये ॥ ३१ ॥ ag 
तिष्ठजलात्तस्मात्मजाःसंहृ्वानहम्‌ ॥ AT ARAA ॥ ३२ ॥ कोघेनमहतायुक्तोठिगमुत्पाव्चाक्षिपम्‌ ॥ तत्त्षिप्तसरसो 
मध्येऊ्वेमेवयदास्थितम्‌ । । ३३ ॥ तदाप्रभतिलोके5स्मिन्स्थाणुरित्येषविश्वतः 1 सकृदशेनमात्रेणविमुक्तःसवेकिल्विषेः ॥ ३४ N H 
सुनकर ( तुम ) उन प्रजाओंको अन्न भक्ष देकर, जेसे ओषधियें स्थावरां ( वृक्षपर्व॑तादिकों ) के भोजन हुई ॥ २९ ॥ ओर जंगमों ( मनुष्यादिकों ) में दुबेल-बलवान्‌ 
का भोजन हुआ, इसीप्रकार अपना २ अन्न विधान करके सभी यथा स्थानके चली गई ॥ ३० ॥ इसके उपरान्त वह सब परस्पर प्रीतियुक्त होकर बढने लगे 
इस सबप्रजाको अत्यन्त वृद्धिको ग्राम होते हुए ओर इसीकारणसे लोकोंके गुरु तुम्हारे प्रसन्न होनेपर ॥ ३१ ॥ मैंने उसजलमेसे उठकर सम्पूर्ण प्रजाको देखा कि, | 
मरही तेजसे हण कीगई है उसको देखकर ॥ ३२॥ मैंने अत्यन्तही क्रोधित हो लिंगको उखाडकर फेंका इसळिंगने सरके बीचमें गिरकर ऊद्धेमुख होकर जब||$॥ | | 
स्थित हुआ तमसि उसका नाम संसारमें स्थाणु (अर्थात्‌-स्थिर) करके विख्यात हुआ ओर एकबार स्थाणुका दर्शन करतेही सम्पूर्ण TN मुक्त होजाते हैं॥ ३३॥३४॥ २... | 
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To I ओर जिससे नवार संसारमें जन्म नहीं उसी प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है,जो मनुष्य कृष्णपक्षकी अष्टमीको आकर. इसतीर्थमें : निवास करता हे॥ ३५ ॥ वह अग 
$ थागम्य जनित सम्पूर्ण पासि मुक्त होजाता है, यह कहकर भगवान्‌ भव (महादेव जी ) उसीस्थानमें अन्तर्धान होगये .॥ ३६ ॥ इस ओर. बल्लाजीगी पापसे . मुक्त 
$ होकर चतुमंखकी आराधनाकर उससरोवरके बीचमें देवाधिदेव चतुर्मुख शिवजीके ( लिंगसे चिह्नितस्थानों ) को सुजते. हुए. ॥ ३७ ॥ उनमेंसे पहला “रह्मसर” az) 
$ परमपवित्र है जो कि, हारि शगवानके पार्थ (. पृष्ठ ) भागमें प्रतिष्ठित है, दूसरा “बह्सदन” उनका लिङ्गाङ्कितस्थान अपने आश्रममें बनाया ॥ ३८ ॥ så) 
९ |एवेभागमं तीसरा उनकाटिंग. स्थापित. किया, चतुर्थलिंगको सरस्वतीके किनारे स्थापित किया .॥ ३९ ॥ उनके द्वारा यह. परमपवित्र और. सबके पवित्रता 
| अयातिपरमंमोक्षेयस्मान्नावत्तेतेपुनः॥ यश्वेहतीथॉनिवसेत्कृष्णाम्यांसमाहितः ॥ ३५ ॥ समुक्तःपातकेःसवेरगम्यागमनोद्धवेः ॥ इत्युक्ताभगवान्दे | 
$| वस्तनर्वातरथीयत ॥ २६ ॥ ब्रह्माविशुद्वपापस्तुपूज्यदेवंचतुसंलम्‌ ॥ लिगानिदेवदेवस्यससजेशरमध्यतः॥ 20 ॥ आयंत्रत्मसर'पुण्यंहरेःपा्े 

JE] Arten ॥ द्वितीयंत्रह्मसदनंस्वकीयेहा शरमेकृतम्‌ ॥ ३८ ॥ तस्येवपवेदिग्भागेततीयंचप्रतिष्ठितम्‌ ॥ चतुथत्रह्मणटिंगंसरस्वत्यास्तटेस्थितम्‌ ॥३९॥ 
$ | कृतमेतानितीथानिषुण्यानिपावनानिच ॥ येपइयंतिनिराहारास्तेयांतिपरमांगतिम्‌ ॥ ४० ॥ कृतेयुगहरेःपार्वेजेतायांब्रह्मणाश्रमे ॥ द्वापरेतस्यपूर्व | 
$| णसरस्वत्यास्तटेकलो ॥ ४१॥ एतानिपूजयित्वातुह हाभकिसमन्विताः ॥ विभुक्ताःकलुपेःसवःप्यातिपरमांगतिम्‌ ॥ ४२ ॥ सष्टिकाठेभगवतापू 

3। revene I सरस्वत्युत्तरेतीरेनामाख्यातश्वतुमुंखः ॥ ४३ ॥ तंपूजयित्वायत्नेनसोपवासोजितेंद्रियः ॥ अगम्यागमनेदोपेमुंच्यतेनात्रसंशयः ॥ 

| ॥ ४४ ॥ ततखेतायुगप्राप्तेस्थाणोदिवसमीपतः ॥ पूणितंसुमहछिगतंत्रापिचचुसुंसम्‌॥ ४५॥ ` 1 AE 
||३ | चनक तीथ | निर्मित हुए, जो निराहार होकर इनसबका दर्शन. करते हैं उनको परमगति. प्राप्त होती हे ॥.४० ,॥. सत्ययुगमें हरिके mpå, Aa aai | 
आश्रम, द्वापरमें, उसके पूर्वभागमें/ कालियुगमें सरस्वतीके. किनारे .प्रतिठ्रित तीर्थ सेवनीय है ॥ ४१ .॥ भक्तिके सहित इन सब॒लिंगोंकी पूजा ओर दर्शन कर 
IR HATER छूटकर प्रमपदको प्राप्त होता हे. ॥ ४२. ॥ -सृष्टिके समय . सतयुगमें भगवान्‌ पितामह अह्माजीने. सरस्वतीके उत्तरकिनोरे चतु मख नामसे विख्यात | 
d ; d| महेश्वरकी पूजा की थी ॥ ४३ ^ जितेन्दिय ओर,उपवासी होकर उनकी पूजा करनेसे अगम्यागम्यजनित सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं॥ ४४. l इक उपरान्त जब 
[gan प्रात, हुआ. तब. mett स्थाणुदेवके समीप चतुर्मुख शिवजीके अतिविशाल लिंगका पूजन करते हुए ॥.१५॥.. .. ... ... 
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| | दायुक्त होकर उनको प्रणाम करनेसे प्राणी सबप्रकारके पापेसि. मुक्त होता है; वह लिंगीला शंकरसंभूत, भानुशंकर नामसे विख्यात हे॥४६॥ इसके उपरान्त द्वापर 

2२ TER अपने आश्रमम स्थित श्रद्ासहित शंकरकी पूजा करनेसे वर्णसंकर संभूत राजभावसे मुक्त होगये ॥ ४७ ॥ रृष्णपक्षकी चतुर्दशीको उनकी 
$ || शञा करसे MEET अभोजनीय अन्नभक्षण करनेके सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं ॥४८॥ इसके उपरान्त कलिकालके आनेपर वसिष्ठाश्रममें स्थित होकर चतुर्मुखकी 
3 स्थापना करनेसे परमोत्तम सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४९ ॥ इनमें जो मनुष्य विशेष रूपसे आहारको त्यागकर जितेन्दरियहो श्रडासहित महादेवजीकी प्रजाकरते A 
| $ उनको शीघ्रही परमपद प्राप्त होता हे ॥ ५० ॥ मैंने तुम्हारे निकट इस स्थाणुीर्थके माहाल्यको कहा, मनुष्य इसके सुननेसे समर्तपापेसे मुक्त होजाता हे ॥५१॥ 


KAN 


तंप्रणम्यश्रहधानोमुच्यतेसरवोकिल्विपेः ॥ छीलाशंकरसंभूततथावैभानुशंकरम्‌ ॥ ४६ ॥ तथेवद्रापरेप्रापेस्वा श्रमेप्राच्येशंकरम्‌ ॥ विमुक्तोराजसेभावेवेणे 
संकरसभवः ॥ ४७॥ ततःकृष्णचतुद्दश्यांपूजयित्वातुमानवः ॥ विम॒क्तःपातकेःसर्वेरभोज्यस्यान्नसंभवेः ॥ ४८ ॥ कलिकालितुसंप्राप्ेवसिष्ठा थ्रममा 
स्थितः ॥ चतुमुखंस्थापयित्वाययोसिद्धिमनुत्तमाम्‌ ॥-४९ ॥ तत्रापियेनिराहाराश्रहधानाजितेंद्रियाः ॥ पूजयंतिमहादेवतेयांतिपरमंपदम ॥ «५० ॥ 
इत्यतत्स्थाणुतीर्थस्यमाहात्म्यंकीत्तितंतव ॥ तच्छृत्वासवपापेभ्योमुक्तोभवतिमानवः ॥ «१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये एकोनपश्चाशत्तमों 
SA: ॥ ४५ ॥ सनत्कुमारउवाच ॥ ततात्रवीहववरस्तुतीरथयस्माद्भवानेकतयाप्रयाति ॥ प्थूदकेत्येवचनामतभ्यंभविष्यतेतीथवरःप्रथिव्याः ॥ १ ॥ 
एनए इदकदवाःयुण्यपापभयापहम्‌॥ तगच्छव्वंमहाती थयाचिष्यंतोनिबोधथ ॥ २ ॥ यदामूर्गाशरोक्रक्षेशशिसुयोब्ृहस्पतिः ॥ तिष्ठतिसातिथि पूवो 
FART ON UR तहूच्छध्वसुरश्रष्टायत्रप्राचीसरस्वती ॥ पितृनाराधयध्वंचतत्रश्राद्वेनभक्तितः ॥ ४ ॥ 


ति. श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषादीकायां. स्थाणतीर्थमाहात्म्य वर्णनं. नाम. एकोनपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ वया: TG 
TRA बाळे कि, इसके उपरान्त देवताओंमं शष्ठ महादेवजी उस तीर्थसे बोठे कि, जिसकारण तुम एकताके . साथ प्रयाण करतेहे उसी कारण प्रथूदक 


Cath hn 


og $ TE लिलया पृथ्वाम म्रधानतीर्थ होगे ॥३॥ हे देवताओ ! इसप्रकार पृथृदक जैसे परमपवित्र हे उसीप्रकारसे. सब प्रकारके पापोंको नष्ट करता. हे, तुम्हारे इस महा 
P an जाकर så वाळा करंगा उसे सुनिये ॥ २ ॥ जिस समय चंद्रमा सूर्य ओर. बृहस्पति मगशिर नक्षत्रमे आवें उस. समय वह तिथि अक्षय amt 
शात हाता है ॥ ३ ॥ इसकारण हेसम्पूर्ण देवताओ ! जहां सरस्वती भाचीमुखी हुई हैं; वहां जाकर भक्तिसहित भांडकर. पितरोंकी आराधना करो. ॥. ४ .॥ 
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$ इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता मुरारी ( विष्णुभगवान्‌ ) के यह वचन सुनकर पुण्यक्षेत्र. कुरुक्षेत्र पृथदकमें पहुँचे. ॥ ५ ॥ वहां जा स्तानकर सब $| 
< |जने वृहस्पतिजीसे बोले कि, हे भगवच्‌ ! विवस्वन्‌ ! आप मृगशिर नक्षत्रको पापहारिणी ओर पुण्यजननी तिथिरूपमें विहित कीजिये ॥ ६ ॥ आपका || 
समय उपस्थित हुआ है, सूर्य वहां विराजमान हैं, चंद्रमानेशी प्रवेश किया हे ॥ ७ ॥ हे गुरो ! देवताओंका यह कार्य små अधीन है, इसकारण | 
उसको आप कीजिये, देवगुरु बृहस्पतिजी देवताओंसे इसप्रकार कहे जाकर बोले ॥ ८ ॥ कि, हे देवताओ.! जो में वर्षांधिपाति होजाऊंगा तो ऐसा अवश्य करूंगा, 
| दिविता इस नियमपर सम्मत हुए तो उन्होनें मृगरिरको संक्रमण किया ॥ ९॥ इसमें आषाढ़के महीनेमें मृगशिर नक्षत्रमे जो चंद्रक्षय तिथि उपस्थित हुई इन्द्रने प्रसन्नहो 
ततोमुराखिचनंदष्टादिवाःसवासवा: ॥ समाजग्सुःकुरुके्रेपुण्यतीर्थपथूदुकम्‌ ॥ «॥ तज़रस्नात्वासुराःसरवेंबृहस्पतिमचोदयन्‌ ॥ विवस्वन्भगवत्रक्षमिदे 
मृगशिरःकुरु॥ ६ ॥ पुण्यांतिथिपापहरांतवकाठो5यमागतः ॥ प्रवत्तेतेरविस्तत्रचंद्रमापिविशवत्यप्तो ॥ ७ ॥ तवायत्तंगुरोकायैसुराणांतत्कुरुष्ववः ॥ 
इत्येवमुक्तोदेविस्तुदेवाचायों अवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ यदिवषोधिपोऽहंस्यांततोयास्यामिदेवताः ॥ वाठमूचुःसुराःसरवेततो$सोमाकरमन्मृगम्‌ ॥ ९ ॥ आपाठेमा 
सिमागंक्षेचंद्रक्षयतिथिहिया ॥ तस्यांपुरंद्रःप्रीतःपिडंपितृषुभक्तितः ॥ १० ॥ प्रादात्तिठमधून्मिएंडविष्यान्न॑कुरुष्षच ॥ ततःग्रीतास्तुपितरस्ता 
: प्राहुस्तनयांनिजाम्‌ ॥ ११ ॥ मेनांदेवाथशेळायहिमयुक्तायवेददुः ॥ तांमेनांहिमवॉछब्ध्वाप्रमादादवतेष्वथ ॥ प्रीतिमानभवच्चासोरेमेसतुयथेच्छया ॥ 
॥ १२ ॥ ततोहिमाद्रिःपितकन्ययासमंसंतपेयन्वेविषयान्यथेष्टम्‌ ॥ अजीजनत्सातनयाश्रतिश्रोरूपातियुक्ताःसरयोपितस्तु ॥१३॥ इति श्रीवामनपुराणे 
उमासंभवेकुरुक्षेत्रमाहात्म्यंनामपः्वाशत्तमो5व्याय: ॥ ५० ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ मेनायांकन्यकास्तिखोजातारूपगुणान्विताः ॥ सुनाभइतिचख्यातश्वतु 
थेस्तनयोभवत्‌ ॥ 1 ॥ रक्तांगीरक्तनेमाचरक्तांबरविभूषिता॥ रागिणीनामसंजाताज्येष्ठामेनासुतामने॥२॥  .. 
भक्तिसहित उसीसमय पितरॉके निमित्त हविष्यान्न भोजनयूवेक तिलमिश्रित मधुमिश्रित पिंडप्रदान किया, तब पितृगणोने प्रसन्न होकर अपने तनयाको प्रदान किया ॥ 
॥१०॥११॥देवताओंने हिमालयके हाथमें उनको खीरूपसे दान किया, हिमालय देवताओंके प्रसादसे उसे पाकर उनके प्रति प्रसन्न होकर विहार करने लगा॥ १ २॥. 
इसके उपरान्त वह हिमालय पितुकन्या मेनाके सहित इच्छानुसार विषयको भोगकर अत्यन्त प्रसन्न हुए मेनाने इसी समयमें उनके सहवाससे . अत्यन्तही सौन्द्यशालिनी | 
तीन कन्याओंको उत्पन्न किया; वह सबसे सुन्दरी खरी हुई ॥ 93 ॥ इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये भाषाटीकायां क्रुक्षेत्रमाहात्म्यं नाम पेचाशत्तमोऽध्यायः॥ ५० ॥ | ४ 
पुलस्त्यजी बोले कि, मेनाके से रूपगुणसम्पन्न तीन कन्या आह सुनाभ नामसे विख्यात एक पुत्रने जन्म महण किया ॥ 3 ॥ इनमेंसे मेनाकी बडीकन्याका 
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(3 नाम रागिणी था, इसका अंग लालवरणका था, नेत्री छालवर्णके थे ओर यह बसी हालवणेके थारण करती थी ॥ २ ॥ दूसरी कन्याका नाम कुटिला था, | 
| (इसका वर्ण अत्यन्तही गोर था, दोनों नेत्र कमलके पत्रकी समान थे, बॉलघूँघरवाले और नीले थे, और वह श्‍वेतवणेकी माला तथा शवेतही वर्णके व्खोंको are कर 3 
3 ॥ती थी ॥ ३ ॥ मेनाकी तीसरी कन्याका नाम काली था इसके वर्ण नीलेअंजनके ढेरकी समान ओर दोनों नेत्र नीलेकमलकी समान थे, ओर FRERE उसकी | & 
उपमा नहीं होसकती है, वह इसभकार रूपवाली थी ॥ ४ ॥ हे मने | यह तीनों कन्या छ वर्षकी अवस्थासे पहलेही तपस्या करके निमित्त चली गई, तब देवता 
अनि इन सुन्दर लक्षणयुक्त कन्याओंको देखा ॥ ५ ॥ तब द्वादश आदित्य ओर आठों वसु उस चंद्रमाकी समान कान्तिवांली कुटिला नामकी तेपस्विनीको av 
लोकमें लेगये ॥ ६ ॥ ओर लेजाकर सम्पूर्ण देवताओंने अहाजीसे कहा कि, यह क्या महिपासुरके मारनेवाले पुत्रको उत्पन्न करेगी सो आप कहिये ॥ ७ ॥ सुरपति 
शुभांगीपद्मपंञ्राक्षीनीलकुंचितमूथेजा ॥ श्रेतमाल्यांवरधरांकुटिलांनामचापरा ॥ ३ ॥ नीलांजनचयप्रख्यानीलेंदीवरलोचना ॥ रूपेणानुपमांकाली 
: जवन्यामेनकासुता ॥ ४ ॥ जातास्ताःकन्यकास्तिस्नःपडब्दतपरतोयुने ॥ कत्तेतपःप्रयाताश्चदेवास्ताददशुःशुभाः ॥ ५ ॥ ततोदिवाकरेःसरवेवेसुंभिश्वतप 
स्विनी ॥ el कुटिलात्रह्नलोक॑तुनीताशशिकरप्रभा ॥ ६ ॥ अथोचुदेवताःसवाःकित्वियंजनयिष्यते ॥ पुत्रमहिपदंतारंत्रह्मन्याख्यातुमहेसिं ॥ ७ ॥ ततो 
अवीत्सुरपतिनेयंशक्तातपस्विनी ॥ झावैधारयितृतेजोवराकीमुच्यतांत्वियम्‌ ॥ ८ ॥ ततस्तुकुटिलाकुद्धात्रह्माणंप्राहनारद ॥ तथायतिष्येभगवंन्यंथाशावे 
GEK vii ९ ॥ वारयिष्याम्यईतेजस्तथेव-ृणुसत्तम ॥ तपसाहंसुततेनसमाराध्यजनाईनम्‌ ॥ १० ॥ यथाहरस्यमूथानंनमयिष्येपितामह ॥ 
तथादेवकरिष्यामिसत्यंसत्यंमयोदितिम्‌॥ ११ ॥ पुछर्त्यउवाच ॥ ततःपितामहःङद्धःकुटिलांप्राहदारुणाम्‌ ॥ भगवानादिकृद्रह्मासवेशोपिमहांमुने ॥ 
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॥ १२ ॥ अह्मोवाच ॥ यस्मान्मद्वचनंपापेनक्षांतंकुटिलेत्वया ॥ तस्मान्मच्छापनिदेग्धासवोर्वापोभविष्यसि ॥ १३॥ | ; | 
बह्नाजी बोले कि, यह तपस्विनी शंभुके तेजको धारण नहीं करसक्ती है, इसकारण इस कन्याको छोडदो ॥ ८ ॥ हे नारद ! तब वह कुटिला क्रोंबित होकर अहमाजीसे |$ 
बोली कि, है भगवन्‌ ! में ऐसा यत्न करूंगी जिससे शंभुके दुर्षष ॥ ९ ॥ तेजको धारण करसकूंगी, हे सत्तम ! ( देवभेष्ठ) सुनिये मं पनर्वार घोर तपस्यासे भगवान 
जनादनको आराधना करके ॥ १० ॥ जिससे महादेवर्जीके मस्तकको अवनत करनेमें समर्थ हूं, हे पितामह ! में सत्यही सत्य कहती हूं कि, उसी प्रकारका कार्य| 
करूंगी ॥ १३ ॥ पुठस्त्यजी बोळे कि, हे महामुने ! सबके पितामह ईश्वर ओर आदिकत सबके ईशा (प्रभु ) भगवान्‌ बल्लाजी कोषित होकर उस दारुण प्रकृतिवाली 
[कुटिलासे बोळे ॥ ३२ ॥ कि, हे पापिनी कुटिले ! जिस निमित्त तुमने मेरे वचन नहीं माने है इसी कारण तुम मेरे शापसे दग्ध होकर जलरूप होजाओगी ॥ १३ ॥ 
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rene S lone लवयसेवलात्‌ ॥ १९ ॥ सापिजातासुनिश्रेष्ठसंध्यारागवतीततः ॥ प्रतीच्छन्कू 
त्तिकाभागेशेलेय्याविग्रहंहठम्‌ ॥ २० ॥ ततोगतेकन्यकेद्वेज्ञात्वामेनातपस्विनी ॥ तपसोवार्यामाससमेत्यवात्रवीच्चसा ॥ २१ ॥ तदेवमातांनामास्याथंके 
gt ॥ उमेत्येवहिकन्यायाःसाजगामतपोवनम्‌ ॥ २२ ॥ ततःसामनसादेवंूठपाणिवृषव्वजम्‌ ॥ रु चेतसिसंधा यंतपस्तेपेसदुष्करम्‌ ॥२३॥ 
| kje ॥इहानयध्यंतत्काठंतपस्यंतीहिमालये ॥ २४७॥ ` 
rad है मुनिभेष्ठ ! उस रागिणीने बह्माजीकें शापसे संध्याराग होकर जन्म लिया, उस समयमें विचरती हुई कत्तिका ( नक्षत्र ) गण उस .एक देशमें पतित 
[8 | ee ( रागिणी ) के दढ विमहके स्वीकार ja हुई ॥ २० ॥ इसके उपरान्त तपस्विनी मेनाने जब यह जाना कि; मेरी दो कन्यां गत ( शापित ) हुई हैं 
| तब अपनी तीसरी कन्या काठीको तप FER निवारण कर बोली कि, उभा अर्थात उ (हेपुत्री) मां तपस्या ने करनां॥ २१॥ उसने वही अथोत उमा शब्दसे ही 
| på कन्यास yy किया, इसीसे. उसका नाम उमा हुआ, इसके उपरान्त उमा तपोवनको गई ॥ २२॥ वहां वह भगवान्‌ वृषध्वंज शूलपाणि रुद्रको मनद्वांरा हदयमें धारण 
$ | “के बोर तपस्या करम पवत हई ॥२३॥ यह देखकर पितामह अह्ाजी देवताओसे बोले कि, तुम हिमालयमें जाकर वहां तप करनेमें युक्त हिंमालयकी पृत्रीको यहाँ 





॥१२४॥ 
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लिआओ ॥ २४ ॥ देवंताओंने अह्लाजीकी आज्ञासे हिमालयमें जाकर शैलनंदिनीको देखा परन्तु उसके तेजसे पराभूत हो उसके निकट नहीं जासके ॥ २५ ॥ राजा il SI 
| इन्द्र ने देवताओंके सहित उसके तेजसे पराभूत होकर अह्लाजीके निकट जा उसके तेजकी इस भकारसे अधिकता ' कहकर खड़े हुए .॥ २६ ॥ nt देवता 8 
आसे बोले कि, यह निश्चयही rem होगी. कारण कि, तुम सभी उनके तेजसे. विक्षित्र ओर कांतिरहित हुए हो ॥ २७ ॥ इसकारण महिषासुर तारकाके सहित।*| 








उमामापतपस्यताहमवान्पर्वतेश्वरः ॥ निवत्यतपसस्तस्मात्सदारोह्मनयद्रहान्‌ ॥३०॥ देवोप्याश्रित्यतद्रोद्रेवतंनामनिराश्रयम्‌. ॥ विचचारमहाशैलान्मे | $ 
रुगराग्यान्महामातेः॥ २१ ॥ सकदाचिन्महारेलंहिमवंतंसमागतः॥ तेनाचित;श्रद्धयासोतांराविमवसद्धर:..॥. ३२ ॥ द्वितीयेहिगिरीशोनमहादेवोनिम॑ | $ $ 
Ba इंदेवतिष्ठस्वविभोतपःसाधनकारणात्‌ ॥ ३३ ॥ इत्येवमुक्तोगिरिणाहरअ्क्ेमार्तेचताम्‌ ॥ तथाचाश्रममाशित्यत्यक्लवासस्व॑निरा श्रमम ॥ ३९॥ |` 
बसताप्याश्रमतस्यदेवदेवस्यशूलिनः ॥ तंदेशमगमत्कालीगिरिराजसुताशुभा ॥ ३५ ॥ . तामागतांहरोदष्टाशयोजातांप्रियांसतीम्‌ ॥ स्वागतेनाभिसं 

` पूज्यतर्थायागरताहरः॥ २३६ ॥ 

तपस्यासे निवृत्तकर अपने घर ले आये ॥ ३० ॥ महाबद्धिमान्‌ भगवान - महादेवजीभी उसु निराश्रममें रोद्रवतका आश्रयकर मेरुपर स्थित महाशैलपर विचरण så) | 
गे ॥३३॥ वह विचार करते २ किसी समय महापेर्वत हिमाठयमें जा पहुंचे, तब पर्वतपति 'हिमालयने श्रदासहित उनकी. पूजा करी, और महादेवजींने एक रात्रि || 
वहां निवास किया ॥ ३२॥ दूसरे दिन उन्हे. निमंत्रित करके कहनेलगे कि, हे बिभों ! तपसाधनके अर्थ इस स्थानमें निवास कीजिये ॥ ३३ ॥ प्वेतपति हिमा |$ 
चलके ऐसा FAR उमापति गहादेवजी उस fer बतको त्याग ओर आश्रभका आश्रयकर वहाँ निवास करनेके निमित्त सम्मत हुए ॥ ३४ ॥ देवदेव शूलीके 


इसप्रकार आश्रमी होनेपर गिरिराजकी तीसरी कन्या वह अत्यन्त सुन्दरी काली इस स्थानमें आई ॥ ३५ ॥ महादेवजी अपनी प्रिया सतीको पुनर्वार जन्म लेकर: | 
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अपने निकट आती हुई देख आदर सन्मानकर विशेष अभिनंदनादि कर योगकी चर्चा करनेलगे ॥ ३६ ॥ तब उस वरारोहा भामिनी कालींने हाथ जोड़कर 
ससियों सहित वहाँ आय चरणोंकी वेदना की॥ ३७॥महादेवजी बहुत देरतक गिरिराजकी पृत्रीको देखकर फिर बोले कि, तुम्हारा यह अनुष्ठान सर्वथा युक्तिके 
बाहर है, यंह कहकर वह प्रथम गणोंके सहित अंतर्धान होगये ॥ ३८॥ गिरिनंदिनी काली उनके अत्यन्त भयंकर  ज्ञानयोगको प्रापतहो दुःखितहदयसे पिताके पास 
आकर बोली ॥ ३९ ॥ हे पितः ! X भगवान्‌ महादेवजीकी आराधना करनेकी इच्छासे घोर "तपस्या FRE निमित्त महावनमें जाऊँगी ॥ ४० ॥ पिता 


| हिमालय उनके यह वचन सुन सम्मत हुए, वह उसी विस्तारित पाददेशमें महादेवजीकी आराधनाकी अभिलाषासे ललिता नामको armer ven 


साचाभ्येत्यवरारोहाकृतांजलिपरिग्रहा ॥ ववंदेचरणोरेलेसखिभिःसहभामिनी ॥ ३७ ॥ ततस्तुसुचिराच्छवेःसमीक्ष्यगिरिकन्यकाम्‌ ॥  नयुक्तंचे 
वसुकत्वाथसगणोन्तदेधेततः ॥ ३८ ॥ सापिझेवचोरो दश्त्वाज्ञानसमन्विता ॥ अंतदुःखेनदह्यंतीपितरंप्राहपावती ॥ ३९ ॥ तातयास्येमहारण्येतपुंधो 
महत्तपः ॥ आराधनायदेवस्यशंकरस्यपिनाकिनः॥ ४० ॥ तथत्युक्त॑वचःपित्रापादेतस्येवाविर्तृते ॥ ललिताख्यातपस्तेपेहराराधनकाम्यया ॥ ४१.॥ ` 
तस्याःसर्यस्तदादेव्याःपरिचयतुकुवेते ॥ समित्कुशफलंचापिमूलाइरणमादितः॥ ४२ ॥ विनोदनार्थपारवत्यामृन्मयःशूलधृग्वरः ॥ कृतश्तेजोयुक्तश्च 
रुद्रोमेस्त्वातिसात्रवीत I ४३॥ पूजांकरोतितस्येवतंपइ्यन्तीमुहुसुुः ॥ ततोऽस्यास्तुष्टिमगमच्छुद्वयातिपुरांतकृत्‌ ॥ ४४ ॥ बटुरूपंसमाधायआपाठी 
सुंमेखली ॥ यज्ञोपवितीछग्रीचमृगाजिनधरर्तथा ॥ ४५ ॥ कमंडलुव्यग्रकरोभर्मारुणितविग्रहः ॥ प्रत्याश्रमंपयेटन्सतंकाल्याश्रममागतः ॥ ४६॥ 
तसुत्थायतदाकालीसखीभिःसहनारद्‌ ॥ एजयित्वायथान्यायंपयेपृच्छदिदंततः ॥४७॥ | ग), Fo 
करने लगी ॥ ४१ ॥ उस' समय. उनकी सखियें आ फूल मठ ओर समित्‌ कुशको लाकर उनकी परिचयोमें प्रवृत्त हुई ॥ ४२ ॥ ओर उन्होंने चित्तविनोद 
साधनके अर्थ म्टीके त्रिशूलधारी वरको निमोण करदिया वह यह देखकर बोली कि, यह तेजस्वी रुद्र मानों हमारेही हैं ॥ ४३ ॥ यह कहकर वह वारंवार उनका 
दर्शनकर उनकी पूजा करनेलगीं, त्रिपुरारी भगवान्‌ शिवजी उनकी ऐसी श्रद्धा ओर भक्ति देखकर अत्यन्तही प्रसन्न हुए ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त पलाशनिर्मित दंड, 
मूजकी मेखला ( कोंधनी ) यज्ञोपवीत, छत्र ओर मगछाला इन सबसे विभूषित महादेवजी बटुरूपको धारणकर ॥ ४७ ॥ कमंडलु हाथमें लिये शरीरपर भस्म 
लगाये आश्रमकी ओरको घूमते २ कालीके आश्रममें आये ॥ ४६ ॥ हे नारद ! उसी समय काली सखियोंके सहित उठकर  न्याथानुसार उनकी पूजाकर इन वच 
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नसि पूँछने लगी.॥ ४७ ॥ हे विभो ! तुम कहांसे आयेहो ! कहां आपका आश्रम है ओर कहांको आप जॉयंगे सो कृपाकर शीघ्र मुझसे कहिये ॥ ४८ ॥ NTF 
बोळे कि, हे बाले ! हे शुचित्रते ! वाराणसामें हमारा आश्रम हे, हमे अब तीर्थयात्रा करनेके निमित्त प॒थूदक तीर्थको जाते हैं ॥ ४९ ॥ देवी बोलीं कि, å | 
आप जो प्रथूदकको जाते हैं सो वहां किसप्रकारका पृण्यसंचय होता हे, ओर किस २ तीर्थमें खान करनेसे किस २ प्रकारका फळ प्राप्त किया हे? ॥ ९० ॥ 
भिक्षुक बोले कि, में ने प्रथम प्रयागराजमें स्नान किया था, पीछे क्रमानुसार कुजाम्रमें, जयन्वमें, चंडिकेश्वरमें ॥ ५१ ॥ बंधुवन्दमें, ककेन्धमें, कनखलमें, सरस्व 
तीमें, अग्निकुंडमें, भद्टामें, तिविष्टपममें ॥ ५२ ॥  कोनट, कोटितीर्थोमे ओर तक्षकमें निष्काम होकर स्नानकर तुम्हारे आश्रममें आया ॥ ५३ ॥ यहां तुमसे 


+ 
3 


उमोवाच ॥ कस्मादागम्यतेभिक्षोङुत्रस्थानेतवाश्रमः ॥ कुतर्त्वंपरिगंतासिममशीशनिवेदय ॥ ४८ ॥ भिक्षुरुवाच ॥ ममाश्रमपदंबालेवाराणस्यांशु 
चित्रते ॥ अथेतत्तीथेयात्रायांगमिष्यामिप्रथूदकम्‌ ॥ ४९ ॥ देव्युवाच ॥ किंपुण्यंतत्रविप्रेंद्रयद्यासित्वंप्रथूदके ॥ पथिस्नानेनचफळंकेषुकिंलब्धवानसि ॥ 
॥ «० ॥ भिक्षुरुवाच ॥ मयास्रानंप्रयागेतुक्ृतप्रथममेवहि ॥ ततोथतीर्थकुन्जाभ्रेजयंतेचंडिके्वरे Ei ॥ ९१ ॥ वंधुवृंदेचकर्केधेतीर्थकनखलेतथा ॥ सरस्व 
" त्यामग्निकुडेभद्रायांतुत्रिविष्टपे ॥ ५२ ॥ कोनटेकोटितीर्थचतक्षकेचकशोदरि ॥ निष्कामेनकृतंख्नानंततोभ्यागांतवाश्रमम्‌ ॥ ५३॥ इहस्थांतवां 
समाभाष्यगमिष्यामिपृथूदकम्‌ ॥ पृच्छामियदहंत्वावेतत्रनक्ोदुमहेसि ॥ «४ ॥ अहंयस्तपसात्मानंशोषयामिकृशोदरि ॥ वाल्येऽपिसंयततनुस्ततः 
आाच्यंद्विजन्मनाम्‌ ॥ << ॥ किमर्थभवतीरो्रप्रथमेवयसिस्थिता ॥ तपःसमात्रिताभीरुसंशयःप्रतिभातिमे ॥ ५६॥ प्रथमेवयसिस्रीणांसहभत्राबिला 
सिनि SÅ ॥ सुभागाभोगिताःकालात्रजंतिस्थिरयोवने ॥ «७ ॥ तंपसावांछयंतीहगिरिजेसचराचराः ॥ हूपाभिजनभेश्वर्यत्वतेवत्तेतेबहु ॥ ५८ ॥ 
तत्किमथेमपास्येतानठंकारान्जटाधृताः ॥ चीनांशुकंपरित्यर्श्याकित्वंवल्कलधारिणी ॥ ५९॥ ळं 
ATEN कर अब पृथूदकको जाऊंगा, तुमसे जो कुछ पूछता हूं इससे तुम कोषित न होना ॥ ५४ ॥ हे कशोदारे ! मैंने जो बाल्यावस्थासेही निर्तेन्द्रियहो तपस्याके 
दारा अपने शरीरको शुष्क किया था वह अब बाह्मणोंको श्लाघनीय हे ॥ ५५॥ हे भीरु ! तुम प्रथमही अवस्थामें स्थिति करके किस आंशयसे तपस्या 
करनेमें VIT हुईहो, इसमें मुझे अत्यन्तही संदेह होता हे ॥ ५६ ॥ हे विलासिनि ! प्रथम अवस्थामं स्वार्माके साथ विविधप्रकारके sa9R भोग विषयमे 
ख्रियोको समय बिताना होता है ॥ ५७ ॥ हे गिरिनंदिनि ! मनुष्य तपस्या करके रूप, अभिजन और ऐश्वर्य इनकी वांछा करते हैं सो तुममें तो यह 


सभी विद्यमान हैं ॥ ५८ ॥ तब किसकारण अलंकारोंकों छोड़कर जटाके भारको घांरण ओर चीनांशुकको त्यागकर वल्कलोंकी धारण किया है ॥ ७९ ॥ - .: 


१ चीनदेशके FAT चीनांशुक कहते हैं । | Gad 
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|| पुलस्त्यनी बोले कि, हे नारद ! तब सोमप्रभा नामक तपोवद्धा देवीकी दूसरी सखी उस भिक्षुकसे बोली॥ ६ ०॥ कि, Aass ! पार्ववीजी जिसकारणसे तपस्या FAN 
वृत्त हुई है सो सुनिये, यह महाकाली महारेवजीकी पतिरुपसे कामना करती हे ॥ ६१ ॥भीमान पुलस्त्यजी बोले कि, वह भिक्षकरूपी महादेवजी सोमप्रभाके यह 
वचन सुनकर शिरको कंपायमान कर हँसते हुये बोले ॥ ६२ ॥ हे MÅR ! में pa कि, किस मनुष्यने तुम्हें इसंप्रकारकी' बुद्धि दी है; देखो तुम्हारे कोमल पछठव 
कर किसप्रकांरसे महादेवर्जीके भुजंग ( सपे) युक्त हाथोंके साथ मिलेंगे ! ॥६३॥ अधिक क्या कहूं तुम तो दुकूलाम्बर( रेशमी दुपट्टे) को धारण करतीहो, और महा 


देवजी मृगचर्मकी परिधान करते हैं, तुम Fara हो ओर महादेवजी भस्मसे विभूषित हैं, इसकारण इस घटनाको देखकर हमें उक्तरुपसे विश्वास नहीं होता ॥ 


पुलस्त्यडवाच ॥ ततस्तुतपसावृद्धादेव्याःसोमप्रभासंखी ॥ भिक्षवेकथयामासयथावत्साहिनारद ॥ ६० ॥ सोमप्रभोवाच ॥ तपश्चयोद्विजश्रेष्ठपार्व 
त्यायेनहेतुना ॥ तंश्रूणुष्वमहाकाठीहरंभत्तारामिच्छते ॥ ६१ ॥ पुलस्त्यउवाच ॥ सोमप्रभायावचनंश्र॒त्वासंकप्पवैशिरः ॥ विहस्यचमहाहासं 
भिक्षुरहवचस्त्विदम्‌ ॥ ६२ ॥ भिक्षुरुवाच ॥ वदामितेपावेतिवाकयमेवंकेनम्रदत्तातवबुंद्धिरेपा ॥ कथंकरः पछवकोमळस्तेसमेष्यतेशा्वकरंससपेम्‌ ॥ 
॥ ६३ ॥ तथादुकूलांबरशालिनीत्वंमृगारिषमाभिवृतस्तुरुद्रः ॥ तवंचंदनाक्तासचभस्मभूषितोनयुक्तरूपप्रतिभातिमेल्विदम्‌ ॥ ६७ ॥ पुलस्त्यउवाच ॥ 
एवंवादिनिविभ्द्रपावेतीभिक्षुमत्रवीत्‌ ॥ मामेवंवदभिक्षोत्वंहरःसवेगुणाचिकः ॥६९॥ शिवोवाप्यथवाभीमःसधनोनिधेनोथवा ॥ भलङ्कतावादवशस्तथावा | 
प्यनठंकृतः ॥ ६६॥ याहरास्ताहशोवापिसमेनाथोभविष्याति ॥ निवार्येतामयंभिक्षुविवक्षुःस्फुरिताधरः ॥ नतर्थानिदकःपापीयथाश्रोताशरिप्रभे ॥ | 
॥ ६७॥ पुलस्त्यउपाच ॥ इत्येवसुक्त्वावरदासमुत्यातुमथेच्छत ॥ ततोऽत्यजद्विक्षुरूपस्वरूपर्थोऽभवस्छिवः॥ ६८॥ 


॥ ६४ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे fr !. भिक्षुके इसप्रकार कहनेपर श्री पार्वतीजी बोली कि, हे भिक्षो ! तुम यह वचन मुखसे न निकालो. कारण कि, $ 
महादेवजी सबसे अधिक गुणोंसे विभूषित हें ॥ ६५. ॥ अथवा यह शिव हो या भीम (-भयानक ) ही हो, våre, या निर्धनीहो, set ( भृषणभूषितदेह ) 2 

अथवा अनलंकृतहो ॥६६ ॥ वह जेसे हो वेसेही हो, परन्तु वही हमारे नाथ होंगे. हे सखि ! इस भिक्षुकको निवारण करो ( बोलनेसे मना करदो ) देखो कछ कहनेके | 2 ॥॥१२६७६ 
निमित्त इसके अधर कंपित होरहे हैं, हे aent ! महादेवजीकी निन्दा करनेसे उतना पाप नहीं. होता हे जितना कि, उनकी निन्दा. सुननेसे होता हे ॥ ६७ ॥ पल||$| | 
्त्यजी बोळे कि, वरदा पार्वतीजी इतना कहकर उठनेकी अभिलाषिनी हुई, यह देखकर महादेवजीने भिक्षुके रूपको छोड़कर अपना स्वरूप धारण किया ॥ ६८ ॥ ||$. 
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इसके उपरान्त वह बोले कि, हे जरिये ! तुम इस समय पिताके ग्रहको जाओ, में तुम्हारे निमित्त महर्षियोंको वहां NET ॥ ६९. ॥ तुमने रुद्रकी प्राप्तिकी इच्छासे 
$ [उनकी जो म॒त्तिकामय ( मट्टीकी ) प्रतिमा निमाण की थी, यह मूर्ति भद्रेश्वर नामसे त्रिलोकीमें विख्यात होगी ॥ ७० ॥ देवता; गंधर्व, देत्य, यक्ष, किन्नर, उरग और] 
|मनुष्यगण यह सभी शुभकामनाकी इच्छासे सर्वदा इसकी पूजा करेंगे ॥ ७३ ॥ भगवान्‌ महादेवजीके इसप्रकार FAR गिरिराजनंदिनी, - आकाशमार्ग होकर 
अपने पिताके स्थानको गई ॥ ७२ ॥ तब महातेजस्वी महादेवजीनेभी उन्हें छोड़कर पृथूदकमें जाय विधानपूर्वक स्नान. किया ॥ ७३ ॥ इसप्रकारसे देवताओंमें 
|भेष्ठ महेश्वर पृथूदकमें स्नानकर सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होनेपर नंदी प्रमथगण तथा ओर सब वाहनोंको साथ ले महागिरि. मंदराचलपर आये ॥ ७४ ॥ 
| भू्वोवाचग्रियेगच्छस्वमेवभवनंपितुः ॥ तवाथोयप्रहेंष्यामिमहर्षीन्हिमवहुहे ॥ ६९ ॥ यञ्चहरुदरमीहेत्यामृन्मयशचेश्वरःकृतः ॥ असोम्ेश्रेत्येबंस्यातो 
| लोकेभविष्यति ॥७०॥ देवदानवगंधवायक्षाःकिपुरुपोरगाः ॥ पूजयिष्यंतिसततंमानवाश्चशुभेप्सव॥७१॥ इत्येवभुक्तादेवेनगिरिराजसुतासुने ॥ जगामां 
बरमाविश्यस्वमेवभवनपितुः ॥७२॥ शंकरोपिमहातेजाविसृज्यगिरिकन्यकाम्‌ ॥ प्रथूदकंजगामाथस्नानंचकेविधानतः ॥७३॥ ततस्तुदेवप्रवरोमहे वरं 
प्रथूदकेश्लानमपास्तकल्मपः ॥ कृत्वासनंदीसगण:सवाहनोमहागिरिंमंदरमाजगाम ॥७०॥ आया[तित्रिपुरांतकेसहगणेःपयायतःसप्तभिरारोहत्पुलकोबभो 
गिरिवरःसंदृश्चित्तःक्षणात्‌ ॥ चकेदिव्यफठेजेठेनशुचिनामूळेश्वकंदादिभिःपूजांसवंगणेशरेःसहविभोरद्रि ख्विनेत्र स्यतु ॥ ७ ५॥ इति श्रीवामनपुराणेउमासं 
भवेमंदरगिरिप्वेशोनामएकप्वाशत्तमो5व्यायः ॥ «१ ॥ पुरुस्त्यउवाच ॥ ततःसंपूजितोरुद्रःशेलेनप्रीतिमानभूत्‌ ॥ सस्मारचमहषीस्तुअरुंधत्यासमं 
ततः ॥ १ ॥ तेसंस्मृतास्तुऋषयःशंकरेणमहात्मना ॥ समाजम्युमंहारीठंमंदरंचारुकंदरम्‌॥ २॥ तानागतान्समीक्ष्यैवदेवत्िपुरनाञञनः ॥ अभ्युत्थाया 
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| भिएूज्येतानिदेवचनमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ धन्योयंपवत श्रेष्ठ: ARA: ॥ धूतपापस्तथाजातोभवतांपादपंकजे: ॥ ४ hv Dr 
त्रिपुरान्तक उन महादेवजीके आकाशसे आनेपर मंदराचलपर्यत अन्तन्त प्रसन्न ओर संतुष्ट हुआ और उसने दिव्य फल, मूल ओर परमपवित्रजठसे उन सब गणेश्वरो 

2 |सहित Ry पशुपति ( महादेव ) की पूजा की ॥ ७५ ॥ इति श्रीवामनपुराणे उमासम्भवे भाषाटीकायां मंदरगिरिभ्रवेशो नाम एकपंचाशत्तमोध््यायः ॥ ७५१ ॥ | 
| | पुलस्त्यजी बोले कि, हिमालयकी विधिपूर्वक पूजा करनेपर महादेवजीने प्रसन्न हो अरुन्धतीसमेत कश्यपादि सप महर्षियोंको स्मरण किया ॥ ३ ॥ महात्मा) 
|शंकरके स्मरण करतेही सप्तकषि चारुकन्दरसे शोभायमान मंदराचलपर आये ॥ २ ॥ जिपुरनांशी देव महदेवर्जीने उनको आया हुआ देख उठ भलीभाँतिसे पूजा की] 
| आर फिर यह वचन बोले ॥ ३ ॥ कि, यह मंदराचल्पर्वत आपके चरणेके संसर्गसे धन्य है. श्रे, प्रशंसनीय और देवताओं से पूजनीय ओर सर्वथा आज यह पापसे| 
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शून्य होंगया ॥ ४ ॥ अब आप इस समय शुभ, रमंणीक ओर विस्तारित पंवेतके शिखरमें चिकनी कमलके समान वर्षवाली शिलापर विराजिये ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले कि, कश्यपादि महर्षिगण भगवान्‌ शंकरके ऐसा. कहनेपर अरुन्धतीके साथ शेलशिखरपर बैंठे ॥ ev इसके उपरान्त सब 
ऋषियेकि बेठजानेपर देवताअकि अणीय नन्दी उनकी अरव्यांदिकसे पूजा करके स्थिरचित्त हो खडे हुए ॥ ७ ॥ तब सुरपति महादेवजी अपने यशको बढाने | 
की इच्छासे उन AATE सुर सत्कषियेसि यह धमेसंगत हितवचन बोले॥ ८ ॥हे कश्यप ! हे अत्रे ! हें वारुणेय ! हे गांवेय ! हे गोतम ! सभी सुनिये, हे भरदाज ! 
आपजी सुनिये, हे अंगिरा i ! आपी अवण कीजिये ॥ ९ ॥ दक्षकी पुत्री पहले मेरी प्रिया थी, दक्षके प्रति कोधंके वशसे उन्होंने योगमार्गका अनुसरण कर पाणो | 
स्थीयताविस्तृतेरम्येगिरिप्रस्थेसमेशुभे ॥ शिठासुपद्मव्णासुकष्णासुचमृदुष्वथ ॥ ५ ॥ पुलस्त्यउवाच ॥ इत्येवमुक्तादेवेनशंकरेणमहपेयः ॥ समवे 


` त्यत्वरुधत्याविविशुःरीलसाजुनि - ६॥ उंपविष्टेषुऋषिषुनंदीदेवगणाग्रणीः ॥ अध्योदिभिःसमभ्यच्येस्थितःप्रयतमानसः ॥ ७॥ ततोऽ्वीत्सुरपति्ं 
“यवाक्यहितंसुशव्‌॥ आत्मनोयरासोवृदरचेसतर्ीन्विनयान्वितान्‌ ॥ ८ ॥ हरउवाच ॥ कश्यपाज्रेवारुणेयगाधेयशूणुगोतम ॥ भरद्वाजमणुप्वत्वमं 
रुच ९॥ ममासादकततनामियासादलकोपतः उत्त्वा ॥१०॥ सचय रछा 
तांमदर्थायशेलेंद्रोयाच्यतांद्रिजसत्तमा: ॥ her 3 ॥ पुढस्त्यउवाच ॥ सप्तपेय्ेवसुक्तावाठमित्यब्रुवन्वचः ॥ ॐनमःशकरायेतिगरो्त्वाजग्सर्िमालयम्‌ ॥ 
॥ ३२॥ ततोप्यरुषतीशवःयाहगच्छस्तसुंदरि ॥ 9 ॥ १३॥ इत्यवसुक्तादङव्येलोकाचारालरुधती ॥ नमस्ते 
रुद्इत्युकत्वाजगामपातिनासह ॥ १४ ॥ गतवाहिमाद्रिशिखरमोषधिमस्थमेवच ॥ दहशुःशेलराजस्यंपुरंदरपुरीमिव ॥ १५॥ ततःसंपूज्यमानास्तेरो 

_ लयोषिद्भिरादरात्‌ ॥ सुनाभादिभिरव्यमेःपं्यमानाठुपार्वती॥ ३६॥ ET क्‍ 

की त्याग दिया ॥ १० å अब यह शैलराजदुहिता उमारुपसे पुनर्वार उत्पन्न हुई हैं, हे द्विजसत्तम! हमारे निमित्त उन पर्वतराजके निकट उमाकी यांचना कीजिये ॥ 
॥ 33 ॥ पुलस्त्यजी बाठे कि, सक्षि इसप्रकारके वचन सुनकर इस विषयमें सम्मत हुए उसके उपरान्त संगी. “ ॐ नमः शंकराय कहकर हिमालयको गये 
॥ १२ ॥ तब शिवजी अरन्धतीसे बोले कि, हे सुन्दारे ! तुमभी हिमालयको जाओ कारण कि, Re खियोंके धर्मकी गतिको जानती हैं ॥ १३ ॥ अरुन्धती 
FRE वचन सुन दुष्य ठोकाचारंके अनुरोधसें “रुद्र तुमको नमस्कार है” इसप्रकारके वचन वारम्वार कहकर स्वामीके सहित चली गई ॥ १४ ॥ ईसं 
के उपरान्त सशीने ओपधिपस्थनामक RARE शिखरपर जाकर इन्द्रकी पुरीकी समान उनकी नगरीको देखा ॥ १५ ॥ उनके आनेपर वहाँकी ft और 


| 








__ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


pA | 


0$9$39049099994999090909090079209009099090000009 


CERO 









BEN न्य अं 


$ 
$ Å 
© 
kod 
Q 
S 
AG 
16 
® 
19 
- 18 
® 
|® 
2 | 
19 


099: 






¢ 





९९ 






सुनाभादि अन्यान्य मनुष्य प्रसक्नचितसे उनकी पूजा करनेलगे ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त उन सबने गंधर्व, किन्नर, यक्ष और अन्यान्य पुरुषोंके साथमें हिमालेयके | 
सुवणकी समान उज्वल रमणीक भवनमें प्रवेश किया ॥ १७ ॥ वह सभी महात्मा ओर सभी तपोबलसे सर्वथा निष्पाप हुएथे, महाद्वारपर जाकर द्वोरवानोंकी अपेक्षा | 
करनेलगे ॥ ३८ ॥ दाररक्षक स्वय गथमादन शीघतासे आ उपस्थित हुए उनके हाथमें पञ्चका बना हुआ बड़ा दंड था ॥ १९ ॥ सम्पूर्ण ऋषि उन्हें देखकर बोले 


कि, तुम जाकर हिमालयसे कहो कि, हम किसी बडे कार्यके निमित्त आये हैं ॥ २० ॥ गंधमादन ऋषियोंके यह वचन सुन जहाँ हिमालय पर्वतोंसे युक्त होकर 
विराजमान थे वहाँ जाकर ॥ २१ ॥ घुटनोंको पूर्थ्वापर टेक ओर मुखमें हाथदे बगलमेंसे देडको रखकर कहनेलंगे ॥ २४ ॥ कि, हें शैलराज at SÅ 


See 
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| गधवेःकिनरेयेक्षेस्तथान्येस्तत्युरस्सरेः ॥ विविशुर्भुवनंरम्यंहिमाद्रेहोटकोच्चलम्‌ ॥ १७॥ ततःसवेमहात्मानस्तपसाधोतकल्मपांः ॥ समासाद्यमहाद्रा 
| रंसंतस्थुद्री स्थकारणात्‌ ॥३८॥ ततस्तुत्वरिताभ्यागादाःस्थोदरिगेधमादनः ॥ धारयन्वेकरेदेडंपद्मरागमयंमहत्‌ ॥१९॥ ततस्तमचुसुनयोगत्वाशेलपा्तं | 
| शुभम्‌ ॥ निवेदयास्मान्संप्राप्तान्महत्कायोथिनोवयम्‌ ॥। २० ॥ इत्येवसुक्तःशेलेद्रमृषिभि्गेधमादनः ॥ जगामतत्रयत्रास्तेशेलशजोऽद्रिभिवतः ॥ २१॥ | 


र णस कर 


5 - > 





जिरे ॥ द्रारेस्थिताःकार्यिणस्तेतवदशनलालसाः ॥ २३ ॥ पुछर्त्यउवाच ॥ द्वाःस्थवाक्यंसमाकण्येसमुत्थायाचठेश्वरः ॥ स्वयमभ्यागमदा 


अनवि Sen ॥ अप्रतक्येमचित्यंचभवदागमनंत्विदम्‌ ॥ २६ ॥ अद्यप्रभृतिधन्योस्मिशेलराजोस्मिसत्तमाः ॥ d 
स्म्यग्रेवयद्भवंतोममाजिरम्‌ ॥ २७॥ म्‌ भा शैलराजोस्मिसत्तमाः ॥ संशुद्धदेहो | 


ATT AT वचन सुनकर अचलेश्वर हिमालय स्वयं अध्येको ले द्वारपर आय ॥ २४ ॥ आर उस अध्यादकसे उनकी पूजा कर यत्नसहित सभामंडपमें ले 


se विना आगे उत्पत्तिकेसी यह अंचानके आपके 


? क्व = 


निषण्णोअविजानुभ्यांद त्ताहस्तोमुखेगिरिः ॥ दंडंनिःक्षिप्यकक्षायामिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ गेधमादनउवाच ॥ इमेहिऋषयःप्राप्ताशेठराजतवा |ॐ $ क्‍ 


| 
रिसमादाया्यसुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ तानच्योच्योदिनाशेलःसमानीयसभातलम्‌ ॥ उवाचवाकयंयाकयज्ञःकृतासनपरिग्रहान्‌ ॥ २५ ॥ हिमवानुवाच ॥ | 3 å | 
जातक ATA आकर दारपर खड हुए ह, वह किसी काके निमित्त आये हैं, आपके दर्शतकी इच्छा करते हैं ॥ २३ ॥ पुढत्स्यजी बोले कि, र| $ £| 


और जब उन सबने अपने २ आसनोंकों स्वीकार किया; तब ar वेचा वह शैलराज उनसे बोले ॥ २५ ॥ कि, यहं क्या विना Ye वृश्किसी और || 
आगमनसे चिन्ता ओर तकना करने योग्य नहीं होता हे ॥ २६ ॥ हे सत्तम! आंजसें में धन्य ओर | $| o 
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| यथार्थमेही पर्वतांका राजा हुआ, आजहीसे मेरी देहभी सर्वथा शुद्ध हुई, जिसकारणसे आपने मेरे स्थानपर पदार्पण किया हे ॥ २७ ॥ अधिक क्या कहूँ आपके 
| अपने पदार्पण ओर इृश्पात करके असितके संसगेसे सवेथा मलीन मेरे शरीरको साक्षात सरस्वतीतीर्थकी तरह पवित्र किया ॥ २८ ॥ हे बाह्मणो ! में आपका 
दासहूँ अब में सब प्रकारसे कतपुण्य हुआ, आप जिस कारणसे आये हैं सो आज्ञा दीजिये ॥ २५ ॥ में पुत्र, कलत्र ओर भ्ञाइयोंके सहित आपके 
|आज्ञाकारी किंकररूपसे स्थिति करता हूं, मुझे क्‍या करना होगा सो आज्ञा दीजिये ॥ ३० ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, शंसितवतऋषियोंने शैलराजके वचनोंकों 
| सुनकर उनके निकट कायैको निवेदन करनेके निमित्त वृद्ध अंगिराको प्रेरणा किया ॥ ३१ ॥ अंगिराजी इसप्रकार कश्यपादि ऋषियोंसे मोरेत हो, अग्रिम Art 


| असत्संसगेसंशुद्धकतवंतोद्रिजोत्तमाः ॥ दृष्टिपतंपदाकरांतंतीर्थसारस्वतंयथा ॥ २८ ॥ दासोहंभवतांविप्राकृतपुण्यश्वसांप्रतम्‌ ॥ येनाथिनोदितेयूय | 
| तन्मानुज्ञातुमहेथ ॥ e २९.॥ सदारोहसमंपुत्रशृत्यनप्रभुरव्ययः ॥ किकरो5स्मिस्थितोयुष्मदाज्ञाकारीतदुच्यताम्‌ ॥ ३० ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ det 
| जवचःआत्वाऋषयःसंशितत्रताः ॥ ऊदुरंगेरसंवृद्धंकायमद्रोनिवेदय ॥ ३१ ॥ इत्येवंचोदितःसर्वेक्रेपिभिःकश्यपादिभिः ॥ प्रत्युवाचपरंवाक्यंगिरि 
| राजंतमंगेराः ॥ २२ ॥ अंगिराउवाच -॥ श्रूयतांपवेत्रेष्टयेनकार्येणवेवयम्‌ ॥ समागतास्त्वत्सदनमरुंधत्यासमंगिरे ॥ ३३ ॥ योऽसोमहात्मासवो 

त्मादक्षयज्ञक्षयंकरः ॥ शंकरःशुलधृकशवंस्रिणेत्रोवषवाहनः ॥ ३४ ॥ जीमृतकेतःशबन्नोयज्ञभोक्तास्वयंप्रभुः ॥ यमीशरंवदन्त्येकेशिवंस्थाणुवरं 
| हरम्‌ ॥ ३५ ॥ भीमसुममहेशानमहादिवंपशोःपतिम्‌॥ वर्यतेनप्रेषिताःस्मस्त्वत्सकाशंगिरीश्वर ॥ ३६ ॥ इयंयात्वत्सुताकालीस्वलोकेषुसुंदरी ॥ 


øN 


तांप्राथेयतिदेवेशस्तांभवान्दातुमहॉसे ॥ २७ ॥ सएवधन्योहिपितायस्यपुजीपतिशुभम्‌ ॥ रूपाभिननसंपत्त्याप्राप्रोतिगिरिसत्तम ॥ ३८ ॥ 


TI गिरिराजसे कहने लगे॥ ३२॥कि, हे पवेतश्रेष्ठ ! हमलोग जिसकार्यके निमित्त देवी अरुन्वतीके सहित आपके निकट आये हैं सो सुनिये॥ ३३॥जो महात्मा और 
fe e जिन्होंने A A ह e N A NN र. NNN GE ओ ; 
सर्वोत्मा हैँ, जिन्होंने दक्षके यज्ञको विध्वंस किया है, जो शंकर ओर शूलधारी हैं, जो शर्व ओर a हैं, जो वृषवाहन हे॥ ३४॥ जो जीमृतकेतु ओर aan, जो यज्ञ | 


भोक्ता ओर स्वयं प्रभु हैं, जिनको ईश्वर,शिव,स्थाणवर ओर हर कहते हैं ॥३५॥ जो भीम, उग्र, महेशान, महादेव ओर पशुपति नामसे विख्यात हैं, हे fiken 


हम उन्हीके द्वारा आपके पास भेजेहुए आये हैं ॥ ३६ ॥ तुम्हारी पुत्री सर्वलोकोमें सुन्दरी कालीको देवाधिदेव महादेवजीके निमित्त प्रार्थना करते हैं, इसकारण gal 


उनको दान करो ॥ ३७॥ हे गिरिसत्तम ! इही पिता धन्य है, जिसकी कन्या रूपगण ओर सत्कुलसे सम्पन्न सर्वदा छोकोत्तर सोभाग्यवान पतिको प्राप्त होती है ॥ ३८॥ 


चा० पु o 










॥१२८॥ 


॥१२<८॥ 
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| यावंतोजंगमागम्याभूताःशेळचतुर्विधाः ॥ तेषांमातात्वियंदेवीयतःग्रोक्तःपिताहरः ॥३९॥,म्रणम्यरंकरदेवाःप्रणमंतुसुतांतव ॥ कुरुष्वपादेशऱणांसुभिभ 
| स्मपरिप्छुतम्‌ ॥४०॥ याचितारोवयंशवेवरोदातात्वमप्युमा ॥ वधूःसवेजगन्माताकुरुयच्छेयसेतव ॥४ ३ ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ तद्वचोङ्गिरसःथ॒त्वाकाली | å 
| तस्थावधोमुखी ॥ हषेमागम्यसहसापुनर्देन्यमुपागता ॥ ४२ ॥ ततःशेकूपतिःग्राहपवतंगंवमादनम्‌ ॥ गच्छशैलानुपामेत्यसवानाहतुमहसि ॥ ४३॥ | 8 
ततःझीभतरःदेलोग्ृहाह्ृहमगाजवी ॥ मेवांद्यान्पवेतश्रेष्ठानाजहावसमंततः ॥ ४४ ॥ तेप्याजग्पुस्त्वरावंतःकायेमत्वामहत्तदा ॥ विविशुर्विस्मयाविशः |® 
सोवणेष्वासनेपुच ॥ ४५ ॥ उदयोहेमकूटश्वरम्यकोमंदरस्तथा ॥ उद्दालकोवारुणअवरादोगहडासनः ॥ ४६ ॥ आुक्तिमान्वगसानुअरढयंगोपिच (9 
गवान्‌॥ चित्रकूटस्रिकूटश्रतथान्येक्षुद्रपवंताः ॥ उपविष्टीःसभायांवग्रणिपत्यऋषीशतान्‌ ॥ ४७ ॥ ततोगराशःस्वांभायीमेनामाहूतवान्स्वयम्‌ ॥ |$ 
| समागच्छतुकल्याणीसमंपुत्रेयभामिनी ॥ ४८ ॥ साभिवंद्रकऋर्षाणांचचरणांअ्वतपस्विनी ॥ सवान्ज्ञातीन्समाभाष्यविवेशससुतातदा ॥ ४९ N | 3 
|ठेआओ ॥ ४३ ॥ गंधमादन उनकी आक्ञानुसार वेगमें भर अतिशीघ्र गृहसे अन्य गृहमें जाकर मरु इत्यादि भ्रे्ठपर्वतांको चारों ओरसे बुला लाये ॥ ४४ ॥ वह 
|सश्ञी कार्यकी गोरवताको विचारकर शीघंताके साथ गिरिराजके भवनमें प्रवेश कर विस्मित हृदयसे सुवर्णनिर्मित आसनोंपर बैठे ॥ ४५ ॥ इसप्रकारंसे उदय, $ 


|हैमकूट, रम्यक, मन्दर, उद्दालक, वारुण, वराह, गरुडासन ॥ ४६ ॥ शुक्तिमान, वेगसानु, ददृशङ्ग, शङ्गवान, चित्रकूट, त्रिकूट ओर अन्यान्य सम्पूर्ण, छोटे R| $| 
| पवेत वह सभी Raet प्रणामकर सभाके बीचमें बेठे ॥ ४७ ॥ इसी समयमें गिरिरांजने अपनी सहधर्मिणी. ( भार्या ) मेनाको स्वयं बुलानेकी आज्ञा दी कि, 


i 16 
भामिनी ( मेना ) पुत्रके सहित यहां आवें ॥ ४८ ॥ तब तपस्विनी मेनाने ऋषियोंके चरणोंकी वेदना कर स्वयं अपने ज्ञातियोको कहछाकर आप स्वयं 2 
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He 
है गिरीन्‍्द्र :! स्थावरं ओर जंगमके भेदमें जितने जरायुज, अण्डज, स्वेदज-ठादेज-चारंप्रकारके प्राणिसमृह देखनेमं आते ह; यह देवी काली उनकी माता होगी;॥ « 

कारण कि, महादेवजी उनकेशी पिता कहकर विख्यात हैं ॥ ३९ ॥ देवता लोगं शेकरको प्रणाम करके तुम्हारी इस पुत्रीको प्रणाम करेंगे, तुम senka निज) & 
| चरणोंकी अपने शत्रुओंके मस्तकपर रक्खो ॥ ४० ॥ हम याचक-रवयं महादेव वर, तुम सम्भदाता ओर सवेजगतकी जननी यह उमा वधू होगी, इसकारण जो॥& 
तुम्हें अच्छा लगे सो करो ॥ ४१ ॥ पुलश्त्यजी बोले कि, अंगिराके यह वचन सुनकर काठीने अधोमुख होकर स्थिति की, उसी समय उनके हृदयम हषका | 2 
|उदय हो फिर सयः दीनभावका आविभोव हुआ ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त शेलपति हिमालय गंधमादनसे बोले कि, तुम जाकर सम्पूण पवतोंकों निमंत्रित कर | 
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कन्थांके सहित वहां A किया ॥ ४९ ॥ हे नारद ! इसके उपरान्त सम्पूर्ण पर्वतोंके बेठनेपर वाक्यको पूर्णरीतिसे जाननेवाले महापवेत हिमालय उन सकल AAT 
तियॉको सुनाकर यह वचन बोले ॥ ५० ॥ यह परंमपवित्रस्वभाव सप्तकषि महादेवके निमित्त मेरी पत्रीकी प्राथना करते है; यह वाता आप सर्भाकों निवेदन करना उचित है 
इस कारण में पूछता हूं ॥५१॥ कि, आप सब हमारी जातिहो इसमें जो न्याय संमतहो सो कहिये, में आपलोगोंकी आज्ञाको 3899 करके किसी प्रकार 
भी कन्यादान नहीं करसंकता, इसकांरण कया करनेसे सब ओरकी रक्षा होगी सो कहिये ॥ ६२ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हिमालयके वचन सुनकर मेरु इत्यादि एक 
त्रित सम्पण पर्वत ऑसनपर बेंठेही कहने लगे ॥ ५३ ॥ महर्षिगण स्वयं याचना करते साक्षात देवाधिदेव त्रिपुरान्तक महादेवजी वर हैं, यह जामाता सर्वारासेही 


| ततोडरिपुमहाडोलउपविश्ेषुनारर ॥ उवाचवाक्यंवाक्यज्ञःसवानाभाष्यसुस्वरम्‌ ॥ ५० ॥ हिमवानुवाच ॥ पुण्यायाचितार : 
| कततचन ॥ ५) gerne restene er Ne 
हिमवद्रचनं्वमवांधाःस्थावरोत्तमाः ॥ सवेएवाब॒वन्वाक्यंस्थितास्तेष्वासनेषुते ॥ ५३ ॥ याचितारश्वमुनयोवरस्रिपुरहाहर: ॥ दीयतांशेलकालीये 
नामाताभमताहिनः ॥ ४ Verre: ॥ पितभिस्तनयामद्यंदत्ताननेवहेतुना ॥ ५५ ॥ यस्तस्यांभ्रूतपतिनापुजोदत्तोभवि 
ष्यति ॥ सहनिष्यतितेतयदरमहिषंतारकंतथा ॥ «६ ॥ इत्यवमेनयामरोक्तःरेलेङेलेश्वरःसुताम्‌ ॥ NS 


॥१२९। 


३३३३३३३ 





ZENIAN 


स्यहरनामोचिते ` 


शास्यहरनामोचितेःशुभेः ॥ «९ ॥ 
हमारे संबके अभिम॑त हैं हे शेळ ! ( हिमालय ! ) इसकारण आपं कालीको sta कीजिये॥ ५४॥ इसके उपरान्त मेना अपने स्वामी हिमालयसे बोली कि, है शैलेन 


वचनाको शवण करो, मंहादेवेजीके देनेके निमिंनही fatt हमें कन्यादान की है॥ ५५ ॥ इसके गर्मसे भतपति महादेवर्ज। जिस पुत्रको उत्पन्न करें गे देत्येन्द्र महि 
| d आर तारक उसाक हाथसे निधनको प्राप्त होंगे ॥ ५६ ॥ मेंनाके इसप्रकार कहनेंपर शेलेन्द्र हिमालय कोलीसे बोठे कि, हे वत्से ! में ने अब तुमको महांदेवजीके 
हाथमे प्रदान किया ॥४७ ॥ यह कहकेर वह ऋषियोंसे बोले कि, हे तपोधन ! मेरी नंदिनी काली यह शंकरकी वध हुई, भक्तिसहित TAR आपको प्रणाम करताह 


५८ ॥ तवं अरुन्धंतीने sf हो कालीको NÅR बेठालकर महादवक TAR शवणी, भवानी इत्यादि मधुर वचनोंसे लजातीहइसीने उसका  समाश्वासन 


|| @ 
$ 
9 
® 
9: 
9 
®. 
(1 | 
UG | 
® | 
® | 
Q. 
® i 
Ho 
|®. 
© 
bod 
& 
Q 


प a p 


———— 


ry 


नी 


॥१२९॥ 


ST RnR ere 3 re 





PC sh 


oe 


S ए ३5०२३२ 


he उ 
Hi 





Å 22000000 


2 CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
EE mr Ea mm 


| | | ठादिभिःशुभेः ॥ विसजेयामासशनेःशेलराइऋषिपुंगवान्‌ ॥६३२॥ तेप्याजग्मुमेहावेगात्त्वाकम्यमहदालयम्‌ ॥ आसादमंदरगिरिभूयोऽपइग्रतशंकरम्‌ ॥ 


dig उनको बिदा किया ॥ ६३ ॥ उन्होंने शी शीघरतासे आकाशमागेको उठकर पुनवार मंदराचलपर जाकर महेश्वरसे साक्षात्कार किया ॥ ६४ ॥ ओर उनको प्रणाम 


क्ट होकर क्रमानुसार विधिपूर्वक अरुन्धतीके सहित ऋषियोंकी पूजा की ॥ ६६ ॥ वह विशेष रूपसे पूजित हो सम्पूण देवताआंको निमंत्रित करनेक्रे अर्थ 14 तब 


jse किया, इसी समयमें महादेवजीके स्मरण ER नंदी इत्यादि सम्पूणंगण आकर उनकी  वंदनाकर वहां बेंठे ॥ ६८ ॥ इसप्रकारसे देवताओंके चारों ओर बेठनेपर 
OE $ महादेवजी FER खोलकर उनमें बैठ वनके शीतर सर्जसमहके बीचमें बेठकर प्ररोहमल वनर्पतिकी.समान शोभायमान हुए. ॥ ६९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे 
e BIRRA ` आपाटीकायां गोरीविवाहो FÅR 





~ 








ॐ|( आदर सत्कार ) किया॥५९॥इसके उपरान्त समकषि शेलराजसे बोले कि, सुनो, जामित्र सगुणासयुक्त तिथि अत्यन्त पवित्न ओर परममंगलमयी हे ॥ ६० ॥ 


॥१) आजसे तीसरे दिनमें उत्राफाल्गुनीके साथ योग होगा इस योगसमूहका नाम मेत्र करके कहा हे ॥ ६१ ॥ महादेवजी. उस तिथिमेंही मंत्रपूर्वक. तुम्हारी कन्याका 
॥ 2३] शणिगहण करेंगे; इस समय आज्ञा दो तो हम जॉय ॥ ६२ ॥ शैलराज हिमालयन उस समय फलमूलादि प्रदान कर भलीऑतिसे ऋषियोंकी पूजाकर शनैः शने 
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कर बाल कि, आप भतो आर अद्विनंदिनी आपकी वधू हुई हैं अव जह्माजीके सहित तीनालोक धन वाहन आपको . खीसहित देखेंगे ॥ ६% ॥ तब  महेशवरने. प्रसन्न 
~ 


| |$| ततःसप्तपेयःप्रोचुःशेळराजनिशामय ॥ जामित्रगुणसंयुक्तांतिथिपण्यांसुमंगलाम्‌ ॥ ६० ॥ उत्तराफाल्गुनीयोगंतृतीयेह्विहिमांशुमान्‌ ॥ गमिष्यति 
$ | ARGE AEE: ॥ ६१ ॥ तस्यांतिथोहरः पाणिग्रह प्यतिसमंत्रकम्‌ ॥ तवपुत्यावयंयामस्तदनुन्ञातुमहसि ॥ ६२ ॥ तत संपज्यविधिनाफलमू | 


एकक === ==", Æ 2 


| ] ॥६४॥ पणम्योउमेहेशानंभवान्भतोद्रिजावधू: ॥ सत्रज्लञकास्रयोलोकाद्रक्ष्यंतिवनवाहनम ॥ ६५ ॥ ततोमहेश्र:प्रीतऋषीन्सवोनलुक्रमात्‌ ॥ परजयामास | 

PE] विषिनाअरुधत्यासमंहरः ॥ ६६ ॥ ततःसंपूजिताजग्सुःसुराणांमंत्रणायते ॥ तेऽथाजम्षुहरदर्रहमविष्ण्वद्रभार्कराः ॥ ६७ ॥ ततःसमभ्येत्यमहेश्वरस्य 

|| झतप्रणामाविविशुमंहर्ष ॥ सस्मारनंदिप्रसुखांश्चसवानभ्येत्यतेवंद्यहरंनिषण्णाः ॥ ६८ ॥ देवेगेणेश्रापिवृतोगणेश:संशोभतेमुक्तजटाग्रभारः ॥ यथावनेसज 

8 | कदंबमध्येप्ररोहमूलोथवनस्पतिवो ॥ ६९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे उमासंभवेगोरीविवाहेद्रिपच्वाशत्तमो5व्यायः ॥ «२ ॥ पुलस्त्यडवांच ॥ समागता 
्सुरान्हट्वानंदिरस्यातवानिभो॥ अथोत्थायहरिभत्तयापरिप्वज्यन्यपीडयत्‌ ॥ १॥ | 


याकारा 
डर POELO IT TE ETEA 





महांदेवर्ज oN 


|$ | असा, विष्णु, इन्द्र आर भास्कर यह सब महादेवजीके देखनेके निमित्त आये॥ ६७. ॥ हे महषे ! उन्होंने महेश्वरके सन्मुख होकर उन्हें अगामकर उनके गृहमें प्रवेश 


रा 


हो नाम द्विपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ पुटस्त्यजी बोले कि, नंदी देवताओंको आया हुआ , देखकर .महादेवजीसे बोले 
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Joi | कि, हे it ! देवता आये हैं; तब महांदेवजीने उठकर भक्ति दिखाकर वारम्वार हारेको आलिंगनकर उनके हाथसे हाथ मिलाया ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त ae) 

$ मस्त॒कद्वारा प्रणाम, gt संभाषण ओर अन्यान्य देवताओंको देखकर सावधान किया, तब वीरशद इत्यादि प्रमथगण ओर पाशुपताय शेवगण सी उनकी 

२ || जय कर मंदराचलपर बैठे ॥ २ ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त महादेवजी विवाहसम्बन्धी व्यापारको समाधान करनेके अर्थ उस मंदराचलसे देवताओंके सहित केलासको 
चले गये ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त देवता अदिति, सुरभि, ( कामधेनु ) और सुरमा इत्यादि अन्यान्य ft महाशैल केलासमें आकर सभी उत्साहसे 

m होकर पार्वतीको सजाने लगीं॥ '१॥ इस ओर तब महांदेवजीने महत्‌ अस्थिको शिरोमाणि भूषण करके तथा गोरोचनका तिलक लगाय er चर्म 


$ 
छः i 
Q : 
Qi 
Kod ; 
Q 
Qj 








| अज्लाणंशिरसानत्वासमाभाष्यशतक्रतुम ॥ आलोक्यान्यान्सुरगणान्संभावयत्सशंकरः ॥ २॥ गणाश्चजयदेवेतिवीरभद्रपुरोगमाः ॥ शैवाःपाशुपताद्याश्च 
विविझुमेदरचलम्‌ ॥ ३॥ ततस्तस्मान्महाशेलकेलासंसहदेवतेः ॥ जगामभगवा्छपैःकतुवेवाहिकंविधिम्‌ ॥ ४ ॥ ततस्तस्मिन्महारोलेदेवमातादितिः 

| | शुभा ॥ सुरभिःसुरमाचांन्याचऊुपेडनमाकुलाः ॥ «॥ महास्थिशेखरीचारुरोचनातिलकोहरः ॥ सिहाजिनीचातिनील्युजंगकृतकुंडल: ॥ U महाहि 

| रत्नवठयटारकेगूरनूपुरः ॥ समुन्नतजटाभारोवृषभस्थोविराजते ॥ ७ ॥ तस्याग्रतोगणाःस्वैःस्वेरारूढायांतिवाहनेः ॥ देवाश्वपृष्ठतोजग्मुद्ुताशनपुरो 

| गमाः॥ ८ ॥ वेनतेयंसमारूठःसइलक्ष्म्याजनाईनः ॥ प्रयातिदेवपाश्रेस्थोईसेनचपितामहः ॥ ९ ॥ feer sigar ॥ धारयामास 

F $| विततंसरेंद्राण्यासद्रधृक ॥ १० ॥ ययुनासरितां श्रेष्ठावालव्यजनसुत्तमम्‌ ॥ थ्रेतंप्रगहमहस्तेनकच्छपेसंस्थिताययों ॥ 33 ॥ देसळुंदेंडुसंकाशंवालव्य 
` || जनसुत्तमम्‌ ॥ सरस्वतीसरिच्छेष्ठागजारूढासमादचे ॥ १२ ॥ | DO SR | 


NG A ओढकर अत्यन्त नीलसर्परुप कुंडळ तथा ॥ ६ ॥ महासपके ही रत्नवलय ( खडुए ) हार, केयूर, ( जोशन ) ओर a9 पहनकर उन्नत जटाभार | 
||९ | इनसबसे अलंकृतहो वृषश्षपर चढ़कर परमशोभाको विस्तार करने लगे ॥ ७ ॥ संबंगण अपने २ वाहनोंपर चढ़कर उनके आगे २ हुए, हुताशन इत्यादि देवता | 
॥ | उनके पीछे २ चले ॥ ८ ॥ जनाईनजी als सहित गरुड़पर चढ़कर ओर पितामह sat हैसपर अधिष्ठित हो उनके पाका आश्रयकर चले ॥ ९ ॥ | २ 
IS | सहसलोचन देवराज इन्द्र शर्चाके साथ ऐरावतपर चढ़कर श्‍वेतछत्रको धारणकर साथ २ हुए ॥ ३० ॥ सरिद्वरा यमुनाजी उत्तम शेत IR लेकर कछुएपर || 
He | चढ़कर चीं ॥ ३३ ॥ सरित नदियोंमें प्रधाना सरस्वतीजी åa, कुन्द, ( बबूळेकेफूल ) चंद्रमाके सदश शवेत उत्तम EET चमरको लेकर हाथीकी पीठपर | | | 
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चढ़कर संग २ जाने लगी ॥ १२ ॥ कामचारी छहों ऋतुमे परम सुगंधित पंच वर्णके फूलोंकी महादेवजीके निमित्त यत्नसहित गहणकर लेचलीं ॥ ३३ ॥| 
TEF ऐरावतपर मतवाले हाथीपर चढ़कर अनुलेपनको हाथमें छे शीघतासे चले ॥ १४ ॥ तुम्बुरुप्र्नति गंधर्वगण मधुर स्वरसे गान करते हुए और किन्नरगण बाजे 
बजाते हुए महादेवर्जाके आगे २ हुए ॥ १५ ॥ अप्सरागण नृत्य ओर मुनिगण उनकी स्तुति करनेलगे, ओर गंधर्वंगण वैसेही ( खाटी) शूलपाणि त्रिनयनके पीछे| 
चलने लगे, एकादश करोड़ रुद्र ओर बारह करोड़ : इनेत्य ओर आठ करोड़ वसु उनके संग २ चछे॥ १६॥ १७ NATRE करोड़ प्रमथगण ओर चोवीस करोड़ så] 
[रिता ऋषि जानेलगे ॥ १८ ॥ असंख्यो राक्षस, किन्नर ओर सम्पूर्ण यक्ष विवाहके निमित्त अत्यन्त व्याकुलहो पीछे २ चले ॥ ३९ ॥ इसके उपरान्त महादेवजी क्षण 

ऋतवःषट्समादायकुसुमंगंधसंयुतम्‌॥ पंचवर्णमहेशार्थेजग्मुस्तेकामच।रिणः ॥ १३ ॥ मत्तमैरावतनिभंगजमारुह्मवेगवान्‌ ॥ अनुलेपनमादायययोतत्र 
| एथूदकः ॥ ३४ ॥ गंधवोस्तुंबरुमुखागायंतोमधुरस्वरम्‌ ॥ अनुजग्मुमेहादेवंवादयंतश्वकनराः ॥ 94 ॥ नृत्यंत्यप्सरसश्वेवस्तुवंतोसुनयश्वतम्‌ ॥ गंधो 
यांतिदेवेशंनिणेत्रेशूलपाणिनम्‌ ॥ १६॥ एकादशतथाकोव्योरुद्राणांतवेययुः ॥ द्वादशेवादितेयानामशेैको व्योवसूनपि ॥ ३७ ॥ सप्तपष्टिस्तथाकोल्यों | 
गणानामृषिसत्तमाः ॥ चतुविशत्तदाजम्मुगेणानामूध्वेरेतसाम्‌ ॥१८॥ असंख्यातानियूथानियक्षकिन्नररक्षसाम्‌ ॥ अनुजग्मुमंहेशानंविवाह|यसमाकुछाः ॥ 
॥३९॥ ततःक्षणेनदेवेशःक्ष्माधराधिपतेस्तलम्‌॥ संप्राप्तश्थागमश्छेला:कुंजरस्थाःसमंततः॥२०॥ततोननामभगवांस्रिणेत्रःस्थावराधिपम्‌ ॥ शैला :प्रणेमुरी 
झानंततोऽसोसुदितोऽभवत्‌॥२१॥ समंसरेःपाषेदेश्वविवेशवृषकेतनः ॥ नेदिनादरितेमा्गेशैलराजपुरंगहत्‌ ॥२२॥ जीमूतकेतुरायातइत्येवंनगरस्रियः॥ 
निजकर्मपरित्यज्यदशनायाहताभवन्‌ ॥२३॥ माल्यदामसमादायकरेणेकेनभामिनी।किश पाशंद्विती येनशंक रा भि सु खी गता ॥ २४ ॥ अन्याठक्तकरागाद्चं 
पादंकृत्वाकुलेक्षणा ॥ अनठक्तकमेकंहिहरंदरष्टुयुपागता।२५॥एकेनाकषणांजितेनेवश्रुत्वाभीमसुपागतम्‌ ॥ सांजनांचप्रश्यान्याशलाकांसुष्टधावति ॥ २६ ॥ | 


n ] | | काठके बीचमेंही हिमांलयपर जापहुँचे, तब सम्पूर्ण पर्वतमी हाथीपर चढ़कर चारों ओरसे उनकी ओरको चले ॥ २० ॥ इसके उपरान्त त्रिलोचन ( महादेवजी. ) 
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| को स्थावरोंके अधिपति हिमालयके प्रणाम करनेपर उन सब पर्वतोंने उन्हें प्रणाम किया, उससे हिमालय अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ उस समय नंदी मार्ग दिखाते 
हुए महादेवजी अपने T आर अमरगणोंके सहित पर्वेतराजकी विशालपुरीमें गये ॥ २२॥ जीमूतकेतु महादेवजी आये हैं यह समाचार सुनकर नगरकी fei 
अपने २ गृहकमांको त्यागकरके उनके दर्शनोंकी अनुरागिणी हुईं ॥ २३ ॥ इनमेसे एक ख्ीने एक हाथमें माला ओर दूसरे हाथमें अपने काढे हुए शिरके qata 


3 aè कारण नहीं बांधकर केवल अपने हाथसे उसे ग्रहणकर शंकरकी ओरको चली ॥ २४॥ दूसरी खीने एक पेरमें तो महावर लगाई ओर दूसरेमें विना | på 
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लगायेही केवल अंजनसहित सलाई हाथमे feige शीधतासे चली ॥२५॥ २६॥ दूसरी सुन्दरी हरके दशेनकी इच्छाके वश. होकर ' रसना ( कांधनी ) सहित वख 
होथेंसे पकड़कर उन्मत्तताकी समान नंगीसी हो दोड़ी ॥ २७ ॥ स्तनोंके ARR मंद २ चळनेवाली दूसरी कशोदरी ÅR मुना कि, महादेवजी, आगे बढ्गये, तब वह 
कुचभारसे शीध पहुँचनेमं अशक्त हो अपने कुच ओर योवनकी निन्दा करनेलगीं ॥ २८ ॥ इसप्रकारसे महादेवजी नगरनिवासियांकी. खियोंको am उत्पन्न कराते 
इए वृषज्ञपर IG समुरालके दिव्यमंदिरमें आये ॥ २९ ॥ उन्हाने शैलेन्द्रके भवनम प्रवेश किया है यह देखकर बहाँकी कामितियें कहनेलगीं कि, set पार्वतीने 
| जसा दुश्चर तप किया है वेसाही फल प्राप्त हुआ हे. कारण कि; यह सब देवताओंमें शेड साक्षात शम्भु महादेव ॥ ३०॥ इन्होंने ही कुसुमायुध कन्दपेको अनंग किया था, 
यही दक्षका यज्ञ विनाशक हैं, यही भगदेवताकी आँखें निकालनेवाछे हैं, ओर यही त्रिशूळ ओर पिनाकको धारण करते हैं ॥ ३१ ॥ हे शंकर ! तुमको नमस्कार 
अन्यासरशमंवासःपाणिनादायसुदरी ॥ उन्मत्तेवागमन्नमाहरद्शंनठाठसा ॥ २७ ॥ अन्यातिकातमाशानशुत्वास्तनभरालसा ॥ आनदतकुचावाळा 
योवनंस्वंकुशोदंरी ॥ २८ ॥ इत्थंसनागरस्त्राणाक्षोभंसंजनयन्हरः ॥ जगामवृषभारू्ठादंव्यधशुरमादरम्‌ ॥ २९ ॥ ततःप्रावप्रसमक्यिशसुशळद्रव 
उमन्यवलठाजवोते ॥ स्थानेतपादुखरमावकायाश्वाणेमहानपसुरस्तुश॒भुः ॥ २०॥ सएषयनांगमनगताकतकद्पनामर'कुसुमायुधस्य ॥ क्तो क्षयादक्षाव 
नाशकत्ताभगाक्षहाशुल्पर।पनाका ॥ ३३ ॥ नंमोनम शकरशुळपाणबगारचमावरकालशत्रा॥ महाहिहाराकितकुडठायनभानसपावतवद्धभाय | 
॥ ३२ ॥ इत्यंपस्तयमाीनःसुरपातावेधृतनांतपंत्रेणशसु सेदरवेदःसपक्षराहकृतवलयाचारुभस्मापाठेतः॥ अग्रस्थनाग्रजनमभसादतमनसावष्णुनाचानुग 
नवेवाहींमंगळाब्यांइतवहसहितामारुरोहाथवेदीमं ॥ ३३ ॥ आयांतातएरांतकंसहचर साधेचसप्तपिभिव्येग्रोभूहरिरिराजवेश्‍मनिजन कन्यासमाठंकृतो || 
व्याकुस्यंत्रमुपागताशाभिरय: पूजा दिनादवता/प्रायाव्याकु लता भव त मुह द कन्या विवाह त्सुका+__ । 1२४॥ 
हे. हे शूलपाणे ! तमक! नमस्कार हे, हे मृगारि ( व्याध ) चर्माम्बर E कालशत्रो ! तुमको . वारम्वार' नमस्कार हे, तुम. महानागरूपहार ओर कुंडलांसे अलक 


तहो, तुमको नमस्कार हे, तुम पार्वतीके वछभहो तुमत्रे गमस्कार हे ॥ ३२ ॥ इसपकार महादेवजी. वहांकी कामिनीगणोंके द्वारा स्तुति किये जाकर ओर सपक्ष 
( 






॥१३१॥ 
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शोभायमान था, ओर सुरपति इन्द्र उस समय उनके मस्तकपर छत्र लगाये हुए थे, जह्माजी प्रसन्नहो उनके आगे हुए ओर विष्णुजी हर्षित हदयहो 
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सहाय-साथी ) Mer वंदितहो परममंगलमयी अग्निक सहित विवाहकी वेदीपर अधिरूढ़ हुए, उनके हाथोंमें सोके खड़॒ए थे ओर शरीर अति शुक्कभस्मसे | 


उनके साथ चलं ॥ २३ ॥ MILA महादेवजीके सप्तकृषियों ओर सहचराक साथ युक्त होकर आगमन करनेसे . गिरिराज हिभाठयके. सम्पूण भवनमें | 













॥१३१॥ 





कक हे पे जम कह के हे के अप 


pA SG 
PE 
















BENE 





स्थित सब जनने व्याकुलहो कन्याको सजाना भारं किया, आयेदुए सम्पूर्ण परवेतशी देवताओंकी पूजा. इत्यादि व्यापारोंसे अत्यन्तही व्यस्त होगये, कन्याके विवाहम 
उत्सुक gen सभी इसप्रकारसे व्याकुल होजाते हैं ॥ ३४. ॥ इसके उपरान्त सम्पूर्ण खिय पार्वतीको सजाय शुककवर्णकी चादरसे उनके अंगोंको ढककर शिवजीके| 
| निकट लेजानेके लिये उस समय भाता सुनाभ ( मेनाक ) कोशी इस उत्सवमें बुलाया, ये पावतीको उनके निकट लेगये ॥ ३% ॥ आयेहुए देबतालोग शोभायमान, 
| हिरण्यमय हर्म्यके नीचे बेठकर शंकर ओर पार्वती इन दोनोकी चेश्तिको देखने ठगे. इसप्रकारसे हर कशांगी. काळी ( पार्वती ) के सहित लोकिकविवाहपद 


[तिके अनुसार:कर्म करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३६ ॥ जहाँ उनके कीडाके अर्थ उत्तम २ सुगंधित फूलेसि लदेहुए सम्पूर्ण वृक्ष विराजमान हैं, झरनेके जलबिंदुगिररहे हैं, उस 


प्रसाध्यदेवीगिरिजांततःख्रियोडुकूलझुझाभिवृतांगयषिकांम्‌ ॥ आजासुनाभेनतदोत्सवेकृतेसाशंक्राभ्याशमथो पपादिता ॥ ३७ ॥ ततःशुभेहम्येतलेहि 
रण्मयेस्थिताःसुराःशुंकरकालिचेषितम्‌ ॥ पइं तिदेवापिसमंकृांग्यालोकानुजुष्ंपदमासतसाद ॥३६॥ यत्रक्रीडाविचित्राःसकुसुमतरवोवारिणोबिदुपाते 
गेधाव्वेगधचूर्णेःप्रविरलमवनोगुंठितोगुंडेकायाम ॥.सुक्तादामेःप्रकामंदरगिरितनयाक्रीडनाथतदा घ्रन्पश्चात्सिदूरपुज्ेरविरताविततेश्वकतुःकष्मांसुरत्ताम्‌॥ 
॥ ३७ ॥ एवेक्रीडांहरःकृत्वासमंचगिरिकन्यया । आगच्छदा्ञिणांवेदिसृषिभिःसेवितांदृढाम्‌ ॥ २८ ॥ अथाजगामहिमवा्छुङ्रावरपरः शुचेः ॥ पविजपा 
णिरादायमधुपकेमथाकुलम्‌॥ ३९॥ उपविष्टस्रिणेत्रस्तशाक्रीदिशमपश्यत ॥ सप्तषिकांश्वशेटेंद्रःसूपविशेविळोकयन्‌ ॥ ४० ॥ सुखासीनस्यशव | 
स्यकृतांजलिपुटोगिरिः॥ प्रोवाचवचनंश्रीमान्ध्मसाधनमात्मनः ॥ ४१ ॥ 


mn ३३७३ 


गंडिकाभूमिमें गंथॉसे भरे हुए गंधचूणे अर्थात्‌ कुंकम आरिकरके पार्वती ओर महादेव दोनों. परस्पर कीड़ा करनेलगे, जिससे उन दोनोंका शरीर गुंठित अथोत 
लिप्त होगया, ओर उससमय वहांपर स्थित देवगण शिव ओर nås ऊपर मुक्तार म ( गजमुक्ताकी मालाओं ) को फॅकनेलगे, अर्थात्‌ सब एक साथही 
ster . पहरानेलंगें, इसके उपरान्त वे देनेनिही निरन्तर फेलते हुए सिन्दुर फूलोकिद्वारा. उस वेदीकी भूमिको am छाल करदिया ॥ ३७ ॥ 
महादेवजी इस प्रकारसे गिरिकन्या ( पार्बतीजी ) के साथ कीड़ा करके ऋषिगणेंसि सेवित दृठबद्ध दक्षिणवेदीमें ग्रे ॥.. ३८ ॥.. इसके उपरान्त हिमवान 
पवित्रपाणिहें शुक्षवद्लोंको . पहन st मधुपर्को लेकर उस स्थान ( दक्षिणवेदी ) में आये ॥. ३५ ॥ उस समय महादेवजी बेटे हुए प्वेदिशाकी ओर देख 


RA, अर्थात्‌ पृ्वमुखहो बेठेथे ओर गिरिराज हिप उग सुखसे rer सप्तकषियोंकों देखनेलगे अर्थात पश्चिम मुखहो बेठे ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त वह हाथ 
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वा०१० fa | जोड सुखसे बेंढे हुए शंकरको सम्बोधन कर अपने धर्मसाधन वचन कहनेलगे ॥ ४१ ॥ हे भगवन्‌ ! मेरी पुवी ओर पुलहाग्रजकी पोती और पिवरोंकी ÅRA 
TET $ || (सेवती ) इस कालीको ग्रहण कीजिये, में इसे दान करताहूँ ॥४२ ॥ पुलरत्यजी बोले कि, शैलराजने इसप्रकारेक वचन कहकर फिर वारम्वार ऊँचे स्वरसे हे भग 
| 2 व! यहण कीजिये, इस प्रकारसे शीघताके साथ काठीके हाथको महादेवजीके हाथमें दे दिया ॥ ४३ ॥ तब महादेवजी बोले हमारी माता नहीं, जाति नहीं और 
2 [बांधवादि कोईजी नहीं हे, हम सर्वथा निराश्रय हैं, फिर गिरिशंगही हमारा वास हे, हे अद्रिराज ! ऐसा में आपकी पुत्रीका पाणिग्रहण करता हूँ ॥ ४४ ॥ यह 
कहकर वरद महादेवजीने दढमृष्टि अपने दक्षिणहाथस अद्विकुमारी कालीके हाथको पकड़लिया. हे at ! तव वह कालीमी महादेवजीके करस्पर्णकों पाकर परम 
fa हुई ॥ ४५ ॥ पूरवोक्तपरकारसे महादेवजी अद्रिनंदिनीके सहित वेदीमें बेठेहुए aner किख्ित्‌ भोजन कर, शुकृवर्णके कलश, धानके लाजाय अर्थात SSE 
हिमवाडुवाच ॥ मत्युत्रीभगवन्कालींपोत्रींचपुलहाय्रजे ॥ पितणामपिदोहित्रींप्रतीच्छेमांमयोदिताम्‌ ॥ ४२॥ पुलस्त्यडवाच ॥ इत्येवमुक्तागेठेंद्रोहस्तं 
हस्तेनयोजयन ॥ परादात््रतीच्छभगवत्निदमुञचरुदीस्यन्‌ ॥ ४३ ॥ हरउवाच ॥ नमे5स्तिमातानपितातथेवनज्ञातयोवापिचबांधवाद्याः ॥ निराश्रयोऽइं 
गिरिशृंगवासीसुतांप्रतीच्छामितवादिराज ॥ ४४ 4 ॥ इत्येवसुक्त्वावरदोऽवपीडयत्करंकरेणाद्विकुमारिकायाः ॥ साचापिसंस्पशंभवाप्यशंभो:परांसद 
लब्धवतीसुरपे ॥ ४५ ॥ तथाधिरूढोवरदोः्थवेदिसहाद्रिपुत्र्यामधुपकेमशन्‌ ॥ दत्त्वाचलाजान्कलमस्यशुङ्कांस्ततोविरंचोगिरिजाप्रवाचह ॥ ४६ ॥ 
कारिपरयेशवदनंरम्यंाहधरप्रभम्‌ ॥ समदृष्टिःस्थिराभत्वाङुरुष्वा्नःप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ४७ ॥ ततोंविकाहरयुखेदषटरोत्यमुपागता ॥ यथाकेररिमिसं 
तप्ताप्राप्यवृष्टिमिवावनिः ॥४८॥ भरयःप्राइविभोक्रमीक्षस्वेतिपितामहः ॥ छूजयासापिदश्ेतिशनेत्रन्लाणमत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ समंगिरिजयातिनहताशशप्लिः (3 
पक्षिणम्‌ ॥ कृतोलाजाश्चहविषासमंक्षिप्ताहुता शने ॥ ५० N | = Ni 
|अगनिके बीचमें क्षेप करनेकें अर्थ मेनाकके हाथसे कालीके हाथमें दिलाकर लाजाहुति करनेमें प्रवृत्त हुए, इसी समय स्वयं पितामह ( ब्रह्माजी ) देवी काठीसे बोटे! | 
|॥ ४६ ॥ कि, हे काली ! तुम शिवजीके रमणीक चंद्रमाके समान प्रशावाले मुखमंडलको देखो, ओर समानदृ्टिस स्थितहो अभिकी प्रदक्षिणा करो ॥४७॥ पितामह ||| 
ente वचनोंसे अम्बिका पार्वती शिवजीके मुखका दर्शन कर सूयकेद्वारा संतापित हुई पृथ्वी जेसे वृश्को पाकर शेत्य ( ठंडापन ) का अनुभव करती है उमीप्रकारसे|' 


हदये शीतल हुई ॥ ४८ ॥ पितामह बाजी पुनवांर बोले कि, महादेवजीके मुखको देखो, उन्होंने लज्जायुक्त हो बह्नाजीसे धीरे २ कहा कि, दर्शन किया ॥४९॥ |$ 
इसके उपरान्त महादेवजीने गिरिनंदिनीके सहित तीन वार अभिकी प्रदक्षिणा कर उसमें घ्रतसहित सम्पूर्ण लाज (EEB) को निक्षेप किया ॥ ५० ॥ . | 9) 
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`. ||$|इसभरकारके वचनः.कहनेके उपरान्त अहासी सहस्र वालखिल्य महर्षि उसरेतसे समुत्थित हुए ओर उनका नाम वालखिल्य हुआ ॥ ५९ ॥ इसके उप्रान्त वैवाहिक | 
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हसी समयमें मालिनी नामक अम्बिकाकी सखीने दाय ( इनाम ) के. निमित्त.. महांदेवजीके चरणोंको पकडा. तब वह बोले 18, चरण छोड़दो, 
| तुम्हारी min क्या हे सो कहो उसे. में पूर्ण करूंगा ॥ ५१. ॥- मालिनी बोली कि, हे शंकर ! मेरी सखी कालिको अपना गोत्रीय TA 
| ढायेहुए.) सोभाग्य ( गहना इत्यादि चढावा ) प्रदान कीजिये, ऐसे होनेसे आप छुटकारा AU ५२ ॥ महादेवजी बोले कि, हे मालिनी ! मैंने वही दिया 
इस. समय छोड्दो, मैने तुम्हारी इस सरवीको अपना गोत्रीय सोभाग्यस्वरूप जोदिया सो FETE श्रवण करो ॥५३॥ यह जो शंख, चक्र, पीताम्बरधारी मधुसूदन 
विराजमान हैं में ने. इन्हींके सोभाग्यको अपना गोत्रीय मानकर प्रदान किया ॥ .५४ ॥ . वृषभध्वज महादेवर्जीके इसमकार FER निजगोत्रके शुभचारेत्ररूप 


ततोहरांभ्रिमालिन्याग्रहीतोदायकारणात ॥ किंयाचसेतेदास्यामिमुंचस्वेतिहरोजवीत । Lor ५१ ॥ माठिनीशंकरं्राहमत्सख्यादेहिशंकर ॥ सोभाग्यंनि 
जगोत्रीयंततोमोक्षमवाप्स्यसति॥ ५२ rhe ॥ अथोवाचमहादेवोद्त्तमाछिनिसुंचमाम्‌ ॥ सोभाग्यंनिजगोत्रीयंयोस्यास्तंशृणुवच्मिते ॥ «३ ॥ योऽसोपीतां 
ब्रधरःशंखपूड्मघुसूदनः ॥ एतदीयंहिसोभाग्यदत्तंमद्रो्रमेवहि ॥ «४ ॥ इत्येवमुक्तेवचनेप्रमुमोचवृषध्वनम ॥ मालिनीनिजगोत्रस्यञुभचारित्रमा 
लिनी ॥ ५८ ॥ यदाहरोहिमाछिन्यागृहीतश्वरणेशुभे ॥ तदाकालीपुसंत्र्ाददशंशाशिनोऽधिकम्‌ ॥ ५६ ॥ तइट्ठामोहमगमच्छुक्रच्युतिमवापच ॥ 
तच्छुकंवालुकायांचखिलीचक्रेससाध्वतः ॥ ५७ ॥ ततोत्रवीदरोजह्मन्रद्रिजान्दंतुमहॉसे ॥ अमीमहषेयोधन्यावालखिल्याःपितामह ॥ ५८॥ ततो 
महेशवाक्यांतेसमुत्तस्थुस्तपस्विनः ॥ अशशीतिसहस्राणिवालखिल्याइतिस्मृताः ॥ ५९ ॥ ततोविवाहेनिवृत्ते्विष्टःकोतुकंहरः ॥ रेमेसहोमयारा 
_निप्रभातेपुनरुत्थितः ॥ ६० ॥ | | 


मालाको धारणकरनेवाली उसमालिनीने उनको छोड़दिया ॥ ५५. ॥ मालिनीने जब महांदेवजीके चरणोंको ग्रहणकिया था उससमय बह्माजीने देखा कि, देवी 
कालीका मुखमंडलप्रसन्नताके कारणसे चंद्रमाकी अपेक्षासे कहीं अधिक सोन्दर्यवान्‌ होगया था. ॥ ५६ ॥ उस प्रसन्नभुखमंडलकी देखकर वह मोहको प्राप्त हुए 
15 | उसके साथही उनका वीर्य स्खलित हुआ, उन्हाने भयभीतहो उसशुकको रतेके बीचमें गिरादिया. ॥ ५७ ॥ महादेवजी यह घटना देखकर उनसे बोले कि, हे 

$| बहन्‌ ! बाह्मणोंका वध करना आपको उचित नहीं हे, हे पितामह | यह सब. धन्य ( साक्षात. सर्वलोकवरणीय ) वालखिल्य महर्षि कहांवेंगे ॥ ५८ ॥ महादेवर्जाके 
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क्रियाके होचकनेपर £ AGLAN ~ CO A ~ A AR 350 | को | 
RD काव तागा Fn कोवर घर्‌ TAR रावि. पर उमाके सहित. बिहारकर पुनर्वार प्रभावकों उठबेठे ॥ «६० -॥ इसप्रकारसे 
ह 'अद्वदुताको घामकर Tin हिमालयके दारा आमंत्रिव ओर संपूजितहो सम्पूण भूताणोके साथमे आनंदपूरवक- शीघरहीः अपने. मंदिर farse) कोगये॥६१॥ 


योजन ओर सुवर्णसे बना हुआ था ॥ २ ॥ इसके बोरण ( बाहरदरवाजा ) हाथी दांतके, उसके भीतरका भाग मुक्ताजाळसे खचित ओर सम्पूर्ण सीढ़ियें स्फटिकी 
' ततोद्िप्नीसमवाप्यशां्ुःसेःसमंभतगणेश्वटः॥ संपूजितःपवतपार्थिवेनस्वमंदिरंशीभमुपाजगाम ॥६१॥ ततःसुरान्जह्महरीद्रसुख्यान्मणम्यसंपूज्ययथरा 
| विभागम्‌॥ विसज्यभूतेःसहितोमहीभमध्यावसन्मंदरम्मूर्तिः ॥ ६२॥ इति श्रीवामनपुराणे उमासंभवेगोरीविवाहोनामत्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः NL 
भा क .॥ ततोगेरोवसवुद्ठःस्वेच्छयाविंचरन्मुने ॥ विधकमोणमाहूयअवोचत्कुरुमेगृहम्‌ ॥ १ ॥ ततश्चकारशास्यगरहस्वस्तिकलक्षणम्‌॥ 
योजनानिचतुःपष्टिःप्रमाणेनहिरण्मयम्‌ ॥ २॥ दंततोरणनिव्यूहंमुक्ताजालांतरंशुभम्‌ ॥ शुद्धस्फटिकसोपानंवेड्येकृतरूपकम्‌ ॥ å ॥ सप्तकक्षंसुविस्ती 


णं स . ५ सुदितंगुणे > 4 AA ~ O A क १13 ; ar Pk: A > ferd bn 
सवेससुदितगुणेः ॥ ततादवपतिश्वकेयज्ञगाहस्थ्यलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ तंपूर्वचरितमागेमनुयातिस्मंकरः ॥ तथासतश्रिणेञस्यमहान्काठोभ्यगान्मुने ॥. 


` विद्धंवनंपरशुनाहतम्‌॥ वाचादुरुक्तंबीभत्संनप्ररोहतिवावक्षतम्‌ ॥ ७ ॥. 


€ e~ वैदूर्यमणिका A RD ~ Fe ~ | Å ad PN: Å N A 
बनी इर थी, वेदूयमणिका उसपर चित्र किया हुआ था. ॥ ३ ॥ ऐसा सात महत्व ऊँचा अत्यन्त विशाल ओर. सबप्रकारके. गुणयुक्त. गृहके बनजानिपर देवपति 
RAT गृहस्थ कचेव्य उसमें वास्तुयज्ञादिक किया ॥ ४ ॥ हे मुने! शकर महादेवजी उस पर्वमहर्षिः आदिकसे आचारेत मार्गका अनुसरण करने लगे. ऐसे 


Å पूवेचरितमागेर्मे. स्थितिकर पार्वतीजीके साथ विहार करतेहुए उन त्रिलोचन भगवाचूका बहुत समय बीतगया, तब एकसमय जगत्पति महादेवजीने « धर्मानृष्ठानके 
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निमित पादर्ताजीको काढी कहकर पुकारा ॥ ५॥ ६ ॥ ऐसे सम्बोधनको सुनकर पार्वतीजी क्रोधयुक्तहों उनसे बोटी कि, अरण्यबाणसे विद अथवा , कुठार 
दारा छिन्न हेगिसेशी पुनवार, पोंधतां Ag वचनें जो दुर्वचन कहाजाता है वह बीभत्स अर्थात्‌ दारुणदुभ्खदायी होता है. कारण कि; उसका फ्रि पुनरुत्थान 
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फिर अष्टमूरति'महादेवजी अह्ला, विष्णु, इन्द्र इत्यादि देवताओंको उचित as प्रणाम 'आदिसे. पूजाकर RR भूवगणोके साथ ARRIR वास करनेलगे ॥ ६२:॥ 
शति शावामनपुराण FARTEN भाषाटाका्ा गोरीविवाहोनाम तिपंचाशत्तमोःध्यायः॥५३॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हेमुने ! महादेवजी -उस मंदराचलपर जाय विश्वकर्माको 
बुलाकर बोळे कि, हमारा घर बनादो ॥ ३ ॥. तब विश्वकर्मांजीने महादेवजीका स्वास्तिक लक्षण ( सर्वृतोभवरूप ) गृह निर्माण करदिया, यह गृह अमाणमें चौसठ 


LAN रमतःसहावैत्याधमापक्षीजगत्पतिः ॥ ततःकदाचिद्र्मायेकाठीत्युक्ताभवेनरि॥ ६ ॥ पावेतीमन्युनाविशशकरंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ संरोहतीपुणा 
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| se ॥ वचनरूपी बाणाके RRA पतितहोनेसे जिसको . आघात लगता है वह दिनरात शोक करता है, अतः बुद्धिमान और-पंडित लोग: कभी 
उसको नहीं छोड़ते. आज आपने उस सजनोंसे आचरित नियमरूपी धर्मको sa कर दिया ॥ ८ ॥ इसकारण हे देवेश ! में अतिउत्तम तप करनेंके निमित्त जाकर 
इसप्रकारका यत्न करेगी कि, जिससे फिर तुम मुझे “काठी' न कहसकी Å ९ ॥ गिरिनंदिनी महादेवजीसे RAER कह प्रणामकर उनकी आज्ञा लेकर पीछे सवगम 
गई ॥ १०: ॥ वह शीघ्रतासे कूदकर हिमाळयके परमपवित्र 'शिखरपर उतरीं जेसा कि, भयलपूर्वक saft बनायाहुआ मंद्राचलका शिखर टंक ( छेनी ) से कट 
कर गिर गयाहो ॥ 33 ॥ ओर उतरतेही जया, विजया, महापुण्या जयन्ती ओर चोथी अपरानिताको स्मरणकिया ॥ १ २ ॥ स्मरण करतेही वह देवी कालीका 
' वाक्सायकावदनान्निष्पतातितेराहतःशोचतिरात्यहानि ॥ नतान्विमुंचेतहिपंडितोजनस्तदद्यधर्मवितथंत्वयाकृतम्‌॒ ॥ ८ ॥ तस्माद्रजामिदेषेशतप 
` स्तपुमनुत्तमम्‌ ॥ तथायतिष्येनयथाभवान्काळीतिवक्ष्यति ॥ ९ ॥ इत्येवसुक्त्वागिरिजाप्रणम्यचमहेश्वरम्‌ ॥ अनुज्ञातानिणेत्रेणदिवमेवोत्पपातह ॥१०॥ 
' सुत्पत्यचवेगेनहिमादरेःशिखरंशिवम्‌॥ टंकच्छि्नप्रत्नेनविधात्रानिमितंयथा ॥ ११ ॥ ततोऽवतीरयसस्मारजयांचविजयांतथा ॥ जयंतींचमदापुण्यां 
चतुर्थीमपराजिताम्‌॥ १२ ॥ ताःसंस्मृताःसमाजग्मु:कालीद्रष्टंहिदेवताः ॥ अनुज्ञातास्तथादेंव्याःशुश्रूपांचकिरेशुभाः ॥ १३ ॥ ततस्तपसिपावत्यां 
` स्थितायाहिमवट्रनात्‌ ॥ समाजगामतंदेशं्यतरोदष्रानलायुधः॥ १४ ॥ एकपादस्थितायांवेदेव्यांव्याजस्त्वचतयत्‌ ॥ यदापतिष्यतेचेष्टंतदादास्यामिवे 
अहम्‌ ॥ १ ॥ इत्येवंचितयनेवदत्तदृष्टिमंगाधिपः॥ पश्यमानस्तद्वदनमेकदृष्टिरजायत ॥ १६॥ ततोवषेशतंदेवीगृणंतीव्रह्मणःपदम्‌ ॥ तपोऽतप्यत्ततो 
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egger: ॥ १७ ॥ पितामहस्तथोवाचदेवीप्रीतोस्मिश्ाश्वते ॥ तपसाधूतपांपासिवरंवृणुयथेप्सितम्‌ ॥ १८॥  .. 

देन करनेके निमित्त वहाँ आई ओर उनकी आज्ञाको ग्रहणकर उनकी सेवा शुभूषा करने लगीं ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त पार्वतीजीके तप करनेके सभव दांत ओर 
नाखून है अख जिसके ऐसा एक व्याध हिमालये . बनसे निकलकर उस स्थानमें आया ॥ ३४ ॥ देवी पावेतीजीके एक पेरसे स्थिति करनेपर वह. व्याघ्र 
चिन्ता करनेलगा कि, जब यह देवी गिरेंगी तशी. में इनको रहण करूंगा ॥ ३४ ॥ वह व्याघ इंसप्रकारकी चिन्ताकर एकटक छोचनसे पार्वतीजीके शरीरको देखनेलगा, 
आर उसी अवस्थामें, एकि होकर m ॥ १६ .॥ इस ओर देवीने बह्मपरदको उच्चारण ' करती हुई एकसो वर्षतक तपस्या की, तब॒त्रिळोकीके ईश्वर sant 
झावे॥ ३ ७॥ ओर वीत AR f, ranean. onto, तपके मे तुम्हरे समू पाग R हैं अब इच्छानुसार बर मांगो॥ १८॥ || 
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वा०पु० || |पार्वतीजी बोलीं कि, हे कमलोद्भव ! प्रथम इस व्याप्रकों वर दीजिये ऐसा होनेसे में परमप्रसन्न हूंगी. ॥ १९ .॥ तब कमलयोनि. अह्लाज़ीः उस अद्भुत कर्मा 
£ |ब्याधको वर देकर बोठे कि, तुम शिवजीके गणोंमें सदोर होंगे, महादेवजीमे भक्ति होगी, अजेय होंगे ओर. धार्मिक होंगे ॥ २० ॥ -इसप्रकारसे व्याप्रको वर 
- १३३४॥ | ४ देकर शिवकान्ता पारवतीजीसे. बोले कि, हे अम्बिके ! तुम vet वरको ग्रहण करो में दान करताहूं ॥ २१ ॥ गिरिनंदिनी देवी बहझाजीसे बोलीं कि, हे भगवन ! 
| $ मेरा वर्ण कंचनकी समान होजाय मुझे यही वर दीजिये ॥ २२ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, यही होगा. ऐसा कहकर वह चलेगये, पार्वतीनेशी कष्णवर्णकी देहको त्याग 
कर 'पम्मरागकी समान गोरकान्तिवाला देह धारण. किया ॥.२३ ॥ हे मुने ! वह उस कोशसे पुनर्वार . कात्यायनीरुपसे उत्पन्न हुई, तब सहस्रलोचन इन्द्र आये |$. 
| अथोवाचवचःकालीव्याघ्रस्यकमलोद्भव ॥ वरदोभवतेनाइंयास्येप्रीतिमनुत्तमाम्‌ ॥ १९ ॥ ततःप्ादाद्वरतरह्माव्याध्रस्याद्गतकमेणः ॥ गाणपत्यंविभोभ । ३ 
| त्तिमजेयत्वंचधर्भिताम्‌ ॥ २० ॥ वरंव्याघायदत्त्वेवंशिवकांतामथात्रवीत्‌ ॥ वृणीष्ववरमव्यग्रावरंदास्येतवांबिके ॥ २१ ॥ ततोवरंगेरिसुताप्राहदेवीपि || 
$| तामहम्‌ ॥ वर प्रदीयतांत्रह्मन्वणकनकसंनिभम्‌॥ २२ ॥ तथे्युक्त्वागतोब्रह्मापावेतीचाभवत्ततः ॥ कोरांकृष्णंपरित्यज्यपद्मकिजल्कसन्रिभा ॥२३॥ | 
तस्मात्कोशाचसाजाताभूयःकात्यायनीसुने ॥ तामभ्येत्यसहस्राक्षःप्रतिजग्राहदक्षिणाम्‌॥ प्रोवाचगिरिजदिवोवाक्यंस्वर्मायवासवः॥ २४॥ इंद्रउवाच॥ || 2 
$| इयंप्रदीयतांमद्यंभगिनीमेस्तुकोंशिकी ॥ त्वत्कोशसंभवाचेयंकोशिकीकोशिकोप्ययम्‌ ॥ २५॥ तांप्रादादितिसंश्र॒त्यकोशिकीरूपसंयुताम्‌ ॥ svarar | 2 
$| ऽपितांग्र्मविध्यवेगाजगामच ॥ २६॥ तत्रगत्वात्वथोवाचतिष्ठचात्रमहाचले ॥ पूज्यमानासुरेनांम्राख्यातात्वविध्यवासिनी ॥ २७॥ तत्रस्थाप्यहरिदेवी |+ 
| दत्त्वातिहचवाहनम्‌ ॥ भवामरारिहंत्ीचे्युकत्वास्वगेसुपागमत्‌ ॥२८॥ उमापितंवरंलब्ध्वामंदिरंपुनरेत्यच ॥ प्रणम्यचमहेशानंस्थितासविनयंमुने ॥२९॥ || 
$| तंतोःमरगुरु श्रीमान्पावेत्यासहितोव्ययः ॥ तस्थोवषेसहस्रंहिमहामोहनकेमुने ॥ ३० ॥ B 
ओर देवी गिरिनंदिनीसे बोठे ॥ २४ ॥ कि; आप अपनी इस भगिनी कोशिकीको मुझे दीजिये; यह आपके कोश (देह) से उत्पन्न हुई हे; इसीसे इनका नाम 2. 
|| कोशिकी होगा ॥ २५ ॥ देवी पार्वतीने इनद्रके. यह वचन सुनकर परमसोंदर्ये शालिनी कोशिकीको प्रदान किया, देवराज उनको लेकर शाघ्रतासे विन्ध्याचलको |) 
चलेगये ॥२६॥ वहाँ जाकर उनसे कहा कि, आप इस महाचलमें स्थित हूजिये, देवता आपकी पूजा करेंगे ओर आप विन्ध्यवासिनी नामसे विख्यात होंगी॥२७॥ | 
$ | देवराज इन्द्र देवीको वहाँ स्थापितकर ओर सिंहवाहनको प्रदानकर आपही देवताओंके Geert संहार करोगी, इसप्रकार कहकर स्वर्गको . चलेगंये. ॥ Re ॥ इधर | 
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¢ $ | पार्वतीजीभी वर पाकर अपने स्थानपर जा शिवजीको प्रणामकर विनयपूर्वक रहने लगीं ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त देवताओंके गुरु अविनाशी भीमान्‌ महदिवर्जी| ३ 
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ra बहुत देरतक चिन्ता करनेके पीछे सब देवताऑने मिलकर अग्निको विसर्जन किया ( भेजा) ॥. ३८ ॥. सुरक्षेष्ठ अग्नि द्वारपर खड़ेहो नंदीको देख 
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पावेवीजीके सहित सहस्र वर्षतक महामोहसे आच्छादित रहे॥ ३०॥ उनके महामोहके वशीभूत होनेपर सम्पूर्ण लोग डॉवाडोल होगवे, ओर. सातों समुद्र शुद्ध: भावको ||| 
le, ओर सम्पूर्णदेवता भयभीत होगये ॥ 29 - ॥ तब देवता महेन्द्रके सहित बह्लाजीके पास जाकर उन. महेशानको प्रणाम कर बोले कि; किसकारणसे यह | 
$ विशवसंसार क्षभित होगया हे ॥ ३२ ॥ वह ( नहाजी ) बोले कि, भगवान्‌ भव महादेवजी महामोहके - वशवर्ती हुए हैं, यह दृश्यमान संसार उनके द्वारा आक्रान्त 
$ | होकर दुर्निवार क्षोभको प्राप्त हुआ है ॥ ३३ ॥ यह कहकर उनके तृष्णीभावके अवलम्बन करनेपर देवता हारे ( इन्द्र ) से बोले कि, हे शक्र ! आओ; .जबतक 
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|||महादेवजी मोहसे निवृत्त न हो तबतक हम सब वहाँ जापहुँचे चलो ॥ ३४ ॥ मोह ( काम ),के निवृत्त होतेही जो अविनाशी बालक उत्पन्न होगा वह अवश्यही 


महामोहस्थितरुद्रेभुवनाेळुरुद्धताः ॥ चुश्षुभुःसागराःसपदेवाश्चभयमागमन्‌ ॥ ३१ ॥ ततःसुरामहेंद्रेणब्रह्मणःसदनंगता: ॥ प्रणम्योचुमेहेशानंजगतत्षु 
ब्यतुकित्विदम ॥ २२ ॥ तानुवाचभवोनूनंमहामोहनकेस्थितः ॥ तेनांक्रांतास्त्विमेलोकाजग्मुःक्षोभंदुरत्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ इत्युक्त्वासोभवक्तष्णीततो 
प्यूचुःसुराहरिम्‌ ॥ आगच्छशक्रगच्छामोयातततत्नसमाप्यते ॥३४॥ समापेमोहनेबालोयःसमुत्पत्स्यतेऽव्ययः॥ सनूनंदेवराजस्यपदमदरेहरिष्यति ॥३५॥ 
ततोःमराणांवचनादिवोकोबलघातिनः ॥ भयाज्ज्ञानंततोनएंभाविकेमेप्रचोदनात्‌ू ॥ ३६ ॥ ततःशकससुरेःसाधवद्िनाचसहस्रहक ॥ जगाममंद्रगि 

| रितच्छगष्वापिसत्तम ah । २७ ॥ आशत्ताःसवेएवेतेप्वेषतद्भवाजिरम्‌ ॥ चितयित्वातुसुचिरंपावकेतेव्यसजेयन्‌॥ ३८॥ सचाभ्येत्यसुरस्रेष्ठीहद्वाद्वारे 
चनेदिनम्‌ ॥ दुष्प्रवेशंचतंदड्वाचितांवहिःपरांगतः ॥ २९॥ सतुचिताणंवेमग्ःप्रापइयच्छंसुस्मनः ॥ निष्कामंतीमहापॅकिइंसानांविमटांतथा ॥४०॥ 
असाबुपायइत्युक्ताहंसरूपीहुताशनः ॥ वंचयित्वाप्रतीहारंप्रविविशहराजिरम्‌ ॥ ४१॥ | å eg 


` | $ N = 8 på in Heg Å : j a y å Å dios t ! | NEC 
देवराज इनके पदको हरण करेगा ॥ ३५ ॥ ATAS वचनसे का बलविनाश करनेवाला भय ओर भाभी उसके कर्मके .सुननेसे इन्दका ज्ञान विलुप्त 
HET ॥ ३६ ॥ तब देवराज इन्द्र अभि ओर देवताओंके सहित मंदराचलपर गये परन्तु उसके शृंगोंमें जानेपरभी.॥ ३७ ॥ महांदेवजीके गहमें कोईंशी प्रवेश नहीं 
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प्रवेश करना दुःसाध्य जानकर अत्यन्त चिन्तित हुए ॥ ३९ ॥ उन्होने चिन्तामें मञ् होकर देखा. कि, महादेवजीके . भवनसे विमल हंसोंकी पंक्ति निकल रही है 
॥ 8० ॥ यह देखकर. “यही AA. हॅ इसप्रकार कहकर अभिने हसरूपहो द्वारपालकी वेचना कर महादेव्जीके गृहमें प्रवेश किया. ॥ .४ १: .॥ : : ... ... 
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arogo | TRA सूकषममूतिको भारणकर fa शिरकी 
„|$ [पह वचन सुनकर उसी समय उठकर गिरिनंदिनीको 
EERU å सहित . मस्तकको .पृथ्वीपर 'झुकाया ॥ ४४ N 


| जिराच्छवांवद्विनासहनारद्‌ 





पंतिरेतसिवैशावेदेवेनवद्दिना 


हरोपिनिजमंदिरम्‌ 
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RE पजक कार EN ॥ ४७ ॥ ` पुलस्त्यजी 
TRA (fast) की समान मोन होगये ॥ ४८ उनके मोन 


करूँगा ॥४९॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ महादेवजीके उस स्कन्नः ( निकलता की [0॥॥ १३५४ 
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|$ EG निरते इए तेजको पान किया, ॥ ५० ॥ इसप्रकारसे अभिदेवके 
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I | अनिको जकर तुम्हारे SER पु्ोत्पॅ्चिका निषेव किया हे ॥ ५३. ॥ उन्होंने स्वा्मीके वचन सुनकर छाल २ तेत्रकर सम्पूर्ण देवताको. यह शाप “दिया | | 
GEER की पुत्रोत्प॑त्ति नहीँ होगी ॥ ५४ ॥ तुम्हारी भक्ति अत्यन्तं दुष्ट हे, इसकारणं जेसे हम पुत्रोत्पत्तिकी कामना नहीं करेंगी वेसेही gi अपनी. २ RAR 


Sera नेंहीं करसकोंगे ॥५५ ॥ गोरी देवेताओंको इसप्रकार शाप दे शोचशाला में जा माठिनीको बुलाकर am करनेके लिये सन्द हुई . ॥ ` ५६.॥ कनकप्रभा 
[मालिनी परमसु्गेधित आर पवित्र उपटनकों लेकरं हाथोंसे उनके शरीरको. मळते लगी ॥ ५७ ॥ परंतु पार्वतीके वह शोच इच्छानुसार न हुआ, तवः मालिनी परम्‌|| 


Cm I 


पवित्र ओर अत्यन्त सुगंधित उपटनसे पाेतीको उद्धंतित करं ॥ ७८ ॥ उनके ae कारण शीघही गृहके बीचमें गई, मालिनीके जानेपर- शेलनंदिनीने. अपने शरीरे $ 


$ | | सापिभतुवेचः अ॒त्वाकुद्धारक्तांतलोचना ॥ झशापदेवताःसबीनष्टपुतरोद्भवाशिवा॥.९४॥ यस्मान्नेच्छन्तितेदुश्ममपु्र॑ममोरसम्‌ ॥ . तस्मात्तेनजनिष्यं 
$I  तिस्वासुयोषित्सपुत्रकान्‌॥ ५५ ॥ एवंशघ्वासरान्गोरीशोचशालासुपागमत्‌ ॥ आहूयमालिनीस्रातुंमतिचकेतपोधन ॥ ५६ ॥ मालिनीसरमिगह्य | 
| | | खक्ष्णयुदरतनंशुभा ॥ देवयंगधुद्तेयतेकराभ्यांकनकम्रभा ॥ ५७ ॥ तच्छोचंपावतीनेवमेनेकीटगुणेनहि ॥ उद्धत्येपावतीतांतुझुभेनोद्वतनेनच ॥ ५८ ॥ | 
| मालिनीतूर्णेमगमद्रहंस्रानस्यकारणात्‌ ॥ तस्यांगतायांशेलेयीमलाचक्रेगजाननम्‌.॥ «९ ॥ चतुभुजंपीनवक्षःपुरुपंलक्षणाचितम्‌ ॥ ही हीय | 

|$ | तेश्‍म्यांस्थिताभद्रासनेपुनः ॥ ६० ॥ मालिनीतच्छिरःख्रानंददोबिहसतीतदा ॥ इषद्वासमुखीद द्वामाठिनीप्राहनारद ॥ ६१.॥ fr स्‌ 
| सित्वमतीवच ॥ साथोवांचहसाम्येवंभवत्यास्तनयःकिळ ॥ ६२ ॥ अंविष्यतीतिदेवेनप्रोक्तोनंदिगणाधिपः ॥ तच्छुत्पाममहासोऽयंसँजातोद्यशशादारि ॥ 


[$ ॥ ६३ ॥ यस्माददवीपुत्रकामाच्छंकरोविनिवारितः ॥ एतच्छृत्वावचोदेवीसस्रोतत्रविधानतः ॥ ६४ ॥ स्रात्वाच्यंञंकरं भ्तयासमभ्यागाद N 
$| ततःशंभुःसमागत्यतस्मिन्भद्रासनेपिच ॥ ६५ ॥ ped 


$ |चतु्ेजे ओर विशाल वक्षस्थलादि ठक्षणोसे युक्त गजाननकी सृष्टिकी । संहि करके पृथ्वीमें खडाकर स्वये जद्रासन ( सिंहासन ) पर पुनर्वार बेठी ॥ ५९ ॥ ६०॥ यह। 
| $ देखकर मालिनीने हुसते२ उन्हे शिरसे स्लोन कराया, हे नारद ! मालिनीकों på 
 हिंसरहीहों ! मालिनी बोली कि, आपके पुत्र होंग 
3 है कि, देवताओंने . महादेवजीको gå 




















भक्तिसहित पूजां कर गृहमे प्रवेश किया, इसके उपरान्त महादेवजीके पास जाकर उस भद्रासनमें ॥ ६५ ॥ बेठकर खान किया; वह. समल, पुरुष गजानन वहां ÅR, | $ | 
ार्वतीका स्वेद ओर महांदेवर्जाका स्वेदजल पृथ्वीमें संसक्त हुआ था ॥ .६६ ॥ उसके स्पर्शसे फूत्कारके साथ गजाननका परम पवित्र हाथ उठा, : भुवनेश्वर महेश्वर | $ 
(अपने पुत्रको जानकर परमप्रसन्न हुए ॥ ६७ ॥ इसके उपरान्त वह पुत्रको ग्रहणकर FÅR बोले कि, यह हमारे पुत्र हैं, पीछे उनके am करनेके उपरान्त देवता! S 
॥ई [अभि ओर पितरोंकी पूजा की ॥ ६८ ॥ ओर सहस्रनामका जपकर उमाकी गोदीमें बेढाया, ओर उनके साथ मिलकर हँसतेहुए. बोले ॥ ६९ ॥ कि, हे 
लेंयि ! गुणोंसे विभूषित अपने पुत्रको देखो; तुम्हारेही अंगके मलसे यह दिव्य आकृतिवाले गजमुख ( गणेशजी ) उत्पन्न हुए हैं ॥ ७० ॥ पार्वतीजीने यह वचन सुन 
॥$॥ ख्रातस्तस्यततस्तस्मात्स्थितःसमलपूरुषः ॥ उमास्वेदभवस्वेदंजलभूमिसमन्वितम ॥ ६६॥ तत्संपकोत्ससुत्तस्थो फूत्कृत्यकरसुत्तमम्‌ ॥ अपत्यंहिवि 
| दित्वाचप्रीतिमान्भुवनेथ्वरः ॥ ६७ ॥ तंचादायहरोनंदिमवाचभगनेत्रहा ॥ रुद्र खतरात्वाच्येदेवादीन्वाद्विरमिपीतनापि ॥ ६८॥ जत्वासहस्रनाम[नममापा थे 
मुपागतः ॥ समेत्यदेवीविहसन्शंकरःशूलधृग्वचः ॥६९॥ प्राहत्व॑पश्यशेलेयित्वत्सतंगुणसंयुतम्‌ ॥ इत्युक्तापवतसुताद्युपेत्याप्यदद्भुतम्‌ ॥७ ३४ > 1 
दंगमलादिव्यःकृतोगजसुखोनरः ॥ ततःग्रीतागिरिसुतातंपुत्रंपारिषस्वजे ॥ ७१ ॥ मूधरिचेनसुपात्रायततःहावोनवीदुमाम्‌ ॥ नायकेनविनादेविमया 
पिपुत्रकः ॥ ७२॥ यस्माजातस्ततोनाम्नाभविष्यतिविनायकः ॥ एपषविप्नसहस्राणिंदेवादीनांहनिष्यति ॥ ७३ ॥ पू्जयिष्यंतिदेवाश्वदेविळोका 
चराः ॥ इत्येवमुक्त्वादव्यास्तुदत्तवांस्तनयंसहि ॥ ७४ ॥ सहायंत॒गणश्रेष्ठनाम्राख्यातंघटोदरम्‌ ॥ तथामातृगणाघोराभरताविधकराशये ॥ ७« ॥ | 
तेसवेंपरमेशेनदेव्या:प्रीत्योपपादिताः ॥ देवीचतंसुतंदृद्दापरांमुदमवापच ॥ ७६ ॥ रेमेथशंभुनासादमेद्रिचारुकंदरें ॥ एवंभूयोभवदेवीइयंकात्यायनी ||? 
विभो ॥ याजघानमहादेत्योपुराशुंभनिठांभको ॥ ७७ ॥ 





| नायक हूँ यह पुत्र उसनायकक विना उत्पन्न हुआ है इसी कारणसे ॥ ७२ ॥ विनायकनामसे विख्यात होगा ओर देवताओंके सहस्रो विघ विनाश करेगा ।।||*। å 

||॥ ७३ ॥ हे देवि ! इसीकारणसे देवता, स्थावर, जंगम सम्पूर्ण लोक इनकी पूजा करेंगे, यह कहकर वह पुत्र उन्हाने देवीको दिया ॥ ७४ ॥ इसके. उपरान्त| ९ | 
HS बटोदरनामक भे्ठगणको इनकी रक्षाके लिये नियत किंया, इसके अतिरिक्त मातृगण, घोरस्वभाव भतगण ओर अन्यान्य विश्वकरगण A ७५ ॥ इन सबको 
९ | उन्होंने देवीकी तिके निमित्त उनकी सहायताके अर्थ नियुक्त किया, देवी उसपुत्रको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई: ॥ ७६ ॥ ओर शंभुके साथ सुन्दर कन्दरामें॥ ६ 














शोभायमान पवेतपर विहार करनेलगीं. हे विभो! देवी कात्यायनी इसप्रकारसे पुनवोर उत्पन्न हुई थीं ओर महादेत्य शुंभ ओर निशुंभका : संहार किया था .॥- ७७ ॥ 
मृढ़ानी ( पार्वती ) का जिसप्रकार जन्म हुआ था सो मेंने आपके निकट यह शुभ आख्यान वर्णन किया । अद्विनंदिनीके इसआरुयानको सुननेसे St 
प्राप्ति ओर यशंकी वृद्धि होती है, ओर सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाता है ओर वह परमतेजस्वी होता है ॥ ७८ ॥ इति श्रीवामनपुराणे उमासम्भवे भाषाटीकायां 
विनायकोत्पत्तिनांम चतुःपंचाशत्तमोऽ्यायः ॥ ५४ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे सत्तम ! कश्यपकी दनु नामकी at थी. उसके TÅ åra पृत्रोंका 
जन्म हुआ, वह तीनोंही इन्द्रसेशी अधिक . बलवान हुए ॥ ३ ॥ उनमें बढ़ेका नाम शुम्भ, दूसरेका नाम fen ओर तीसरेका नाम नमुचि हुआ, यह 


एतत्तवोक्तेवचनंसुभाष्यंयथोद्धवःपवेततोमृडान्याः ॥ स्वग्येयशस्यंचतथा5वहारिआख्यानमूजेस्करमद्रिपुत्र्याः ॥ ७८ ॥ इति श्रीवामनपुराणेउमासं 
भवेविनायकोत्पत्तिनोमचतुःपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ पुरस्त्यउवाच ॥ कश्यपस्यद्‌नुनोम्राभायांसीदिजसत्तम ॥ तस्याःपत्रत्रयंचासीत्सह्नाक्षा 
` द्लाषिकम्‌ ॥ ne 3 ॥ ज्येष्ठः'शुंभइतिख्यातोनिशुंभश्वापरो5सुरः ॥ तृतीयोनमाचिनोममहाबलसमन्वितः ॥ २ ॥ यो्सोनमुचिरित्येवंख्यातोदज॒सुतो 
SET br a तंहंतुमिच्छतिहरिःप्रगृह्मकुलिशंकरे ॥ ३ ॥ त्रिदिवेशंसमायांतंनसुचिस्तुभयादथ ॥ प्रविविशरथंभानोस्ततोनाशकद्च्युतः ॥ ४॥ शक्रस्ते 
नाथसमयंप्रचक्रेसमहामनाः ॥ अवघ्यत्वंवरंप्रादाच्छत्रेरखेचनारद ॥५॥ ततो5वध्यत्वमाज्ञायशस्तरेरख्रेश्वनारद ॥ संत्यज्यभास्कररथंपातालमुदयादथ॥ 
॥ ६॥ सनिमजन्नपिजलेसासुद्रंफेनमुत्तमम्‌ Re दृृशेदानवपतिर्तंप्रशृहयेदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ यदुक्तेदेवपतिनावासवेनवचोस्तुतत्‌ ॥ अयंस्पृशतुमाफिनः 


कराभ्यांग्रह्मदानवः ॥ ८ ॥ सुखनासादिकणोदीन्समाएयंयथेच्छया.॥ तस्मिञ्छकोसुजद्रश्रमंतदितमपीश्वरः ॥ ९॥ |. nd 

नमुचि महाबलवान्‌ था ॥ २ के" देवराज A हाथमें वज लेकर नमुचिंनामसे विख्यात दनुके, इसपुत्रको संहारं करनेका संकल्प किया ॥ ३.॥ नंमुचि इन्द्रको | 
आता हुआ देख भयभीतहो सूर्यके रथर्मे जाबेठा, फिर इन्द्र उसे वध न करसके ॥ ४ ॥ हे नारद! तब उन महामान्य इन्द्रे उसके साथ नियम बॉथा कि, तुम्हारा | 
अल शि वध नहीं होगा, यह तुमको वर दिया॥ Re ॥ हे नारद! नमुचि अपनेको अख्नशक्नेसे अवध्य जानकर भास्करके रथको छोड़कर पाताळको गया ॥ ६ ॥ ||| | 
ओर समुद्रके जलमें निमग्रहो भेफेनको देख उसे ्हणकर बोला ॥ ७ ॥ कि, देवराज इंन्डंने जो कहां हे वह सिदहो, यह फेन मुझे स्पशे करे, यह कहकर उसे। ig 


हाथमें गरहणकर ॥८॥ इच्छानुसार उसने अपने मुख नासिका, और कर्णादिको परिपूरित किया, इसओर देवराज इन्दने इसमें अंतधान होकर वजकी सृष्टि की ॥९॥ å] . . 
| | | 19 
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EF 1 


` सबलाःसपदानुगाः ॥ झकस्याहत्यचगजंयाम्यंचमहिपंवलात्‌ ॥ १३ ॥ वरुणस्यमणिळंतंगदांवेमांधवस्मच ॥ निधयः्शंखपद्मायाहुतास्त्वाक्रम्य 


| त्‌॥ सचाहदेत्योस्मिविभोसचिवोमाहिषस्थतु ॥ १६ ॥ रप्तवीजेतिविरुयातोमहांवीयोमहांश्ुजः ॥ अंमात्योरुचिरोवीरोचंडसंंडावितिशुतो ॥ १७ ॥ 
| तावास्तांसठिलेमय़ोभयादेव्यामदाभुजो ॥ यस्त्वांसीत्मभुरस्माकंमहिषोनामंदानवः ॥ १८ ॥ निहतःसमहादेव्याविष्यशेलेसुविस्तृते ॥ भवंतोकस्य 
| तनयोकिवानाम्नापरिथरुतो ॥ किंवीयॉ्किप्रभावोचएतच्छंसितुमहेथः ॥ १९ 1 शुंभनिशुंभावूचतुः॥ अहंशुंभइतिख्यातोदनोःपुञस्तथोरसः ॥ निशुभो 
| यंम्नमश्राताकनीयाश्छक्द्पेहा॥ २०॥ .. . . Re 


| ॥ १६ ॥ ओर ' महावीर्यं महाबाहु रक्तबीजनामसे विख्यात हैं महिषासुरके ओरभी दो राजमंत्री चंड मुंड नामसे विख्यात रुचिभावयुक्त मंहाबलवान्‌ 
1॥ १७ ॥ बह महावाइ चंड मुंड देवीके भयसे जलमें निमग्न होरहे हैं, हमारे स्वामी महिषासुर॥ १८॥ महादेवीके art विस्तारित विंध्याचल पर्वेतपर मारे गये ह 
|| आफ किसके पुत्रं हैं आपका नाम क्या हे? केसा वीर्य है, ओर केसा प्रभाव हे? यह आप FRA ॥ ३९ ॥ शुंभ बोला कि, में दनुका SAR TAPT शुभ नामसे 











होतेही नशि जसें पढ़ां था पैसेही मृतक -होगया. त अहत्य इन्दे शरीरें 'मवेश किया. ॥ १० ॥ . वह. तोर्थयात्राकर वहाँ 





सनान od पापसे मक्त हुए । इस ओर नमुंचिके आता वीरॉमें अं शुर्त ओर निशुंभ अत्यन्त: क्रोधित हो ॥ ११ ॥ उद्योगकी सहायंतासे देवताओंसे बदला लेनेके 


निमित्तं आये, येह देखकर देवता इन्द्रको आगे कंर बॉहर हुए '॥ १% ॥ शुभं ओर निशुंमने आकंमणकंर बलंपूर्वक सेनासंहित सम्पूर्ण देवताओंको पराजित किया 
और वलपूक fer ऐरावत ( हाथी.) ओर यमका महिष (ar) ॥ 1३ ॥ वंरुणंकां मणिं ओर छंत्र ओर मांध॑व ( विष्णु ) की गदा छीन ली; इसके उपरान्त 
दानवेन आक्रमणकर शंख पादि सबका खजाना छीनलिंया ॥ .१४ ॥ हे नारद ! सम्पूर्ण त्रिलोकी इन दोनों देत्योंके वशीभूत होगई, इसके. उपरान्त उन्होंने महीपृष्ठपर 


तेनासोरुद्वनासास्यःपपातचममारच ॥ समयेनतथानष्त्रहहत्यास्पराद्वरिम्‌ ॥ १० ॥ संचेतत्तीथेमांसायखातःपापादसुच्यत ॥ ततोऽस्यश्रातरोवीरो 
कुद्धौशुंभनिशुभको ॥ ११ ॥ उद्योगेसुमहत्कृत्वासुरान्वायितुमागतो ॥ सुरास्तेषिसहसाक्षपुरस्कृत्य॑विनिर्ययुः॥ 1२ ॥ जितास्त्वाकम्यदेत्याभ्यां 








दानवैः ॥१४ ॥ त्रिहोकीतञगाचास्तेऽनयोनोरददेत्मयोः ॥ आजग्मतुमेहीपृष्ठंदहझातेमहांसुरम्‌ ॥ १९ ॥ रक्तवीजमथोचुस्तेकोभवानितिसोऽत्रवी 





उतरकर रंक्तबीजकी देखा ॥ १५ ॥ देखतेही उससे बोले कि, तुम कोन हो? रक्तबीजने उत्तर दिया कि, Hår आर . स्वामी महिषासुरका मंत्री A 
हैं ।। 
गये हैं 
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18 | बिख्यात हुँ, और यह निंशुंत मेरा छोटा भाता se गर्वको नाश करनेबाला हैं ॥ २८ ॥ इस' मिशुंभने इन्द्र, रुद्र ओर दिवाकरके साथ सम्पूर्ण” देवताओंको f | 


[$| अनेनबहुझोदेवाःसंडररुदादिवाकराः ॥ समेत्यनिर्लितावीरायेचान्येबळवत्तराः.॥ २१ ॥ तदुच्यतांकथंदेत्योनिहतोमहिषासुरः ॥ यावत्तान्वातयिष्याव 


._,8॥भको कोशिकीकी कथाको सुनाय बोला कि, वह रूपशालिनी कोशिकी पुनर्वार इसप्रंकारंस 
















३४. 


| $ सिनांसहित आक्रमणकर पराजय किया हे. ॥ २१ ॥ इसंसमय कहीं महिषासुर किसप्रकारसे मारागक हे, हम दोनोंजने अपनी सेनाको ' इकहाकर उसके. मारने|| 


|| ॥ २३ ॥ ओर. रक्तवीजका आश्रयकर मंधुरवचनोंसे रंक्तबीजसे बोले किं; यह कोन हे जो तुम्हारे पूर्वेओरको खड़ा है ॥ २४ ॥ रक्तबीज इनदोनॉसे. बोला कि, 
|$ | इनका नाम देवता ओोंकी नाशक शुभ हे और इनका छोटा भाता निशुंभ' नामसें विख्यात हे ॥ २५ ॥ में इंन दोनोंका सहारा लेकर जगतमें .रत्नस्वरूप उस दुष्टा 


३ स्वसेन्यपरिवारितो ॥ २२॥ इत्यंतयोस्तुवदतोनेमेदायास्तटेमुने ॥ जळ्वासाद्रिनिष्क्रांतोचंडमुंडोचदानवो ॥ २३ ॥ ततोभ्येत्यसुरश्ेष्ठोरक्तवीजंसमा 
||| BAU उचतुवेचनंखुक्ष्णंकोयंतवपुरस्सरः ॥ २४ ॥ सचोभोप्राहदेत्योसो शुंभोनामसुरादेनः ॥ कनीयानर्यचश्राताद्रितीयोहिनिशुंभकः॥ २५ ॥ 13 
|$ एतावाश्रित्यतांदुष्टांमहिषप्नीनसंशयः ॥ अहंविवाहयिष्यामिरत्नभूतांजगत्रये ॥ २६॥ चंडउवाच ॥ नसम्यगुक्तंभवतारत्नाहॉसिनसांप्रतम ॥ यप्रभः | 

| स्यात्सरत्नाहेस्तस्माच्छुंभाययोज्यताम्‌ ॥ २७ ॥ तदाचच निशुंभायचकोशिकीम्‌ ॥ भ्रयोपितद्विधांजातांकोशिकीरूपशालिनीम्‌॥ २८॥ ॥$| 
| ततःशुंभोनिजंदू्तसुग्रीवंनामदानंवम्‌ ॥ ee bn ॥ २९ ॥ सगत्वातद्वचःश्र्॒ादेव्यागत्यमहासुरः ॥ निशुंभशुंभावाहे |$ 
[$| देमन्युनाभिपरिष्ठतः ॥ ३० ॥ सुग्रीवडवाच ॥ युवयोवेचनाहेवीप्रदिशदेत्यनायको ॥ गतवानहमदेवतामहवाक्‍्यमत्रुवम्‌ ॥ ३१-॥ यथाशुंभोतिवि 
PÅ ख्यातःककुदंदानवे्ष्वापे ॥ सत्वांप्राहमहाभागेप्रभुरस्मिजगत्रये॥ ३२॥ | 
9 भहिषनाशिनी.खीके साथ निःसन्देह विवाह करुंगा ॥ २६ ॥ चण्डने कहा कि, तुम्हारे यह बचने यथार्थ नहीं हैं-कॉरंग कि; तुम आजतकशी. रलप्राप्त करनेके $ 
|९| योग्य नहीं हुए. । जो प्रशु होता है वहीं रत्नकों प्राम करता है इसीकारणसे. शुंभकोंहीं वह खी रललभदान करना भोग्य हे.॥ २७ ae कहकर वह शुंभ निशुं ३. 
रसे उत्पन्न हैँ ॥ २८ ॥ तंव शुंभने अपने दूतः सु्ीवं नामकः दानवको |? 














|$ | विन्ध्यवासिनाके पास भेजा ॥ २९ ॥ वह महाअसुर सुग्रीव देवीके पास जाकर उनके 














2 | वालिका संहार करेंगे ॥ २५ ॥ हे मुने! वहे नर्मदाके किनारे स्थितं होकर यह कहरहेये कि; इसीसमयमें दानव चंड ओर मुंड यह दोनों जलमेंसे निकल. må] , . 


el नके वर्चनोंको. सुन कोवि हो शुंभ॑ ओरं निशुंभसे आकर कहनेलगा ॥ ३० fiS शज 
Fe ette बोला-कि, हे देत्यनायको ! आपके वचनानुसार मेने देवीजीसे जाकर कहा ॥ ३१.॥ किं हे महाभागे! शुभः अत्यन्त विख्यात ओर art अग्रणीय हे||९ | .. 








७७ I 


१ 90 


[सो उन्हेंने तुमसे कहा है कि, में तीनोंलोकोंका प्रभु हूँ ॥ ३२ ॥ हे सुन्दरि ! स्वगे, पृथ्वी ओर पातालमें जो रत्न हैं वह सभी मेरे घरमें सर्वदा विराजमान हैं 
॥ ३३ ॥ हे कशोदारि ! चंड मुंडने A हे कि, तुम साक्षात्‌ रत्नस्वरूप हो इसकारण तुम मुझे अथवा मेरे भाई निशुंभको पतिभावसे स्वीकार करो ॥ ३४ ॥ 
|दिवी यह वचन सुन हुँसकर मुझसे बोली कि, हे सुग्रीव ! सुनो में सत्य कहती हूँ त्रिलोकीपति शुंभ रत्न प्राप्त करनेके योग्य हे ॥ ३५ ॥ परन्तु में उद्धता ( अभिमा 
||नवाली ) हूँ मेरे भनमें इसप्रकारका मनोरथ हे कि, जो वह महाअसुर युद्धे मुझे जीतले तो वही मेरा स्वामी होगा ॥ ३६ ॥ में ने उत्तर दिया कि, तुमको अत्यन्त 
(गर्व होगया है, देखो ! जिसने सुरासुरसमेत सम्पूर्ण छोकोंको जीतलिया है वह क्या तुमको नहीं जीतसकता है, इस कारण हे भामिनि ! उठो ॥ ३७ ॥ देवीने 


_यानिस्वर्गेमहीपृष्ठेपातालेचापिसुंदारे ॥ रत्नानिसंतितावंतिममवेइमनिनित्यशः ॥ २३ ॥ त्वमुक्ताचंडसुंडाभ्यांरत्नशूताकृशोद्री ॥ तस्माद्भजस्वमां 
ात्वंनिशुंभंवाममाजम्‌ ॥ ३४ ॥ साचाहमांविहसतीञूणुसुग्रीवमद्वचः ॥ सत्ययुकतत्रिलोकेशःशुंभोरत्नाहेएवच ॥ ३८ ॥ कित्वसितिदुिनीतायाहृदये 
मेमनोरथः ॥ योमांविजयतेयुद्वेसभतोस्यान्महासुरः ॥ ३६ ॥ मयाचोक्ताऽवलिप्तासियोजयेत्ससुरासरान्‌ ॥ सत्वांकथंनजयतेसात्वसुततिष्ठभामिनि ॥ 
॥ ३७॥ साऽथमांग्राहकिकुमायद्नाळोचितःकृतः॥ मनोरथरतुतद्च्छशुंभायत्वंनिवेदय ॥ ३८ ॥ तयेवमुक्तस्त्वभ्यागांत्वत्सकाशंमहासुर॥ तांचा 
म्निकोटिसंकाशांमत्वेवंकुरूयत्क्षमम्‌ ॥ प्राहदूतंत्िदंशुभोदानवंधूम्रलोचनम्‌ ॥३९॥ जुंभउवाच ॥ धम्राक्षगच्छतांदुष्टांकेशाकषेणविहलाम्‌ ॥ सापराधां 


यथादासीकृत्वाशीध्रमिहानय ॥ ४० ॥ यश्चास्याःपक्षकृत्कशिद्भविष्यतिमहावलः ॥ सहंतव्योऽविचा्येवयदिहिस्यात्पितामहः ॥ ४१ ॥ सएवमुक्तः | 


ना 
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999 


शुंभेनधूम्राक्षोऽक्षीहिणीशतेः ॥ वृतःषड्िमेहातेजारविध्यंगिरिसुपाद्रवत्‌ ॥ ४२ ॥ | RO 
||कहा किं, में कया करूँगी, विना विचार करकेही मनोरथकी कल्पना को थी, इसकारण तुम जाओ ओर शुंभको मेरे वचन सुनाओ.॥ ३८ ॥. हे.महाअसुर !| 
देवीके यह वचन सुनकर में आपके पास आया. उस स्थानमें देवी कोटि ( करोड़ ) अग्निके समान प्रकाशमान हैं ऐसा जानकर जेसा आप उचित समझें वेसा करें 
अथोत्‌ जिससे युद्ध हो वही उपाय कीजिये. यह वचन सुनकर शुंभ अपने दूसरे दूतदानव धूम्रलोचनसे बोला ॥ ३९ ॥ कि, हे vant) तुम जाओ उस दुष्टाके केशां 
$||( वालों ) को पकड़कर अपराध करनेवाली दासीकी समान व्याकुळकर Aa मेरे पास ले आओ ॥ ४० ॥ जो कोई महाबलवानभी उसका पक्ष करेगा तो वह स्वयं 
|| बाजी होनेपरण मेरे हाथसे मृत्युको भात होगा अर्थात मैं विना विचार कियेहुएही उसका वध करूँगा ॥ ४१ ॥ a शुंभके ऐसे वचन सुनकर ( १०० ) सो |$ 
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॥ १ ३८॥ 
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अक्षोहिणी सेनाको ले बंडे तेजके साथ विन्ध्याचलपर्वतपर. गया ॥४२॥ ओर दुगोदेवीको देखकर भ्रान्त दृश्हो ( नेत्र घुमाकर) कहनेलगा कि, हे मूढे ! कोशिकि !| Å > 
आओ, आभो, महाराज शुंभको स्वामीरुपसे वरण करो, नहीं तो. में तुम्हारे ASEA TRETT तुम्हें व्याकुळ करता हुआ बलपूर्वक लेजाऊँगा ॥ ४३ ॥ देवी Se] 
कि, मुझे बलपूर्वक लेजानेके निमित्त शुंभने तुमको भेजा हे में अबला हूँ, क्या करसकती हूँ, इसकारण तुम्हारी जो इच्छाहो सो करो ॥ ४४ ॥ पुलस््यजी बोले, |$ 


Ne cee SEN 
कि, कोाशकादवान ER कहकर महबलवान्‌ JAAT उसी समय एक हुकारक शब्दस भरम करादेया ॥ ४७ ॥ कोशिकांने दानवको इसप्रकारसे NEN | 


NY 


किया, यह देखकर समस्त संसारमें हाहाकार पड़गया॥ ४६॥. भयंकर हाहाकारका शब्द SAPIN सुनाई आई, तब उसने महाबलवान्‌ महाअसुर चड मुडको आर || 
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ONES 


तत्रहट्ठाचतांदुगाभ्रांतदष्टिरुवाचह ॥ एद्येहिमूढेभतोरंशुंभमिच्छस्वकोशिकि ॥ नचेद्वान्नयिष्यामिकेशाकषंणविहृलाम्‌ ॥ ४३ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ 
प्रेषितोसीहशुंभेनवलानेतुहिमांकिळ ॥ तत्रकिह्यवलाङु्याद्यथेच्छसितथाङुरु ॥ ४४॥ पुस्त्यउवाच ॥ एवमुक्तोविभावयांबळवान्धूम्रलोचनः ॥ हुं 
कारेणवतंभस्मसाचकारांबिकातथा ॥ ४९॥ ततोहाहाङृतमभूजगत्यस्मि्वराचरे ॥ सबळंभस्मसान्नीतंकोरिक्यावीक्ष्यदानवम्‌ ॥ ४६ ॥ तंचशुंभो 
| पिशुश्रावमहच्छन्दमुदीरितम्‌॥ अधादिदेशवलिनोचंडमुंडोमहासुरो ॥ ४७॥ रुरुंचवलिनांश्रेष्ठंतथाजग्मुमुंदान्विताः ॥ तेषांचसेन्यमतुठंगजाश्वरथसं || 
कुलम्‌ ॥ ४८ ॥ समाजगामसहसायत्रास्तेकोहासंभवा ॥ तदायांतंरिपबळंहष्ठाकोटिशतावरम्‌ ॥ ४९ ॥ अथसिंहोधुतसटःपाटयन्दानवात्रणे ॥ कां 
| खित्करप्रहारेणकांश्रिदास्येनठीलंया ॥«.०॥ नसरेःकांखिदाक्रम्यउरसार्तमियायच ॥ तेवध्यमानाःसिंहेनगिरिकंद्रवासिना ॥५॥॥ भूतेश देव्यनुचरे $ 
शंडसुंडोसमाश्रयम्‌ ॥ तावात्तैस्वबलंदट्ठाकोपप्रस्फुरिताधरो ॥५२॥ समाद्रवेतांदुगीवेपतंगाविवपावकम्‌ ॥ तावा्यातोततोरो द्रोदष्टराक्रोधपरिइता ॥८३॥ $ 


बलवानॉमे श्रेष्ठ रुदको आज्ञा दी, वह सब हर्षित होकर चले उनके साथ रथ, हाथी ओर घोडोंके सहित बहुतसी पेदळ सेना ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ उसी .समय HAL 
कीके निकट जापहुँची, तब देवीने. देखा कि, करोड़ों बलवान्‌ शत्रु आ रहे हैं॥ ४९॥इसके उपरान्त देवीका वाहन सिंह अपने सटा ( कन्धेके बालों ) को कंपायमान करता ||$ 


हुआ दानवाको युद्धमें विदारित PST, किसीको थप्पडसे आर. किसीको थूथडेसे अनायास मारनेलगा ॥ ५० ॥ किसीको छातीसे. दबाकर IG Ter यमा! 


a 


ठयका अतिथि करनेलगा इसप्रकार दत्यगण गिरिकंदरविहारी केसरी. ( . सिंह ) के द्वारा मारे जाकर ॥ ५१ .॥ ओर देवीके. अनुचर भूतगणोंसे हनन किये |$ 


|जाकर चड. ओर मुंडके आश्रयमं गये, वे. अपनी सम्पूर्ण सेनाको पीडित देखकर, क्रोधसे होठोंको. कम्पाते. हुए ॥. MR -॥ अभिमें पतंगकी समान देवीके | १ 
द २४ p. 2 | 
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^ | निकटको दोड देवी उस भयंकरमकति चंड मुंडको आता हुआ देखकर कोधसे व्याकुल होगई । 
2 | उस भुकुटिदेशसे कुटिल देवीके ललाटफलकसे सब मंगलयुक्त करालवदना यो 


किया ॥ ५८ ॥ वह किसीके बालोंको दबा, किसीकी गर्नको पकड झिटककर और 
चंड स्वयं यह चरित्र देखनेलगा ॥ ६० ॥ तब देवीने इस महाअसुरके शिरमें, 


'गिरादिया ॥ ६२ ॥ ओर उन केशोंकी लेकर विमल जटाभारको बाँधा, 


त्रिशिखांभकुर्टचक्रेचका रपरमे धरी ॥ भूकुटीकुटिलादिव्याललाटफलकाइतम्‌ ॥ काठीकराळवदनानिःसृतायोगिनीशुभा॥ ५४॥ खटांगमादायकरेणरो 
FATT ॥ संशुष्कगानीरुषिराठतांगीनरद्रमूभोखजमुद्रहंती ॥ ५५ ॥ कांखित्खड्रेनचिच्छेद्ट्रांगेनपराजणे ॥ न्यपूदयद्धशं 
कुद्धासरथांश्वगजात्रिपून ॥ «६ ॥ चमोकुशंसुदरंचसधनुष्कंसवंटिकम्‌॥ कुंजरंसहयंत्रेणप्रचिक्षेपपुखेंबिका ॥ «७ ॥ सचक्रकूवररथंससारथितुरं 
गमम्‌ ॥ समंयोधनवदनेक्षिप्यचवेयतेंबिका ॥ «८ ॥ एकेजआहकेरोषुग्रीवायामपरंतथा ॥ पादिनाक्म्यचेवान्यगरेषयामासमृत्यवे ॥ 3 N ततस्तुतद्वळं 
cpt” NA । ६० ॥ आजघानाथरिरसिखदूंगेनमहासुरम्‌ ॥ सपपातहतोभूम्यांछित्रमूलइवद्ुमः॥ 

| डापशोरिवाषिभावरी ॥ कोशसुत्कत्तेयामासकरादिचरणांतिकम्‌ ॥ ६२॥ साचकोडं raserer: ॥ tå 
retrett ६२ ॥ | दचरणातिकम्‌ ॥ ६२ eee ॥ एकानव 


KLØR 


NAN 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


सेः ५३ ॥ ओर उसी समय भोहोंको तीन जगह टेढा करती हुई, तब 
hs ys 3 गेनी काली निकली ॥ ५४ ॥ उनके हाथमें भयंकर खङ्ग ओर कालके समान 31 
ओर अत्यन्त प्रचंड म्यानसे निकलीहई आसे ( तलवार ) थी, उनका शरीर अत्यन्त शुष्क ओर रुधिरकी धारासे भीगा हुआ था, और गहेगें नरेन्‍द्रोंके मरतकोंकी माला 
शोभायमान थो ॥ ५५ ॥ वह प्रगट होकर किसीको खडसे छेदन ओर किसीको खटाडूसे विदारण करनेलगी ओर अत्यन्त AAA थोडे हाथी और रथोंके सहित 
शत्रुसमृहकी AAS कर दिया ॥ ५६ ॥ इसके उपरान्त वह अम्बिका चर्म (ढाल) अंकुश, मुद्गर, धनुष, | 


* bani ~ N ~ i ; 
er Å he EASE घंटा ओर हाथियाँको तोप. बंदूक आदिक यंत्रॉके सहित 
भक्षण करनेलगी ॥ ५७ ॥ आर चक्र ( पहिया ) कूबर ( जुयेके आधारभूत काठ ) सारथी, रोको तोड म Å 


RR 0,000 क NA ANN A A C + 
वाड आर याधाआंक शराराका तोड़ मडोरकर चवण करना प्रारभ 


की दबा, किसीकी गदनको पकड £ आरः किसीको अपने. दोनों चरणेंसि दवाकर यमराजके भवनमें भेजनेलगी ॥ 
॥ ५५ ॥ इसके उपरान्त दवान गणाधिप ( सदार ) सहित सम्पूर्ण सेनाको भक्षण किया है, यह देखकर रुरु नामक दीर्घरोमवाला दैत्य मगाळाति उनके ऊपर दोडा 
Ru, ० । ह + AEP प्रहार किया, उससे वह निहत होकर जडसे कटेहुए वृक्षकी समान पृथ्वी 
1 ERT ॥ ६१ ॥ देवीने उसको गिरा हुआ देखकर पशु ( मेढे ) की भाति उसके हाथोंसे लेकर चरणतकके केशोको क्षुमनामक aat काटकर 
उनमेंसे Å जटा नहीं बँधी तब उसे उखाडकर पृथ्वीपर पटकदिया ॥ ६३ ॥ 
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तब जटासे एक अत्यन्त भयंकरमूर्ति खरी उत्पन्न हुई,उसके केश तेलसे अभिषिक्त थे ओर शरीर आधा काला और आधा सफेद था ॥ ६४ ॥ वह प्रगट | 
बोली कि, में एक प्रधान महाअसुरका संहार करूंगी, देवीने उसका नाम चंडमारी रकखा, यह नाम त्रिलोकीमें विख्यात हे ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त इह चंडमारीसे 
बोली कि, हे सुभगे ! चंड मुंडको यहां लेआओ ॥ ६६ ॥ चंडमारी देवीके यह वचन सुनकर शीघतासे दोड़ी चंड मुंड यह देखकर भयसे आतुर हो दक्षिण दिशाको 
भागनेलगे ॥ ६७॥ तब चंडमारी गरुइकी समान महावेगवान्‌ RAR चढ़कर IR त्यागकर अर्थात Aar ( नंगी ) होकर शीघतासे उनके पीछे २ दोडी 
॥ ६८ ॥ जहां वह दोनों दत्य जाते उसी स्थानपर वह देवीभी जातीं, जातेसमयमें यमराजके वाइन पॉडनामक महिषको देखकर ॥ ६९ ॥ सर्पाकार उसकी दोनों 
साजातासतरांरोद्रीतिलाभ्यक्तशिरोरुहा॥ कृष्णार्धमधंशुङचधारयंतीस्वकंवपुः ॥ ६४ ॥ सात्रवीद्वरमेकंठुमारयामिमहासुरम्‌ ॥ तस्यानामतदाचक्रेचं 
डमारीतिविश्॒तम्‌ ॥६५॥ माहगच्छस्वसुभगेचंडसुंडाविहानय ॥ स्वयंहिमारयिष्यामितावानेतुंत्वमहसि ॥६६॥ शुत्वैवंवचनंदेव्याःसाभ्यद्रवततावभो॥ 
TT STAT TT ॥६०॥ ततस्तावपिवेगनमराधावत्त्यक्तवाससा ॥ साधिरुद्यमहावेगंरासभंगरुडोपमम्‌ ॥ ६८ ॥ यतोगतोहितोदे 
बतिजवाउ यो ॥ साददशतदापोडमाहिपंवय्‌मस्यच ॥ ६९ ॥ सातस्योत्पाटयामासविषाणंभुजगाङृतिम्‌ ॥ तंम्रगरह्मकरणेवदानवानन्वगाजवात॥ 
॥ ७०॥ तोचापिभ्रमिसत्यज्यजग्मतुगेगनंतदा ॥ वेंगेनाभिसृतासाचरासभेनमहेश्वरी ॥ ७१ ॥ ततोददशेगरुडंपन्नगेंद्रविषादिषु ॥ कर्कोटकंसदष्टेव ऊध्वे 
रामाव्यजायत ॥ ७२ ॥ भयात्तेश्वेवगरुडोमांसपिंडोपमोबभो om ॥ न्यपतंस्तस्यपत्राणिरोद्राणिहिपतजिणः ॥७३॥ सर्गेंद्रपत्नाण्यादायनागंककोंटकंतथा॥ 
नगनायासरदेीचेडसुडाभयातुरो ॥ ७४ ॥ संग्राप्तोचतदादेव्याचंडमुडोमहासुरो ॥ वद्धोककोंटकेनेवबद्धा्विष्यमुपागमत्‌ ॥ ७५ ॥ निवेदयित्वाको 
'शिक्याःकोशमादायभेरवम्‌ ॥ शिरोभिदौनवेदरणांताक्ष्यपतरेश्वशोभनेः ॥ ७६ ॥ a 0. ह 
| सींग उसाइलीं ओर हाथमें ले वेगसे उनके पीछे २ चली ॥ ७० ॥ यह देखकर वह ( चंडमुंड ) पृथ्वीको 
. ॥$ | अपने गदेभको शीघ्रतासे चलाया ॥ ७१ ॥ मार्गमे विषप्रधान सपोके बीचमें 

| 
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र वह. वीको त्यागकर आकाशको. चले गये, तब उन परमेश्वरीने 

? | विचरते हुए गरुडंजीको देखा, इतनेमें गरुड़जी पन्नगपति कर्कोटकको देखतेही उनके 
Fr कॉ गे आ = ev an ~ SE 2 SOEN | AR AES क 

SIR FAR VE होगये ओर mer ॥ ७२॥ ओर भयसे आतुर होकर मांसके पिंड (SÅ ) की समान दीखपडनेलगे कारण कि, उनके भयंकर सम्पूर्ण पर 

8 गिर पड़े ॥ ७ ३ ॥ उन्हाँ ( hengte ) ने उन गरुड़के परोंको ओर कर्कोटककों हाथमें लेकर शीघतासे भयसे आतुर हुए उस चंड मुंडका पीछा किया ॥ ७४ ॥ 
इसके उपरान्त देवी महाअमुर चंड मुंडको पकड़कर ककॉटकसे उसे बांध विंध्याचलपर लेआई "॥ ७५ ॥ ओर कोशिकीको निवेदन किया ओर भयंकर उसके 
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केशोंको ग्रहण करके दानवेन्दॉके मस्तकों ओर गरुढ़के शोभायमान परोंकी॥ ७६॥ उपमारहित दो माला बनाकर. चंडिकाके निकट .निवेदना å, और मृगेन्द (उसी | 
रुरुनामक मृगाळति देत्य ) के चमेकी घर्षेरा ( वारा ) बनाकर . उन्हें समर्पणकी ॥.७७ ॥ इसके उपरान्त गरुडके पंखोंकी एक दूसरी माला बनाकर -अपने 
3 शिरसे बांध दानवोंके रुविर्खूपी. ( TAR ) को पान करनेलगी ॥ ve ॥ इस ओर . दुगोदेवीने .असुरनायक . चंड मुंडको. . मरहणकर . कोधमें भरकर 
$ उनके मस्तकको छेदन करके फॅकदिया ॥ . ७९ ..॥ ओर उनके मस्तकॉसे शेखरकी रचना कर शाके सहित कोशिकीके निकट आई ॥ ८० ॥ | 
इसके उपरान्त उनके साथ मिलकर बोलीं कि, .इस .शेखरोत्तमको ग्रहण. करो, .नागराजोंकेद्वारा बनाकर. देत्योंके - मस्तकॉसे इसे गुँधा å ॥ ८३ ॥ 
'कृत्वाखरजमनोपम्यांचंडिकाय़ेन्यवेदयत्‌ ॥ घघेरांचमृगेद्रस्यचमेणःसासमपेयत्‌ ॥. ७9 ॥ स्रजमन्यांसेदरस्यपतरैसूभिनिबध्यच ॥ आत्मनासापपो 
पानंरुषिरंदानवेष्वपि ॥ ७८ ॥ चंडंत्वादायसुंडंचमुंडंचासुरनायकी ॥ चकारकुपितादुगोविशिरस्कोमहासुरो ॥ ७९ ॥ तयोरेवतदादेव्याशेखरःशिरसा 
कृतः ॥ कृत्वाजगामकीशिक्याःसकाशंशवेयासह ॥ ८० ॥ समेत्यसाऽश्रबीददविशहमतांशेखरोत्तमः ॥ अथितोदेत्यञीपाभ्यांनागराजेननेष्टितः ॥ ८१॥ 
तंशेखरंशिवागृह्मचामुंडामूमिविस्तृतम्‌ ॥ बबंधप्राहचेवेनांकतंकमेसुदारुणम्‌ ॥ ८२. BaF ॥ शेखरंचंडसुंडाभ्यांयस्माद्वारयतेशुभम्‌ः ॥ तस्माछोकेतव 
ख्यातिश्चासुंडेतिभविष्यति ॥ ८३ ॥ इत्येवसुक्त्वावचनंत्रिनेत्ांतांचंडसुंडखजधारिणीवे ॥ दिग्वाससंचाभ्यवदत्म्तीतानिषूद्यस्वारिवलान्यसूनि ॥ 
॥ ८४ ॥ सात्वेवसुक्ताऽथविषाणकोव्यासवेगयुक्तेतशरासनेन ॥ निषूदयंतीरिपुसेन्यसुगरंचचारचान्यानसुरांश्चलाद ॥ ८५ ॥ ततांबिकायास्त्वथचंडसुंडो 
मायांचसिहेनचभूतसंघेः . ॥ निपात्यमानाइनुपुंगवास्तेककुञ्मिनंसिहसुपाश्रयंतम्‌  ॥ ८६ ॥ इति औवामनपुराणेदेवीमाहात्म्येचंडसुंडवधोनामप 
er AEE ENN Vn 
चामुंडा उस शेखरको ले ओर मस्तकको. भलीपरकारसे बांधकर उसे बोलीं. कि, तुमने अत्यन्त भयंकर कार्य किया है ॥ <२ ॥ कारण कि, चंड मुंडके मस्तक 
Ip 2 द्वारा गुँथी हुई इस मालाको धारण करती. हो, . इसीकारणसे लोकमें चामुंडा नामसे विख्यात होगी ॥ ८३ ॥ चंड मुंडोंकी माला धारण करनेवाली वह जिनेत्रासे 
ॐ | इसमकार कहकर प्रसन्न हो दिग्वखॉसे बोली कि, तुम इस सम्पूर्णे IRANE संहार करो ॥ ८४ ॥ वह ATER कही जाकर विषाणकोटि ( शंगके अग्रभाग ) 
2 | ओर वेगवान्‌ बाणोंके द्वारा प्रचंड शजुबलका संहार ओर इधर उधर विचरण कर अन्यान्य अमुरोंको भक्षण करनेलगी ॥ ८५ ॥ तदनन्तर अंबिकाजीके 
8 [सिंह मारी ओर भूतसंघ इन करके पतन किये गये चंडमुंड ओर de बलवान्‌ सिंहका आश्रय करते भये ॥ ८६ ॥ इति, श्रीवामनपुराणे देवीमाहात्ये 
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| पुलस्त्यउवाच ॥ चंडमुंडौचनिहतोद द्वासेन्यंचविदुतम ॥ समादिदेझातिवलंरक्तवीजंमहासुरम्‌ ॥ १॥ अक्षोहिणीनांभिश्द्रिःकोटिभेःपरिवारितम 
3 s E s डिका e ERAR A ERN: RRT ॥ 
å तमापतंतंदेत्यानांबलंहृद्वेवचंडिका ॥ २॥ मुमोचसिहनादवेकाल्यासहमहेश्वरी ॥ निनद्त्यास्ततोदेव्या्राणीसुखतोऽभवत्‌ ॥३॥ हंसयुक्तविमानस्था 


18! केर ॥ SNART MAR. रिपुदळक उद्देशकरके .पुनवार.शब्दकर उठी, इस महानादसे सम्पूर्ण लोक परिपूर्ण होगये, उस विपुळ शब्दको सुनकर.॥ १० ॥ देवेश | 


` | enn जिलोचन वहाँ आये ओर उन अम्बिकाकी वदनाकर उनसे बोले॥ 3 
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3 कहतेही उसी समय देवीकी देहसे शिवा देवी उत्पन्न हुई ॥ १२ ॥ उत्पन्न होतेही उन देवेश ( शिवजी ) से बोलीं कि, हे शंकर ! आप हमारे दूत बन शुभ निशुंभसे | 
S जाकर कहो कि, जो तुम्हारी बचनेकी अभिलाषा हे ॥ १३ ॥ तो हे दुराचारियो ! सप्तम पातालमें चले जाओ, वासव इनदर स्वर्गको प्राप्त करे देवता व्यथारहित होंगे॥ 
$jn १४ ॥ इस समय ब्राह्मणादि तीनों वणे यज्ञानुष्ठान करें, नहीं तो जो तुम बठसे गर्वितहो युद्धकी अभिलाषा करतेहो ॥ १५ våre fy) 
$ आओ, में तुम्हारा सैहोर करूंगी. हे नारद ! जिस प्रकारसे उन्हेंने शिवजीको दूत बनाकर भेजा ॥ १६ ॥ इसी कारणसे महादेवीका नाम शिवदूती हुआ, दैत्य 
[ण शंकरके वचन सुनकर गवेमें भर हुंकार करते हुए शीघ्रही जहां वह कात्यायनी देवी विराजमान थीं वहाँ आ पहुँचे ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त बाणोंके ढेरके ढेर, 


ARP संहार करने लगीं, बहझाजीने निजन्मा खडळुको विक्षेप करके अन्यान्य देत्योंके भभावको नष्टकर दिया ॥ २० ॥ तब महेश्वरीने शूलके RÀ असुरोके 
वक्षस्थलको विदीर्ण किया; ओर वेष्णवी उनको दग्ध करने लगीं, यह देखकर देवी कुमारीने शक्तिकेद्वारा, चंडीने वज्रके द्वारा ओर वाराहीने 
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शक्ति, अंकुश और परश्वथ ( फरसा ) चमकता हुआ शूल, भुशुंडि ओर पट्टिश तीक्ष्ण ओर बड़े २ परिघ देवीके ऊपर चलाने लगे ॥ १८ ॥ उन्हेंनेती dr धन 
पसे छोड़े हुए बार्णोकों संधानकर उनके शुजाओके सहित सम्पूर्ण अख्नोको छेदन करके फेंक दिया, ओर वही रणचंडविक्रमा महादेवीजी सहस्रो बाणोंको फॅककर 
अन्यान्य महाअसुरांको यमके भवनमें भेजने लगीं ॥ १९ ॥ इसी शक्ति त्रिशूलके द्वारा अन्यान्य असुरोंका संहार करने लगीं ओर कौशिकी खटांगके प्रहारोंसे 
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जातासाचाहदेवेशंगच्छदोत्येनशंकर ॥ बहिशुंभंनिजुंभंचयदिजीवितुमिच्छथ ॥१३॥ तहूच्छध्वंदुराचाराःसप्तमंहिरसातलम्‌ I वासवोलभतांस्वगदेवाः 
सतुगतव्यथाः ॥ ३४ ॥ यजतुत्राह्मणाय्यामीवणायज्ञांथसांप्रतम्‌ ॥ नोचेद्वछावलेपेनभवंतोयोडमिच्छथ ॥ १५ ॥ तदागच्छष्वमव्यमाएषाहंविनिषूद्ये॥ 
यतस्तुसाशिवंदोत्येन्ययोजयतनारद ॥ १६ ॥ ततोनाममहादेव्याःशिवदूतीत्यजायत ॥ तेचापिशंकरवचः अ॒त्वागवेसमन्वितम्‌ ॥ Ssang 
यत्रकात्यायनीस्थिता ॥ १७ ॥ ततःशरेःशृक्तिभिरंकुशेगरेःपरश्वयेःशूलधुशुंडिपट्टिशेः ॥ प्रासेःसुतीक्ष्णेःपारेचेश्वविस्तृतेवेवषेतुदेत्यवरोसरस्वतीम ॥ 
॥ १८ ॥ साचापिबाणेवेरकामुंकच्युतेशिच्छेदशस्राण्यथबाइभि: सह ॥ जघानचान्यात्रणचंडविक्रमामहासुरान्याणशतेमेहेश्वरी ॥ १९ ॥ मारीत्रि † 
र सह ॥ महाजलक्षेपहतप्रभावान्त्राह्मीतथान्यानसुरांश्चकार ॥ २० ॥ माहेश्वरीशूलविदारितोरसश्चकारदग्धा 
शवपरांश्ववेष्णवी ॥ झक्त्याकुमारीकुलिशेनचंडीतुंडेनचक्रेणवराहरूपिणी ॥ २१॥ | | LAR 
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olie ( थोथड़ी ) ओर चक्रके द्वारा अन्यान्य असुरोंका संहार किया ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त नारसिंहीने अन्यान्य देत्योंको नखोंके भहारसे विदारित किया, रुदर 

दूवींने अट्टहास्यकी सहायतासे निपातित किया, स्वयं ex निशूलके प्रयोगसे संहार किया, ओर विनायकको परश्वध ( फरसे ) के आघातसे संहार करने लगीं॥२२॥ | 
इसप्रकार देवीके विविधप्रकारके रुपोंका संहार होनेपर, देत्यभेष्ट पृथ्वीपर जेसे पतित हुए वेसेही उसी समय भतगण उन्हें भक्षण करने लगे, जिससे थोडेही||३| . 
समयमें प्रलटयकी अवस्था श्रांत होगई ॥ २३ ॥ वह महाअसुर देवताओंके द्वारा वध्यमान ओर माताओंके द्वारा व्याकुलेन्द्रियहो खुले: (हुए बालॉसे 
2 [चंचल AAR ववडाये हुए रक्तवीजकी शरण हुए ॥ २४ ॥ रक्तवीजने उसी समय बडे २ अख्रोको लेकर एकाएकी रणक्षमिमें आकर va 


नखेविभिन्नानपिनारसिंहीअट्टाइहासेरपिरूद्रदूती ॥ रुद्रस्रिशूळेनतथेवचान्यान्विनायकश्वापिपरशथवथेन ॥ २२॥ एवंहिदेव्याविविषेस्तुरूपेनिपात्यमाना 
दनुपुंगवास्ते ॥ पेतुःपरथिव्यांभुविचा पि्रतेस्तेभक्ष्यमाणा:प्रटयप्रजग्मु: ॥ २३ ॥ तेवध्यमानास्त्वथदेवताभिमेहासुरामातृभिराकुलाश्व ॥ विसुक्तके 
` झास्तरलेक्षणाभयात्तरेक्तीजंशरणंहिजग्मुः ॥ २४ ॥ सरक्तवीजःसहसाभ्युपेत्यवरास्रमादायचमातृमंडलम्‌ ॥ विद्रावयन्भतगणान्समंताद्विविको 
| पात्स्फुरिताधरश्व ॥ २५ ॥ तमापतंतंप्रसमीक्ष्यमातरः झस्रेःशिताग्ेदितिजंववषुः ॥ योरक्तबिंदुन्येपतत्पथिव्यांसतत््रमाणस्त्वपरोऽपिजज्ञे ॥ २६ ॥ 
| ततश्वमारीस्वयमंबिका5थप्रहन्यतांसां प्रतमित्युवाच ॥ पिबस्वचडेरूधिरंत्वरातेर्वितन्यवक्रंवडवानलाभम्‌ ॥ २७॥ सात्वेवमुक्तावरदांबिकाहिवितत्यवक्र 
| विकरालसुग्रम्‌॥ तुष्टंनभःस्पृक्पृथिवीस्पृगास्यंकृत्वाचिरंतिष्ठतिचमेमुंडा ॥ २८॥ ततोंडबिकाकेझशविकषेणाकुटंकृत्वारिपुप्राक्षिपत्स्वेचवक्रे ॥ बिभे 
द्शूलेनतथाप्युरस्तःक्षतोद्भवोवाम्यपतंश्चवक्रे ॥ २९ ॥ ण 


| को विदारित करते हुए POT भर अधरोंको केपायमान करते इए, माताके मंडलमें प्रवेश किया ॥ २५ ॥ मातृगण उसको आता हुआ देखकर उसके ऊपर ती 
FT वाणाँकी वषो करने लगीं, उसके शरीरसे पृथ्वीमें जो रुधिरकी बुँदे गिरी उनसे रक्तवीजकी समान आळतिवाले aent रक्तबीजॉका जन्म हुआ ॥ 
SIN २६ ॥ यह देखकर देवी मारी स्वयं अम्बिका कहने लगीं, इन्हें इसी समय मारो, हे चंडे ! तुम वडवानलको वदनसे वितथ कर इस शत्रुके 


रुषिरका पान करो ॥ २७ ॥ उन वरदा अम्बिकाने इसप्रकार कहकर अत्यन्त प्रचंड ओर विकराल मुखको फेलाकर स्थिति की यह देखकर देवी चामुण्डा | 
४ । आकाश आर पृथ्वीव्यापि शरीरको फेलाकर खड़ी हुई ॥२८ ॥ इसके,उपरान्त अम्बिकाने उस rå बालोंकी पकड़कर उसे घसीटनेसे frr अपने 






























मुखमें रखलिया पीछे Yet उसके वक्षस्थलको विदारितकर उसके रुधिरसे उत्पन्न हुए अन्य असुरोंकोभी अपने मुखमें रखती हुई ॥ २५ ॥ इसंप्रकार संहार 
करनेसे उसका रुधिर जब शुष्क होगया, तर्ष रक्तवीज हीनबल होगया; उसके हीनंबल होतेही सुंवर्गशूषित चक्रसे उसको सहस्र खंड करके फेंकदिया ॥ ३० ॥ 
9 | देत्यसेनापाते रक्तबीजके मारेजानेपर दानवगण अत्यन्त दीनभाव होकर शब्द करं उठे, और हाहाकार - कर हारातः ! हातात ! तुम मारेगये, कहां जतिहो, एक 
2 महूर्तको ठहरो, आओ इस प्रकारसे कहने लगे ॥ ३१ ॥ मृंडानी ( शिव पत्नी ) अन्यान्य असुरोंको vir निपातित कर महादेवजीके केशोमें 
| छिपने लगीं उनके चमीभरण छिन्न भिन्न AA, ओर वह नग्न होगई यह देख कर बचे बचाये सम्पूर्ण राक्षस इधर उधर भागने लगे ॥ ३२ N 
सम्पूर्ण सेनाके चर्म (ढाल ) ओर आयुध ( अख ) छिन्न भिन्न होगये हैं, यह देखकर दानंवेन्द्र शुंभ विकीर्ण चक्राक्ष रथपर चढ़कर क्रोधमें भर मृडानीके सन्मुख 
ततस्तुशोपंप्रजगामरक्तंरक्तक्षयेहीनवलोबभूव | तंहीनवीयशतधाचकारचक्रेणचामीकरभूषितेन ॥ ३० ॥ तस्मन्दतवदवुसन्यनाथतदानवादीनतर 
बिनेदु ॥ हातातहाञ्रातारातडुवतःकयासितिष्ठस्वमुहूतमाहे ॥ 39 ॥ तथापरेविलुलितकेशपाञाविसार्णचमोभरणादिगंबरा ॥ निपातिताधरणितले | 


मृडान्याप्रदुदुवुगिरिवरसुह्यदेत्याः॥ ३२॥ विशीणेचमोयुधभृषणंतद्वलंनिरीक्ष्येवहिदानवेंद्रः ॥ विकीर्णेचक्राक्षरथेनिशुभःकोधान्सृडानीसमुपाजगाम ॥ | 


$| ॥ २३॥;खङ्गसमादायचचमभार्तरथुन्वाञछरःप्रक्यचरूपमर्याः ॥ संस्तभ्यमाहज्वरपीडितोथाचित्रेयथासालिखितोबभव ॥३४॥ तंस्तेभितंवीक्ष्यसुरा 


र.) Ya 


रिमभेप्रोवाचदेवीवचनंविहरूय ॥ अनेनवीर्येणसुरास्त्वयाजिताअनेनमां प्राथयसेबलेन ॥ ३ ॥ चुत्वादुवाक्यकाशक्यादानवःसुचरादव॥ FART 


| पयृत्वाथवचनवदर्तावरः ॥ २६॥ सुकुभारशरीरात्वमच्छस्रपतनादापे ॥ शतधायास्यसेभीरुआमपात्रमिवांभसि ॥ ३७ ॥ एवंसँचितयत्नथत्वाप्रह त्त 
| नसुंदारि ॥ करोमिबुद्धितस्मात्त्वंमांभजस्वायतेक्षणे ॥ ३८॥ | | 
हुआ ॥ ३३ ॥ आर चमकता हुई तलवार आर ढालको ले बाणाका धारणकर मस्तकका कपायमान करता फेर उनंके रूपको देखकर मोहसंभमके साथ. FAY 


की ळर 


पीडितहो चित्रसिंचे हुएको समान होगंया ॥ ३४ ॥ देवी उस सन्मुख आये स्तम्भित मुरारीको देखकर ऊँचे स्वरसे हास्यं करने लगीं कि, तुमने जिस प्रकार 
अपने वीयकी सहायतासे देवताओंकी परास्त किया हे, उसी भ्रकारसे बलकी सहायतासे हमारीशी प्रार्थना करतेही. A ३५ ॥ वदताम्वर ( बड़ावक्ता ) शुंभ 


AN NEA 


काशकाक वचन सुनकर बहुत दरतक चिन्ता करतां रहा, फिर थह उत्तरं दिया ॥ ३६ ॥ कि, हेंभीरु ! तुम्हारा शरीर अत्यन्त कोमल हे, मेरे EE लगतेही 


1६ जलके बीचमें कचे बतेनकी समान सहस्रा खंड होजाओगी॥ ३७॥हेसुन्दरी ! ऐसी चिन्ता करके में तुमपर प्रहार करनेकी इच्छा नहीं करता, इस कारण हे आयतलोचनी !| 
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$ तुम मेरेको पतिभावसे स्वीकार करो ॥ ३८ ॥ इन्द्रभी मेरे खड्कके प्रहारको सहंन नहीं कर सकता, इस कारण युद्धको त्याग कर मेरी भायो बनो ॥ ३९ ॥ हे मुने ! योगे 
||£|शवरी निशुंभके यह वचन सुन कर ऊंचे स्वरसे हास्य कर गंभीर वचंन उससे बोलीं ॥ ४० ॥ कि, हेवीर ! विना युद्धमें पराजित हुई में किसीकीभी भायो नहीं बनूगी 


| इसकारण यदि जो भार्याकी इच्छा है तो ge हमें पराजित करो ॥ ४१ ॥ हे नारद ! मृडानीके यह वचन सुनकर दानव (AM ) ने खङ्गको घुमाकर शीघतासे 


N शिर्क AN NAN 


॥ | कीशिकीके ऊपर चलाया ॥ ४२॥ देवीने मोरके पंखसे शोभायमान छः बाणोसे चमे (ढाल) सहित उस आये हुए खड्क [तलवार] को छेंदनकर दिया, तब वह अत्यन्त 
॥2 || आश्व्यमें हुआ ॥ ४ ३॥ चमके सहित ag? छिन्न होतेही महाअसुर [शम्भ] गदाको लेकर वायुके वेगकी समान गतिको अवलम्बनकर कोशिकीके प्रति दोडा ॥ ४४ ॥ 


7 नमला | 


| ममखङ्गानिपातंहिनेंद्रोधारयितुंक्षमः ॥ निवत्तेयमतियुद्धाद्गायामेभवसांप्रतम्‌ ॥ २९ ॥ इत्थंनिशुंभवचनंश्रत्वायोगेश्वरीसुने ॥ विहस्यभावगंभीरंनिशुभं 
SI वाक्यमंत्रवीत्‌॥ ४० ॥ नाजिता5हंरणेवीरभवेभार्याहिकस्यचित्‌ ॥ भवान्यदीहभायोर्थीततोमांजयसंगुगे ॥४ १॥ इत्येवमुक्तेवचनेसड्रसुद्धाम्यदानवः ॥ | 
18 | प्रचिक्षेपतदावेगात्कोशिकीप्रतिनारद ॥ ४२॥ तमापतंतंनिस्त्रिशंपाडिबेहेणवा्जिमिः ॥ चिच्छेदचमेणासादेतदद्धुतमिवाभ 
SI च्छित्नेगदांग्रद्ममहासुरः॥ समाद्रवत्कोशभवांवायुवेगसमोजवे ॥४४॥ तस्यापततएवाळ्ुकरोख्िष्टीसमोहदो ॥ गदयासहचिच्छे 
तस्मिन्निपतितेरोंद्रेसरशत्रोभयंकरे ॥ चंब्या्यामातरोडष्टाश्चक्ःकिलकिलाध्वनिम्‌ ॥ ४६ ॥ गगनस्थास्ततोदेवाःशतंक्रतुपुरोगमाः ॥ जयस्वविजये 
त्यूचुद्धेशःशञोनिपातिते ॥ 20 ॥ ततस्तूयोण्यवाद्यंतभूतसंवेःसमंततः ॥ पुष्पवृ्टिचमुमुचुःसुराःकात्यायनींप्राते ॥ ४८ ॥ निशुंभंपतितंटटठाशुंभ 
. क्रोधान्महामुने ॥ वृंदारकंसमारुह्यप्रासपाणिःसमभ्यगात्‌॥ ४९ ॥ . ` 





| $ || अम्मिकाने उसके आतेही क्षरका प्रहारकर गदाके साथ उसका समम्लिष्ट ( चोकवा ) इढ़ दोनों åg छेदन करके फेंक दिया ॥ ४५ ॥ उस भयंकर रोद्र 
get देवताओंके शत्रुके मारे जानेपर चंडीआदिक मांतायें हर्षितहों किलकिला ध्वनि करनेलंगीं ॥ ४६ ॥ शु मरंतेही आकाशे स्थिंतहो इन्द्र इत्यादि st 
... .. 12 चिता हर्षितहों देवी कात्यायनीकी जय हुई यह कहनेलंगे ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त भूतगर्णने णनि न्न रसे संम्पूणे बाजे बजाने प्रारंभ किये, देवता 
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निकट आया ।। ४९ ॥ देवीने दानवेश्वरकों हाथीपर चढाहुआ देखकर चंद्राकार देदीप्यमान चारूबागोंको ger कियाःज्या” ज्णु७ ॥ ओर st समान अग्र 
भागवाले उन बाणांमेसे दो बार्णोसे एकसाथही हाथीके दोनों पेर काटडाले. इसके उपरान्त हँसते २ लीलाकेसाथ है बाण उस हाथीके मस्तकमें मारे ॥ ५३ ॥ दोनों 
पेरोंके कटजानेंस यह हस्ती AA कटेहुए पर्वतके शंगकी समान पृथ्वीपर गिरपडा ॥ ५२ हार्थाके मिरतेही”शुभने जेसे उठनेका उपाय किया,' शिवाने उसी 
समय उसके मस्तकको छेदन करके फॅकदिया ॥ ५३ ॥ मानीन देवताओंके शज शुंभ fv संहार किया है, यहे सुनकर इन्द्र, सूये, मरुत, अश्विनीकुमार, 
आठ वसु इत्यादि देवता ARA विंध्याचलपर आकर विनयसहित नम्न हो श्रृतिसुख अर्थात सुनने योग्य देवीकी स्तुति करनेलगे ॥५४॥ ५५ ॥ उँ भगवति ! तुम 
तमापतंतंदष्ठाथसगजंदानवेश्वरम्‌ ॥ जग्राहचतुरोबाणानअंद्राधोकारवचेसः ॥ «० ॥ क्षुरप्राभ्यांसमंपोदोद्रोचिच्छेदद्रिपस्परसा ॥ द्राभ्यांकुंभेजघानाथह 
संतीलील्यांबिका ॥ ५१ ॥ निङृत्ताभ्यांगजःपद्गयानिपपातयथेच्छया ॥ झक्रवज्रसमाक्रातंशेरुराजज्िशेयथा' ॥ ९२ ॥ तस्यावार्मितनागस्यशुंभस्या 
प्युत्पतिष्यतः ॥ हिरश्रिच्छेदवाणेनकुंडलालंकृतंशिवा ॥ «३ ॥ छिन्नेशिरतिदेत्येद्रोनिपपातसकुंजरः ॥ येयासमहिषःकोंचोमहासेनेनसंहतः॥ ५० ॥ 
शुत्वासुरासुररिपूनिहतोमृडान्यासंद्रा-ससूयेमरुदश्चिवसुप्रधानाः ॥ आगत्यतंगिरिवरंविनयावनम्रदेव्यास्तदवाञ्च॒तिसुखं्विदमीरयंतः ॥ ५ ५।। देवाऊच्ः ॥ 
ॐ ॥ नमोस्तुतेभगवतिपापनाशिनिनमोस्तुतेसुररिषुदपेशातनि ॥ नमोस्तुतेहरिहरराज्यदायिनिनमोस्तृतेमखभुनकायकारिणि ॥ ५६ ॥ नमोस्तुते 
त्रिदशरिपुक्षयंकरिनमोस्तृतेडातमखपादपूजिते I नमोस्त॒तेमहिषविनाशकारिणिनमोस्त॒तेहरिहयभांस्करस्तुते ॥ ७७ ॥ नमोस्तुतेऽष्ठादशवाइजालि 
निनमोस्ततेशुंभनिशभवातिनि ॥ नमोस्त॒तेचात्तिहरेजिशूलिनिनमोस्त॒नारयणिचक्रधारिणि ॥« ८॥ नमेस्तुवाशहिसदाधराधरेत्वांनारसिहिप्रणतानमो 
स्तृते ॥ नमोस्तुतेवज़्धरेगजध्वजेनमोस्तुकोमारिमयूरवाहिनि ॥ «९ ॥ 1001 आही. | 

पापोंको विनाश. करतीहो तुमको नमस्कार हे, तुमने देवताओंके as गवे नाश किया हे तुर्मको नमस्कौरें हे; तुम हारे ( विष्णु ) ओर हर ( शिव ) के अपने २| 


| राज्यको ee तुमको नमस्कार है, तुम देवताओंके कार्यको पूर्ण करतीहो तुमको नमस्कार है ॥ ७६ ॥ तुम त्रिदश (देव) गणेंके शत्रुओंकी रक्षा करतीहो 
| तुमको नमस्कार है I शतमुख इन्द्र तुम्हारी पाद ( चरण ) की पूजा करते हैं तुमको नमस्कार है, तुम महिषासुरका विनाश करनेवालीही तुमको नमस्कार है, हरि हर 
ओर भास्कर सर्वदा तुम्हारी स्तुति करते हैं तुमको नमस्कार हे ॥ ५७ ॥ तुम्हारी अठारह भुजायें हैं तुमको नमस्कार है; तुम शुम्भ और निशुम्भका घात करतीहो। 
तुमको नमस्कार है । तुम आतेहारिणी और तरिशलथारिणीहो तुमको नमस्कार है, तुम नारायणी ओर चक्रधारिणीहो तुमको नमस्कारहे॥५८॥ तुम सर्वदा धराधारिणी 
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वाराहीहो तुमको नमस्कार हे, तुम मयूरवाहिनी कोमारीहो तुमको नमस्कार हे ॥ ५९ ॥ तुम हंसवाहिनी ब्रह्माणी हो तुमको नमस्कार है, तुम माला विकटां 
ओर सुकेशिनीहो तुमको नमस्कार हे । तुम वासव (vn) पृष्ठवाहिनीहो तुमको नमस्कार हे, तुम सबके शोकको हरण करनेवाली और जग 
न्मथीहो तुमको नमस्कार हे ॥ ६० ॥ तुम संसारकी Hater तुमको नमस्कार हे, तुम संसारका पालन और बाह्मणों तथा देवताओके | 
दलन करतीहो, तुम सर्वमयी ओर त्रिढोचनीहो तुमको नमस्कार है, तुम वरदा हो तुमको नमस्कार हे, तुम प्रसलहो ॥ ६१ ॥ तुम बह्लाजी मगानीहो 
तुम श्रेष्ठ मयूरचारिणी शक्तिहस्ता कुमारीहो, तुम सुन्दरवदनशालिनी वाराहीहो, तुम गरुड़वाहिनों शाङ्गधारिणी वेष्णवीहो, तुम अतिदुष्मेक्षणीया नारसिंहीहो, 
घुर्धेरेत शब्द करती हो, तुम वज्रधारेणी ऐन्द्रीहो, तुम मारी ओर चंडमुंडाहो, तुम शववाहिनी योगसिद्धाहो ॥ ६२ ॥ तुम त्रिनेत्रा ओर भगवतीहो तुमको 
नमोस्तुपेतामहहंसवाहनेनमोस्तमालाविकटेसुकेशिनि ॥ नमोस्तुतेरासभपृष्ठवाहनिनमोस्तुसरवारतिहरेजगन्मये ॥ ६० ॥ नमोस्तुविश्ेश्वरिपाहिविश्॑ 
निषूद्यारिद्रिजदेवतानाम्‌ ॥ नमोस्तुतेसवेमर्यित्रिनेत्रेनमोनमस्तेवरदेप्रसीद ॥ ६१ ॥ ब्रह्माणीत्वंमृडानीवरशिखिगमनाशक्तिहस्ताकुमारीवाराहीत्वं 
सुवक्राखगपतिंगमनावैष्णवीत्वसशारङ्गी ॥ दुर्देशानारसिहीघुरुघ॒रितरवात्व॑तथेंद्रीसवत्ात्वंमारीचमेंसुंडाशवगमनरतायोगिनीयोगसिद्धा ॥ ६२॥ ॐ ॥ 
नमस्तेत्रिनेत्रिभगवतितवचरणानुच्छितायेअहरहर्विनतशिरोधरांसनम्राः ॥ नहिनहिपरमस्त्यशुभंसततंस्तुतिबलिकुसुमकराःसततंये ॥ ६३ ॥ ॐ ॥ 
एवस्तुतासुरवरःसुरशनाशीमाहप्रहस्यसुरसिद्वमहर्षिवर्याच्‌ ॥ प्राप्तोमयाडुततमोभवतांप्रसादात्संग्राममूमिसुरशाचुजयःप्रमदांत्‌ ॥. ६४ ॥ इमांस्तु 
 तिभक्तिपरानरोत्तमाभवद्धिरुक्तामन॒कीत्तेयंति ॥ दुःस्वम्रनाशोभवितानसंशयोवरस्तथान्योत्रियतामभीप्सितः॥ ६५ ॥ देवाऊचुः ॥ यदिवरदाभवती 
त्रिदशानांद्रिजशिशुगोषुयतस्वहिताय ॥ पुनरपिदेवरिपूनपरांस्त्वंप्रदहहुताऱनतुल्यररीरे ॥ ६६॥ | | 
नमस्कार हैं; जो प्रतिदिन शिर नवाकर नम्रही तुम्हारे चरणारविन्दोंका आश्रय करते हैं, जो सर्वदा स्तुति परायण और Na पुष्पादिक हाथमें लियेहुए तुम्हारे 
निकट उपस्थित रहते हैं. उनको केशी अशुभका भोगकरना नहीं होता ॥ ६३ ॥ देवताओंके शत्रुओंका नाश करनेवाली कात्यायनी देवताओंके द्वारा इस प्रकारसे स्तुति 
सुनकर हँसती हुईं देवता, सिद्ध ओर महर्षियोंसे कहनेलगी कि, में ने आपहीके प्रसादसे इसप्रकारके ge aga विक्रम दिखाकर देवताओंके शत्रुओंकी जय 


~ 


किया है ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य आप सबकी कही हुई इस स्तृतिको भक्तिसहित कीन करते हैं उनके सम्पूण दुःस्वम ( खोटे स्वमके फल ) नाश होजाते हैं, इसमें 











| g कुछशी संदेह नही. अब आप संब वर माँगिये ॥ ६७ ॥ देवता बोले कि, जिस कारणं आप गो आहण ओर बालकोंके हितसाधनमें' सर्वदाही रत रहतीहो। | 
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इसकारण यदि देवतांओंकों वर देनेके निमित्त सन्नद हुईहो तो अंभिंके समांन शरीरमे प्रवेशकर पुनर्वार अन्य देवताऑके शत्रुंओंका संहार करो ॥ ६६ ॥ देवी बोली 

॥१४४॥ ६ कि, में नंदंजीके वरं रानी यंशोदाके गर्गमें अवतार ठे पुनरवार देवताओंके शत्रु लवण नामक देत्यका संहार करूंगी, इस प्रकारसे प्रगट होकर दांतोंके' sere पनर्वार 
१ उत्पन्न हुए, at निशुशके विनाशं करनेमें प्रवृत्त हुई ॥ ६७ ॥ हे देवताओं ! पृनर्वार में तिष्पयुगमें अकालपीडित मंनुष्योंको निरशन ( भोजनराहित ) देखकर शत 

2 |करतुके ve मारारुंपसे गट हूंगीं, ओर शांकोंके ढेरके द्वारा सम्पूर्ण देवताओंका भरण करूंगी ॥ ६८ ॥ हे देवताओ ! पुनर्वार में शत्रुपक्ष नाश ओर ऋषियोंकी 

रक्षाके अर्थ दुष्ट देत्योंका संहारकर देवतांओंकी जिताऊंगी ॥ ६९ ॥ हे देवताओ ! जब अरुणाक्ष महाअसुर प्रगट होगा तब सबके हित करनेके निमित्त महा 


देव्युवाच ॥ भूयोवधिष्यामिसुरारिस॒त्तमंसंभूयनंदस्यगृहेयशोदया ॥ तत्रावतीणोलवर्णतथापरौशुभंनिशुंभंदशनप्रहारिणी ॥ ६७ ॥ भ्रूयःसुरास्तिष्ययुगे 
$| निराझानात्रिरीक्ष्यमारीचगदेशतक्रतोः ॥ संभूयदेव्याइतिसप्तपामयासुरान्भरिष्यामिचशाकसंकरेः॥ ६८ ॥ भूयोविपक्षक्षपणायदेवाविध्येभविष्याम्य | 
ST षिरक्षणार्थम्‌॥ दुवृत्तचेष्टान्विनिहत्यदेत्यान्भूयःसमेष्यामिसुराजयंहि ॥६९॥ यदारुणाक्षोभवितामहासुररुतदाभविष्यामिहितायदेवताः ॥ महाठिरूपेण 


विनष्टजावितकृत्वासमष्यामपुनास्त्राविष्टपम्‌॥ ७०॥ पुळर्त्यउवाच ॥ इत्येवसुक्त्वावरदासुराणांकृत्वाप्रणामं द्विज पुंगवानाम्‌ IL विस॒ज्यभ्रतानजयासद्‌ 
| वीखंसिद्धसंघेरनुगम्यमाना ॥ ७३ ॥ इद्पुराणपरमपांवनदंव्याजयमगठदायपुसाम्‌. ॥ श्रोतव्यमेतन्नियते संदेवरक्षोप्रमेतद्भगवानुवाच ॥..७२ HU 
| इतिश्रीवामनपुराणेदेवीमाहात्म्येशुंभनिङुभवधोनामषट्पंचाजत्तमोऽप्याय NESEN ॥नारद्‌ उवाच ॥ कथप्तमाहषःकाचामिन्नःस्कदेनसुत्रत ॥ 
| एतन्मेविस्तराद्रह्मन्कथयस्वामितयुते ॥ 3 ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ आृणुष्वकथयिष्यामिकथां पुण्यां पु रातनीम्‌ ॥ यशोवृद्धिकुमारस्यकातिकेयस्यनारद (९॥ 
लिरूपसे प्रगट हूंगी; ओर उसके जीवनको नष्टकर फिर स्वगको चलीजाऊंगी ॥ ७० ॥ श्रीमान्‌ पुलस्त्यजी बोलें कि, वरदा कात्यायनी देवताओंको इस प्रकारसे 
वर देकर ऋषियोंकों प्रणामकर सम्पूर्ण भूताँको बिदा दे सिद्धगणॉके द्वारा अनुगम्यंमांन होकर आकाशको चली गईं ॥ ७१ ॥ देवीका येह परमपवित्र पुराण 
जयका आख्यान मनुष्यांको मंगलकां देनेहांरा हे, GÅ शंगवानूने कहां हे कि, यह राक्षसोंका विनाश करती हैं, इसकारण निरन्तर इसको श्रवण करे ॥ ७२ ॥ 


— “र 


॥१४४॥ 
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कार्विकेयके यशकी वादि जिसप्रकारसे हुई उस पवित्रकारिणी प्राचीन कथाको PEAK ॥ २ ॥ हे अहमन ! जो कि, अभिने शिवजीके स्खलित वीर्यरूपी तेजको PÅ I 
पान किया था, उस तेजके भारसे आक्रांत होकर अभिभी मंदतेज होगये ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त aaf ( अपरिमित तेजवाले ) अग्नि देवताओंके निकट mel 
उन्होंने शीध उनको बह्मठोकको भेजदिया ॥ ४ ॥ उन (अग्नि ) ने मार्गे जाते हुए दवा कुटिळ ( गंगाजी ) को देखा वह देखकर बोले कि, हे कुटिले 
(गंग ! ) इस TENITA ॥ ५ ॥ महादेवेजीने त्याग किया हे, यह सम्पूर्ण भुवनोंको अनायासही दग्ध करसकता हें इसकारण तुम इसको धारण करो तुम्हारे fer 
कॉम पूज्यमान्‌ पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ६ ॥ महानदी कुटिला इसप्रकार आभिके वचनोके द्वारा अपनी अभिमत वार्ताको स्मरण करके उनसे बोली कि मेरे जलमें 
वत्ततातहुताशनस्कनशुक्रापेनाकिनः ॥ तेनाक्रांतोभवद्रल्मन्मंदतेजाहुताहन: ॥ ३ ॥ ततोजगामदेवानांसकाशममितद्युतिः ॥ Jani पेप्रहितस्तूर् 
अह्मलाकजगासह ॥ ४ ॥ स च्छन्कु टठादवाद्द्शपाथपावकः ॥ ताह द्वापाहङुटळतजएतत्सुदुद्धरम्‌॥ ५ ॥ महवरणसत्यक्तानदहड्भवनान्यापे ॥ 
तस्मात््रतीच्छपुत्रोयंतवधन्योभविष्यति WEN इत्यायनासाकुटलास्मृत्वास्वमतसुत्तमम ॥ शाक्षपरवाभासममप्राहवाह्वमहापगा ॥ ७॥ ततस्त्वधार 
| यदेवीशार्वतेजस्त्वपूपुषत्‌॥ इताशनापभगवान्कामचारीपरिश्रमन्‌ ॥ ८ ॥ पंचवपेसहस्राणिधृतवान्हव्यभुक्ततः ॥ मांसमस्थीनिरुधिरंमेदोमजाथतस्य 
| RS रोमश्‍मश्वक्षिकशाद्याःसर्वेजाताहिरण्मयाः ॥ हिरण्यरेतालोकेषुतेनगीतश्चपावकः ॥ १० ॥ पचवषसहस्राणिकुटिलाज्वलनोपमम्‌ ॥ धारयंती 
| पंदागभन्रह्लणःस्थानमागता ॥ ११ ॥ ताहरवान्पग्जन्मासंतप्यतामहापगाम्‌ ॥ हड्डापप्रच्छकेनायंतवगर्भःसमाहितः ॥ १२ ॥ साचाहशाइुरयत्तच्छ | 
केपीतंहिवद्विना ॥ तदशक्तेनतनायनिःक्षिप्तमयिसत्तम ॥ १३ ॥ peter Å 
z नाची री ॥ ७ ॥ तब अभिने उसको निक्षेप किया, देवी ( गंगा ) भी उसको धारण करके पोषण करनेलगी, भगवान्‌ हुताशन ( अभि) भी इच्छानुसांर 
रला का ॥ < ॥ हव्यभोक्ता: अभिने उस तेजकों पांचसहखवर्षतक धारण किया था, इससे उसमे मांस, अस्थि, रुषिर, मेद, मला ॥ ९ ॥ 
शमु, अक्षिः केश इत्यादि सम्प सुवर्णमय होगया, इसीकारणसे लोकमें उन ( अग्नि ) का नाम हिरण्यरेता कहकर विख्यात हुआ हे ॥ १० ॥ इस ओर 
कुटिलाभी पांचसहसवर्षतक उस अभितुल्य गरको धारणकर अझार्जीके निकट गंई ॥ ११ ॥. पञ्मयोनि.( बह्माजी ) उस महानदी कटिलाको परमसन्तुष्टा देख 
| कर पूछते हुए कि, किसने तुम्हारे गर्भको स्थापन किया ॥ १२ ॥ वह बोलीं कि महादेवजीने जिस तेजको त्यागन किया अभिने उसको पान करलियाथा 
९ erte पतिज्ञाकी थी कि, में शिववीर्यको धारण करूंगी Fre NENNE | 
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( बड़ेमेष ) की समान गंभीरस्वरसे रोदन करनेलगे ॥ २१ ॥ इसी 
कको देखा ॥ २२ ॥ ओर दयाकर जिस देशमें बालक स्थित था 





रिमागता ॥ आगत्यगभतत्याजयुखनवाड्रिनादिनी ॥ १७ ॥ सातुसंत्यज अतवालब्रल्लागंसहसागमत्‌ ॥ आपोमयीमंत्रवश्ञात्संजाताकुटिछांसती ॥ १८ ॥ 
तजसाचापशावणराक्मशरवणमहत्‌ ॥ तन्निवासरताचान्येपादपामृगपसिणः॥ १९॥ ततादशसुपणपुशरदाहिशतेष्वथ ॥ वालाकंदी प्तिःसंजातोबाल 
PASSAT: ॥ २० ॥ उत्तानशायाभगवान्द्व्यशरवर्णास्थितः ॥ सुखगु्ठसमाक्षिप्यरुरांदवनराडेव ॥ २१॥ एतास्मन्रतरादव्याःकृत्तिकाःपट्सुते 
जसः ॥ ee ःस्वेच्छयायान्त्योबाठ शरवणेस्थितम्‌ ॥२२॥ कुपायुक्ता-समाजग्मुयेत्रस्कंद स्थितोऽभवत्‌ ॥ अहपरवमहपूवेतस्मेस्तन्यविचुङ्कुशुः॥ २३॥ 
विवद्ताःसताहङ्गाषण्ुखःसमजायत ॥ अबीभरंश्वताःसवो [शाशुस्रहाच्चक्कात्तकाः ॥ २४॥ ४ 


A 


वणका होगया, वेसेही वहॉके पशु पक्षी ओर मृग इन सबने सुवर्णकी मार्त धारण की ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त दश सहस्र वर्षके पूर्ण Sat बॉलसूर्यके समान कांति 
वाढा कबळलाचन वाळक उत्पन्न हुआ ॥ Ro ॥ वह पूर्ण ऐश्वर्यवान्‌ बालक उत्तानशायीहो दिव्य उस शरवणके बोच RET मुखमें ARP डालकर घंनराज 
अवसरम परमतजाखनी दिव्यरूापिणी छः कृत्तिकाओंने इच्छानुसार जाते २ उम्र अवस्थामें बाल 
RGT RAT में पहले में पहले इसे अपना स्तन पिलाऊँगी यह कहकर परस्पर sg 

[श 
करनेलगीं ॥ २३ ॥ उनको विवाद करती हुई देखकर बालकने छ मुख प्रगट किये, तब वह सभी बालकका खेहसे भरण पोषण करनेलगी ॥ २४ ॥ 
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इसके उपरान्त हे सत्त ! ( परमपूज्य ! ) उन्होंने अशक्त हो मुझमें रखदिया ॥ १ ३ ॥ हे पितामह! इस तेजको धारण करते हए मझे पांच 

सहस्वः होगये, ओर गर्भकालभी उपस्थित होगया हे, तोभी यह किसी प्रकारसे पतित नहीं होता ॥ १४ ॥ भगवान्‌ पितामह बल्लाजी कुटिलाके sa नकर 
बोले कि, तुम उदयाचल पर्वतप्र जाओ, वहाँ सो योजन विस्तारवाला अत्यन्त भयंकर एक शरवण ( शरकण्डे नडकूल )केवन हे ॥१५॥हे i णे! 
उस विस्तीण पवतके शिखरमें इसे गिराओ । दश सहस्र वर्षके बीतनेपर बालकका जन्म होगा ॥ १६ ॥ कुटिला बह्माजीके यह वचन सुनकर शरीरको - 
FETE आई आर सुअवसर पाय गशको त्यागदिया ॥ १७ ॥ इसप्रकारसे वह कुटिला उस बालकको वहाँ त्यागकर उसी समय वितामहके सामने आई. और 
उनके मंत्रके वशसे फिर जलमयी होगई, अर्थात्‌ जलरूपसे नदीआकारहो बहने लगी ॥ १८ ॥ इस ओर शम्भुके तेजके संसर्गके वशसे सुविशोल शरवण | 43 

पंचवपैसहस्राणिधारयंत्यापितामह ॥ गर्भस्यवत्तेतेकालोनायंपततिकहिचित ॥ १४ ॥ तच्छृत्वाभगवानाहगच्छत्वमुदयंगिरिम्‌ ॥ तत्रास्तियोजनशतं 
O ARRERA ॥ तननक्षपसुश्रोणिविस्तीणोगिरिसायुनि ॥ दरशवषेसहस्रांतततोबालोभविष्यति ॥ १६ ॥ साञ्च॒त्वाबरह्मणोवाक्यंरूपिणीगि 
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मृने | उनके द्वारा पालित होकर यह बालक धीरे २ 


मला 


ba 


वचन सुनकर गुहको अपना आत्मज जानकरभी 


ay -2 


QW 


ससे परसन्नहो बोले कि, तुमने पहले जिस तेजको पान कियाथा उसीसे जिलोकीके श्वर बालकरूपसे जन्म लेकर शरणमे स्थिति करते हैं ॥ २८ ॥ 
पेतामहके यह वचन सुनकर पावक शीघगामी मेष ( मेढा ) पर चढ़कर चले तब कुटिलाने उनको देखा ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त कुटिलाने पूँछा हे ax ! इतनी 


मियमाणःसताभिस्तुबालोवृद्धिमगान्पुने ॥ कातिकेयइतिख्यातोजातःसवलिनांवरः ॥२५॥ एतस्मिन्न॑तेरबल्नन्पावकंप्राहपद्मभूः ॥ कियत्प्रमाणःपुञ्स्ते 


TEST ओर SRTR पालित होनेके कारणसे कार्तिकेय नामसे विख्यात और बलवानोंमे प्रथम गणना 
करने योग्य हुआ ॥ २५ ॥ इसी समयमे पद्मयोनि sat अधिसे बोले कि, सम्भति तुम्हारा पुत्र गृह कितना बढ़ा हुआ हे ॥ २६ ॥ अग्नि उनके 


देवेश कमलयोनि बल्लाजीसे बोले कि, गुह कोन है उसे में नहीं जानता ॥ २७ ॥ भगवान्‌ बह्माजी 


उत्तेतेसप्रितंगुह: ॥ २६ ॥ सतद्व्चनमाकण्येजानन्नपिदिचात्मजम्‌॥ प्रोवाचवद्विदेवेशंनवेश्रिकतमोगुहः ॥२७॥ तंप्राहभगवाम्पीतस्तेजःपीतंपुरात्वया ॥ | 
जयंबकत्रिहोकेशोजातःशरवणेशिज्ञुः ॥ २८॥ अुत्वापितामहवचःपावकस्त्वारेतो5भ्यगात ॥ वेगिनंमेषमारुह्मकुटिलातंददशेह ॥ २९ ॥ ततःपप्रच्छकु | 
ertet ॥ ASAAN RAA: ॥ ३० ॥ साजवीततनयोमह्यममेत्याहचपावकः ॥ विवदंतोददशांथस्वेच्छाचारी | 
जनाहनः ॥ ३१ ॥ तोपप्रच्छकिमर्थवाविवादमिहचक्रतुः ॥ तावूचतुःपुत्रहेतोरुद्रशुक्रोद्धघोयदि ॥ ३२ ॥ तावुवाचहरिदेवोगच्छतंतरिपुरांतकम्‌॥ 
सयद्रकष्यतिदेवेशर्तत्कुरुष्वमसंशयम्‌ ॥ ३३ i इत्युक्तोवासुदेवेनकुटिलाग्नीहरांतिके ॥ समभ्येत्योचतुस्तथ्यंकस्यपुत्रेतिनारद्‌ ॥ ३४ ॥ रुद्रस्त | 


डरक्‍यमाकण्येहपैनिभेरमानसः ॥ दिष्टयादिष्टयेतिगिरिजांपोद्वतपुलकोतरवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


शीघतासे कहाँ जारहेहो ? वह बोले कि, पुत्रको देखनेके निमित्त मेरा बालक शरवणे उत्पन्न 


पुत्र हमारा है. अभि बोले कि, नहीं मेरा है. इसप्रकार परस्परमें विवाद करते हुए उन दोनोंकों भगवान्‌ विष्णुने यथेच्छ विचरते हुए वहाँ आकर देखा, ओर देखकर 


॥ ३१ ॥ far कि, तुम दोनों किस निमित्त झगड़ा कररहेहो ? वह बोठे कि, जो रुद्रके शुक्रसे उत्पन्न 
वान्‌ जनादन बोळे कि, तुम दोनों त्रिपुरनिहन्ता महांदेवजीके निकट जाओ वह देवेश जो कहैं सो निः 


दोनों वासुदेवके वचनके अनुसार महादेवजीके निकट जाकर 





न हुआ है उस पुत्रके निमित्त विवाद कररहाहूँ॥ ३२ ॥ भग 
कट | संदेह करना ॥ ३३ ॥ हे नारद! कुटिला ओर अग्नि यह 
र बाठे कि, यह पुत्र किसका हे! ॥ ३४ ॥ रुद्र यह वचन सुनकर हर्षित हृदय पुळकायमान शरीरही 














होकर वहाँ निवास करता हे॥ ३०॥ कुटिला बोलीं कि, यह | 








| 
९| 
| $ | Der 
(Y गिरिजासे A हो N N A हादेवजीसे > en NN | 
å TR कहनेलगे कि, अहो ! केसा साभाग्य है! ॥ ३५ ॥ तब अम्बिका महादेवजीसे बोलीं कि, हे देव ! हम उस बालकके निकट चलेंगी ओर 
|जाकर उस बालकसे पूछेंगी, फिर वह जिसका आश्रय करेगा उसीका पुत्र होगा ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ वषभध्वज ' 'अस्तु” ऐसा कहकर उमा, कुटिला और 
| pg सहित उठ खड़े हुए ॥ ३७ ॥ इसके उपरान्त सर्जने शरवणमें जाकर देखा कि, वह कोमलांग बालक कत्तिकाओंकी गोदमे शयन कर रहा हे ॥ ३८ ॥ 
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इसके उपरान्त वह बालक उनके अभिमायको विचारकर योगबलसे उस बालअवस्थामेंही FLÅR ओर छः वदनका होगया ॥ ३९ ॥ इसमें से शं 

ERTER गिरिजाको, राखरुपसे कुटिलाको और नेगमेयरूपसे अग्निका आश्रय किया ॥ ४० ॥ इसकारण så इग, कि Å MA न Pe 
तताविकामाहहरदुवगच्छावर्ताशिशुम्‌॥ प्र्समा श्रथेद्यंसतस्यपुञोभविष्याते ॥ ३६ बाढमित्येवभगवान्समुत्तस्थोवृषव्वजः ॥ सहोमयाकुटिलयापाव 
PT ॥ २७॥ तमाप्तास्तेशरवणंहरामाकुटिलाग्रयः ॥ दहशुःशिशुकंतंचकृत्तिकोत्संगशायिनम्‌ ॥ ३८ ॥ ततःसवाठकस्तेषांमत्वाचिति 
FETT ॥ AMG SJETTE: ॥ ३९ ॥ कुमारःशंकरमगाद्विशाखोगिरिजामगात्‌ ॥ कुटिलामभ्यगाच्छाखोनेगमेयोग्रिमभ्यगात 
| ॥४ क Ii TEMITA EAN | पावकश्चापिदेवेशःपरांसुदमवापह ॥४१॥ ततोशरुवन्कृत्तिकास्ताःषण्युखःकिहरात्मजः ॥ ततोऽत्रवी 
| ए्रःमत्याविशेषवचनुने॥ ४२ ॥ नाम्नातुकातिकेयेतियुष्माकंचभवत्वसो ॥ कुटिलायाःडुमरेतिपुत्रीयंभविताव्ययः ॥ ४३॥ स्कंदइत्येवविर्यातो 
गाराउुजाभवत्वस! ॥ गुहइत्येवनाभाचममासोतनयःस्मृतः ॥ ४४ ॥ महासेनइतिख्यातोह ताशस्यस्तुपुजकः ॥ सारस्वतइतिरूयातःपुत्रःइारवणस्यच ॥ 
॥ ४९ ॥ एवमषमहायागीप्रथिव्यांस्यातिमेष्यति ॥ पडंशत्वान्महावाइःषण्सुखोनामगीयते ॥ ४६॥ इत्येवुक्त्वाभगवाण्छूलपाणिःपितामहम्‌ ॥ 
सस्मारदेवतेसादैतेप्याजग्मुस्त्वरान्विताः ॥ ४७॥ o | | 
TT अत्यन्त आह्वादित हुए ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त SRRA कहनेलगीं कि, यह पडूवदन क्या महांदेवजीका आत्मज हे ! यह सुनकर महादेवजी प्रसन्न 
होकर बोले ॥ ४२ ॥ कि, यह बालक कार्तिकेय नामसे तुम्हारा होगा और कुमार नामसे कुटिलाका पुत्र होगा ॥ ४३ ॥ फिर यह बालक स्कंद नामसे गौरीका 
पत्र होगा, ओर गुह नामसे मेरा पुत्र कहकर विख्यात होगा ॥ ४४ ॥ ओर महासेन नामसे अग्निका पुत्र होगा, ओर सारस्वत नामसे शरवणका 
पुत्र होगा ॥ ४५ ॥ ` इसप्रकारसे यह महायोगी पृथ्वीमें प्रसिद्धि प्राप्त करेगा. पडंशत्व प्रयुक्त यह महाबाहु षड्वदन नामसे विख्यात होगा ॥ ४६ ॥ इतना कह||$ 
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कर भगवान्‌ शूलपाणि ( महादेवजी ) ने देवताओंके सहित पितामह ( जह्ाजी ) का स्मरण किया, वे सभी स्मरण करतेही वहाँ शीघ्र उपस्थित होगये ॥ ४७ P | 


LN pe NO 


$| ॥१४६॥ 




















| $ >| आकर कामार(शिवजी)तथा गिरिनंदिनी उमाको प्रणामकर भ्रीतिमें भर अभि कुटिला ओर कत्तिकाओंको देखकर ॥ ४८ ॥ उस यके समान षड्वदन अति उग्रबाल 


$ ¢ èd देखा, उस बालकने अपने तेजसे सबके नेत्रोको मूँद दियाथा॥ ४९ ॥ यह देख देवता कोतुकाकुलितहो सभी कहनेलगे कि, हे देव! ( शिव ! )आपने दिव्यअ 


3 | केद्वारा देवताओंका कार्य पूर्ण किया है ॥ ५० ॥ अब उठिये ! आजही सब मिल ओजस ओर अव्यय तीर्थ कुरुक्षेत्रमें जाकर सरस्वर्तीके जलसे पइ़वदनका å 
på आणिषेक करे ॥ ४१ ॥ हे गंधर्व! और किन्नरो ! यही सेनापति होकर महिष अतिदारुण प्रकृति तारकासुरका संहार करे ॥ ५२ ॥ महादेवजी इन वचनोंपर। | 
3॥ पत इए, दवता उठ आर कुमारकों साथ लेकर परमफलदायक FAIA गये ॥ ५३ ॥ वहीं अल्ला, ER, इन्द्र, जनाईन और मुनियोंके साथ मिलकर 2) 

न पत्यच कामारिसुमाचागेरिनादनाम्‌ ॥ हद्दाहुताशनंप्रीत्याकुटिटांकत्तिकास्तथा ॥ ४८ ॥ दहशुबोठमत्युग्रंषण्मुसंसूयसनिभम्‌ ॥ मुष्णंतमिवचक्षं || 
ATTEN ४९ ॥ कोतुकाभिवताःसेएवसूचुःसरोत्तमाः ॥ देवकार्यत्वयादेवकरतंदिव्याभिनातदा ॥ «० ॥ तदुत्तिष्ठवजामोद्यती्थगो | 
जसमव्ययम्‌ ॥ उरुतनसरस्वत्यामाभाषचामषण्युखम्‌ ॥ «3 ॥ सेनायाःपतिरस्त्वेषदेवगंधवेकिनराः ॥ महिषंघातयत्वेषतारकंचसुदारुणम्‌ ॥ ५२॥ । | 
बाढमित्यत्रवीच्छवे: पउततस्डःउरास्ततः ॥ कुमारसाहेताजस्मुःकुरुक्षेत्रमहाफलम्‌ ॥ ५३ ॥ तत्रेवदेवताससेंद्रारुद्अह्मजनाईनाः ॥ यत्नमस्याभिषेकार्स 2) 
på EN ॥ 58 ॥ तताबुनासप्तसमुद्रवाहिनानदीजठेनापिमहाफलेन ॥ वनोपधिष्वेवसहस्रमूर्तिभिस्तमभ्यपिचंतहराच्युताययाः ॥ ««॥ ||; 

| pr ee ण ॥ जगुगधवक्षयोननृतुथाप्सरोगणाः ॥ ५६ ॥ अभिपिक्तंकुमारंहिगिरिपुञीनिरीक्ष्यहि ॥ स्ेहाुस्संगगस्केद | 

= अडे । ° N निजतीकातिकेयस्यअभिषेकाद्रेमाननम्‌ ॥ भात्यद्रिजायथेंदरस्यदेवमातादितिःपुरा ॥ ५८ ॥ तदाभिषिक्तंतनय || | 

S ERUIT ॥ पावकःकृत्तिकाचेवकुटिलाचयशस्विनी ॥ <९॥ | | esse ER ed 

bag हाक करनेके निगित बल TRA ॥ ५ ४ ॥ इसके उपरान्त सातों समुद्रके जल मैंगवाये गये, ओर महाफलदायक गंगादिक नदियोका जळी मेंग || 

be after होनेप E NE ATTEN शिव विष्ण आदि देवगण उन स्वामीकार्तिकेयका अभिषेक करते हुए ॥ ५५ ॥ दिव्यरुपधारी कार्तिकेयके सेनानी 2] 

PET MTT आर ऋषि आदि मिलकर गान FEST, अप्सराओंने नृत्य करना प्रारंभ किया ॥ ५६ ॥ गिरिपत्री कार्तिकेयको अभिषिक्त gals 
९|देखकर स्नेहके वशीभूत हो उन्हें अपनी गोदीमें > | पु भिषिक्त हुआ 















awm) ay 


$ TSR इनके मुख सूपे भवतत हुई देवमाता अदितिकी समान शोभा पाती हुईं ॥ ५८ ॥ उन्हे आ 
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मि छ ATT मस्तकको सूँबने लगीं॥ ५७ ॥ उस समय अभिषेकाई A कार्तिकेयके वदनको सँवती हुईं गिरिनंदिनी &| | 
भिषिक्त देखकर महादेवजीभी अति प्रसन्न हुए । अभि, > `` 
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å N ~ ~ ~. N © N TN A ७५ A~ ETI D 
|. महागण मदान किये ॥ ६६ ॥ हिमवान्‌ ( हिमालय ) ने स्वगमाळ ओर घन नामके दो प्रधान प्रभथ उनकी सेवामें नियुक्त किये, इसके उपरान्त. विंध्य 
|गिरिने अतिकृष्ण नामक पार्षदको प्रदान किया ॥ ६७ ॥ वरुणने सुवर्चा ओर अतिवर्चा, सम्पूर्ण भोग संग्रह विग्रह जय ओर पराजय ॥ ६८ ॥ अम्बिकाने 







[ERTA ओर यशस्विनी कुटिलाभी अत्यन्त आनंदको अनुभव करनेलगीं ॥५९॥ इसके उपरान्त महादेवजीने सेनापत्यमे अभिषिक्त गुहको इन्द्रके समान पराक्रम ९ 
वाले चार प्रमथगण प्रदान किये ॥६० ॥ उनका नाम घंटाकणे, लोहिताक्ष, नन्दिषेण, ओर बलिप्रधान कुमुदमाली aaf दारुण ( भयेकरप्रकतिवाले ) प्रख्यात | S 
[है ॥ ६१ ॥ हे नारद ! हरके fatet चारों गणोंको देखकर अह्मा आदि देवताभी अपने २ गणोंको उन्हें Fet ॥ ६२ ॥ इनमेंसे af 


|स्थाण नामक गणको दिया, ' विष्णुजीने संक्रम, विक्रम ओर पराक्रम नामसे विख्यात तीनों गणोंको दिया ॥ ६३ ॥ इन्डने उत्वे ओर पंकज, रवि ( सूर्य 
|दंड और FARE, चंद्रमा, माणे ओर वसुमाणे,दो अश्विनीकुमार वत्स ओर नंदी ॥ ६४ ॥ अभिने ज्योतिः और ज्वलजिह, धाता ( प्रजापति ) ने कुन्द मुकुन्द ओर 


ततोभिपिक्तस्यहरःसेनापत्येगुहस्यच ॥ प्रमथांश्चतुरःपरादाच्छक्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६० ॥ घेटाकर्णलोहिताक्षेनंदिषेणंचदारुणम्‌ ॥ चतुर्थबलिनांमुख्यं 
ख्यातङुसुद्माठनम्‌॥ ३१ ॥ हरदत्तान्गणान्हद्वादेवाःस्कंदस्यनारद ॥ प्रददुःप्रमथान्स्वांथसवेत्रह्मपुरोगमाः ॥ ६२॥ स्थाणुंब्रह्मागणंप्रादाद्रिष्णुः 
आदाहणजयम्‌॥ संकरमंविक्रमंचेवतृतीयंचपराकमम्‌ ॥ ६३॥ उत्क्लेशपंकजोशकोरविदेडकर्पिजलो ॥ चंद्रोमणिवसुमणिमश्िनौवत्सनंदिनो ॥ ६४ ॥ 
ज्योतिइंताइनःप्रादाव्वळनिह्वंतथापुरम्‌ ॥ कुंदंसुकुदंकुसुमंतरीन्थातानुचरान्ददो ॥ ६५ ॥ चक्रानुचकोत्वष्टाचवेधानिस्थिरसुस्थिरो ॥ पाणित्यजंका 


चातिवचेसम्‌ | | संग्रहंविग्रहंचापिनागाजयपराजयो ॥ ६८॥ उन्म्रादंशंकुकर्णचपुष्पदंतंतथांबिका !। घसंचातिवसंवायुःप्रादादनुचरावुभो ॥६९॥ परिघं 
| वटकर्भामंदाहातिदहनातथा ॥ प्रददावंशुमान्पंचप्रमथान्षण्सुखायहि ॥ ७० ॥ | | 


| कुसुम नामके तीनों गणांको गुहकी सेवाके अर्थ प्रदान किये ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त त्वष्टा. ( विश्वकर्मा ) ने चक और अनुचक्र नामके दो 
|गण प्रदान किये, वेधा ( प्रजापति ) ने निस्थिर ओर सुस्थिर नामके विख्यात दो गण दिये, इसके उपरान्त पूषा ( आदित्य ) ने पाणित्यन ओर कालि नामक 


3 € N A ` N e Me SN Ga A 
उन्माद, शंकुकर्ण ओर पुष्पदन्त, वायुने घस और अतिघस, नामके दो अनुचर ॥ ६९ ॥ और अंशुमानने पांच गण दिये, उनका नाम पारेघ, वटक, भीम, दाह 
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लिकंचप्रादात्पूषामहावठो ॥६६॥ स्वणमाठंघनाहूचहिमवान्ममथोत्तमो ॥ प्रादादेवोच्छितोविध्यस्त्वतिकृष्णंचपाष॑ंदम ॥६७॥ सुवचेसंचवरुणःग्रददो ` 
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शुंभकर्मो, मित्र, सुवत ओर सत्यसन्धको प्रदान किया ॥ ७२ ॥ ओर वक्षेनि अत्यन्त शंकुपीठ, निकुम्भ कुमुद, अम्बज, एकाक्ष कुनटी, चक्ष, किरीटी, कलशोदर, 
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-W 7 FR. | 

Fen > कला नका मुलका? eger GE हत जाक pie | 
i y a | 
| श | SÅ | 
| $| | | | på | 
| 1$॥ ओर अतिदहन ॥ ७०॥ यमने प्रमथ, उन्म॑थ, कालसेन, महामुख, तालपत्र और कालजंघ नामके छैः गणोंको दिया ॥ ७१ ॥ हे द्विजोत्तम ! धाताने सुप्रभ ओर $ | 
i fol, | 


||$ | सचीवक्र, कोकनद, महास, प्रियक, अच्युत इन पंदरहगणोंको गुहकी सहायताके अर्थ दिया॥७३॥७४॥इसके उपरान्त कालिन्दी (यमुना ) कलकन्दको, नर्मदा रणोद | 
| कटको, गोदावरी सिंधुयात्रको, तमसा अद्रि ओर कम्पकको ॥ ७५ ॥ शीता सहस्रबाहूको, वंजुल। स्मितोदरको, मंदाकिनी गंधको, विपाशा प्रियकुको॥ ७६॥ ऐरावती 
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pi Q 
på ९ 
$ 
; vi 
$| यमःअरमथमुन्मार्थकालसेनंमहासुखम्‌ ॥ ताळपप्रंकाङजंपंपडेवानुचरान्ददो ॥ ७३ ॥ सुप्रभंशभकमोणंददोधातागणेश्वरो ॥ सुब॒तंसत्यसंघंचमित्रः |$ 
$| मादाहिजोत्तम ॥ ७२ ॥ अनंतःशांकुपीठश्चनिकुंभःुसुदोंबुजः ॥ एकाक्ष'कुंनटीचक्षुककिरीटीकलशोदरः ॥ ७३ ॥ सूचीवक्रःकोकनदःप्रहासःम्रियको $ 
| SIE ॥ गणाःपंचदशेतेहियक्षेदत्तागुहस्यत ॥ ७४ ॥ कालियाकलकंदअनमंदायारणोत्कटः ॥ गोदावर्यासिद्धयानंतमसासाद्रिकंपको ॥ ७७ ॥ 18 
$| सहस्वाइशीतायावंजळायाःस्मितोदरः ॥ मंदाकिन्यास्तदागंधोविषाशायाःप्रियेकरः ॥ ७६ ॥ ऐरावत्याश्वतुदेष्टःपोडशाख्योवितस्तया ॥ माजरिको |$ 
| |$ | शिकीम्रादात्कथकोचोचगोतमी ॥ ७७॥ बाहुदाशतशीपैचवाहागोनंदनंदिको ॥ भीमंभीमरथीप्रादाद्रिगारिसर्यूदेदी ॥७८॥ अष्टबाहुंददोकालीसुबाहुम ||$ 
AG पिगंडकी॥ महानदीचिमदेवंशिप्राचिमरथंददो ॥ ७९ ॥ कुहूःकुवलयंप्रादान्मधुवणमधूदका ॥ जंबूकंधूतपापाचवे्राव्वेताननंददो ॥ ८० ॥ स्तुतं || 
S) 'सथमंवणारवासागरवेगिनम्‌ ॥ प्रभावाथेसहंप्रादात्कांचनाकनकेक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ गरधवक्रंचविमलाचारुपत्मनोहरा ॥ धूतपापामहारावंकणाविदमस 2 
$| निभम॥ ८२ ॥ सुप्रसादसुवेणुंचजिष्णुमोषवतीददो ॥ यज्ञवाहुविशालचसरस्वत्योददुगंणान्‌ ॥ ८३॥ दाल $ 
: ; 
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9 | चतुदँ्रको, वितस्ता शोषशको, कौशिकी माजिरको, गोतमी कथ और क्रोंचको ॥ ७७ ॥ बाहुदा शतशीर्षको, वाहा गोनंद ओर नंदिकको, भीमरथी भीमको सरयू 
IS वेगारिको ॥७८॥ काली अष्टबाहुका, गंडकी सुबाहुको, महानदी चित्रदेवको, शिप्ा चित्ररथको दी ॥ ७९ ॥ कुहू कुवलयको मधूदका मधुवर्णको, धूतपापा जम्बूकको, 
>| वे्ञा श्वेताननको ॥ ८० ॥ वेणा स्तुतको, रेवा सागरवेगीको, काञ्चना प्रभावको, आर्थसह और कनकेक्षणको॥ ८१॥ विमला ग्रधवक्रको, मनोहरा चारुपत्रको TN 
महारावको, कथोविडुम सन्निभको ॥ ८२ ॥ ओववती सुप्रसादको ओर सुवेणुको, विशाला यज्ञबाहुको, इसप्रकार नदियोने अपने २ गण प्रदान किये ॥ ८३ ॥ 
| १ कालिन्दी आदिक नदियोंके नाम हैं | FT ; TN NR TT TT KE 
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| | ओर कुंटिलाने इन्द्रकी समान बलवान्‌ तीस गर्णांको प्रदान किया. यह गण उसके JA, जटाधर, कराल, RATE, कष्णकश, [टावर ॥ ८४ ॥ मेघनाद, 
3 चंतुददेष्ट, fare, दशानन, सोमाप्यायन, उम, देवयाजी ॥ ८% ॥ ओर FATAN हेसास्य, केडजठर, gaa हयानन, PÅ इन पाँच गणको पृत्रके 
| $ | निमित्त अनुचररूपसे नियुक्त किया ॥ ८६ ॥ RR स्थाणजंघ, कुभवक्र, लोहजंघ, महानन और पिंडारक यह पाच गण प्रदान किये ॥ ८७ ॥ AF 


c 


तीथ, नागजिह, चंद्रभास, पाणि, कूम, आशिक्षक, AAR, TIPP प्रदान किया ॥ ८८ ॥ कनखल, चक्रतीथ, सुचक्रारूप, मकराख्य, गयाशर आर [शेव 


| कुटिलातनयान्मादाविशच्छकवलान्गणान्‌ ॥ कराठंसितकेशंचेकृष्णंकशजटाधरा ॥ ८४ ॥ मेघनादंचतुदैएंविद्युजिहेदशाननम ॥ सोमाप्यायनमे 
(2 वोग्रंदेवयाजिनमेवच ॥ ८५ ॥ हंसास्यंकुंडजठरंमुद्ग्रीवंह्याननम्‌ ॥ कूमंग्रीवंचपंचेतान्ददुःपुत्रायकृत्तिकाः ॥ ८६ ॥ स्थाणुजंवंकुंभवक्रंलोहजंपंमहान 
S नम्‌ ॥ पडाकरचपचतान्ददुःस्केदायचषयः ॥ ८७॥ नांगजिहंचंद्रभासंपाणिकृमेमशिक्षकम्‌ ॥ चाषवकरंचजंबूकंददोत थेपरथूदकम्‌ ॥८८ ॥ चक्रतीथ 
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| सततसाररवतःप्रादान्मातरशतुरा5दुताः ॥ ९२ ॥ गाताप्रेयांमाधवीचर्तीथेनेमिस्मिताननम्‌ ॥ एकचूडानागतीर्थ कुरुक्षेत्रफलास्पदम्‌ ॥ ९३ ॥ अह्मयो 





॥ लूखरमेखलाम्‌ ॥ ९५ ॥ पद्मावतीमाधर्वीचददोबदरिकाश्रमः ॥ सुषमामेकचरडांचदेवीधमधमांतथा ॥ ९६ ॥ 


r 


1४ इन पांच गणोंको दिया ॥ ८९ ॥ पुष्कर तीर्थ, बन्धूदत्त आजिशिरा ओर बाहुशाल मानसतीर्थ, सर्वोजस महिष ओर fis ॥ ९० ॥ ओशनस रुद्र और मातृका 
|४ | अन्यान्य गण प्रदान किये इसके उपरान्त सोमतीर्थ, नसुदाम, प्रभासनंदिनी ॥९१॥ इन्द्रतीर्थे, विशोक, उदपान, IRAN, सप्तसारंस्वत अद्भतस्वत्ावयक्त ॥ ९२ ॥ 


A NA 


* | गीतप्रिया, माधवी नेमि, ओर स्मितानन नामसे विख्यात चारों मातृकाए, नागताथ, एकचडा, कुरुक्षेत्रमं KORTE ॥ ९३ ॥ बह्मयोनि, चंडशीता, भद्रकाली, 


EN NOAN A A NA 


RAET, द्विरदपावन, राडासंडा, UIKETN ९४ ॥ मानसहंद, शालिका, शता नंदा, शतघटा ओर उट्खलटमखला ॥ ९५ ॥ वदारकाञश्रमम्‌ EE NG NR MF Ts TN DN ॥ ET माधवा, 


~ NON 
VEN 


` * यह तोथासे उनके अधिष्ठात्री देवता लेना, क्योंकि उन्हींको फल देनेकी सामर्थ्य है । 
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REE | 


है| SETER ॥ गणपंचशिवंनामददोकनसटंस्वकम॥॥ ८९ ॥ बंधुदत्तंचानिशिराबाहुशालंचपुष्करम्‌ ॥ स्ोनसंमाहिषकंमानसः | 
$| RGT ॥ 5० ॥ रुद्रमांशनसःमादात्ततोन्यान्मातरोद्डुः ॥ वसुदामंसोमतीथःप्रभासोनंदिनीमपि ॥९१॥ इदरतीर्थविझोकांचउदपानोघनस्वनाम्‌ ॥ 


|; | निश्चेंडशितांभदकालीजिविष्टपम्‌ ॥ रोंडीसेंडीपोषभेडीप्रादाद्िरदपावनः ॥ ९४ ॥ मोपलीयांमहीमादाच्छालिकामानसोह्वदः ॥ शतवंटांशतानंदातथो | 
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|सुखमा ओर एक चूडा देवी धमधमा ॥ ९६ ॥ उक्तारथनी, वेदमंत्रा केदार मातृका इत्यादि सुनक्षत्र कलुला सुप्रभात सुमंगल ॥ ९७ ॥ रोडमहालय, Ali 
|मित्रा, चित्रसेना, कॉटरा, मूेवेणा श्रीमती बाहुपुत्रिका ॥ ९८ ॥ पातिता ओर कमलाक्षी सर्वपाप विमोचन मातकासमूह सुषमा, मधुपिंगा; क्षान्ति दहदहा ॥९९ ॥ | | 
|खेटकरा, सन्तानिका, विकला, क्रमुका, वरवासिनी ॥ ३०० ॥ जलेश्‍वरी ओर ककुटिका, सुदामा, लोहमेखला शवेतवीर्थ, ap उल्मकाक्षी, कोकनामा। 2 | 
|महासनी ॥ १०१ ॥ A, ककेटिका ओर तुंडा, तथा ANAR दिया ॥ ३०२॥ महात्मा गरुड़जीने इन गण और मातृकाओंको देखकर अपने पुत्र ९ 
| महावेगवाच मयूरको गरुड निजात्मक ताम्रचूडको प्रदान किया हुताशनने शक्ति अद्धिसुताने वख, रुदरने दंड, कुटिलाने कमंडळु ॥ १०३ ॥ हरिने माला, शूल |? 
उक्राथनीवेदमंत्रांकेदारोमातरोददी ॥ सुनक्षत्रंकद्लांचसप्रभात॑सुमंगलम्‌॥ ९७ ॥ देवमित्रांचित्रसेनांददोरोद्रमहालयः ॥ कोटरामूद्धेवेणींचश्रीमती || 
| बाहुपुनिकामू ॥ ९८ ॥ पतितांकमाक्षीच्रयागोमातरोददो ॥ स॒यमांमधुपिंगांचक्षांतिदहदहांपराम्‌ ॥ ९९॥ प्रादात्वेटकरांचान्यांसवैपापविमो | 
चनः ॥ संतानिकांचविकलाँक्रसुकांबरवासिनीम्‌ ॥ १००॥ जळेश्वरीककुंटिकांसुदामालोइमेखलाम्‌ ॥ वपुष्मत्युल्सुकाक्षीचकोकनामामहासनी | 3 
तथारुणस्ताम्रचडंचपुज़म्‌ ॥ शफिहताझो5ड्विमृताचवद्ंदडंगुरुःसाकाटिलाकमंडलुम्‌ ॥ १०३ ॥ माठांहरिशूळ्धरःपताकेकठेचहारंमधवावरस्तः ॥ ||: 
गणेवृंतोमातभिरध्वयातोमयूरसंस्थोवरशक्तिपाणिः ॥ सेनाधिपत्येसकृतोभवेनरराजसूर्योवमहावपुष्मान्‌ ॥ १०४॥ इतिश्रीवामनपुराणेकातिकेयोत्पत्तो |. | 
सप्तपंचाशत्तमो5व्याय: ॥ «७ ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ सेनापत्येभिषिक्तर्तुकुमारो देवतेरथ ॥ प्रणिपत्यभवेभक्तयागिरिजांपावकंशुचिम्‌ ॥ 3 ves ||| 
| रोकसरसामणम्यकुटलामांपे ॥ ब्रह्माणचनमस्कृत्यददंवचनमञ्रवीत्‌ ॥२॥ कुमारउवाच ॥ नमोभगवर्तीदेवीमानमोऽस्तुतपोधनाः ॥ युष्मत्मसादाजे ।*। 
` ष्यामिशंड्महिषतारको॥३॥ | | | OR PR 
पाणिने पताका और इन्दने कंठहार दिया तब महावषुष्णान्‌ कार्तिकेय सबसे वेष्टितहो माताओंसे अनुसृत ओर मोरपर स्थित महोदेवजीके दवारा तेनापतिके पदपर नियुक्तहो NS 


अमान पुलर्त्यजी बोले कि; कुमारदेवताअंकि दारा सेनापतिके var नियुक्त हो भक्तिसहित महादेवजीको प्रणामकर गिरिनंदिनी अभि ॥१ ॥ छेः कत्तिका ओर||£| 


२९०००००००००००००१९०००००९०२१२२९२०२ २२२३ ० 3 २ उ S OETA 
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॥ १०१ ॥ रोद्राककेटिकातुंडाथेततीर्थोददोत्विमाम्‌ ॥ एतानिभूतानिगणांश्चमातरोद्ठामहात्माविनतातनूजः ॥ १०२ ॥ ददोमयरस्वस॒तंमहाजवं || >| 


हाथमें श्रेष्ठ शक्तिको धारण कर सूर्यके समान विराजमान हुए ॥ १०४ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां कार्तिकेयाभिषेक नाम सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ | $ t. 


| कुटिलाको प्रणाम तथा बल्लाजीको नमस्कार कर यह दचन बोले ॥ २ ॥ कि, भगवतीदिवीको. नमस्कार हे. हे तपोधनो ! में आपके प्रसादसे शत्रमहिष ओर! | | 








RR rn 


|तारकको जय करूँगा ॥ ३ ॥ हे देवताओ ! में बालकहूँ कुछभी नहीं जानता, इसकारण आप सब अल्लाजीके साथ मिलकर मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ४ ॥ महात्मा 
| कुमारके यह वचन कहनेपर सभी विगतसाध्वसहो उनके मुखको देखनेलगे ॥ ५ ॥ शिवजीने AEF वशवर्तीहों उठकर प्रजापतिका दहिना हाथ पकडकर कुमारके 
| निकटको लेगये ॥ ६ ॥ तब उमा उनसे बोली कि, हे पुत्र! हे VIET I ! आओ सब लोकोंको नमस्कार करने योग्य विष्णुअगतानकी वन्दना करें ॥ ७ ॥ गृह इस 
वचनको सुन हँसते हुए बोले कि, हे मातः ! यह कोन हैं? सो मुझसे कहिये, मेरी समान सम्पूर्ण लोक आदरसहित इनको प्रणाम किया करते ve ॥ माता 


LØNN 


उनसे बोली कि, देवकार्यके समाप्त होनेपर पद्मयोनिने उन महात्मा गरुडध्वजका परिचय दिया ॥ ९ ॥ केवल तुम्हारे पिता महांदेवजीने हमसे इनके सम्बन्धमें इस 


शिशुरस्मिनजानामिवकुँकिचनदेवताः ॥ दीयतांब्रह्मणासा्धमन॒ज्ञाममसांप्रतम्‌ ॥ ४ ॥ इत्येवसुक्तेवचनेकुमारेणमहात्मना ॥ सुखंनिरीक्ष्यतंसर्वा:सर्वेवि 

| गतसाध्वसाः ॥ ५॥ शकरापसुतस्नहात्ससुत्थायप्रनापतिम्‌ ॥ आदायदक्षिणेपाणोस्केदांतिकमुपाययों ॥६॥ अथोमाप्राहतनयंपुत्रएद्येहिश्हन्‌ ॥ 

| वेदस्वचरणा|दव्याविष्णीलांकनमस्कृता ॥ ७ ॥ ततोविहस्याहगुहःकोयंमातवेदस्वमाम्‌ ॥ यस्यादरात्प्रणामोयंक्रियतेमद्विधेगेनें: ॥ ८ ॥ तंमाता 

| | प्राहवचनकृतेकमाणेपद्मभू ॥ वक््यततवयाोऽयाहमहात्सागरुडध्वजः॥ ९ ॥ केवछंत्विहमांदिवत्वात्पिताप्राहरंकरः ॥ नान्य प्रत्रार्मा[दवयमन्यचद्‌ 

| हिनः ॥ 1० ॥ पावत्यागादतेस्कदःप्राणपत्यजनादनम्‌ ॥ तस्थोकृतांजालिपुटर्तवाङ्ांप्राथयतेऽच्युतात्‌ ॥११॥ कृतांजलि पुटंस्कंदेभगवान्भूतभावन: ॥ 

| केत्वाखस्त्यमनदवाद्यतुक्ञामददाततः ॥ १२॥ नारदउवाच ॥ यत्तत्स्वर्त्ययनंपुण्यंकृतवान्गरुडध्वजः ॥ शिखिध्वजायविभ्रषंतन्मेव्याख्यातुमहसि ॥ 
ST ॥ १३॥ पुर्त्यउवाच ॥ शृणस्वर्त्ययनपुण्ययत्माहभगवान्हारिः ॥ स्केदस्यविजयार्थायवधायमहिषर्यच ॥ १४ ॥ ॐस्वस्तिकुरुतांब्रह्मापद्मयो 
Ri नीरजोगुणः ॥ स्वस्तिचक्रांकितकरोविषणुस्तेविदधात्वजः ॥ १५ ॥ 


$|| प्रकार कहा था कि, में अथवा ओर कोई प्राणीभी इनकी अपेक्षा भेष्ठ नहीं है॥ १०॥पार्वतीके इसप्रकार कहनेपर कमार जनाईनको प्रणामकर उनको कछ आज्ञा कर 
|निकी मार्थेनाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए ॥ ११ ॥ तब भतभावन भगवानूने हाथ जोड़े हुए स्कंदको सावधानकर आज्ञा दी ॥ १२ नारदजी बोले कि, गरुडध्वजने। 


| शिसिध्वजकी उस समय जो परमपवित्र स्तृतिकीथी हे fant ! आप वही हमसे कहिये ॥ १३ ॥ पुलरत्यजी बोले कि, भगवान्‌ SR कार्तिकेयकी विजय ओर 
IG | महिषके वध करनेके अर्थ जो स्तुति की थी सो कहता हूँ तुम श्रवण करो ॥ १४ ॥ पद्मयोनि रजोगुण sat तुम्हारी स्तुतिका विधाने करें, हाथमें चक्र लिये 
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हुए विष्णु भगवान्‌ तुम्हारी स्तुतिको सम्पादन करें U १५ ॥ वृषभध्वज पावतीर्जीके सहित मिलकर भक्तिसहित तुम्हारा मंगल करें, शिखिवाहन 
तुम्हारा कल्याण सम्पादन कर ॥ १६ ॥ दिवाकर भोमक सहित, चंद्रमा बुधके सहित ओर शुक्र यह सर्वदा तुम्हारा मंगल विधांन करे, शनेश्चर तुम्हारी 
त्ययन करे ॥१७॥ मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, कतु, AR, भग, अङ्गिरा, सोमात्मज बुध ओर स्वाम स्थित सप्महर्षि, यह सर्वदा तुम्हारा मंगल करें॥ १८ ॥ 
RR, अश्विनीकुमार, साध्यगण, मरुद्रग, अभि, आदित्य, शूलधारी महेश्वर यक्ष ओर पिशाच, आठवसु, ओर किन्नर सभी सर्वदा उद्यत होकर | 
कल्याण कर ॥ १९ ॥ नाग, सुपण, सारत (नदा) ओर सरोवर, पवित्रतीथे आर सम्पूण हद, समस्त समुद्र महाबलवान्‌ भूत ओर सम्पूर्ण गणेन्द्र यह सर्वदा 
स्वार्ततरकराभत्तयासपत्नीकावृषध्वजः ॥ पावकःस्वस्तितुभ्यंचकरोतुशिखिवाहनः ॥ १६॥ दिवाकरः स्वारतकरार्तुतेसदासांमःसभमःसबुधो 
JEAN काव्यःसदास्वास्तकरस्तुतुभ्यशनेश्वरःस्वस्त्ययनंकरोतु ॥ १७ ॥ मरीचिरत्रिःपुलहःपुळरत्यःकतुवेसिष्ठोभृगुरगिराश्च॥ मृगांकजस्ते 
कुरुताद्मगलमहषयःसतादविर्िथताश्चय ॥ 3८ ॥ विशेेश्वनोसाध्यमरुद्रणाग्रयोदिवाकरा शूलधरामहेश्वरा ॥ यक्षा/पेशाचावसवो5थकिन्नरास्ते 
स्वास्तकुवतुसदाद्यतास्त्वमा ॥ ३९ ॥ नागाःसुपणाःसारेतःसरासेतीथानिपुण्यानिह्दाःससुद्राः ॥ महाबलाभूतगणागणेंद्रास्तेस्वस्तिकुर्वतुसदो 
AWEN ॥ २० ॥ स्वार्ताद्रिपा[इकेभ्यश्चचतुष्पादभ्यएवच॥ स्वस्तितेबहपदिभ्यस्त्वंपादिभ्योस्त्वनामंयम्‌ ॥ २१॥ ग्रारद्शरक्षतावज्रादाक्ष्णा 
| 5डनायकः ॥ पाइप्रताचीमवतुयक्षशःपातुचात्तराम्‌॥ २२ ॥ वाह्वेदक्षणपूवातुकुबेरोदक्षिणापराम्‌॥ प्रतीचीमृत्तरांवायुःशिवःपरवोत्तरामापि ॥ २३॥ 
उपारषाद्वःपातुह्यवर्ताचपराषरः ॥ युसराळागलीवज्राधडुष्मानंतरेषुच ॥ २७ ॥ वाराहबानधापातृदुगपातुनकेंसरी ॥ सामवदध्वानःश्रामान्सवत 
पाठुमाधवः ॥ २५ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ एवकृतस्वर्त्ययनोथुहःशक्तिधरोऽग्रणीः ॥ प्रणिपत्यसुरान्सवोन्धूतलादुत्पपातखम्‌ ॥ २६ ॥ 
उदयत होकर तुम्हारा मंगल करें ॥ २० ॥ द्विपद ओर चतुष्यदोसे तुम्हारी स्वस्ति ( कल्याण ) हो, बाहुपाद और अपादगण तुम्हारे आरोग्यको साधन करें ॥ २१ ॥ 
इन्द्र तुम्हारी पूवओरसे, यम तुम्हारी दक्षिणसे, वरुण तुम्हारी प्राचीओरसे, यक्ष तुम्हारी उत्तर ओरसे रक्षा करें ॥ २२॥ अभि अग्निकोणकी ओरसें, कुबेर नेकेत्य 
कोणको AR, AG वायुकोणकी KUS आर शिव तुम्हारा इशान कोणकी ओरसे पालन करें ॥ २३ ॥ धुव तुम्हारी ऊपरकी ओरसे रक्षा ओर शेषनाग 
BET नाचका आरसे पालन कर । आर मसला, लांगली, वजी ओर धनुष्पाणी तुम्हारी मध्यकी ओरसे रक्षा करें ॥ २४ ॥ वाराह तुम्हारे समुंदर्मे, नसि तुम्हारे 
संकटमें ओर सामवेदध्वनि श्रीमान्‌ माधव सब स्थानोंमें तुम्हारी रक्षा करें ॥२५॥ पुलरत्यजी बोले कि भगवान्‌ माधवके इसप्रकारसे स्वस्त्ययनं ( रक्षा ) FAM 
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अग्रणी ( देवसेनापति ) शक्तिधर गुह ( कार्चिकेय ) सब देवताओंकों प्रणाम कर यहाँसे आकाशकी ओंरको उडे अर्थात योगबले चले ॥ २६॥ तब अन्या 

न्यपूवोक्त देवताशी गण ओर मुनियोकी साथ ले उन कुमार ( कार्रिकेय ) के पीछे २ चले ॥ २७ ॥ यह देखकर पूर्वोक्त मातृगणत्ी महाबल महाअसुरको संहार कर 

नेकी इच्छा करती हुई स्कन्दंके साथ आकाशको चली गई ॥ २८॥ इसके उपरान्त कुमार बहुत दूर जाकर संब AR बोले कि, हे महाबलवानो ! तुम शीघ्री थ्वी 

he ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण गण गुहकी आज्ञानुसार पृथ्वीमें उतर पवेतके निकट जाकर महाभयंकर शब्द करनेलगे ॥ ३० ॥ उनके शब्दने पृथ्वी ओर आकाशको सर्व 

पूर्ण कर समुंद्रके CÈ द्वारा दानवोंके स्थान पातालमें प्रवेश किया ॥३१॥ इसके उपरान्त वह शब्द महिषासुर, धीमान्‌ तारकासुर, विरोचन, कुंभ निकुंभ इन 
तमन्येचगणाःसर्वेदेवाश्वसुनिदेवतेः ॥ अनुजग्युःकुमारतेकामरूपाविहंगमाः ॥ २७॥ मातरश्चतथासवाःसपुत्पेतुनेभस्तलम्‌ ॥ समंस्कंदेनवलिनाहं 

` तुकामामहासुरान्‌॥ २८॥ ततःसुदीषेमध्वानंगत्वास्कंदोऽश्रवीद्गणान्‌ ॥ भूम्यांतूर्णमहावीयोःकुरुध्वमवतारणम्‌ ॥२९॥ गणागुहवचःश्रत्वाअवतीर्यमही 
तलम्‌ ॥ आरात्पवेतमभ्येत्यनादंचकुभेयंकरम्‌ ॥ ३०॥ तत्निनादोमहीसर्वानभमोपयचस्तलम्‌ ॥ विवेशञार्णवरंत्रेणपातालंदानवाळयम्‌ ॥ ३१ N 
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स्तदाँधकस्‌ ॥ ३३ ॥ तेसमेत्यांधकेनेवसमंदानवणुंगवाः ॥ मंत्रयामासुरुद्रियास्तच्छब्दंप्रतिनारद ॥ ३४ ॥ मंत्रयत्सुचदेत्येषुपातालात्सूकराननः ॥ 


तुरुवाच ॥ गतो5हमासंदेत्येद्रगालवस्याश्रमंप्रति ॥ तद्विप्वंयितुंयत्नःसमारब्योबछान्मया ॥ ३७ ॥ 


सब महा असुरोंको सुनाई आया ॥ ३२ ॥ वह सभी इस वजपातकी समान EG शब्दको एकाएकी सुनकर “यह केसा शब्द हे ” इस प्रकारकी चिन्ता करते शीघही 
|अंधकासुरके निकटको गये ॥ ३३ ॥ हे नारद! वह सम्पूर्ण दानवभे्ठ अंधकके साथ मिलकर sa हदयसे उस शब्दके विषयमें विचार करनेलगे ॥ ३४ ॥ वह 


Lan 


सभी मिलकर विचार कररहे हैं कि, इसी समय सूकरके समान मुखवाला पातालकेतु नक देत्येन्द पातालसे रसावलकी आया ॥ ३७ ॥ वह बाणसे विद्व 
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| शुतःसमहिषेणाथतारकेणचधीमता ॥ विरोचनेनकुंभेननिकुंभेनासुरेणच ॥ ३२॥ शुत्वाचसहसानादेवञ्रपातोपमंदृढम्‌ ॥ तिसंचित्यतूर्णजग्सु | 


पाताठकेतुदत्येदरःसप्राप्तोऽथरसातलम्‌ ॥ ३५॥ सबाणविद्धोव्यथितःकंपमानोमुहुमुहुः ॥ अत्रवीद्वचनंदीनेसमभ्येत्यांधकासुरम्‌ ॥ ३६ ॥ पातालके ` 


होगयाथा, इसकारण व्यथित ओर वारम्वार कम्पायमान होकर अंधकामुरके निकट जाकर दीनताके साथ कहनेळगा ॥ ३६ ॥ हे देत्येन्द ! में एक समय गालव मुनि|| 
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॥ १७०७ | 
























| के आश्रमको गयाथा, ओर उसको बलसे विध्वंस करनेके निमित्त यत्न करनेलगा ॥ ३७ ॥ मैंने जैसे सूकररूपसे उस आश्रममें प्रवेश किया कि, वेसेही किसी ag 
यने मेरे बाण मारा, हे राजन्‌! में उस मनुष्यको नहीं जानता जिसने मेरे ऊपर बाण चलाया ॥ ३८ ॥ शत्रुके बाणके आघातसे så ( केघेका संविभाग ) विंधगया,| 
|तब भयसे कातरहो शीघ्रतासे उस आश्रमसे भागा, तब उस मनुष्यने मेरा पीछा किया ॥ ३९ ॥ हे असुर ! उसी समय घोडोंके खुरोंका बडी जोरसे खटाखट शब्द सुनाई | 
आने लगा, मेरे पीछे आते हुए उस मनुष्यने “ठहरो ठहरो” कहना मारं किया, उसके भयसे में दक्षिण सागरमें जा पहुँचा ॥ ४० ॥ वहाँ आकर मैंने नाना प्रकारके 
वेषधारी ओर भाति २ की आळतियुक्त मनुष्योको देखा, उनके बीचमें कोई मेघोंकी समान गर्जन कर रहा हे, कोई उसके प्रतिगर्जन कररहा है ॥ ४१ ॥ ओर 
| यावत्सूकररूपेणप्रविशामितदाश्रमम्‌ ॥ नजानेहंनरंराजन्येनमेप्रहितःशरः ॥ ३८ ॥ शरसंभिन्नजउश्वभयातेश्वमहाजवः॥ प्रपलाय्याश्रमात्तस्मात्सचमां | 
gear ॥ ३९ ॥ तुरंगखुरनिषाँषःश्रयतेपरमोऽसुर ॥ तिष्ठतिष्ठेतिवदतःसूकरस्यचपृषठतः ॥ तद्भयादस्मिजलपिसंप्राप्तोदक्षिणाणवम्‌ ॥ ४० ॥ 
| यावत्पश्यामिततरस्थान्नानावेषाङ्ृतीन्नरान्‌ ॥ केचिद्गजेतिघनवत्पत्यगर्जस्तथापरे ॥ ४१ ॥ अन्येचोचुयंतूनंनिहन्मोमहिषासुरम्‌ ॥ तारकंघातयामो 
ee SE ॥ ४२॥ तच्छृत्वासुतरांत्रासोममजातोःसुरेथर ॥ महार्णवेपरित्यज्यपतितोस्मिभयातुरः ॥ ४३ ॥ धरण्यांविवृतंगतसमामन्वप | 
तदली ॥ तद्भयात्सपरित्यज्याहरण्यपुरमात्मनः ॥ ४४ ॥ तवांतिकमनुप्राप्तःप्रसादंकतुमहेसि ॥ तच्छृत्वाचांधकोवाक्यंग्राहमेघस्वनंवचः ॥ ४५ N 

नभेतव्यंत्वयातस्मात्सत्यंगोप्तास्मिदानव ॥ महिपस्तारकम्रोवाणश्चवलिनंदनः ॥ ४६ ॥ अनास्यायेवतेवीरास्त्वंधकंमहिषादयः ॥ स्वपरिग्रहसं 

युक्ताभूमोयुद्धायनियेयुः ॥ 8७७ ॥ oo Or oe | ON 

| कोई २ इस प्रकारके वचन कह रहा है कि, में अवश्यही महिषासुरका वध FET ओर दूसरे परमतेजस्वी मनुष्य यह कह रहेथे कि, में तारकासुरका विनाश करूँगा 
[TERN है असुरेश्वर ! इन वचनेकि सुननेसे मुझे अत्यन्तही भय उपस्थित हुआ तब Å भयातुरहो महाणेवको छोडकर पृथ्वीके विस्तारित गर्त ( गड़े ) में ser) 
गिरा, उस मनुष्यने मेरा पीछा नहीं छोडा, में उसीके भयसे अपने हिरण्यपुरको त्यागकर ॥ ४३॥ ४४ ॥ आपके निकट आयाहूँ, आप मेरे ऊपर इपा करिये, 
[यह वचन सुनकर अंधक भेषकी समान ÅR वचन बोला कि, हे दानव ! तुम्हें कुछ भय नहीं है, में निश्चय तुम्हारी रक्षा करूँगा ॥ ४५ ॥ इस ओर यह वचन) 
सुनकर महिष, तारक, दारुण प्रकृति सुनकर महिष, तारक, दारुण प्रकृति बाणासुर ओर विरोचन ॥ ४६ ॥ इन सब वीरोंने अंधकसे विना कहेही अपनी २ सेना ओर Peet सामग्रीको साथ लेकर | 
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रसे उस शजुसेनाका संहार करनेलगे ॥ ५० ॥ तब कलशोदर नामकगण महादेवजीको शत्रुबडको संहार FAY वृत्त देखकर हाथमें कुठार ( कुल्हाडी ) ले 
सम्पूर्ण असुरोंका विनाश करनेलगा ॥ ५१ ॥ भयकारी ज्वालामुख अश्व, गज ओर रथके सहित असुरोंको हाथोंसे पकडकर विस्तारित अपने म॒खमें रसने 


यत्रतेदारुणाकारागणाश्कुमेहास्वनम्‌ ॥ तजदेत्याःसमाजग्मुःसायुधाःसबलामुने ॥ ४८ ॥ देत्यानांपतयोहष्ठाका््तिकेयगणास्ततः spas 
तसहसातेचोगमात्मंडलम्‌ ॥ ४९ ॥ तेषांपुरस्सरःस्थाणुःप्रगह्मपरिघंबली ॥ न्यपूदयत्परवर्ल॑कुद्धोरुद्रःपशूनिव ॥ ५० ॥ तंनिभंतंमहादेवॉनेरी 
श्यकळशोदरः ॥ कुठारंपाणिनादायहंतिसवोन्महासुरान्‌ ॥ ५१ ॥ ज्वालासुखोभयक्रःकरेणादायचासुरम्‌ ॥ सरथंसगजंसाशविस्तृतेवदनेऽक्षिपत्‌ ॥ 
॥ ५२॥ दंडकश्वापिसंकुद्धप्रासपाणिमहासुरम्‌ ॥ सवाहनंप्रश्षिपतिसमुत्पाट्यमहाणेवे ॥८२॥ झांकुकणेश्चयुसलीहलेनाइत्यदानवान्‌ ॥ संचर्णयतिमंत्री 
वराजानहीनपोरुषम्‌॥ ९४ ॥ खडडचमंधरोवीरःपुष्पदेतोगणेधरः ॥ द्रिधात्रिधाचबहुधाचक्ेदेतेयदानवान्‌ ॥ ९< ॥ पिंगलोदंडसुंडेश्वयत्रयत्रप्रधाव 
ति॥ तन्नतजप्रहहय॑तेराशंयःसर्वदानवेः ॥ ५६ ॥ सहस्ननयनःशूलंआमयन्वेगणाग्रणीः ॥ निजघानासुरान्वीरःसवाजिरथकुंजरान्‌ ॥ «७॥ भीमोभीम 
शिरावपेःसपुरःसरिणोऽसुरान्‌॥ निजवानयंथेवंद्रोवजवृष्ट्यानगोत"मान्‌ ॥ ५८ ॥ 1 


लगा ॥ ५२ ॥ दंडकनामक गणनेशी अत्यन्त क्रोधित होकर प्रासको हाथमें ले एक महाअसुरको वाहनके सहित उठाकर महार्णवमे फेंकदिया ॥ ५ ३ ॥ महा 
बलवान मूसलधारी शेकुकर्णने हलद्धारा दानवको आहत कर मंत्री जिसप्रकार पोरुषहीन राजाको, उसीप्रकारसे उनको चूर्ण ( बलहीन ) करनेलगा ॥ ५४ ॥ 
ag चर्मधारी वीरगणेशवर पुष्पदंतने देतेय तथा अन्यान्य दानवोंके दो तीन ओर बहुतसारे टुकडे २ करके फेंकदिये ॥ ५५ ॥ पिंगल, दंड ओर मुंड ये जिस २ 
स्थानमं गये सम्पूर्ण दानवेनि उस २ स्थानमें मरेहुए असुरांकी बहुतसी रारियोंको देखा ॥ ५६ ॥ गणोंमें अग्रणीय सहस्रलोचन ( इन्द्र ) शूलको माकर अश्व, रथ, 
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मिमं युद्ध करनेके निमित्त निकले ॥ ४७ ॥ हे नारद ! जहाँ बह दारुण आरतिवाठे गण महाशब्द कर रहेथे, सम्पूर्ण देत्यगणशी अपनी २ सेनासहित आया ९ ज्ञानी 
(AR) को हाथमें ठे २ कर उसी स्थानमें आ पहुँचे ॥ ४८ ॥ वहाँ आकर उन देत्यराजाओनि कार्तिकेयके सम्पूर्णगणोंको देखकर प्रचंड प्रकृति मातमंडलके 
प्रति दोंडे ॥ ४९ ॥ उन कार्तिकेयके ग्णेके अग्रगामीहों स्थाणु ( शिवजी ) परिघको ग्रहणकर जिसप्रकारसे क्ोधितहो रुद्रने पशुओंका संहार कियाथा उसी प्रका 


गोर A NG Ne नेलगे e Aa ज्र | 
ऑर गजके सहित असुरोंको संहार करनेलगे ॥ ५७ ॥ भयंकर शिलावृष्टिकी सहायतासे अपने २ पुरस्सर ( अग्रगामी सेना ) सहित असुरोंको जिसपरकारसे ||$|| 











इन्द्रने वजवृश्सि पर्वतोंकी निहत कियाथा उसी प्रकारसे निहत करनेलगे॥ ५८ ॥ शकटचक्र नामक पांच शिखायुक्त अत्यन्त भयेकरप्रकति महाबलवान्‌ गण बडे 
बेगसे मुद्ररकी घुमाकर देत्योंके प्राणनाश करनेको प्रवृत्त हुआ ॥ ५९ ॥ गिरिगेदी नामक गणने बंडे वेगसे चपतोंके प्रहारसे हाथीवानसहित हाथी और सारथी 
सहित रथको भस्म RÊN ॥ ६० ॥ महाबलवान्‌ नाडीजांघ नामक गण मुही ओर जांघोंकी प्रहारसे तथा वज्ञतुल्य Sei प्रहारॉसे असुरोका 
संहार करनेलगा ॥ ६१ ॥ कूर्मम्रीव और हयग्रीव शिर ओर लातोंके प्रहारोंसे तथा भूमिमें छोटनेंसे आघात कर दानवोंके सहित देत्योंको निहत करने लगे ॥| 
॥ ६२ ॥ पिंडाकर नामक गणने तुंड ( थूथड ) के प्रहार द्वारा ओर कलिप्ियने दोनों सींगोंकी सहायतासे संग्राममे उदण्ड दानवोको विदारित करदिया ॥ ६३ ॥ | 


रोद्रःशकटचक्रास्योगणःपंचजिखोबली ॥ भआमयन्सुदरवेगान्निजघानवलाद्विपून ॥ ५९ ॥ गिरिभेदीतलेनेवसारोहंकुंजरंरणे ॥ भस्मचक्रेमहातेगोरथं 
चरथिनासह ॥६०॥ नाडीजंघोनिपातेश्वमुष्टिभिजानुनासुरान ॥ कीलाभि्त्रतुल्याभिजंघानवलवानसुने ॥३१॥ कूमेग्रीवोहयम्रीवःशिरसाचरणेनच ॥ 
छुंठनेनतदादैत्यात्निजवानसवाइनान्‌ ॥ ६२ ॥ पिडाकरस्तुतुंडेन शुंगाभ्यांचकलिप्रियः ॥ विदारयतिसंगामेदानवान्समरोद्धतान्‌ ॥ ६३ age 
वस्वबळंवध्यमानंगणेशवरेः ॥ प्रदुद्रावाथमहिषस्तारकश्वगणाग्रणी: ॥६४॥ तेहन्यमानाःप्रमथादानवानांवरायुधेः ॥ परिवायेसमंतात्तेयुयुधुःकुपितास्तदा। 
॥ ६५॥ हंतास्यःपट्टिशोनाथजघानमहिषासुरम्‌ ॥ पोडशास्यश्चिशुलेनशत्शीषोंवरासिना ॥ ६६ ॥ श्रुतायुधर्तुगदयाविशोकोमसठेनच ॥ बंधुदत्त 
्तुशूलेनमूर्धिदेत्यमताडयत्‌॥ ६७ ॥ तथान्ये:पार्षदेयुद्धेशलशक्तयश्पिहिशेः ॥ नाकंपत्तद्यमानो पिमेनाकइवपर्वतः ॥ ६८ ॥ तारकोभद्रकाल्यां 
चतथोळूखल्यारणे ॥ बध्यतेनेक वूडाय्रादायेतेपरमायुवेः ॥ ६९ ॥ i | | | 


गणेशवरोंके द्वारा इसप्रकारसे अपनी सेनाका संहार होताहुआ देखकर देत्येमिं प्रथम गिनने योग्य तारक और महिष यह दोनोंही उनकी ओरको झपटे ॥ ६४ ॥ तब! 
गमथगण दानवोंके बडे २ AR वध्यभान होकर क्रोषितहों MAA विरकर युद्ध करने ठगे ॥ ६५ ॥ हंसास्यनामक गण पढ़िशके द्वारा महिपासुरको 
आहत करने लगा, शोडशारूयनामक गण उसके ऊपर त्रिशूलोंका प्रहार करने लगे ओर शवशीर्ष नामक गण खड्डसे उसे आहत करने लगे ॥ ६६ ॥ श्रंतायुध, | 
TA विशोक मूसलसे, और बंधुदत्त शूलसे, उसके मस्तके ऊपर प्रहार करने ठगे ॥ ६७ ॥ इसके उपरान्त अन्यान्य पार्षदोनेशी शूल, शक्ति, FÅ] 
आर पह्िशद्वारा उसपर प्रहार करना प्रारंभ किया, परन्तु वह मेनाक पर्वतकी समान किंचितशी कंपायमान नहीं हुआ ॥ ६८ ॥ इसी समयमें भद्रकाली उलूखला ओर | 
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॥ महिषने शीघ्रही गदाके प्रहारसे प्रभथोंको पराजित कर कुमार 

गणने दानवनंदन महिषको आताहुआ देखकर अत्यन्तही क्रोधित 

हे बहन्‌ ! इसप्रकार उस समय गदा ओर चक हाथमें लियेहुए दोनों 
गदा घुमाकर सुचकाक्षके ऊपर फेंकी तब सुचक्ाक्षने अपना चक्र उसके 


| तोताब्यमानोप्रमथोमातभिश्वमहासुरेः ॥ नक्षोभंजग्मतुर्वीरोक्षोभयंतोगणानापि ॥ ७० ॥ महिषोगदयातू्णपरहारेःप्रमथानपि ॥ पराजित्यप्रयात्येवकुमारं 
| मातसायुधः ॥ ७१ ॥ तमापतंतंमहिषंसचक्राक्षोनिरीक्ष्यहि ॥ चक्रमुद्यम्यसंक्तद्धोररोधदनुनंदनम्‌ ॥ ७२ ॥ गदाचक्रांकितकरोगणासुरमहारथो | 





अयुष्येतांतदाबल्लैलघचित्रंचसुष्ठच ॥ ७३॥ गदांमुमोचमहिषःसमाविष्यगणायतु ॥ सुचक्राक्षोनिजचक्रमुत्ससजेरथंप्राते ॥ ७४ ॥ गदांछित्वासती 
| दणारंचक्रमहिपमाद्रवत्‌ ॥ ततउच्चुङुशुदेत्याहाहतोमहिषस्त्विति ॥ ७८ ॥ तच्छुत्वाभ्यद्ववद्गाण:प्रासमाविध्यवेगवान्‌ ॥ जपानचर्ररक्ताक्षपंचसुश्शि | 
| पनाह ॥ ७६ ॥ पंचबाहुशतेनापेसुचक्राक्षेबबंधसः ॥ बलवानपिबाणेननिष्प्रयत्नगतिःकृतः ॥ ७७ ॥ सुचकाक्षंसचकदिबददवाणासुरेणहि ॥ | 
| इषठाद्वद्गदापाणिमंकराक्षोमहावलः ॥ ७८ ॥ गदयामूधिपातेननिजचानमहाबलः ॥ सचापितेनसंयुक्तोत्रीडायुक्तोमहामनाः ॥ ७९ ॥ 


$| SG ऊपरको फेंका ॥ ७४ ॥ यह तीक्ष्ण धारसे शोभायमान चक्र गदाको काटकर महिषासुरकी ओरको चला यह देखकर देत्यगण हाहाकार कर कहने और Ren) 
2 | टगे कि, हाय ! हाय ! महिषासुर मारागया ॥ ७५ ॥ बाणासुर इस शब्दको सुनकर पाशको हाथमें ले अतिवेगसे प्राशनामक अख्रको घुमाकर उस चक्रको आहत 
॥( रोक ) करके पांचसो मुझसे एकबारही रक्षको मारा ॥ ७६ ॥ ओर पंचसोबाहुद्वारा मुचक्ताक्षको इसमकारसे मुसकें बांधकर बांधा कि, same as] 
[वान्‌ होनेपरभी बाणासुर उसके उस बन्धनसे वह बिना प्रयत्न गति होगया, अथोत्‌ शशकने लगा ॥ ७७ ॥ महाअसुर बाणने चक्सहित सुचकाक्षको बांधलिया | 
है यह देखकर महाबलाय मकराक्ष गदा हथ ठेकर दोडा ॥ ७८ ॥ और बाणासुरके गकर गदाका हार किया, उदित बाणायुर इस गाते आहेत. 


१ “रक्ताक्ष” यह सुचक्राक्षकाही नामान्तर जानना, Fa उसीका प्रस्ताव है। 


| ।१५२॥ 
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होकर अत्यन्त लजित हुआ ॥७९ ॥ तब मकराक्ष संग्रामको छोड़कर शालिमामके निकटको गया, बाणासुरशी उसके द्वारा ताडितहोकर JEN विमुख हुआ॥८० ॥ 
हे देवर्ष ! यह देखकर सम्पूर्ण देत्योंकी सेना रणसे भागगई तब गणेश्वरके गण उस सम्पूर्ण देत्यवलको at ॥ ८१ ॥ अत्यन्त क्रोधितहों दानवोंके दलको दन 
करके रणस्थलमें विराजमान हुए. तब बलवान्‌ तारकासुर अपने बलको परास्त हुआ देखकर खङ्ग हाथमें ठे गणेश्‍वरोंकी ओरको दौड़ा॥८२॥ तब अपरिमित परा! 
कम खङ्गहर्त उस तारकासुरसे संग्राममें पराजित हो हसमुख आदिक गणेश्वर ओर मातृगण भयभीत हो स्कंद ( कार्तिकेय ) भगवानूकी शरणागत हुए ॥ ८३ ॥ 
महेश्वरात्मक कुमारने गणोंको भग्न और तारकासुरको तलवार लिये आता हुआ देखकर अपनी तीक्ष्ण शक्तिके प्रहारस उसके हृदयको विदारित करदिया; मर्म 
_ससंग्रामंपरित्यज्यशालिग्राममुपाययो ॥ वाणोपिमकराक्षेणताडितोध्त्पराङ्सुखः ॥ ८० ॥ अभज्यतबङंसैदेत्यानांसुरतापस ॥ प्रभज्यतद्वळंसै 
| दैत्यानतिगणेश्वराः ॥ ८१ pA ॥ तिएंतस्तेभृशंकुद्धादेत्यान्व्यद्रावयत्रणे ॥ ततःस्ववल्मीक्ष्येवप्रभमंतारकोबली ॥ सङ्भोद्यतकरोदेत्यःभदुद्रावगणेश्वरान्‌ ॥ 
॥ ८२॥ ततस्त॒तेनाप्रतिमेनसासिनातेहंसवक्रप्रसुखागणेश्वराः ॥ तामातरश्चापिपराजितारणेस्कंदंभयात्ताःशरणंप्रपेदिरे ॥८३॥ भम्नान्गणान्वीक्ष्यमहे 
` शरात्मजस्तंतारकंसासिनमापतंतम्‌ ॥ इष््ेवशत्तयाङदयेविभेदसभिन्नममान्यपतत्पृथिव्याम्‌ ॥८४॥ तस्मिन्हतेश्रातरिभग्रदर्पेभयातुरोभून्महिपोमदर्षे ॥ 
सत्यज्यसंमामशिरोदुरात्माजगामरेळंसहिमाचछंच ॥ ८५॥ बाणोऽथवीरेनिहतेऽथतारकेगतेहिमाद्रौमदिषेभयात्ते ॥ भयाद्विवेशोग्रमपांनिधानंगणेबेले 
| RETTE ॥ ८६ ॥ इत्वाङमारोरणसूध्षितारकंपरगह्मशक्तिमहताजवेन ॥ मयूरमारुह्यझिसंडमंडितंययोनिहंतुंमहिपासुरंच ॥ ८७ ॥ auge: 
े्याशिखंडिकेतनंसमापतंतंवरशक्तिपाणिनम ॥ केठासमुत्सज्यहिमाचलंतथाक्रोंचंसमभ्येत्यगुह्ांविवेश ॥ ८८ ॥ देत्यंप्रविरंसपिनाकिसूनुजेगो 
पयत्नाद्भगवान्गुहोपि ॥ स्वमंधुहंताभविताकर्थत्वह॑विचितयन्नेवततःस्थितोशूत्‌ ॥ ८९॥ | | | 
सयान UTE. लगनेसे तारक TAR गिरपडा ॥ ८४ ॥ हे महष ! भाता तारकके भग्नदर्प होनेपर महिष अत्यन्त भयभीत होकर संग्रामभूमिकी छोड़ हिमा 
यको चलागया ॥ ८५ ॥ वीर तारकके निहत होनेपर ओर महिपके भयसे कातर हो हिमालयको चले जानेपर i सम्पूर्ण अपराधी सेनाके अपराधी, परास्त 
RTR बाणासुर भयसे व्याकुलहा सागरम चलागया ॥ ८६ ॥ इस ओर कुमार्‌रणस्थलमें तारकको संहार शक्तिको लेकर शिखंडमंडित मोरपर चढ़कर svar 
महिषासुरका विनाश करनेके निमित्त चले ॥ ८७ ॥ महिष श्रेष्ठ शक्ति हाथमें लिये मोरपर våge कार्तिकेयको पीछे २ आता हुआ देखकर कैलासको छोड 
FRATA गुहामें चलागया ॥ ८८ ॥ भगवान्‌ पिनाकपाणीनंदन गुह महिषके गुहाम प्रवेश करनेपर यत्नसहित प्रतीक्षा ( राह ) करनेलगे, और किसप्रकारसे 





$4000000999000099000009999000000000000000000000 49 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 








Za aG ` ९9५५०००४५ bg. 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


वा०पु० | 8 [अपने åg ( कौंच ) की हत्या करूँगा इसप्रकारकी चिन्ता करते से रहे ॥ ८९ ॥ कि, इसी अवसरमें पद्मयोनि बह्माजीके भगवान्‌ भव ( विष्णु ) और 
३१५३१3 देवराज इन्द्रके सहित यहाँ आये, ओर इनसे बोले के, शाक्तिक प्रहारसे पर्वतके सहित महिषासुरको मारकर देवताओंका कार्य पूर्ण कीजिये ॥ ९० ॥ कार्तिकेय 
8 | इन प्रियवचनोंको सुनकर हँसते २ देवताओंसे बोले कि, में किसप्रकारसे मातामहकेनप्ता अपने ( ममेरा ) भ्राता ओर जननीके भातूपुत्र ( भतीजे ) को माहूँगा॥९१॥ 


वेदके जाननेवाले महर्षि लोक जिसका गान करते हैं, ओर जिसका अनुष्ठान करनेसे अत्यन्त पापी मनुष्यशी स्वर्गको जाता है, वही प्राचीन श्रुति इसप्रकार प्रच 
| लित हं ॥ ९२ ॥ गो, ब्राह्मण, वृद्ध, समद, बालक अपने बंधु सुदुष्टा Ål ओर आचार्य आदिक गुरु इनके अपराध करनेपरभी वथ करना नहीं चाहिये ॥९३॥ 


AAN 


ततोभ्यगात्पुष्करसंभवश्वहरोसुररिस्रिदशेश्वरश्च ॥ अभ्येत्यचोुमेहिषंसरोलंभिदस्वशत्तयाकुरुदेवकायेम्‌ ॥ ९० ॥ तत्कार्तिकेयःप्रियमेवतथ्यं 
अुत्वावचःप्राहसुरान्विहस्य I । कथहिमातामहनप्तकंचस्वभातरंश्रातसुतंचमातुः ॥ ९१ ॥ एषाश्र॒तिश्चापिपुरातनीकिलगायंतियांवेदाविदोमहषयः ॥ 
कृत्वाचयस्यांमतमुत्तमायांस्वगेब्रजंतित्वतिपापिनोपि ॥९२॥ गांत्राह्मणंवृद्धमथापिचाब्य॑वालंस्वव॑धुंछलनांसुदुष्ाम्‌ ॥ कृतापराधामपिनेववध्यादाचाये 
मुख्यागुरवस्तथेव ॥ ९३ ॥ एवंजानन्थमेमय्र्यंसुरेंद्रानाहंवध्यांभ्रातरंमातुठेयम्‌ ॥ यथादेत्योभिगमिष्यद्वहतस्तथाशक्तयाघातयिष्यामिशत्रुम्‌ ॥ sen 
अत्वाकुमारवचनंभगवान्महषेकृत्वामतंस्वहदयेगृहमाह शक्रः ॥ मत्तोभवान्नमतिमान्वदसेकिमित्थंवाक्यंशुणुष्वहरिणागद्तिहिपूवेम्‌॥ ९५ ॥ नेकस्याथे 
बहुन्हन्यादितिशा्रेषनिश्वयः ॥ एकंहन्यादहूनांहिनपापीतेनजायते ॥ ९६ ॥ एतच्छ्रत्वामयापूर्यसमयस्तेनचाग्निज ॥ निहतोनमुचिःपूवसादरोपि 
सहानुजः ॥ ९७ ॥ तस्माद्वहुनामथोयसकोंचमहिषासुरम्‌ ॥ पातयस्वपदाकम्यशत्तयापावकदत्तया ॥ ९८॥ | 


ONA 


SRRA ! मे इसभकारके भे धर्मको विचारकर मातुलेय ( ममेरेभाई ) भ्राताकावध नहीं करसकता, दत्य जेसेही गुहामेंसे निकलेगा वैसेही शक्तिके द्वारा उसका 
|$ |संहार करूँगा ॥ ९४ ॥ हे महर्षे ! भगवान्‌ इन्द्र कुमारके यह वचन सुनकर अपने हृदयमें विचारकर उनसे बोले कि, हमारी आपेक्षा तुम अधिक बुद्धिमान 

o i नहींहो, इसकारण फिर किस निमित्त ऐसा कहतेहो, भगवान्‌ हरिने प्रथम जो कहाथा सो सुनो ॥ ९५ ॥ एकके निमित्त अनेकॉका वध न करे यही | 

piia ud: हे, परन्तु बहुतके निमित्त एकका वध करनेसे उसको पापभागी होना नहीं होता ॥ ९६ ॥ हे अभिनंदन ! मेंने इसप्रकारके वचन सुनकर पूर्वमें समय | 

० (उक्त ) को स्थापन किया उसके अनुसार सहोदर ओर अनुजके सहित नमुचिको निहत कियाथा ॥ ९७ ॥ इसकारण तुम अनेकॉके निमित्त क्रोंचके सहित 
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ig महिषासुरको चरणाकेद्वारा आक्रमण कर अभिकी दी हुई शक्तिके प्रहारंस इसका संहार करो ॥ ९८ ॥ इन्द्रके यह वचन सुनकर कुमार लाल २ नेत्र कर कोधितहो 
| $ | केपायमान होते हुए इन्द्रस कहने लगे ॥ ९९॥ कि, हे मूह वृत्रहन्‌ ! तुम्हारे शरीर अथवा भुजाओंमें ऐसा कया बल हे कि, जिससे हमारा निरादर करतेहो और 
$ | ऐथ्वीके बीचमें तुम्ही एक बुद्धिमाचहो ॥ ३०० ॥ सहसाक्ष (इन्द्र ) ने उत्तर दिया कि, हे गृह ! में स्वतःही बलवानहूं तब गुह बोले कि, यदि तुम बलवानूहो 
तो आओ २ हमारे साथ युद्ध करो ॥ १०१ ॥ इन्द्र बोले कि, हे कत्तिकानंदन ! हम तुम दोनेमिंसे जो अत्यन्त शीघ्र इस ऋच पर्वृतकी पारिकमा देसके वही बलवान्‌ 
मानां जायगा ॥ १०२ ॥ स्कन्द उनके यह वचन सुनकर उसी समय मोरसे उत्तर पादचारी (पैदल ) प्रदक्षिणा करनेके लिये शीघ्रतासे चले ॥ १०३॥ इन्द्रभी नागेन्द्र 


पुरंदरवच:थुत्वाक्रोधादारक्तलोचनः ॥ कुमारःप्राहवचनंकंपमानःशतकत॒म्‌ ॥ ९९ ॥ मूठकितेबलंबाह्रोःशारीरंवापिवृ अहन्‌ ॥ येनाधि्षिपसेमांत्वभुवने 

| मतिमानसि ॥१० ०॥ तमुवाचसहसाक्षःस्वतोहंबलवान्गुह ॥ तंगुहःप्राहएह्येहियुद्धयस्वबलवान्यदि 19 ० १॥ इाक्रःप्राहाथबलवाञ्जायतेकृत्तिकासुत ॥ 
प्रदक्षिणंशीअतरंयःकुयोत्कोंचमेवहि ॥ १०२ ॥ अत्वातद्गचन॑स्कंदोमयूरंप्रोज्डयतत्क्षणात्‌ ॥ प्रदक्षिणंपादचारीकत्तैतूणेतरोभ्यगात्‌ ॥ १०३॥ शक्रो 
वतीयनागेंद्वात्पादेनाथप्रदक्षिणाम्‌ ॥ कृत्वातस्थोगुहोभ्येत्यमूढर्किस्वित्स्थितोभवान्‌ ॥ १०४ ॥ तमिद्रःप्राहकोटिल्यान्मयापूवैप्रदक्षिण ॥ कृता 
5स्यतत्त्वयापूर्वकुमारःशक्रमञ्रवीत्‌ ॥ १०५ ॥ मयापूर्वमयापूवेविवदंतोपरस्परम्‌ ॥ आगम्योचुमेहेशायत्रह्मणेमाथवायच ॥ १०६ ॥ अथोवाचहरिः 
स्कंदंपरष्टमहेसिपवेतम्‌ ॥ योऽयंवशषयतिपूर्वसभविष्यतिमहाबलः ॥ १०७ ॥ तन्माधववचःखरुत्वाको चमभ्येत्यपावकिः ॥ पप्रच्छाद्रिमिदेकेनकृतंपूरय 
प्रदक्षिणम्‌ ॥ १०८ ॥ इत्येवसुक्तःकोंचस्तुप्राहपूवेमहामतिः ॥ चकारगोनभित्पूर्वत्वयाकृतमथोगुह ॥ १०९ N | 


(ऐरावत) से उतरकर पादचारकी प्रदक्षिणा करके वहां स्थितहुए, akt प्रदक्षिणा कर वहां आकर उनसे बोले कि, हे मढ I तुम किसकारणसे खड़ेहुए हो॥ १ ० ४॥ इन्द्रने 
कुटिलतासे उत्तर दिया कि, ÅR पहले तुमसे प्रदक्षिणा की है, पीछे तुमने प्रदक्षिणा की हे कुमार बोले ॥ १०५ ॥ कि, नहीं मैंनेही प्रथम किया ऐसे मैंने प्रथम किया 
यह कहकर दोनों परस्परमें विदाद करने लगे, इसके उपरान्त दोनोंही आकर महादेव और विष्णुजीके निकट आकर कहने लगे ॥१०६॥ विष्णु बोले कि, हे स्कंद ! 
|तुम PES पूछो वह प्रथम जिसका नाम लेगा वही बलवान्‌ होगा ॥ १०७ ॥ स्कन्द माधवके यह वचन सुनकर AR निकट जाकर उससे पूछने लगे कि, हम 


[मिस तुम्हारी प्रदक्षिणा प्रथम किसने की हे ॥ १०८ ॥ महाबुद्धिमान्‌ कौंचके इसप्रकार कहे जानेपर वह बोला कि, हे गुह ! पहले इने मेरी प्रदक्षिणा की है 
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पीछे तुमने की है ॥ १०९ ॥ क्रोंचके इस प्रकार कहनेपर कुमार A अर असुरॉकी कंपायमान करते हुए अपनी शक्तिके sa इन्द्रेवको कटिलताके 
कारण महिषासुरके सहित कर काँचको उसी समय विदारित करदिया ॥ ३१० ॥ पत्रके निहत होनेपर पर्वतराज ( हिमालय ) सुनाभ ( भेनाक ) वहाँ आये इतनेमें 
रु, इन्द्र, मरुत, अश्विनीकुमार ओर वसु इत्यादि देवता महिषासुरको मतक देखकर स्वर्गको चले गये ॥ १११ ॥ इसके उपरान्त बलवान्‌ कुमार ( कार्त्तिकेय ) अपने 
मातुल ( मेनाक ) को देखकर शक्तिको उठाकर संहार करनेके निमित्त सन्नद हुए, इतनेमें चक्रधर विष्णु भगवानंने दोनों भुजाओंको पकड़कर “ गुरुहत्या न करना ” 
यह कहकर उनको निवारण किया ॥ ११२ ॥ इसी अवसरमें हिमाचल आय सुनाभका हाथ पकडकर SR, इधर पतन्नगशत्र ( गरुड ) पृत्रभी शीघ्रतासे भगवान्‌ 


AA 


वतक चंसक्रोधात्मस्फुरिताधरः ॥ बिभेदशक्त्याकीटिल्यान्महिषेणसमंतदा ॥ ११० ॥ तस्मिनहतेऽथतनयेळवान्सुनाभोवेगेनभ्रमिधरपा्िवज 
स्तथागात्‌ ॥ अल्लेदररुदरमरुद/श्ववस॒प्रधानानम्मुद्विंमहिषमीक्ष्यहतंगुहेन ॥ 999 ॥ स्वमातुळंवीक्ष्यबलीकुमारःइक्तिसमुत्पात्यनिहतुकामः ॥ निवा 

रितश्रकरधरेणवेगादालिग्यदोभ्यांगुरुरित्युदीय ॥ ३३२ ॥ सुनाभमभ्येत्यहिमाचलस्तुप्रह्महस्तेननिनायतंच ॥ ह॒रिंकुमारंसशिखंडिनंनयन्वेगादिव॑ 
TAJTA: U ११३॥ ततोगुहःप्राहहरिसुरेशंमाहिननोभगवन्विवेकी ॥ आातामयामातुलेयोनिरस्तस्तस्मात्करिष्येस्वशरीरशोषम्‌ ॥ ११४ ॥ 
तमाहविष्णुबेजतीथेवयेपृथूदकंपापहरंकुमार॥ खात्बोधवत्यांहरमीक््यभक्तयाभविष्यसेसूयेसमप्रभावः ॥ ११५ ॥ इत्येवमुक्तोइरिणाङमारस्त्वभ्येत्यती 
थप्रसमाक््यशभुम ॥ ख्राताच्यदेवान्सरविप्रकाशाजगामरेळंसदनंहरस्य ॥ ११६॥ सुचक्रनेत्रोपिमहाश्रमेतपश्चचारेलेपवनाइानर्तु॥ आराधयामा 
सवृषध्वजंतथाहरोपितृष्टोवरदोवभूव ॥ ११७ ॥ 4 | | | 


विष्णु ओर मेरे साथ कार्निकेयको स्वगेमें लेगये ॥ ११३ ॥ इसके उपरान्त गुह सुरेश्वर हारिसे बोले कि, हे भगवन ! मोहके वशसे मेरा ज्ञान नष्ट होगया था इसी 
कारणसे मैंने अपने मातुलेय ( ममेरे ) भाईका संहार किया, इस निमित्त में अपने शरीरको तपके द्वारा सुखाऊंगा ॥ ११४ ॥ विष्णु भगवान्‌ बोले कि, हे कुमार ! 
तुम पापके हरनेहारे श्रेष्ठ तीर्थ पृथूदकको चले जाओ, वहाँ अघवतीमें स्नान और भक्तिसहित महादेवजीका दर्शन करतेही सूर्यकी समान प्रकाशमान होंगे ॥ ११५ ॥ 
कुमार इस प्रकार हारे भगवानसे प॒थूदकमें जाकर ओर महांदेवजीको देखकर स्नान ओर देवताओंका पूजनकर सूर्यके समान प्रकाशमानहो महादेवजीके स्थान केलास 
पवेतको चले गये ॥ ११६ ॥ इसी समयेमें सुचक्रनेत्र नामक गणेश्वर केवल वायुको भक्षण कर केलास पर्वतपर तप करताहुआ महादेवजीकी आराधना करने 
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लगा, तब वह संतुष्ट होकर वर देनेके लिये | उद्यत हुए ॥ १३७ ॥ तब सुचकनेत्र उनके निकट आयुधके अर्थ यह वर माँगा कि, कोंचान्तकारी कार्तिकेयके। 
शु बाणासुरके समान बलशाली शुजाओंको अपनी बाहुसे जिस प्रकार छेदन करसकूं ऐसा एक आयुध मुझे प्रदान कीजिये ॥ ११८ ॥ महादेवजी उससे। 


|हे ॥ ११९ ॥ त्रिपुरान्तक हरके ऐसा वर देनेपर गणेश्वर ( सुचकनेत्र ) कार्तिकेयके निकट जाकर उनके चरणोंमें जाकर पड़े, ओर प्रणामकर हर्षितहों उनसे | 


s ` N e A कृपणोके NN A मुनिके क निमित्त Bi 
बलवान्‌ ओर प्रहृष्ट स्वभाव और विप्र, अंध, दीन ओर. पणोंके आत्तेप्रशमन करते थे ॥ २ ॥ उस पृथ्वीपति कतध्वजने गालव मुनिके आश्रमकी रक्षाके निमित्त घोडेपर | 








बोले कि, तुम जाओ जो वर मांगा मेने वही तुम्हें दिया, इस चक्रसेही बाणके उस अतिवर्द्धित बाहुवनको छेदन करोगे, इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं | 


महादेवजीकी रुपा कहसुनाई ॥ १२० ॥ निनेत्रात्मजने शक्तिद्वारा विदारितकर महिषासुर ओर काँचको जिस sert वेधित किया था वह मैंने समस्त 


देवात्सवत्रेवरमायुधाथेक्रोंचांतकारीरिपुवाहुसंडम्‌ ॥ ठिन्यांयथात्वत्मातिमंकरेणवाणस्यतन्मेभगवान्ददातु ॥ ११८ VO mestiser ` 
चक्रस्यतवायुधस्य ॥ वाणस्यतद्वाहवनंप्रवृद्धंसकेत्स्यसेनाजविचायंमस्ति ॥ १३९ ॥ वेरेप्रक्ततेजिपुरांतकेनगणेश्वरःस्कंदसुपाजगाम ॥ निपत्यपादोप्र 
तिवेद्यष्टोनिवेदयामासहस्प्रसादम्‌ ॥ १२० ॥ एवंतवोक्तेमहिषासुरस्यवधाश्रेणेत्रात्मजशक्तिभेदात्‌ ॥ करोंचस्यमृत्युःशरणागतानांपापापहंपुण्यविव्ध | 
नंच ॥ १२१ ॥ इति श्रीवामनपुराणेमाहिपासुरतारकवधोपाख्यानक्रोंचभेदनंनामाष्टपंचाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५८॥ ॥ नारद उवाच ॥ योसोमंत्रयतां 
प्राप्तदित्यानांशरताडितः ॥ सकेनवदनिमिन्नःशरेणदितिनेश्वरः ॥ १ ॥ पुलस्त्य उवाच ॥ आसीनपोरघुकुठेरिपुजिन्महरेतस्यात्मजोगुणगणिकनिधिमं | 
हात्मा ॥ झुरोरिसेन्यदमनोबलवान्सुहुशेविप्रांधदीनकृपणातिशमःपृथिव्याम्‌ ॥ २ ॥ ऋतध्वजोनाममहामहीशःसगालवार्थे्रगाधिरूठः ॥ पातालकेतु 

निजपानपृष्ठेबाणेनचंद्राधेनिभेनवेगशः ॥ ३ ॥ 8 | å i 


तुम्हारे निकट वर्णन किया, इसके अवण करनेमें पापोंका नाश होकर पुण्यकी वृद्धि होती है ॥ १२१ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां महिषासुरतारको 
पाख्यानकोंचगेदननामकअष्टपंचाशत्तमो5व्यायः ॥ ५८ ॥ नारदजी बोले कि, पुलस्त्यजी देत्यगण जब अंधकासुरके निकट आकर परस्पर विचार Fast ये 
कि, उस समय जो असुर बाणोंसे ताडित होकर आया था सो किसी मनुष्यके बाणके vert भिन्न किया था, उसका नाम. मुझसे कहिये ॥ 9 ॥ 
पुलरत्यजी बोले कि, ॥ हे मह ! रघुकुलमें एक रिपुजित नामके राजा थे उनके पुत्रका नाम ऋतध्वज था, वह ऋतध्वज गुणोंकी खान महात्मा, शूर, Å मर्दन, 
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वा०पु० 116 | पढ़कर अडंचंद्राकारयुक्त बाणसे पातालकेतुकी पीठके ऊपर बडे जोरसे आघात किया ॥ ३ ॥ नारदजी बोले कि, हे सत्तम ! किसकारण उन्होंने गालवका कार्य 
११५५ साधन किया जो कि, «fet देत्यको बाणसे मारा ? ॥४॥ श्रीमान्‌ पुलस्त्यजी बोले कि, पूर्वकालमें महर्षि गाठवजी अपने आश्रममें बेठे हुए तपस्या कररहे थे कि, 
8 ||९ | इसीसमयमें वह देत्य पातालकेतु मूढ़ताके वशसे उनकी तपस्यामें विश्व ओर समाधिको भंग करने लगा ॥ ५ ॥ var महर्षि उसकी अनायासही भस्मकर सकते थे | 


परन्तु तपस्याके क्षय करनेके अभिलाषी नहीं हुए, उन्होंने केवल आकाशकी ओरको देखकर अत्यन्त ऊद्ध श्‍वास लिया ॥ ६ ॥ इतनेमें आकाशसे 
एक श्रेष्ठ घोड़ा पतित हुआ, ओर उसके साथही इस प्रकारकी आकाशवाणी हुई कि, यह बलवान अश्व एक दिनमेंही सहस्र योजन चलेगा ॥ ७ ॥ 


नारद उवाच ॥ किमथेगालवस्यासोसाधयामाससत्तम ॥ येनासोपत़रिणातूर्णनिजवाननृपात्मनः ॥ ४ ॥ पुलस्त्यववाच ॥ पुरातपस्तप्यतिगाळवषों 
महाश्रमेस्वेसततंनिषिषटे ॥ पातालकेतुस्तपसोस्यविश्नंकरोतिमोटयात्ससमाविभंगम्‌ ॥ ५ ॥ नचेष्यतेसोतपसोव्ययंहि शक्रोतिकतुत्वथभस्मसात्तम्‌॥ 
आकारमीक्ष्याथसदीषसुष्णंयमोचनिःश्वासमतत्तमंहि ॥ ६॥ ततोंवराद्राजिवरःपपातयभूववाणीत्वशरीरिणीच ॥ असोतुरंगोबलवान्क्रमेतत्वद्वासहसरा 
णितुयोजनानाम्‌ ॥७॥ सर्तमद्याश्ववरंतुरंगमृतष्वजयाज्यतदात्तशत्नम्‌ ॥ स्थितस्तपस्येवततोमहर्षिर्देत्यंसमम्येत्यनृपोबिभेद ॥ ८ ॥ नारदउवाच ॥ | 
| केनांबरतलाद्राजीनिसृष्टोवदसुनत ॥ वाकस्यादेहिनीजातापरंकोतूहलंमम ॥९॥ पुरस्त्यउवाच ॥ विश्वावसुनोममहेद्रगायनोगेधवेराजोयछवान्यञास्वी ॥ 

। निसृष्टवाम्भूवळयेतुरंगमृतध्वजस्येवसुतारथेमाशु॥१०॥नारद्‌उवाचीकोर्थोगर्वराजस्ययेनाप्रेषीन्महाजवम्‌ ॥ राज्ञःकुवल्या श्वस्यकोर्थानृपसुतस्यच॥११॥| 


| गालवजी उस शठ अश्वको पकड़ ऋतध्वजको EET धारण कराकर रक्षा करनेमें नियुक्त कर आप महर्षि गालव तपस्या करने लगे, ओर राजाने वहां विचरते २ 
| शरके द्वारा उस FT विद्ध करदिया ॥ ८ ॥ नारदजी बोले कि, हे सुवत ! किसने आकाशसे उस घोडेको भेजा था और किसकी वह असुरीली 
वाणी प्रगट हुई, इसके सुननेके निमित्त मुझे अत्यन्त कोतूहळ उत्पन्न हुआ हे ॥९॥ पुलस्त्यजी बोले कि, विश्वावसु. नामक इन्द्रके यहाँ गायक ( गानकरनेवाला ) 
बलवान्‌ यशस्वी गंधवराजने अपनी कन्याकी रक्षाके निमित्त कतध्वजके अर्थ शीघ्रही इस अश्वको पृथ्वीपर भेजा ॥ १० ॥ नारदजी बोले कि; गेधर्राज विश्वावसका 
क्या प्रयोजन था जिससे महावेगवान्‌ अश्वको वहां उनके पास भेजा ओर नपनंदन राजा कुवठेयाश्‍वका उससे क्या अभिप्राय सिद्ध हुआ ॥ 99 V र 


| १ ऋतध्वजही उस अश्वके मिळनेपर कुवलयाइव कहळाने ढगे, कु पृथ्वी उसके av अर्थात्‌ मंडलमें विचरनेवाळा अशव है निनका ऐसा mod होता हे। 
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पुलस्त्यजी बोठे कि, विश्वावसुकी मदालसाकी समान मदालसा नामकी कन्या थी, जिस vær मदालसा, शील, रूप, गुणशालिनी थी और त्रिलोकीके बीचमें सुभगा 
| करके विख्यात थी उसी प्रकारसे रूपलावण्यकी खान ओर चंद्रमाकी कांतिकी समान हुई॥१२॥ वह रूपवती मदालसा नेदनवनमें क्रीडा कररही थी, देवी रिपु पातालकेतुको 
| रखकर उस कशांगीको शीघ्रतासे हरण कर अपने स्थानपर ले आया, उसीके उद्धारके निमित्त यह घोड़ा भेजा गया ॥ १३ ॥ नपनंदन देवारिको संहार कर उस वरांग 
(नाको भाप्त कर स्थित हुए, महेन्द्र जेसे शचीके सहित शोभायमान हुए थे उसी प्रकार यह राजकुमार भी उस मगाक्षीके सहित विराजमान हुए थे ॥ १४ ॥ नार 
| दजी बोले कि, इस प्रकारसे महाअसुर महिष ओर तारकके मरनेप्र हिरण्याक्षके पुत्र बुद्धिमान्‌ अंधकने फिर क्या किया था ? ॥१५ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, तारक 


स a Oa er or 
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Tre ॥ निजगामाथपातालाद्रिचचारचमेदिनीम ॥ १७ ॥ ततोविचरतातिनमंदरेचारुकंदरे ॥ दृष्टगोरीचगिरिजासखीमध्यस्थिताशुभा ॥ 
॥ 3८ ॥ ततोमूत्कामयाणात्तःसदसेवान्धकासुरः ॥ तांदड्डाचारुसवीर्गीगिरिराजसुतांवने ॥ १९॥ अथोवाचासुरोमूढोवचनंमन्मथांधकः ॥ कस्येयं 


| शोभित ARNIR ससियोमें बेठी हुई सर्वमंगला गिरिनंदिनी गोरीको देखा ॥ १८ ॥ वह उस सवोज्ञसुन्दरी गिरिराजनेदिनीको वनमें विराजमान देख 
[कर उसी समय कामबाणसे व्यथित होगया ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त वह मोहके वशीभ्ृतहो कामसे अंधाहुआ मनहीमनमें कहने लगा कि, यह 
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सहित परिघ. हाथमे ले पाताळसे आकर पृथ्वीपर भ्रमण करने लगा ॥ १७ ॥ इस प्रकारसे विचरण करते हुए उसने मनोहर कंदराऑसे 
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ललना किसकी है ओर वनमें किस निमित्त विचरण कररही है ॥ २० ॥ यह यदि मेरे अंतःपुरकी खी न हुई तो मेरे इस निष्फल जीवनको धारण करनेकाही फल क्या 
है! ॥ २१ ॥ जो इस कशाङ्गीके आलिङ्गनको मैंने नहीं पाया तो मेरे इस स्थिर जीवनको पिक्कार है ॥ २२ ॥ वही मेरा बंधु, वही मेरा मंत्री ओर वही मेरा सांप 
रायिक ( अंतकालमें मदत देनेवाला ) भाता है, जो इस श्यामवर्ण सुन्दर केशवाठी म॒गलोचनाको मेरे साथ मिलदे ॥ २३ ॥ दैत्पेन्दर अंधकके इसप्रकार 
FETT बुद्धिमान्‌ प्रहादजी कानोंमें अंगुली देकर शिरको केपायमान करते हुए बोले ॥ २४ ॥ हे दैत्येन्द्र ! इस प्रकार न कहना कारण कि, यह जगतकी माता 
है, और साक्षात त्रिलोकीनाथ त्रिशूलधारी शंकरकी भार्या है ॥ २५ ॥ तुम इस प्रकारकी दुर्बृद्धिके वशीभूत न होना, इससे तुम्हारे बंशका नाश होजायगा, यह तो 
FE dt हे ee कारण रसातलमें निमप्न न होना ॥ २६ ॥ पराई ख्रियोका सम्पर्क जिस प्रकारसे साधुओंकी समाजमें निन्दनीय हे, असाधुसमाजमेंगी वेसेही 
इयंयदिभवेवमर्मातःपुरवासिनी ॥ तन्मदीयेनजीवेनक्रियतेनिष्फठेनकिम्‌ ॥ २१ ॥ यदस्यास्तनुमध्यायानपरिष्वंगवानहम्‌ ॥ अतोधिड्ममरूपेण | 
किस्थिरेणप्रयोजनम्‌ ॥ २२ ॥ समेबंधुःससचिवःसभ्रातासांपरायिकः ॥ योमामसितकेशीतांयोजयेन्मृगठोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ इत्थंवद्रिदित्येद्रेपहादो 
बुद्धिसागरः ॥ पिधायकणाहस्ताभ्यांशिरःकंपंवचोःज्रवीत्‌ ॥२४॥ मामेवंबददेत्येंदरजगतोजननीत्वियम्‌ ॥ छोकनाथस्यभार्येयंशंकरस्थत्रिशुलिनः ॥ 
M ve ts ॥ माङुरुष्वसुदुशुद्रसथ्ःकुलविनाशनीम्‌ ॥ भवतःपरदारेयंमानिमजरसातठे ॥ २६ ॥ सत्सुकृत्सितमेवंहिअसत्स्वपिहिकुत्सितम 1 
कुवेतुपरदारावगाहनम्‌ ॥ २७॥ किन्रुतोदेत्यनाथेहकिनुगीतःछोकोगाधिनापार्थिवेन ॥ हद्वासेन्यंविप्रयातंप्रसक्तंपथ्यंतथ्यंसर्वलोकेदितंच ॥ 
IREN वरंप्राणास्त्याज्यानयतपरहिसात्वभिमतावरंमोनंकायेनचवचनमुक्तंयदनृतम्‌ ॥ वरंद्वीवेभाव्यंनचपरकलत्राभिगमनंवरंभिक्षार्थितवंनचपरधनानां | 
REU ॥ २९ ॥ सप्रहादवचःश्रत्वाक्रोधांधोमदनाठुरः ॥ इयंसाझवुजननीत्येवमुक्ताप्रदुद्ुवे ॥ ३० ॥ | | 
कुत्सित हे, इस कारण तुम्हारे शह उसमे प्रवृत्त हो ॥ २७ ॥ हे देत्यपते ! राजा गाधिने इसके सम्बन्धमें जो शोक गान किये थे वह क्या तुमने नहीं सुने! उन्होंने | 
अपनी सेनाको विमुख परसेनाको पीछे बढ़ी जातीहुई देखकर जो श्छोक कहे थे वह यथार्थ गुणोंसे शोभायमान हैं, उसी प्रकारसे सम्पूर्ण छोकोंके हितकारी ओर अत्यन्त 
फलेकि देनेवाले हैं ॥ २८ ॥ उन्होंने कहाथा कि, अपने प्राणोंको त्याग करदे परन्तु विमुख शत्रुकी हिंसा नहीं करे, चाहे मोनहुआ बेठा रहे पर असत्यवार्ता न 
कहे; चाहं नपुंसक हुआ बेटा रहे परन्तु कशीं पराई Å रमण न करे, चाहे भिक्षा मांगठे परन्तु पराये धनका कशी इरण न करे ॥ २९ ॥ 
अंधक प्रहादर्जीके यह वचन सुनकर कामातुर ओर क्रोधसे अंधाहो “ यह गोरी मेरे शत्र कार्तिकेयकी माता है” यह कहकर उनके प्रति दोडा ॥ ३० ॥ 


> >0 


3 2 
s 
å >» 





fies rah Fhe ac sas 


LAA 
R 
A 
A 
S 
।& 
& 
$ 
& 
A 
१७1 
Po 
Po 
Po 
o 
ô! 
Ho 
19 
© 
& 
ठै 
© 
| 
10 
Po 
$ 
Zod 
Ko 
© 
® 
19 
19 
& 
19 
19 
16 
19 
19 
od 
19 
19 
19 
19 
10 
19 
19 


P$09$400909440004400090009000000005500000 


me ———CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection — 












































29: 
































|$ | ह देखकर अन्यान्य दैत्यभी यंत्रसे मुक्तहुए पत्थरकी समान उसके पीछे वेगसे चले, अविनाशी मूर्ति नन्दी हाथमें चक्रको लेकर उनको विद्रावित करने 3| 
|$ | E ॥ ३१ ॥ यहा मय तारभषति देत्यगण दकि कुलिश ( बज ) प्राय चक्तद्वारा परास्त होकर शीप्रही भयभीत हो दशोंदिशाओंको भाग||९ | 
डे गवे ॥ २२ ॥ अंधकासुर नंदीसे अपने असुरोंको परास्त हुआ देखकर अपने हाथमें परिषको उठाया और उसके महारसे उसे पृथ्वीपर गिरादिया ॥ ३३ nl $ 
[|$ | क पतित आर अंधकको आता हुआ देखकर गोरी उस दुरात्माके भयसे शतरूपा हुईं, अर्थात्‌ सो रूप धारण किये ॥ ३४ ॥ तब अंधकासुर देवियोंके बीचमे डड 
होकर्‌ _ sete समय वनमें हथिनीकी समाजमें TART मतवाले हाथीकी समान उसकी शोभा हुई ॥ ३५ ॥ परन्तु वह उनके बीचमें किसीकोभी H på 
| न 22 ॥ सानद्रावीडलाज्नंदीचक्रोरतकरोध्व्ययः ॥३१॥ मयतारपुरोगास्तवारितदरावितास्तथा ॥ कुलिशेनाहतास्तृर्ण | 
| ३ | | अभतादिशादश ॥ २२॥ तानदितात्रणेहड्डानंदिनांघकदानवः ॥ परिषेणसमाइत्यपातयामासनंदिनम्‌ ॥ ३३ ॥ शैलेयंपतितंह हाधावमानंतथां 
|| Fen gr eh Lt. ॥ ३४ ॥ ततःसदेवीगणमध्यसंस्थितःपरिञमन्भातिमहासुरेद्रः ॥ यथावनेमत्तकरीपरिश्रमन्करेणुध्ये 
|| trå ॥ नात्राश्रयैनपञ्यंतिचत्वारोऽमीसदेवहि ॥ ३६ ॥ नपश्यतीहजात्यन्धोरागांधोऽपि 
|£| ततोदेव्यासदुष्टात्मातावर्यानिराक र ॥ १४५ ९ मानोगिरिजापरयज्ितदानवकः ॥ ३७ ॥ परधावन्ञाददत्तासांयुवत्यइतिचिन्तयन्‌ ॥ 
|| त्त्यानादपाकम्यमतान्तथानमंबिता ॥ Rea ॐ ९ रौ पपातमहीतछे ॥ षील्यान्यकंनिपतितंशतरूपाविभावरी ॥ ३९ ॥ तस्मा 
o e ॥ ˆ? ` चान्वकहद्वादत्यदानवयूथपाः ॥ ४ ; ॥ इवन्तःसुमहारान्दप्ादवंतरणाथिनः ॥ तेषामापतत्तंशब्दं 
||| सर i कोन oe पान “+ | नहीं है कारण कि, संसारमें चारोंको नहीं दीखता ॥ ३६ ॥ प्रथम जो मनुष्य जन्मसे अंधा है वह कभी नहीं|* 
आग 4 उन देवियोंके नक ne लोभसे अंधाभी नहीं देखसकता इसीकारणसे वह देवीको न देखता हुआ «fara होकरभी अंधकही रहा ॥ | * 
Ak. EA ` पकडनेके अर्थ दोडा, देवीने उस शतरूपसेही उस दुरात्माको निवारित किया ॥३८॥ ओर श्रेष्ठ अश्लॉंके आधा | 
> e मन T वह पीडित ar PETR . गिरपडा, Må शतरूपा गिरिनंदिनी अंधककों गिराहुआ देखकर ॥ ३९ ॥ उस स्थानमें अन्वर्वान S 
1६६६ इसा अवसरं अंधकको निपातित देखकर दैत्य ओर दानवोके सेनापति गण ॥ ४० ॥ घोरशब्द करते हुए युद्ध करनेके निमित्त चले । गणेश्वर नन्दी 394] 
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आते हुए देत्योके शब्दोंकी सुनकर खडे रहे ॥ ४३ ॥ तब ऐसा बोध होताथा कि, जेते बलवान्‌ इन्द्र वजञको लेकर il भरे हुए विराजमान हों, इसके उप på 
रान्त गणेशवरने मयके सहित दानव ओर देत्योंको परास्त कर ॥ ४२॥ अम्बिकाके निकट जाकर उनका दर्शन कर पवित्रचरणोमें प्रणाम किया तब देवी अपनी || 
उन मूर्तियोसे बोली कि, तुम सब अपनी इच्छानुसार जाओ ॥ ४३॥ ओर मनुष्यासे पूजित होकर मरत्यहोकमे विहार करती फिरो, समस्त बगीचे समस्त वने 
स्पति और क्षमं तुम्हारा वास होगा तुम निर्भय होकर गमन करो शैलनंदिनीके इस प्रकार कहनेपर वह इनको प्रणामकर एक २ वहाँसे ॥ हीतो. ४५॥ किन्नरोंसे 
स्तुतिकी जाकर सम्पूर्ण दिशाओंको चली गई, इसीसमयमें अंधक संज्ञाको प्राप्त कर शैलनंदिनीको न देखकर मेरी सम्पूर्ण सेना परास्त हुई है यह देखकर पातालको 


आदायवज्रंवलवान्मचवानिवकोपितः ॥ दानवान्समयान्वीक्ष्यपराजित्यगणेश्वरः ॥ ४२ ॥ समभ्येत्याम्बिकांदद्वाववदेचरणोगभो देवीचत 
तास्त्वाहगच्छध्वामेच्छया ॥ ४३ ॥ विहरध्वंमहीपृष्ठेपूज्यमानानरेरिह ॥ वसतिर्भवतीनांचउदयानेपुवनेषुच ॥ Å I je aa i 
गतज्वराः ॥ तास्त्वेवसुक्ताःशेलेय्याप्रणिपत्यांबिकांक्रमात्‌ ॥ ४५ ॥ दिक्षुसवोसुजग्सुस्तास्तूयमानाश्वकिनरे: ॥ अन्धको पिस्मृतिलब्ध्वा अपइयन्नद्विन॑ 
दिनीम्‌ ॥ स्वबलंनिजितदड्डाततःपातालमादवत्‌ू ॥ ४६॥ ततोदुरात्मासतदांधकोमुनेपातालमभ्येत्यदिवानभुक्ते ॥ राञ्रोनशेतेमदनेषुताडितोगोरी 
स्मरन्कामवलाभिपन्नः UG SL इतिश्रीवामनपुराणेभेरवप्रादुभीवेनवपंचाशत्तमो5व्यायः ॥ ५ ९ ॥ नारदउवाच ॥ कगतःशंकरोह्यासीदयेनांवानंदिनासह ॥ 
अन्धकयोधयामासएतन्मेवकुमहसि॥ १॥ पुळस्त्यडवाच ॥ यदावषेसहस्नतुमहामोहेस्थितोभवः ॥ तदाप्रभृतिनिस्तेजाहीनवीयेःप्रहहयते ॥२॥ 


| चलागया ॥४६॥ हे aq! up बाणाके लगनेसे अत्यन्तही कातर और कामके बलसे पराभूत होगया था इसी कारण वह पातालमें जाय दिनमें भोजन न कर 
| Byer ही केवल री ( पावती ) जीकेही ध्यानमें रत हुआ॥ ४ ७॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां अंधकपराजयो नाम एकोनपष्टितमोऽध्यायः॥ ५९॥ 
भीनारदजी बं कि, उस समय देवाधिदेव शंकर Fei गयेथे जो अम्बिकाने स्वयं नेदाके साथ feet अंधकसे युद्ध किया था सो कपा कर आप FR 
॥ १ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, जिस दिनसे देवाधिदेव महादेवजी सहस्र ¬~ ति पने वानि महादेवजी सह वर्षतक महामोहे स्थित हुए उसी समयसे निस्तेज ओर हीनवीर्यं होगये ॥ २॥ महामोहम स्थित हुए उसी समयसे निस्तेज ओर हीनवीर्य होगये ॥ २॥ 
१ 'वानस्पत्यः फळे: पुष्पात्तेरपुष्पादनस्पतिः।? ऐसा अमरकोशमें far है इसका अः कि, पुष्प होकर जिसमें वि उरे ते हैं औ भके Pre ऋ अहि 3 

Res es ad hø है थे यह है कि, पुष्प होकर जिसमें फळ å उसे वानस्पत्य कहते हे ओर विना पुष्पके जिसमें r आंबे 2 | 





॥9'५७॥ 
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वह मतिमान्‌ परुषो श्रेष्ठ अर्थात्‌ अनादिसिद्ध ज्ञानवान्‌ महेश्वर स्वयं अपनेको निस्तेजित हुआ देखकर मनमें तप करनेके निमि विचार करते हुए ॥ ३ ॥ तब वह 
विभ व्यापक पुरुष शंकर देव एक प्रकारका महावत अवलम्बन कर अम्बिका भवानीको धीरज दे नेदीको उनकी रक्षा करनेके निमित्त नियुक्त कर आप पृथ्वीपर 
विचरण करने लगे ॥ ४ ॥ ओर गरीवामें महामुद्रा अर्पण कर महाशंखके कुंडल पहन कमरमें मंहाशंखोंकी मेखला धारण कर ॥ ५॥ दाहिने हाथमें कपाल ओर 
वामहाथमें कमंडलु ले वृक्ष, अद्रि, शेळ, शिखर, नदियोके निकट जाकर एक दिनमात्र वास करने लगे ॥ ६ ॥ तरिलोकीरूपस्थानमे विचरते हुए कभी २ मूलका 
आहार कभी २ जलभोजन ओर कभी २ वायुकोही भोजन कर कमानुसार उन्होंने नो सहस्र वर्षतक व्यतीत किये ॥ ७ ॥ अनन्तर शवासरोधके निमित्ते मुखमें वोडा 
स्वमात्मानंनिरीकष्याथनिस्तेजोशंमहेशवरः ॥ तपोथोयतदाचक्रेमतिमतिमतांवरः ॥ ३॥ समहात्रतसुत्पाधसमा श्वस्यांविकांविभुः ॥ शेरा दिस्थाप्यगोप्ता 
रंविचचारमहीतले । । ४ ॥ महासुद्राप्पितग्रीवोमहाहिकृतकुंडलः ॥ धारयंश्रकर्टदेशेमहाशंखस्यमेखठाम ॥ & ॥ कपाठंदक्षिणेहस्तेसव्येगृह्यकमं 
इडम्‌ ॥ एकाहवासीवक्षाऱिशेलसानुनदीषुच ॥ ६ ॥ स्थानंत्रैलोक्यमास्थायमूलाहारोम्बुभोजनः ॥ वाय्वाहारस्तथातस्थोनवव्षशतंक्रमात्‌ ॥ ७॥ 
ततावाटासुखाक्षप्यानरुच्छासाभवे्यादे ॥ विस्तृतेहिमवत्पृष्ठेरम्येसमशिलातले ॥ ८ ॥ ततोवीटांविदार्येवकपालंपरमेडिनः ॥ arier 

िःकषि्ताघरणीतले ॥ ९ ॥ वीटयातुपतत्यद्रिदोरितःक्ष्मासमोभवत्‌ ॥ यावत्तीथवर:पुण्यःकेदारइतिविश्वुतः ॥ १० ॥ ततोहरोवरंगरदात्केदारे 
STN 2 अह-पापप्नमक्षसाधनम्‌॥ ३३॥ येजलंतावकेतीथेपीत्वासंयमिनोनराः ॥ मधुमांसनिवृत्तास्तुत्रह्मचारिवतेस्थिता: ॥ १२। | 


( ER ) निक्षेप कर उस विस्तारित हिमालयके पृष्ठभागपर रमणीक ( एकसार ) शिलातलके ऊपर समाधि लगाकर बेठगये ॥ ८ ॥ वही वीडा उनके कपालको 
विदारित कर भशाजालको विस्तार करता हुआ जटाबीचमं होकर पृथ्वापर गिरा ॥ ९ ॥ वीडाके गिरतेही अद्रि ( हिमालय ) विदारितहो पृथ्वीकी समान होगया 
ओर केदार नामसे परमपवित्र तीथरूपसे भाट हुआ ॥ १० ॥ हे Fama ! इसके उपरान्त वृषभध्वज हर केदारको वरदान देकर बोले कि, जो प्राणी 
जितेन्द्रिय, मधु, मांससे रहित, बह्मचारीबतपरायण और WÈ पाकसे निवृत्त होकर sa suse नहीं ; अहणकर तुम्हारे तीर्थमें पुण्यके बढानेवाले 
पापनाशक ओर मोक्ष देनेवाले जलको पान करके छेः मासतक प्राण धारण करेगा उसके हदयकमळलमें वह लिंग आविभूद होगा ॥ १३ ॥ १२ ॥ ३३ ॥ 
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वा०पु० | ® 
॥१५८॥| [1 तपस्या, जप ओर होमादि जो कुछभी क्रिया कीजायगी उसको अक्षय फलकी प्राप्ति होगी, वहाँ मरनेसे उसको फिर संसारमें आना नहीं होगा ॥ १५ ॥ | $ 


PN Af’ 


på लान करनेके निमित्त उतरकर i जलमें निमग्रहो दुपदा TÅ! गायत्रीका जप करने लगे ॥ १८ ॥ हे कलिप्रिय ! भगवान्‌ शंकरके इसप्रकार प्रवाहवती यमुना 
| | नचास्यपापेषुरतिभविष्यतिकदाचन N पितृणामक्षयंश्राद्धंभविष्यतिनसंशयः ॥१४॥ स्रानदानतपांसीहहोमजप्यादिकाक्रियाः ॥ भविष्यंत्यक्षयानणां | 
| » सांकेद ~ € । 





| sake ER ॥ २२॥ तानाहपद्मसंभूतोनतद्रेग्रिचकारणम्‌ ॥ तदागच्छतवोयुक्तप्रएंचक्रगदाधरम्‌ ॥ २३ ॥ पितामरेंने | 
| ऽ शकउरागमाः ॥ ।पेतामहंपुरस्कृत्यसुरारिसदनंगताः ॥ २४ ॥ नारदउवाच ॥ कोसोमुरारिदेंवपेंदेवोयक्षोलुकिनरः ॥ देत्योवाराक्षसोवा 







विळे Ge निपर डेढ वतक समय बिताया, परन्तु उन्मग्न न हुए ॥ १९ ॥ उसी अवरमें सम्पूर्ण लोक और Tp सागर विचलित होगये, | * 
| | नक्षत्र आर TR इत्याद JAR गिरने लगे ॥ २० अ इन्द्र इत्यादि देवता आसनसे प्रचलित होगये, प्रमर्षिंगण लोकोंका कल्याण. हो यह कहकर जप करने लगे i 
|$, ॥ २१ ॥ देवहोकमे देवतागण ga होकर इसका कैरण पूछनेके निमित्त amfi निकट गये और उनसे बोले कि किस कारण समूर्णलोक क्षमित और | ९ 
| å संशययुक्त हुए हैं ॥ २२ ॥ बह्माजी बोले कि, मैं इस कारणको नहीं जानता, इस कारण चक्रगदाके धारण करनेवाले विषु भगवानके निकट इस कारणको | 
ži पूछनेके निमित्त चलो ॥ २३ ॥ पितामह बह्माजीकी इसप्रकार आज्ञा पाकर इन्द्र इत्यादि देवता उनको आगे कर मुरारिके निकटको गये ॥२४॥ T बोले कि, 
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$ |. ! वह मुरारे कोन हे, देवता, यक्ष, किन्नर, राक्षस दत्य अथवा पार्थिव (राजा) हैं सो आप कहिये ॥ २५ ॥ पुरुस्त्यजी बोठे कि, जो रज, सल PR 
[तमोमय जो निर्गुण सवेगत ओर सर्वव्यापी हैं वही मधुसूदन मुरनामक दानवको मारनेसे मुरारि नामसे विख्यात å ॥ २६ ॥ नारदजी बोळे कि 

$| ऽह. जा मुर नामसे विख्यात है बह किसके पुत्र ओर किस प्रकारसे संग्राममें विष्णुजीके द्वारा निहत हुआथा सो आप मेरे निकट कहिये ॥ २७ ॥ 
$| हणा बाल कि, मे इस पुण्यदायक पापविनाशक इस विचित्र आख्यानको वर्णन करता हूं, जिसमें देवता ओर असुरोंका विनाश एज Titr OE 
| २८ ॥ कश्यपके ओरसपुत्र दनुके भम मुर नामके दानवने जन्म लिया, उसने सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा RRRA रंणमें पराजित हुए देखा lege 
EG उ, त्कः भयसे व्याकुलह बहुत TAF तपस्या कर अपराजित ( सर्वेनियन्ता ) बह्लाजीकी आराधना की ॥३०॥ तब बह्माजी संतुष्टहो वर देनेके 
उटस्त्यजवाच॥यासारज'सत्त्वमयोगुणवांअतमोमयः ॥ निरगुणःसवेगोव्यापीमुरारिमंधुसूदन: ॥ २६ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ योःसोसुरइतिख्यात:कस्यपुत्र 
FIT ॥ कथचानहतःसंख्यावष्णुनातद्रदस्वमे ॥ २७॥ पुरस्त्यववाच ॥ श्रूयतांकथयिष्यामिसुरासुरनिवहेणम्‌ ॥ ` विचित्रमिदमाख्यानंपुण्यदं 

| | Sn ane ॥ कऱ्यपस्योरसःपुत्रोसुरोनामदतद्भवः ॥ सददशरणेभमान्दितिपुत्रान्सुरोत्तमेः। ।२९॥ ततःसमरणाद्वीतस्तस्वावषेगणानवहून्‌ ॥ 
| आरापयामासविसुत्रह्माणमपरानितम्‌॥ ३०॥ ततोःस्यतुशेवरदःप्राहवत्सवरंबूणु I सचवत्रेवरंदेत्योवरमेबंपितामहात ॥ ३१ ॥ pet SÅ, 
| २३ TET ॥ नकश्चिद्युयुधेतेनसमंदेत्येननारद ॥ ३४ ॥ ततोऽमरावतीकुद्धःसगत्वााक्रमाहृयत्‌ ॥ नानेनसहयोडुंवैम 











-e 


EE ॥ 28 I ततम्सकरयुद्यम्यप्रविवेशामरावतीम्‌ ॥ प्विशंतनतकश्रिन्निवारयितुमुत्सहेत ॥ ३६॥ | 
४ mn "= RLE ! तब उसने पितामहसे यह भार्थना की ॥ ३१ ॥ कि, मैं संग्राममें अपने हाथसे जिस मनुष्यको स्पर्श | 

' ह भो ! है अज ! वह अमर होनेपरभी मेरे हाथके स्पर्शसे मत्युको पराप्त होजाय ॥ ३२ ॥ लोकपितामह भगवान्‌ बल्लाजी “अच्छा यही होगा” यह कह 
कर चेल गये, महातेजस्वी बलवान मुर परको पाकर देवताओंके निकट समेरु पर्व | गो दे किन्नरांक रॉको युद्ध करने: 
EE व शकर दवता निकट सुमेरु पर्वतपर आया ॥ ३३ ॥ ओर आकर देवता यक्ष किन्नरोंको युद्ध करनेके 
नेमित्त बु ए है नारद EARNE उसके साथ युद्ध नहीं किया ॥ ३४ ॥ तब उसने कोधितहो अमरावतीमें जाकर इन्द्रको युद्धके निमित्त बुलाया, परन्तु 


2744 34 A चाहा ; a ३७ र CR क. क ` 
EAT उसके साथ युद्ध करना न चाहा ॥ ३५ ॥ इसके उपरान्त उसने हाथको उठाकर अमरावतीम प्रवेश किया, प्रवेश करनेके समयमें कोईभी उसको निवारण 
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3 |करनेको समर्थ न हुआ NRAN वह इन््रके निकट जाकर बोला कि, हे सहसााक्ष भरे साथ युद्ध करो नहीं तो स्व 
पुरके इसप्रकार कहनेपर इन्द्र स्वगराज्यको छोडकर प॒थ्वीषर विच 

[पुत्र ओर कुटुम्ब तथा देवताओंके सहित ॥ ३ 

|मय ओर तार इत्यादि रोद्रभ्रकति दानव मुरकी 

|पथ्वीपर उतरा ओर इकला ऐरावत हाथीपर 
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| x | तीनी उसके समीप जाकर बोले कि ॥ ४५ ॥ हे देत्य ! मनुष्य तुमसे पराजिते हुए हे, इसकारण उनको जय करनेसे क्य 

| + अजित ह उनसे युद्ध करो यदि युद्ध करनेकी इच्छा है तो यमराजको निरस्त करो ॥ ४६ ॥ यम अत्यन्त बलवान्‌ हैं वह तुम्हारे शास 

|.) क गाळन नह! करेगा, उसके जय करनेसेही तुम अन्य सम्पूर्णको जीतलोंगे ॥ ४७ ॥ दनुपुंगव मुर उनके वचन सुनकर दंडपाणी यमराजको जय करनेके 
निमित्त चला ॥ ४८ ॥ यम उसको आता हुआ सुनकर “ संमाममें यह वध नहीं होसकेगा ” यह विचारकर महिषपर चढ भगवान्‌ केशवके निकट गये ॥ ४० ॥ | 
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उनके सन्मुख जा प्रणामकर उनसे मुरके अत्याचार कह सुनाये, वह बोले कि, तुम जाओ, इसी समय RARA हमारे निकट भेजदो ॥ ५० ॥ धर्मराज भगवान्‌ 
वासुदेवके वचनके अनुसार शीघ्रता कर वहॉसे चला, इसी समयमें मुर उनकी संयमनगरीमं आया ॥ ५१ ॥ उनके आतिही यमराज उनसे बोले कि, हे मुरो ! तुम 
क्या करना चाहतेहो सो कहो, हे दानवेश्वर ! में तुम्हारी आज्ञाका पालन करूंगा तुम आज्ञा करो॥५२॥ असुर बोला कि, हे यम! तुम प्रजाआंको संयमेन ( नाश ) 
मत करो नहीं तो आज में तुम्हारे मस्तकको छेदन कर पृथ्वीपर पातित करूंगा ॥ ५३ ॥ तब धर्मराज ( यम ) उनसे बोले कि, यदि तुम मेरे संयमन अर्थात्‌ प्रणा 
संहारसे निरोध ( रोक ) करके अपनी आज्ञामे रखना चाहतेहो तो जो हरसेशी अधिक मेरा रक्षा करनेवाला है उसको संयमन ( नियमन- आज्ञाकारी ) करो, 
समेत्यचाभिवाद्येनंोवाचसुरचेष्टितम्‌॥ सचाइगच्छमामदयमरेषयस्वमहासरम्‌ ॥ ५० ॥ सवासुदेववचनंश्रुत्वाचत्वरयान्वितः ॥ एतस्समिन्नं्तरेदेत्यः 
संप्राप्तीनगरीसुरः ॥ «१ ॥ तमागतंयमःप्राहकिसुरेकत्ेमिच्छसि ॥ वदस्ववचनंकत्तोत्वदीयंदानवेश्वर ॥ ५२ ॥ मुरउवाच॥ यमप्रनासंयमनात्रिवृत्ति 
FIRR ॥ नोचेत्तवाद्यच्छित्वाहंमूधांनंपातयेभुवि ॥ «३ ॥ तमाहधमेराइवाक्यंयादिसियमसेमहान्‌ ॥ मुरोनित्यंगोपितास्तिकरिष्येवचनंतव ॥५४॥ 
` सुरस्तमाहभवतःकोऽधिकस्तंवद्स्वमे ॥ अहमेनंपराजित्यवारयामिनसंशयः ॥ ५८॥ यमस्तंप्राहमेविष्णुदेवश्वक्रगदाधरः ॥ श्रेतद्रीपनिवासीयःसमां 
संयमतेळ्ययः ॥ ५६ ॥ तमाहदेत्यशादूंछःक्कासोवसतिकीतेय ॥ स्वरयंतत्रगमिष्यामितस्यसंयमनोद्यतः ॥ ९७ ॥ तमुवाचयमोगच्छक्षीरोदंनामसा 
| गरम्‌ ॥ तत्रास्तेभगवान्विष्णुलोंकनाथोजगन्मयः ॥ «८ ॥ सुरस्तद्वाक्यमाकरण्यप्राहगच्छामिकेशवम्‌ ॥ कितुत्वयानतावद्विसंयम्याधमैमानवाः॥८९॥ 
सप्राहगच्छत्तत्तोवाप्रवततिष्येजयंप्रति ॥ संयेतुवायथावापिततोयुक्तंसमाचरे ॥ ६० ॥ |S 
तब में नित्य तुम्हारे वचनोको अथात्‌ आज्ञाको करूंगा ॥ ५४ ॥ मुर बोला कि, तुम्हारी अपेक्षा कौन अधिक बलवान्‌ है सो मुझसे कहो में उसको पराजित्र करके 
हटाळंगा इसमें संदेह नहीं ॥ ५५ ॥ यम उनसे बोले कि, जो शवेतद्वीपके निवासी हैं, वही चक्रगदाधर भगवान्‌ अविनाशी विष्णु हमारा संयमन करते हैं ॥ ५६ ॥ 
देत्यशादूल मुर यमराजसे बोले कि,कहाँ उसका निवास है सो कहिये में स्वयं उसके संयममें उद्यतहो वहाँ जाऊँगा॥ ५७॥ यमराज बोले कि,तुम क्षीरोद नामक सागरको 
जाओ, लोकनाथ, जगन्मय, विष्णु वहाँ विराजमान हैं ॥५८॥ मुर यह वचन सुनकर बोले कि, में केशवके निकटको जाता हू हे धर्मराज ! तुम तबतक मनुष्योंको 
[संयमन न करना ॥ ५९ ॥ तंब उस यमने कहा जावो में जयकेलिये तुमसे प्रवृत्त हंगा, तुम संयमनका उपाय करो हमभी जेसा उचितहो वेसा करूंगा ॥ ६० N 
* यहां मुरो यह सम्बोधन मुरशम्दका अशुद्ध होता है तथापि भयभीतकी fri अशुद्ध होनाभी गुणही समझा गया है अतः aeS 











यह वचन सुनकर वह क्षीरोदसागरको चलागया जहाँ चतुमूर्ति नारायण शेषनागरूपी पलंगपर शयन कररहेहे ॥६१॥ नारदजी बोले कि,विष्णु एकही हैं,फिर किसकारण उनको 
ag कहा,वह सवोत्माशी(सर्वान्तरात्मा) ओर अव्यक्तहे तब किसप्रकार चतूमुर्ति हुए सो आप कहिये ॥ ६२'॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हेमहामुने ! जगन्नाथ जना्दनके सर्वज्ञ 
ओर अव्यक्त होनेपरभी जिसप्रकारसे चतुर्मर्ति हुए थे उसको सुनिये॥ ६ ३॥ वासुदेव नामकपर पद AFA AART TE ,शान्तम्॒ति अव्यक्तहो द्वादशपत्र कहकर विख्यातहे | 
॥६४॥ नारदजी बोले कि,शुक्र,शान्त,अप्रतक्ये ओर अनिंदित यह सब किस प्रकारसे हैं, हेमहामुने ! यह उनके द्वादशपत्रहें?॥ ६ ५॥ पुलस्त्यजी बोले कि पितामहके कंहेहुए 
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इस गृह्य आख्यानको श्रवण करो सनत्कुमारजींने इसे अह्माजीसे सुनकर हमसे कहा था ॥६६॥ नारदजी बोले कि, वह सनत्कुमारजी कोन हैं, ब्रह्माजीने स्वयं जिससे 
इत्येवसुक्तावचनंदुग्धान्धिमगमन्सुरः ॥ यत्रास्तेशेषपर्यकेचतुसूतिननाईनः ॥ ६१ ॥ नारदउवाच ॥ चतु्ूत्तिःकर्थविष्णुरेकएवनिगद्यते ॥ सवेगत्वा 
त्कथमपिअव्यक्तत्वाञ्चतद्रद ॥ ६२॥ पुलस्त्यडवाच ॥ अव्यक्तःसवेगोऽपीहएकएवमहासुने ॥ चतुमूतिजेगन्नाथोयथात्रह्मंस्तवाशणु । ६३॥ अप्रत | 
IS क्येमनिरदेश्येशुईंशांतेपरंपदम्‌ ॥ वासुदेवाख्यमव्यक्तस्मतंद्वादशपत्रकम्‌ ॥ ६४ ॥ नारदउवाच ॥ कथंशु्ककथंशांतमप्रतक्येमनिदितम्‌ ॥ कान्यस्य 
+ द्रादशोक्तानिपत्रकाणिमदामुने ॥ ६«॥ पुळर्त्यउवाच ॥ शणुष्ववचनगुह्यपरमाएेप्रभाषतम्‌ ॥ . श्र॒तसनत्कुमारणतेनार्यातचयन्मस ॥ ६६ ॥ 
नारदउवाच ॥ काऽयसनत्कुमारातयथाक्तत्रह्मणःस्वयम्‌ ॥ तवापितेनगदितंवदमामनुपवेरा ॥ ६७॥ पुळस्त्यउवाच ॥ धमस्यभायाहसाए्यातस्या 
 पुत्रचतुयम्‌ ॥ संजातर्सानेशादूलयोगशास्त्रावेचारकम्‌ ॥ ६८ ॥ ज्येष्ट सनत्कुमारोभूद्दितीयश्वसनातन ॥ तृताय सनकोनामचतुथेश्वसनंदन ॥६९॥ 
 सांख्यवेत्तारमपरंकापेटंवोडुमासुरिम्‌ ॥ ह्ठापंचशिसंश्रे्ठयोगयुक्तंतपोनिधिम्‌ ॥ ७० ॥ ततस्तस्यासनंदद्याज्ज्यायानपिकनीयसे ॥ मोनंगुह्यंमहायोगं 
कापलादानुवाचसः ॥ ७१ ॥ 
कहा था जिन्होंने आपके निकट कहाथा कृपा करके सो आप मुझसे कहिये ॥६७॥ पुलस्त्यजी बोले कि, धर्मकी भायां अहिंसा थी, उसके गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न हुए| 
हे मनिशादूळ ! वह सभी योगशाखके विचारवान थे॥&<८॥ इनमें सबसे बड़े सनत्कुमार, दूसरे सनातन, तीसरे सनक, ओर NATT नाम सनन्दन था ॥६९॥ उस 
|9|| समय सनत्कुमारने सांख्यवेत्ता कपिल, वोढ, आसुरि, ओर पश्चाशेख नामक श्रेष्ठ २ तपोनिधियॉको योगजिज्ञासु देखकर अपने छोटे सनातनको I योग उपदेश FAN Fo 
।॥१ के अर्थ आसन ग्रहण करा आप स्वय विशेष योगजिज्ञासु हो बह्माजीके निकट चले ॥७०॥ सनत्कुमारके ज्येष्ठ होनेपरभी छोटेको आसन ग्रहण देखनेसे यह व्यवहार |V | | 
Jer हुआ कि, बड़ेसेशी विशिष्ट ज्ञानवान्‌ छोटेको आसन दे ओर उन सनातनमें कपिलादिकोंकों मोन गुद्य ओर महायोगका उपदेश दिया ॥ ७१ ॥ på | 
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Lå | स्वयं सनत्कुमारजीने कमलोद्भव अह्ला्जीके निकट जाकर योगविज्ञानको पूछा, तब प्रजापति उनसे बोले ॥ ७२ ॥ हे पुत्र ! जो मेरे वचन सुनतेहो तो उसीके अनुसार 

|| कार्य करोगे तो में तुमको योगविज्ञानका उपदेश दूँगा कारण कि, तुम सांख्यविज्ञानयुक्त हो ॥ ७३ ॥ सनत्कुमारजी बोले कि, हे देवेश ! में आपका पुत्नहूँ इस कारण 
आपका शिष्य हुआ, हे विभो ! हे fans ! शिष्य ओर पुत्र इन दोनोंमें कुछ भेद नहीं है॥ ७४ ॥बह्माजी बोले कि, हे धर्मनंदन ! धर्म, कर्म, समायोगके स्थानमें शिष्य 
और पुत्र दोनोंमें जो विशेष है वह कहता हूँ सुनो॥ ७५॥ पुन्नाम नरकसे उद्धार करता है, इसीसे पुत्र नाम हुआ है, शिष्य शेषपापोंको हरण करता हे इस कारण शिष्य नाम 
कीतित हुआ, इस प्रकारसे वेदिक श्रुति प्रचलित है॥ ७६॥सनत्कुमारजी बोले हे देव ! पुत्र जिससे उद्धार करता है वह पुंनाम नरक केसा है! ओर पाप किसको कहते हैं| 
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सनत्कुमारश्चाभ्येत्यत्राणंकमलोद्भवम्‌॥ अप्रच्छद्योगविज्ञानंतमुवाचप्रजापतिः ॥ ७२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ कथयिष्यामितेसाध्यंयदिपुत्रेतिमेवचः॥ 
'यृणोषिकुरुपेतचज्ञानंसांख्ययुतोभवान्‌ ॥ ७३॥ सनत्कुमारउवाच ॥ पुत्रएवास्मिदेवेशयतःशिष्योस्म्यहंविभो ॥ नविशेषो5स्तिषुतरस्यशिष्यस्यचपि 
| तामह ॥७४॥ ब्रह्मोवाच ॥ विशेषःशिष्यपुत्राभ्यांविदतेधमेनंदन ॥ धमेकमेसमायोगेतथापिगदतःपूणु ॥ ७५ ॥ पुन्नामोनरकाआतिपुत्रस्तेनेहगीयते॥ 
शेषःपापहरःशिष्यइतियंवेदिकी श्रतिः ॥ ७६॥ सनत्कुमारउवाच ॥ कोऽयंपुन्नामकोदेवयस्मात्रातिचपुत्रकः ॥ तस्माच्छेपेतथापापंहरेच्छिष्यश्वतद्वद 
| ॥ ७७॥ ब्रह्मोवाच ॥ एतत्पुराणंपरमंमहपेंयोगांगयुक्तंचतथासदेव ॥ तथेवचोग्रंभयहारिपुण्यंवदामितेशाम्यतियेनपापम्‌ ॥ ७८॥ इतिश्रीवामनपुराणे 
| भेरप्रादुर्भावेषश्तिमो5प्यायः ॥ ६० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ परदाराभिगमनेपापिनासुपसेवनम्‌ ॥ पारुष्यंसवेभूतानांप्रथमंनरकंमतम्‌ ॥ १॥ फलस्तेयंमहा 
पापफलहीनंतथाटनम्‌ ॥ छेदनंवृक्षजातीनांद्रितीयंनरकंस्मृतम्‌ ॥ २॥ वज्योदानंतथादुषटमवध्यवधमंथनम्‌॥विवाहोऽवांषवेःसापैततीयेनरकंमतम्‌ van 


bs जिसको हरण करनेसे शिष्य नाम हुआ U ७७॥ब्ाजी बोले कि, हे महर्ष ! में तुम्हारे निकट परम प्राचीन योगांगयुक्त सवेदा उम्रभयको वूरकरनेवाला परमपवित्र इस 
|$ | आख्यानको वर्णेन करूंगा, इसके भवण करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते EN ७८॥इति श्रीवामनपुराणे भेरवप्रादुभोवे भाषाटीकायांबह्मसनत्कुमारसंवादे पष्टितमोऽव्यायः॥ ६ ० ॥ 


18 | अह्लायी बोले कि, पराई ख्रीमें गमन, पापियोंमें रहना ओर कठोरवचन कहना यह तीन सर्वक्षतोंके प्रथम नरकहेतु पातक है ॥ १ ॥ फलकी चोरी, वृथा पर्यटन, 


N 


18 å ओर वृक्षआदिका काटना यह दूसरे नरकहेतु पातक हे ॥ २ ॥ वर्जित दव्यका परिग्रह ( स्वीकार करना ) अवध्यका वध, बंधन ओर बांधवोंके साथ विग्रह यह 
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नरक है, यह नरक अत्यन्त जगुप्सित हे ॥ १४ ॥ अज्ञान असूया, गुण दोष लगाना, अशाच, ( शुचिसे नहीं रहना, ) ओर असत्यवाक्य इनका नाम पदर 
हवाँ नरक है॥ १५॥ आलस्य, विशेषतः क्रोध ओर सबके आततायित्ववधमे तत्पर रहना ओर किसीके घरमें आग लगादेना इनका नाम सोलहवाँ नरक हे ॥ १६ ॥ 
TE få वासना, ane पढनेमें इच्छाका न होना, ओर उद्धतत्व यह कितनेही नरकके कारण हैं ॥ १७ ॥ इन पापासे मनुष्य पुन्नामादि नरकोंसे अवश्यकरके 
संयुक्त होता है, अतः अच्छी सन्ततिको उत्पन्नकर उसके द्वारा जगत्पति विष्णुभगवानको संतुष्ट करे ॥ १८॥ तो वह शुभसम्मतिद्वारा उसके प्रसन्न होकर हृदयमें सम्यक 
प्रकारसे वास AE, ओर उसके सब प्रकारसे पुन्नाम नरकका विनाश करते हैं ॥ १% ॥ हे धर्मनंदन ! इसीकारणसे पुत्रनाम हुआहे, इसके उपरान्त शेष पार्षोके 
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अज्ञानंचाप्यसूयत्वमशोचमशुभावहम्‌ ॥ स्मृतंतत्पंचदशकमसत्यवचनानिह ॥ १५ ॥ आएस्यंवेपोडशकंसकोधंचविशेषतः ॥ सर्वस्यचाततायि 
त्वमावासेष्वग्निदापनम्‌॥ १६६॥ इच्छाचपरदारेषुनरकायनिगद्यते ॥ इष्यांभावश्चसास्रेषुउद्वतत्वंविग्ितम्‌ ॥ १७ ॥ एतेर्तुपापेःपुरुषःपुन्रामाथेनेसं 
शयः ॥ संयुक्तःप्रीणयेदेवंसंतत्याजगतःपतिम्‌ ॥ १८ ॥ प्रीतःसृष्टयातुशुभयासमध्यास्तेतमच्युतम्‌ ॥ पुंनामनरकंषोरंविनाशयतिसवेतः ॥ १९ ॥ 
एतस्मात्कारणात्साध्यततःपुत्रेतिगद्यते ॥ अतःपरंप्रवक्ष्यामिशेषपापस्यलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ देयंदेवषिभूतानामनुजानांपितनथ ॥ लिप्सापरधनेष्वेवसवे 
वरणेषुचेकता ॥ २१ ॥ ओंकारादपिनिवृत्तिःपापकारीस्मृतश्चसः॥ गुरोवांदोमहापापमगम्यागमनंतथा ॥ २२ ॥। घ्रृतादिविक्रयोषोरश्चंडालादिपरिग्रहः ॥ 
स्वदोषच्छादनंपापंपरदोषप्रकाशनम्‌ ॥ २३ ॥ मत्सरित्वंवागदुषटत्वनिष्टरत्वंतथापरे ॥ टोकित्वंतारवादित्वंनान्नावाचाप्यधमजम्‌ ॥ २४॥ 


लक्षणका वर्णन करूंगा ॥ २० ॥ देवता, ऋषि, भत, मनुष्य, पितृ इनके देनेमें लालच, पराये धनमें लिप्सा, सब वर्णार्स एकता ॥ २१ ॥ ऑकारसेभी निवृत्ति, 
अथोत्‌ अधिकार पाकर उसकाभी उच्चारण नहीं करना, तत्सहित गायव्यादिकमंत्रोक्तसाँ कथाही कया, ऐसे करनेवाला पापकारी कहागया हे, ओर PER वाद करना, 
अगम्यागमन करना ॥ २२ ॥ घतादिक बेचने अयोग्य वस्तुका विक्रय करना, चांडालादिका साथ करना, अपने दोषोंका छिपाना, पराये दोषोंको प्रकाश करना, 
॥॥ २३ ॥ मत्सरित्व, ( दूसरेका भला देखकर Fei, ) वाग्दृश्त्व, ( खोटे वचन कहना, ) Aga, ( निदेयपना ) जिसका नाम लेनेसे जिसके साथ बोलनेसेशी 
| अवर्षे हो वह टोकी कहलाता हे, उसका होना टोकित्व, और तालवादित्व, ताली बजाकर अथात्‌ वेश्यादिकके मिरासी- होकर जीविका करना ॥ २४ ॥ दारुणत्व 
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सम्पादन करे ओर इसम्रकारका अर्थ अभिध्यान ( ख्याल ) FAR शिष्यकी अपेक्षा पुत्र शठ होताहे, शिष्य शेष पार्पोसे उद्धार करता है, परन्तु पुत्र तो सबको उद्धार 


ओर अपविद्ध इन छहोंकी दायाद बांधव नामसे ख्याति है ॥ ३४ ॥ इन vet पृत्रॉने कण ( कर्जा ) पिंड, धन, ओर प्रकारकी ( सेवाआदिक ) क्रियाएँ प्रतिष्ठित हैं| 
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| 
दारुणत्व और अधर्मित्व यही सब नरकके कारण हैं; इन सम्पूर्ण पापेमिं युक्त होकर यदि ज्ञानाधिक शंकरको अशेषरूप ( सब प्रकार ) से संतुष्ट करसके तो शेष TÄ 
पापजीते जासकते हैं, चाहें वह शारीरिक, वाचिक, मानसिक, उससेशी अधिक क्‍यों न हो ॥ २५ ॥ २६ ॥ हे धर्मनेदन ! पिता माताके द्वारा, अथवा अपने आशित 
( सेवक ) पुरुषद्वारा, ओर भाईद्वारा वर्तमानजन्ममें कियेहुर जो कुछ पातक हैं ॥ २७ ॥ उन सम्पूर्णपापोंका नाश होजाताहे, यही पुत्र और शिष्यका धर्म हे, हे 
qiia I इसके विपरीत होनेसे विपरीत शब्दसे कहागयाहे, अर्थात कुपत्र ओर कुशिष्य कहलाताहे ॥ २८ ॥ इसीकारणसे विद्वान्‌ मनुष्य पुत्र ओर शिष्यको 


99995939 


` दारुणत्वमधमित्वंनसकावहसुच्यते ॥ एतेश्वपापेःसंयुक्तःप्रीणयेद्यदिशंकरम ॥ २५ ॥ ज्ञानाधिकमरेषेणशेषंपापंजयेत्ततः ॥ झारीरंवाचिकंयच्वमानसं 
साथिकंचयत्‌ ॥ २६॥ पितमातकृतंयचकृतंयच्ाश्रितेनरेः ॥ भ्रातूमिबीधवेश्वापितस्मि>जन्मनिधमंज ॥ २७ ॥ तत्सवैविलयंयातिसधर्मःसुत 
शिष्ययोः ॥ विपरीतेभवेत्साध्यविपरीतःपदक्रमः ॥ २८ ॥ तस्माचपुत्रशिष्योहिविधातव्योविपश्विता ॥ एतदथेममिध्यायेच्छिष्याच्छेष्ठतरःसुतः ॥ 
शेषांस्तारयतेशिष्यःसवेतोपिददिपुत्रकः ॥ २९ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ पितामहवचःश्रुत्वासाध्यःप्राहतपोधनः ॥ त्रिसत्यंतवपुतोइदेवयोगेवदस्वमे ॥ ३०॥ 
तमुवाचमहायोगीत्वन्मातापितरोयदि ॥ दास्येतेचततोयोगंदायादोह्यसिपुअक ॥ २१॥ सनत्कुमारःप्रोवाचदायादपरिकहपना ॥ येयंहिभवताप्रोक्ताता 
मेत्वख्यातुमहेसि ॥३२॥ तदुक्तंसाध्यमुस्यनवाक्यश्रुत्वापितामहः ॥ प्राहप्रहस्यभगवास्छृणुवत्सेतिनारद ॥ ३३ ॥ ओरसश्षेत्रजश्वेवदत्तःकजिमएव्च॥ | 
गूढोत्पन्नोपविद्धश्वदायादाबां धवास्तुषट्‌॥ २४॥ अमीषुषट्सुपत्रेषुकणपिङधनक्रियाः ॥ गोजसा म्यंकुलेबृत्तिःप्रतिष्ठा शाइवती तथा ॥ ३५ ॥ 

करता है; ॥ २९ ॥ पुलस्त्यजी बोळे कि, तपोधन सनत्कुमार पितामहके वचन सुनकर बोले कि, हे देव ! में वारम्वार सत्यपूर्वक कहता हूं, कि, में आपका पृत्र हूं, 
इसकारण आप मुझको योगका उपदेश दीजिये ॥ ३० ॥ महायोगी पितामह उनसे बोले कि, तुम्हारे पिताँ माता इत्यादि यदि तुमको हमें दे दें तो में योगका उपदेश 
दूंगा, कारण कि, तभी तुम हमारे दायाद होंगे ॥ ३१ ॥ सनत्कुमारजी बोले कि, हे भगवन्‌ ! आपने जो दायादकी कल्पना की उसका अर्थ क्या है ! सो कहिये| 
॥३२॥ हे नारद ! भगवान्‌ पितामह साध्यप्रधान सनत्कुमारके वचनको सुनकर हँसतेहुए बोले कि, हेवत्स ! सुनो ॥ ३३ ॥ ओरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, Term 
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ओर इनमें समानगोत्रभाव, कुलवृत्तित ओर सनातनी कुलकी प्रतिष्ठा यह सब बांते रहती हैं ॥ ३५ ॥ इसके अतिरिक्त कानीन, सहोढ, कीत, पोनाव[$| | 
स्वयंदत्त, पारशव, यह छेः पुत्र FET ॥ ३६ ॥ इनमें ऋण पिंडादिकी वातो नहीं है, इनके गोत्र कुलका नाम मात्र हे, ऐसा कुलीनोंका सम्मत है ॥ ३७ VTS] 
। उपरान्त सनत्कुमारजी पितामह बह्माजीके वचन सुनकर बोले कि, हे बहन ! आप विशेष करके मुझसे इन पृत्रोंके नामके धारणको FRY ॥ ३८ ॥ तब देवताओंके | 


पति ब्रह्माजी बोले कि, हें वत्स ! में विशेषकरके कहताहुँ तुम श्रवण करो, जो पुत्र पिताके आत्माके भ्रति विश्वकी समान स्वयं उत्पन्न होताहे उसका नाम ओरस iS | 
॥ ३९ ॥ पतिके डीब ( नपुंसक ) उन्मत्त ( पागल ) ओर जुए आरिकमें रत होने परभी उसकी आज्ञानुसार उसकी अनातुरा ( उत्कटेच्छारहित ) भार्या जिस पुत्रको | | 


कानीनश्वसहोदश्रक्रीतःपोनभेवस्तथा ॥ स्वयंदत्तःपारशवःषट्पुत्रार्तुप्रकीर्तिताः ॥ ३६ ॥ अमीषामूर्णापडादिकथांनेवेहविद्यते ॥ नामधारकणवेहगोत्रे 
चकुलसंमतः ॥ ३७॥ तत्तस्यवचनंश्र॒त्वात्रह्मणःसनकाग्रजः ॥ उवाचेनंविशेषंहित्रह्मन्मेख्यातुमहेसि ॥ ३८॥ ततोत्रवीत्सुरपतिविशेषंशृणुपत्रक ॥ 
| ओरसोयःर्वयंजातःप्रतिविवमिवात्मनः ॥ ३९ ॥ ऊ्रीवोन्मत्तेव्यसनिनिपत्योतस्याज्ञयातुयः ॥ भायोद्यनातुरापुत्वेजनयेत्क्षेत्रजस्तुसः ॥ ४० ॥ माता 
पितृभ्यांयोदत्तःसदत्तःपरिगीयते ॥ मित्रपुत्नमित्रदत्तंकृत्रिमंप्राहुरुत्तमाः ॥ ४१ ॥ नज्ञायतेग्रहेकेनजातस्त्वितिसगूढकः ॥ बाह्यतःस्वयमानीतःसोप 
| विद्धःप्रकीर्तितः ॥ ४२॥ कन्याजातस्तुकानीनःसगभोंढःसहोठजः ॥ मूल्येगरेहीतःक्रीतःस्याडिविधःस्यात्पुनभवः ॥ ४३॥ दत्ताप्येकस्ययाकन्याभूयों 
| इन्यस्यप्रदीयते ॥ तज्ञातस्तनयोज्ञेयोलोकेपोनभेवःस्मृतः ॥ ४४ ॥ | 


RER उत्पन्न करतीहै उसका नाम क्षेत्रज हे ॥ ४० ॥ माता पिताके दवारा प्रदत्त पुत्रको दत्तक कहाहे, ओर मित्रका पुत्र मित्रहीकां दियाइआ यह छात्रिम कहे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
गये हैं ॥ ४१ ॥ किस मनुष्यने जन्म RR उसको न जाननेसे उस पुत्रको गूढोत्प्न कहते, ओर बाहरसे स्वयं आनीत पुत्रका नाम अपविद्ध हे ॥ ४३ ॥ || 
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कन्याकें गशसे उत्पन्न हुए पुत्रका नाम कानीन हे, गर्भसहित कन्यांके विवाह होनेपर उत्पन्न हुए पुत्रको सहोढज कहते हैं, ओर मूल्य देकर || 
लियेहुए A 0 कर ~ AOA A bat NE ~ | 
लियेहुए पुत्रका नाम क्रीतपुत्र हे ॥ ४३ ॥ जो कन्याको एकके हाथमें प्रदान करकेभी फिर दूसरे पात्रको देताहे, उसके गईसे उत्पन्नहुए पुत्र EL 
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१ यहां यह विशेष जानना कि, दत्तक तो दानावीधिसे मातापिताका दियाहुआ होताहै उसका गोत्रादि पळट जातांहे और कृत्रिम केवळ वाङ्मातरसे श्राद्धादिकार्य करनेके अर्थ पत्र 
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[ina कहते हैं ॥ ४४ ॥ giia ओर व्यसन (विपत्ति) के समयं जो मनुष्य अपनेको बेचताहे अथवा और किसीकारणेसिभी आत्मदान sat 
उसको स्वयंदत्त कहतेहें ॥ ४५ ॥ हे सुब्रत ! राह्मण विवाहिता अथवा अविवाहिता शूद्राके गशेसे जिस पुत्रको उत्पन्न करताहे उसका नाम पारशव हे ॥ ४६ ॥ 
वत्स ! इन सब कारणोंसे तुम स्वयं आत्मदान नहीं करसकते, इस निमित्त तुम शीघ्र जाकर पितामाताको बुलालाओ ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त सनत्कुमार विभुने 

बहाजीके वचनानुसार अपने पितामाताका स्मरण किया, हे मुने ! स्मरण करतेही वह दोनों सबके ईश्वर बह्माजीको देखनेके निमित्त वहां आये ॥ ४८ ॥ ओर 

उनको प्रणाम करके बोले कि, हे देव | हमें क्या करना होगा सो आज्ञा दीजिये, यह कहकर वह आसनपर बेठगये, तब सनत्कुमारजी उनसे बोले ॥ ४९ ॥ कि, 

' दुभिक्षेव्यसनेचापियेनात्माविनिवेद्तः॥ सस्वयंदत्तइत्युक्तस्तथान्यःकारणांतरेः ॥ ४५ ॥ ब्राह्मणस्यसुतःशूद्ांनायतेयस्तुस॒त्॒त ॥ उढायांचाप्यनूढायां 

| सपारशवउच्यते ॥ ४६॥ एतस्मात्कारणात्पुत्रनस्वयदातुम हासे ॥ स्वमात्मानंगच्छशीप्रंपितरोसमुपाहय ॥४७॥ ततःसमातापितरोसस्मारवचना 

 द्रिभोः॥ तावाजग्मतुरीझानंद्रष्टुवेदंपतीमुने ॥ ४८ ॥ प्रणिपत्यतुत्रह्माणमादेशादेवदीयताम्‌ ॥ उपविशेसुखासीनोसाध्योवचनमत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सनत्कुमारउवाच ॥ योगंजिगमिषुस्तातत्रह्माणंसमचूचुदम्‌ ॥ मामुक्तवांस्तुपुत्रार्थेतस्मात्त्वदातुमंहसि ॥ «० ॥ तावेवमुत्तोपुत्रेणयोगाचायापेतामहम ॥ 
उक्तवंतोप्रभोयंहिआवयोस्तनयो5स्तिच ॥ ५१ ॥ अय्प्रशृत्ययंपुत्रस्तवब्ह्मन्भविष्यति ॥ इत्युक्त्वाजग्मतु 'स्वगेयेनेवाभ्यागतोयथा ॥ २॥ पितामहो 
पितपुतरंसाच्यंचविनयान्वितम्‌ ॥ सनत्कुमारंग्रोवाचयोगंद्रादशपत्रकम्‌ ॥५३॥ शिसासंस्थस्तुओंकारोमेपोस्यशिरसिस्थितः ॥ पत्रवेशाखमासेदि 
प्रथमंपरिकीतितम्‌ ॥ «४ ॥ नकारोसुखसंस्थोपिवृषस्तत्रपकीतितः ॥ अ्येष्ठमासश्चतत्पतंद्वितीयंपरिकीतितम्‌ ॥ ९९ ॥ मोकारोभुजयोयुंग्मंमि 
थुनस्तत्रसंस्थितः ॥ आपाढइतिविरूयातस्तृतीयंपत्रकंस्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ zi | | | | 

मैंने पितामहसे योगजानर्नेके निमित्त कहा था, यह मुझे अपने पुत्र होनेके लिये ve, इसकारण आप हमें इनके हाथमें पुत्ररुपसे दान कीजिये ॥ ५० ॥ वह 

पुत्रके ऐसा कहनेपर पितामह अल्लाजीसे बोले कि, हे भगवन्‌ I यह सनत्कुमार इतने दिनोंसे हमारे पुत्र थे ॥ ५१ ॥ परन्तु यह आजसे आपके TA हुए, यह 

कहकर वह जिस मार्गसे आयेथे उसी मार्गसे स्वगेकी चलेगये ॥ ५२ ॥ तब पितामह उन विनयान्वित सनत्कुमारको द्वादशपत्रके योगका उपदेश देकर बोले 

॥ ५३ ॥ ॐकार शिखामें स्थित है, मेष इनके शिरोदेशमें विराजमान हे, वैशासमास इनका प्रथमपत्र है ॥ ५४ ॥ नकार मुखमें स्थित है, वृष उस वदनमंडल 

पर विराजमान होरहा है, ज्येठमास उसका दूसरा पुत्र हे ॥ ५५ ॥ मोकार दोनोंभुजाएँ हैं, मिथुन उसमें विराजमान है, आपाढ़मास विख्यात उसका तीसरा पत्र 
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कहकर कौर्तित हुआहे ॥ ५६ ॥ भकार नेत्र है; कर्कटक उसमें निवास करताहे, आवणमास उसका चोथा पत्र कहागया हे ॥ ५७ ॥ गकार हृदयनामसे विख्यात 
। सिंह उसमें विराजमान हे, MAA उसका पांचवां पत्र कहकर परिणत हुआ हे ॥ ५८ ॥ वकार कवच है, कृत्या उसमें प्रतिष्ठित है, आश्विनमास उसका 
छठा पत्र हे ॥ ५९ ॥ तेकार मन है, तुला उसमें विराजमान हे, कार्तिक नामका महीना उसका सातवा पत्र है ॥ ६० ॥ बकार नाभिदेश है, वृश्चिक उसमें विराज 
मान है, मार्गेशिरा नामक मास उसका आठवाँ पत्र है ॥ ६३ ॥ सुकार जघनदेश हे धनु उसमें निवासकरते हैं, पूस नामका महीना उसका नोमॉ पत्र है ॥ ६२ ॥ 


bra 


| $ देकार चरण हे तिमिर ( अंधकार ) उसमें विराजमान है, माघनामका विख्यात महीना दशवॉ पत्र हे ॥ ६३ ॥ वकार जानु हैं, कुंभ उसमें पतद्वत हैं, फाल्गुन 
भकारनेत्रयुगलतत्रककंटकःस्थितः ॥ मासःश्रावणइत्युक्तश्चतु्ैपत्रकेस्मृतम्‌ ॥ «७ ॥ गकारंद्रदयंम्रोक्तंसिहोवसतितञजच ॥ मासोभादरपदःप्रोक्तः 


पंचमंपरिगीयते ॥ «८ ॥ वकारेकवर्च॑विद्यात्कृत्यातजप्रतिष्ठिता ॥ मासश्चाश्वयुनिप्रोक्तोषषठंतत्पत्रकंस्मृतम्‌ ॥ ५९ ॥ तेकारंमनसिप्रोक्ततुठातमचसं 
स्थिता ॥ मासश्वकार्तिकोनामसप्तमंपञकंस्मृतम्‌ ॥ ६०॥ वाकारंनाभिसंयुक्तस्थितस्तत्रतुवृश्चिकः॥ मासोमागेझिरानामत्वष्टकंपत्रकंसुने ॥ ६१ ॥ 
सुकारंजवनंप्रोक्तेतत्रस्थश्वधनुधरः ॥ पोषोनिगदितोमासोनवमंपरिकीरतितम्‌ ॥ ६२॥ देकारांभियुगलेतञस्थस्तिमिरुच्यते ॥ मासोमावेतिविख्यातो 
दशमंपञ्नकंस्सृतम्‌ ॥ ६३ ॥ वाकारोजाजुयुग्मंचकुंभस्तत्रादिसेस्थितः ॥ पत्नकंफाल्गुनःप्रोक्ततदेकादरामुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ पादोयकारोमीनोऽपिसचेत्े 
वसतसुन à । | इदंतुद्रादशमोक्तेपजरवेकेशवस्याहि ॥ ६५ ॥ द्रादशारंतथाचकंषण्णाभिद्रेयुतंतथा ॥ ब्रिव्यूहमेकमूर्तिश्चतथोक्तःपरमेश्वरः ॥ ६६॥ 
त्रचोक्ततदेवस्यरूपंद्रादशपत्रकम्‌ ॥ यस्मिःज्ञाते्ुनि श्रेष्ठनभयोमरणंलभेत्‌ ॥ ६७ ॥ द्रितीयसुक्तसत्त्वायंचतुवेणचतुमुखम्‌ ॥ चतुबाहुसुदारांगेश्री 
| i $| वत्सधरमव्ययम्‌ ॥ ६८॥ तृतीयस्तामसोनामरेषमूतिःसहस्रथा ॥ सहस्रवदनःश्रीमान्प्रजाप्रलयकारकः ॥ ६९॥ | | 


|$ महीना उसका z एकादश पत्र है ॥ ६४ ॥ यकार पादयुगल हैं, हे मने ! मीनउसमें निवास करता है, चैत्रमास उसका बारहवा पत्र है ॥ ६५॥ इस प्रकारंके बारहफ 
| | $ |उके चक्र ओर बारह नाभि हे, वही परमेश्वर स्वयं त्रिव्यूह और एकमूर्ति हैं ॥६६॥ यह द्वादश पत्र उन्हीं भगवानके रुप हैं, हे मुनिभेठ्ठ ! इसके जाननेसे पुन 
| n ह बसत नहा पडूना होवा ॥३७॥ उनकी दूसरी मूर्ति सत्वाथ हे, उसके चार वर्ण हैं, चार मुख और चार भुजाये हैं, और श्रीवत्स ( भुगुपदलाब्छन ) से 
शाभायमान है, उनके सम्पूर्ण अंग उदार ओर किसी समयमेंगी विनाश नहीं हेतिं ॥ ६८ ॥ तीसरी शेषमूर्ति तमोमय हे, वह सहस्रधा विराजमान सहस्रवदनसे शोभाय 
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Nege |S |मान ओर परम श्रीमान्‌ होकर परजाओका कल्याण करते हैं ॥६९॥ चोथी राजसमूर्ति है, यह लालवणेकी है, चार मुख हैं, दो शुजा हैं, वनमालासे शोभायमान 

॥ ३६३४ ओर यही सश्कि कर्ता आदि पुरुष हैं ॥७०॥ हे महर्षे I यह तीनों मूर्ति अव्यक्तमे प्रगट हुई हैं, इनसेही मरीचि इत्यादि ऋषि तथा ओर सहस्रो पुरुष उत्पन्न हुए 
|$ | हें ॥ ७१ ॥ हे मुनिवय्ये ! तुमसे में ने यह अत्यन्त पुण्यका देनेवाला विष्णुचरिभ पुराणरूप वर्णन किया, यह चारों भुजाओंसे शोभायान हैं, दुरात्मा मुर कतान्तके 

वचनानुसार पुनर्वार उनके निकट गया ॥७२ ॥ मधुसूदन इसे आताहुआ देखकर बोले कि, हे मुर ! तुम किसकारणंसे आयेहो ! वह बोला कि, में आज तुम्हारे 


साथ युद्ध करूंगा, इसीकारणसे आयाहूं. असुरोंके मारनेवाले हारे पुनवार उससे बोले ॥ ७३ ॥ यदि हमारे साथ युद्धकरनेके निमित्त आये हो तो तुम्हारा हृदय किस 


चतुथोराजसोनामरक्तवणंश्वतुर्मेखः ॥ द्विभुजोधारयन्माटांसशिकृत्त्वादिपूरुषः ॥ ७० ॥ अव्यक्तात्संभवंत्येतेत्रयोव्यक्तामहासुने ॥ अतोमरीचिप्रमु 
खास्तथान्येपिसहस्रराः॥ 99 ॥ एतत्तवोक्तेमुनिवयरूप॑विष्णो:पुराण॑मतिपुश्टिवधनम्‌ ॥ चतुभुजंचापिमुरोदुरात्माकृतांतवाक्यात्पुनराससाद्‌ ॥ ७२ ॥ 
तमागतंप्राहमुनेमधुन्नःप्राप्ती5सेकेनासुरकारणेन ॥ सप्राहयोद्धंसहवैत्वयाद्यतंप्राहभूयोऽसुरपूगहेता ॥ ७३ ॥ यदीहमांयोद्धुसुपागतोतितत्कंपतेतेट दयं 
किमथेम्‌ ॥ ज्वरतुरस्येवमुहमुहु्वतनेवयोत्स्येसहकातरेण ॥ ७४॥ इत्येवमुक्तोमधुसूदनेनमुरस्तदास्यद्धदयेस्वहस्तम्‌ ॥ कथंककस्येतिमुरस्तदोक्त्वा 
निपातयामासविपन्नबुद्धिः ॥ ७५ ॥ हरिश्वचक्रंमूदुलाघवेनमुमोचतद्भृत्कमटंचशजोः ॥ चिच्छेददेवास्तुंगतव्यथाभवन्देव॑प्रशेसेतिचपद्मनाभम्‌ ॥७६॥ 
'एतत्तवोक्तंमुरंदेत्यनाशनंकृतंहियुत्तमाशितचक्रपांणिना ॥ अतःप्रसिद्धेससुपाजगाममुरारिरित्येवविभुनॉसिहः 1000 इतिश्रीवामनपुराणेभेरवप्रादुभोवे 
मुरवधोनामेकषश्तिमो5प्यायः ॥ ६१ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ ततोमुरारिभुवनंसमभ्येत्यसुरास्ततः ॥ उचुवैदंनमस्कृत्यजगत्संक्षोभकारणम्‌ ॥ N 


| निमित्त कंपायमान होरहा हे ज्वरीमनुष्यका हृदय सदा कंपायमान होता है, तुम्हारे इदयकीभी वही अवस्था हे तुम अवश्यही कातर हुए हो, कातरके साथ हम युद्ध 
नहीं करेंगे ॥७४॥ मधुसूदनके इसप्रकार कहनेपर मुरने अपने हृदयपर हाथ FU किसकारणसे, कहां,किसका, इसप्रकार कहकर हाथ प्रदान करतेही बुद्धिभष्ट होकर 
पृथ्वीपर गिरा॥ ७५॥ हरिने यह देखकर लीलाकरते हुए उसके इदयकमलपर चक्र चलाया, ओर उसको छेदनकरके फेंकदिया, तब देवता व्यथारहित हो प्रशंसा करने 
SU ७६॥ भगवान्‌ हरिने जिसप्रकार तीक्ष्णभार युक्त चक्रके प्रहारसे मुरका नाश कराथा सो में ने तुमसे कहा मुरका वध करनेसे वह प्रभु तभीसे नृसिंह, मुरारे नामसे 
प्रसिद्ध हुए ॥ ७७॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषादीकायां मुरवधो नामेकषष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥ पुलस्त्यजी बोले कि, इसके उपरान्त देवताओंने मुरारिके भवनमें जाकर 
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नमस्कारकर जगतके क्षोभका कारण पूँछा ॥.१ ॥ भगवान्‌ मुरारिपुके यह वचन सुनकर बोले कि, हरके मंदिरमें चलो, वह महाज्ञानवान्‌ हैं अवश्यही जानतेहेंगे कि, 
जिसकारणसे यह चराचर जगत्‌ संक्षुभित हुआ है ॥ २ ॥ वासुदेवके इसप्रकार कहनेपर इन्द्र इत्यादि देवता इनको आगेकर मंदराचळको गये परन्तु अज्ञानताके 
कारण वह वहां वृषभध्वज अथवा देवी या नंदी किसीको भी नहीं देखसके ॥ ३ ॥ शना पर्वत देखा, महाद्युति भगवान्‌ विष्णुदेव RRN देखकर कहने लगे 
कि, महादेवजी पुरोभागमें बिराजमान हैं ॥ ४ ॥ आपने उनको नहीं देखा, उन्हेंने उत्तर दिया कि, हमने गिरिजापति महादेवजीको नहीं देखा है ॥ ५ ॥ जिसकार 
|णसे हमारी दृष्टि प्रतिहत हुई है उस्नकारणको हम नहीं जानते, जगन्मूर्ति जनादन उनसे बोले कि, तुमने अपने स्वार्थमें रत हो मृडानी ( पावती ) के गर्भकी नष्ट किया 
तच्छृत्वाभगवान्माहगच्छामोहरमंदिरम्‌ ॥ सवेत्स्पतिमहाज्ञानीजगत्शुब्धंधरचरम्‌ ॥ २ ॥ तथोक्तावासुदेवेनदेवाःअक्रपुरोगमाः ॥ जनाहेनंपुरस्कृत्य 
जग्मुमंदरभूधरम्‌ ॥ नतत्रदेवेवृषभंनदेवीचननंदिनम्‌ AG । ३॥ यून्यंगिरिम पर्यंतह्यज्ञानतिमिरावृताः ॥ तान्सूठद ष्टीन्संग्रेक्ष्यदेवोविष्णुमंहाययुतिः ॥ ४॥ 
मोवाचकिनपडयध्वेमहशंपुरतःस्थितम्‌ ॥ तमूचुनेंवरदेवेशंपहयामोगिरिनापतिम ॥ «॥ नविज्यःकारणंतत्नयेनदश्हिताहिनः ॥ तानुवाचजगन्मूसियरयंदे 
वस्यसागसः ॥ ६ ॥ पापिष्ठागभेहतारोमडान्याःस्वाथतत्पराः ॥ तेनज्ञानंपिवेकोवाहतोदेवेनशूलिना ॥ ७ ॥ येनाग्रतःस्थितमपिपश्यंतोपिनपहयथ ॥ 
तस्मात्कायंविश्युद्धवथंदेवदष्ट्यथमादरात ॥ ८ ॥ तत्तकृच्छेणसंशुद्धाःकुरुध्वंज्ञानमीशवरे ॥ क्षीरस्नानंप्रयुंगीतसाग्रकुंभशतंपुरा ॥ ९॥ दधिस्रानेचतुः 
पष्द्रोनिशद्धविषोहहेणे ॥ पंचगव्यस्यशुद्धस्यकुंभाःपोडशकीतिताः ॥ १० ॥ मधुनो5शेजलस्योक्ताःसंवतेद्रिगुणाःसुराः ॥ ततोरोचनयादेवमेशे 
| ERR ॥ ३१॥ अजुलिपेत्कुंकुमेनचंदनेनचभक्तितः ॥ बिल्वपत्रैःसकमलेःकर्पूरागरुचंदनेः ॥ १२॥ मंदारेःपारिजातेश्वअतिमक्तेस्तथाचेयेत्‌ ॥ 
| ३ अगरुसहकाल्यचदननापधूपयत्‌॥ १३॥ | | | 
| इसनिमित् महापापसे TETEN महादेवजीके निकट अपराधी हुएहो, इसीकारण भगवान्‌ शूलपांणिने तुम्हारे ज्ञानको विनष्ट करदिया है ॥ ६ ॥ ७ ॥ इसीकारणसे 
सन्मुख वे बेठेहुए महादेवजीको नहीं देखसकतेहो, इसकारण सबजने शरीरशोधन ओर देवदर्शन करनेके निमित्त आंदरसहित ॥ ८ ॥ तप्तकच्छद्वारा पवित्र होकर 
$ नहादेवर्म ध्यान लगाओ, पहले एकसो अहाईस घडे दुग्धसे शिवजीको खान कराओ ॥ ९ ॥ फिर चौसठ घडे दधि, बत्तीस घड़े घत ओर शुद्ध पंचगव्यके सोलह 
१ बडेसे खान कराओ ॥ १० ॥ फिर मंधुके आठ कलश और जळके कुंभ चार करनेसे खान कहे हैं, इसके उपरान्त एकसो आठवार गोरोचनसे देवदेव महादेवका, 
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| ॐ |॥ ११ ॥ अनुलेपन करे, फिर कुंकुम और चंदनसे भक्तिसहित भवानीपतिकों च्चितकर बेलपत्र, कमल, चंदन, अगुरु, कपूर ॥ १२ ॥ मंदार, ( आकके फूड )| ई 













l | > | पारिजात; कल्पवृक्ष. अतिमुक्तके पृष्पोकी चढाकर अगरसहित गूगल अथवा चंदनसे धूप दे ॥ १३ ॥ फिर पदक्रमकी सहायतासे ऋग्वेदमें कहेहुए शतरुद्रीयका जप ||: 


३१६५ 
| $ कालिकी शरीरशुद्धि होजाती है ॥ १% ॥ वासुदेव बोले कि, तीन दिनतंक गरम जलपिये, ओर तीन दिन गरमदूध पीकर रहे, इसके उपरान्त तीन दिनतक गरम 
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|| |बलसे इसप्रकार देहमें प्रतिष्ठित हुए हैं; क्या आप नहीं देखसकतेहें ॥ २१ ॥ उन्होंने उत्तर दिया कि, हम स्वयं त्रिपुरान्वकको नहीं देखसकते, हे सुरेशान्‌ ! 


13 


करे ऐसा करनेसे भगवान्‌ शिवजीके दर्शन करसकते हो ओर किसीशी उपायसे उनके दर्शन करनेकी सामर्थ्य नहीं हे ॥ १४ ॥ वासुदेवके ऐसा कहनेपर $ 
देवता उनसे बोले कि, हे मधुसूदन ! किसप्रकारसे तसकच्छ्का अनुष्ठान कियाजाता हे सो आप उसका विधान कहिये। जिस तप्तरुच्छुके बत करनेसे सावे | $ 


घृतका पान करे, फिर तीन दिनके पीछे केवल वायुको भोजन करनां होताहे ॥१६॥ हे देवताओ ! बारह पैल जल, आठ पल दूध, छेः पल घत, दिनदिनमें पान करे 
जप्तव्यंशतरुद्रीयमृग्वदोत्त॑पदक्रमेः ॥ एवक्ृतेतुदेवेशपञ्यध्वनेतरेणहि ॥ १४ ॥ इत्युक्त्वावासुदेवेनदेवाःकेशवमब्रुवन ॥ विधानंतप्तकृच्छुस्यकथ्यतां 
मधुसूदन ॥ यस्मिश्वीणेकायशुद्धिभेवितासावेकाठिकी ॥ १५॥ वासुदेव उबाच ॥ वयहमुष्णाःपिबेच्चापरुयहमुष्णंपयःपिबेत्‌ ॥ त्यहमुष्णंपिवेत्सपिवां 

| मुभक्षोदिनत्रयम॥ १६ ॥ पलाद्वादशतोयस्यपलाष्टोपयसःसुराः॥ पट्पलाःसपिषःप्रोक्तादिवसेदिवसेपिबेत्‌ ॥ १७ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ इत्येवमक्ते 
वंचनेसुराःकायविशुद्धये ॥ तप्तकृच्छरहस्य॑वेचकुःशक्रपुरोगमाः ॥ १८॥ ततोत्रतेसुराश्वीणेविमुक्ताःपापतो5भवन्‌ ॥ विसुक्तपापादेवेशंवासुदेवमथा 
बुंवन ॥ १९ ॥ कासोवदजगतन्नाथशंभुस्तिष्ठतिकेशव ॥ यंक्षीराद्यभिषेकेणख्रापयामोविधानतः ॥ २० ॥ अथोवाचसुरान्विष्णुरेषतिष्ठतिशंकरः ॥ महेहे 
किनपडयध्वेयोगंम्राप्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१ ॥ तमुचुनंवपञ्यामःस्वतोवेत्रिुरांतकम्‌ ॥ सत्यंवद्सुरेशानमहेशानःकतिष्टति ॥ २२ ॥ ततोऽव्ययात्मासहारि 
स्वहत्पेकनशायिनम्‌ ॥ दशेयामासदेवानांसुरारिलिंगमेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 

यही शास्रमें लिंखाहे ॥ १७ ॥ पुलस्त्यजी बोळे कि, वासुदेवके यह वचन PET देवता शरीरशुद्धिके ड्कि निमित्त इन्द्रके साथ मिळकर तघ्तळच्छू बतके अनुष्ठान कर| 


॥ 2 नेमे प्रवृत्त हुए ॥ १८ ॥ वतान्तमं उनके पाप नष्ट होगये, पापके नष्ट होजानेसे वह देवाधिदेव वासुदेवसे AG ॥ १९ ॥ कि, हेजगन्नाथ ! हे केशव ! महादेवजी कहां 


विराजमान हैं हम उन्हें षीरादिसे अभिषेककर amet ॥ २० ॥ तब विष्णु देवताओसे बोरे कि, यह महदिवजी हमारी देहम विराजमान हैं, वह योग 


न्ग 


09404 


$ सत्य २ कहो वह महेशान कहां विराजमान हैं ? ॥ २२ ॥ तव अव्ययात्मा मुरारि हरिने अपने हृदयकमलपर शयनकरनेवाले इश्वरलिंगका दर्शन कराया ॥ २३ N 
| १ ''पळं कपचतृष्टयम -चार कषेका पल होताहे और सोलह मासेका एक कर्ष होताहे I | 
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| दिवताक्रमानुसार अत्युचम क्षीरोदिद्वारा उस शाश्‍वत, अविचलित ओर क्षयोदयबिबर्जित लिंगका दर्शन करनेलगे ॥ २४ ॥ De गोरोचन ओर सुगंधित satt 
113 | अनुठिमकर पीछे बेलपत्र औरं कमलसे उन भगवाच ठिंगरूपी हरकी पूजा की॥ २५॥ इसके पीछे अद्धाभकिसहित धूप, दीप, दिऽ इत्यादि देकर अटोत्रशतनामक | 
॥४ जप करतेहुए प्रणाम किया ॥ २६ ॥ नारदजी बोळे कि, देवताओंके इसमकार ध्यान करनेपर वह सत्व ओर तमोगृणसे आवृत हरिहर किसप्रकारसे परस्पर एक | $| 
||| शुरीर होगयेथे ? ॥ २७ ॥ पुलस्त्यजी बोठे कि, विभु देवताभोँको चिन्तित जानकर विश्रमते हुएथे, वह मूर्ति सवेलक्षणयुक्त सम्पूण आयुधेसि शोभायमान såk | $ 

Io क्षियोदयविवार्भत ॥ २८ ॥ और सार्दद्विनयन ( ढठोइनेत्र ) कनक ओर सर्पके कानेंमें कुंडल शोभायमान, faar बाल, ओर जटाको धारण कियेइुए गरुड | ४ 
ततोऽमराःमेणेवक्षीरादिभिरनुत्तमेः ॥ स्रापयांचकिरेखिगंशाश्वतंधुवमव्ययम्‌ ॥ २४ ॥ आलिप्यगोरोचनयाचंदनेनखुगंधिना ॥ बिल्वपतरांबुनेदेवंपून 

På यामासुरंजसा ॥ २५ ॥ धूपयित्वागुरुंभक्तयानिवेद्यपरमोषधीः ॥ जत्वाष्टझतनामानिप्रणामंचक्िरेततः ॥ २६॥ नारदउवाच ॥ इत्येवचितयंतस्तेदेव 

| $ देवोहराच्युतो ॥ कथेयोगंतमांपन्नोसत्तवेनतमसावृतो ॥ २७॥ पुलरुत्यउवाच STM RATT PIE: ॥ सवेलक्षणसंयुक्तःसवांयुधधरो 
|| व्ययः ॥ २८ ॥ साद्धेद्विने्ेकनकादिकुंडलंजटागुडाकेशाखगपेभध्वजम्‌ ॥ समाधवंहारभुजंगभूषणंपीताजिनाच्छत्नकटिप्रदेशम्‌ ॥ २९॥ चक्रासिहस्तं 
हलशाज्ञपाणिपिनाकशूडाजगवान्वितंच ॥ कपहखदांगकंपाळघंटंसशंखटंकाररवंमहर्षे॥ ३० ॥ टद्दैवदेवाहरिकरंतनमो$स्तुतेसवेगताव्ययेति E | på 
प्रोक्तप्रणामा:कमलासनायाश्वकुमेतिचेकतरांनियुज्य ॥ ३१ ॥ तानेकचित्तान्विज्ञायदेवान्देवषातिहीरेः ॥ प्रगृद्याभ्यद्रवत्तणेकुरुक्षेत्रस्वमा अमम्‌ ॥ २२॥ 
||| ततोऽपञ्यंतदेवेशंस्थाणुभूतंजलेस्थितम्‌॥ हद्दानमःस्थाणवेतुप्रोकत्वासवेप्युपाविशन ॥ 23 ॥ IR 1 $ 
13 और वृषभबाइन हार और भुजंग (सर्प ) इनसे शोभायमान, उनकी कमरमे पीताम्बर ओर गजचर्म वैधाथा ॥ २९ ॥ हाथमें चक्र, असि (तलवार ) हळ, शाह ||| 
18 | पिनाक, शूळ और आजगव, कपई, खदांग, कपाल, घंटा और शंखकी ध्वनि कररहे हैं हे महे ॥ ३०॥ देवताओंने उन हरिहरका दर्शनकरके “ हे अव्यय ! हे सवगत! 3 
|S तुमको नमस्कार है” इसप्रकार कहकर अह्माजीके सहित प्रणाम किया, उस समय वह सभी एकाग्रचिंच हुए ॥ ३१ ॥ देवपति हरि उनका एकाग्रचित्त हुआ देख | 
13 कर अपने साथ ले शीघ्रही अपने आश्रम कुरुक्षेत्रको छे गये ॥ ३२॥तब वे सभी स्थाणुभूत विराजमान महेरवरको देख ' स्थाणुकी नमस्कार है यह कहकर बठ॥ २२. ॥तब वे सभी स्थाणुभूत विराजमान महेश्वरको देख “स्थाणुको नमस्कार है” यह कहकर बेठे॥ ३३॥ 

; letet: एकमूर्नि होनेसे जिनेत्रशिवकी adai? ar (डेट ) नेत्र और अ विष्णुमूर्तिक एक नेत्र ऐसे दाईनेत्र हुए 1111111 $ 
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तब बल्लाजी बोले कि, हमें वर दो, हे जगन्नाथ ! सम्पूर्ण जगत क्षुभित होगया है, इसकारण हे अतिथिभिय ! 2 हूजिये, अर्थात्‌ इस जलसे निकळ कर! 


दर्शने दीजिये ॥ ३४ ॥ वृषभध्वजने यह मधुर वचन सुने सुनतेही वह सर्वव्यापी निरंजन हर शीघतासे उठे ॥ ३५ ॥ ओर हँसते २ बोले कि, “ देवा 
विदेवको नमस्कार है उनको Al हुआ देखकर इन्द्र इत्यादि देवताओंनि विनय सहित प्रणाम किया ॥ ३६ ॥ और सभी बोले कि, है शंकर ! शीघ्रही इस महा 
वतको त्याग कीजिये. आपके ब्रेजसे व्याकुठ और क्षुभित होगई है॥ ३७ ॥ महादेवजी बोले कि, मैंने इस महाव्रतका त्याग किया यह वचन सुन 
तेही इन्द्र इत्यादि देवता हर्षिव होकर स्वर्गको चले गये ॥ ३८ ॥ हे महामुने ! उस समय पृथ्वी, सागर और सम्पूर्ण पर्वत कंपायमान होगये, यह देखकर महा 
ततोऽत्रवीत्सुरपतिरेहिनोदीयतांबरः ॥ क्षुष्यंजगजगन्नाथउन्मजस्वाप्रियातिथे ॥ ३४ ॥ ततस्तांमधुरांवाणीशुश्राववृषभध्वजः ॥ अुत्वोत्तस्थोचवेगेनसर्व 
पीनि 3 i WERA वि AY: Å 3 ; 
व्यापीनिरंजनः॥ ३५ ॥ नमोस्तुदेवदे al 
महात्रतंजयोलोकाःकुब्धास्तेतेजसाहिता: ॥ २७॥ अथोवाचमहादेवोमयात्यक्तोमहाबतः ॥ ततःसुरादिवजग्पुद्धेशःप्रयतमानसाः ॥ ३८॥ ततोवि 
कंपतेप्रथ्वीसाध्वद्रीपामहामुने । adie. an ॥ २९॥ ततःपर्यचरच्छूलीकुरुक्षेत्रंसमंततः ॥ ददशोंषवतीतीरेउशनसंतपोनि 
| वि ॥ ४० ॥ ततान्रवीत्सुरपतिःकेमथतप्यतेतपः ॥ जमत्क्ोभकरंविप्रतच्छीभंकथ्यतांमम' ॥ ४१ ॥ उश्नाउवाच ॥ तवाराधनकामार्थतप्यतेहि 
महत्तपः॥ तस्मात्संजीविनीविद्यांज्ञातुमिच्छेजेळोचन ॥ ४२ ॥ हरउबाच ॥ तपसापरितुष्टोस्मिसुततेनतपोधन A तस्मात्संजीविनीबिद्यांभवान्ज्ञास्यति 


A A 


तत्त्वतः ॥ ४३ ॥ वरंळव्व्वाततःशुक्रस्तपसःन्यवत्तेत ॥ तथापिचलतेपृथ्वीसाब्पिभूभृन्नगावृता ५ ४४ ॥ 
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; देवजी चिन्ताकरने लगे कि, पर्थ [ किसकारणसे जात हुई है ॥ २९॥ इसप्रकारको चिन्ता करनेके पीछे वह कुरुक्षेत्रके चारों ओर फिरने लगे, जाकर देखा कि, 
ओववतीनर्दीके किनारे तपोनिधि उशनाजी विराजमान ह॥ ४ ०॥ यह देखकर सुरपति भव उनसे बोले कि,तुम किसकारण तपस्या करते हो, हे विभ! शीघ कहो कारण कि, 
तुम्हारी इस तपस्यासे सम्पूर्ण जगत क्षजित होगया हे ॥४३॥ उशनाजी बोले कि, आपकी आराधनाकी इच्छासे में इस कठोर तपस्यामें प्रवृत्त हुआहे हे त्रिलोचन ! 
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इसके प्रभावसे संजीवनीविद्याके जाननेकी भरी इच्छा हे ॥ ४२ ॥ महादेवजी बोले कि, हे तपोधन ! में तुम्हारी इस भ्रेष्ठ तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट होगयाहू, इसकारण तुम 


AN DN 


| $ |तत्वतः संजीवनी विद्याके जाननेवाले होंगे ॥ ४३ ॥ शुक्र वरको पाकर तपस्यासे निवृत्त हुये, तथापि पृथ्वी, सागर और सम्पूर्ण पर्वत क्षभित होनेलगे ॥ ४४ ॥ 
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वेभ्यःप्रोवाचप्रहसन्हरः ॥ सचागतःसुरेःसद्रेःप्रणतोविनयान्वितः ॥३६॥ बसूचुदेवताःसर्वास्त्यज्यतांशंकरट्वतम्‌ ॥ | 
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यह देखकर महादेवजी परमपवित्र सप्तसारस्वतको गये, जाकर देखा कि, मंकणकनामके महर्षि नृत्य कररहे हैं, वह बालककी समान हावभावमें भरे 
हुए भुजा फेलाकर बडे वेगसे इसप्रकार नृत्य करनेमें प्रवृत्त हुऐ हैं उनके वेगसे सम्पूर्ण पर्वत ओर पृथ्वी विचालित होनेलगी ॥ ४७ ॥ ४६ ॥ 
महादेवजीने यह देखकर उनका हाथ पकड़ हँसते २ कहा, कि, हे महर्षे ! कया विचारकर आर किसकारणसे नृत्य करतेहो ओर किसकारणसे आपको इस 
प्रकार संतोष हुआ है सो कृपाकर FRY ॥ ४७ ॥ मंकणकंजी बोले कि, हे द्विजेन्द्र ! जिसकारणसे में आज इसपकारसे संतोषित हुआहूं सो 
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[आप सुनिये, uer अथ तपस्या करते २ मुझे बहुत वष व्यतत EY हु ॥ ४८ ॥ इससमय देखताइ कि, मर हाथामस क्षतयांगस भाणमागडारा शाक | 


ततोगमन्महादेवःसप्तसारस्वतंशुचि ॥ ददशतृत्यमानंचऋषिमंकणसंज्ञितम्‌॥ 24 ॥ भावेनपोश्यतिवालवत्सभुजोप्रसायेंवननत्तेवेगात्‌ ॥ तस्येववेगे 
नसमाहतातुचचालभूभूमिधरेःसहेव ॥ ४६॥ तंशंकरोऽभ्येत्यकरेनिग्रह्मप्रोवाचवाक्यंप्रहसन्महपे ॥ किभावितोनृत्यसिकेनहेतुनावदस्वमामद्यकिमञरतु 
(8: ॥ ४७ ॥ सब्राह्मण प्राहममाद्तुश्यिनेहनाताशुणुतदिजेंदर ॥ तपस्यतोमेबहवोगताहिसंवत्सराःकायाविशोधनाथैम्‌॥ ४८ ॥ ततोष$नुप्श्यामिकरा | 
त्क्षतोत्थनिगेच्छतेशाकरसंभमेह ॥ तेनातित्टोस्मिभशंद्रिजेंद्रयेनास्मिनृत्यामिसुभावितात्मां ॥ ४९ ॥ तंप्राहशांभुद्विजपञ्यमह्यभर्मप्रवृत्तंकरतोति | 
SA ॥ संताडनादेवनचप्रहषांममास्तिनूनंहिभंवान्म्रमत्तः ॥ «० ॥ श्रुत्वाथवाक्यंवृषभध्वजंतनत्वामुनिमकणकोमह्षे ॥ नृत्यंपरित्यज्यसुविस्मितों | 
5थववृंद्पादोविनयावनम्रः ॥ ५१ ॥ तमाहशंभुद्रिजगच्छठोकंतंत्रह्मणोदुर्गेमएवयश्व ॥ इदंचतीथेप्रवरंपूथिव्यांपूूदकंस्यात्सुमहत्फलटंहि ॥ «२ ॥ सानि | 
व्यमभेवसुरासुराणांगंधवेविद्याधरकिनराणाम्‌ ॥ सदार्तुधर्मस्यनिधानमग्यंसारस्वतंपापमलापहारि ॥ «३ ॥ | 


वृक्षका पका रस निकलने लगा है, हे वेन्द्र ! इसकारण अत्यन्त संतोष उपस्थित होनेसे में परमज्ञावयुक्त होकर नृत्य कररहाहूं ॥ ४९ ॥ शिवजी बोले 
कि, हे द्विज ! देखो ताइना करनेसे मेरे IAA यह अत्यन्त शुकुवणेकी भस्म प्रगट हुई है; परन्तु इसमें हमारे हर्षका विषय कुछभी नहीं है आप अवश्यही मत 
वाले होगये हैं ॥ ५० ॥ हे महपें! मंकणकजीने महादेवजीके इन वचनोंको सुनकर Fet छोड़ अत्यन्त विस्मितहो नम्रता सहित उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया ॥ ५१ ॥ तब महादेवजी उनसे बोले कि, हे द्विज! आप सर्वेलोकदुर्गमजह्मलोकको जाओ, यह 1953 पथ्वीमें विख्याततीर्थ होकर विख्यात होगा; ओर 
महाफलका देनेवाला होगा ॥ ५२ ॥ देवता, गंधर्व, वियाधर ओर किन्नरगण सर्वदा यहां विराजमान रहेंगे, इसके अतिरिक्त सर्वदा यह धर्मका निधान 
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होगा, सम्पूण तीथोमें अग्रणीय होगा, ओर सम्पूर्णे पापोंका हरण करनेवाला होगा ॥ ५३ ॥ सुप्रभा, कांचनाक्षी, सुवेणु, विमलोदका, महोदरा, U| 
विमला ओर सरस्वती ॥ ५४ ॥ यह सप्तसरस्वती यहां नित्य विराजमान रहेंगी ओर सभी सोमलताके पान करनेके फलकी देनेवाली ओर परम पुण्यदायक 
होगी ॥ ५५ ॥ आपी TAT गरीयसी मूर्तिको स्थापितकर परमपवित्र दुर्गम बल्नछोकको प्राप्त होगे ॥ ५६ ॥ हे तपोधन ! देवाधिदेव महांदेवजीके इस $ 
प्रकार कहनेपर वशी मंकंणक कुरुक्षेत्रमे मूर्तिको स्थापितकर बह्ललोकको गये ॥ ५७॥ मंकणकजीके जातेही पृथ्वी स्थिर हुई महादेवजीभी परमपवित्र अपने | 
स्थानको चलेगये ॥ ५८ ॥ हे द्विज ! महादेवजी जिसकारणसे उस समय तपस्या करनेको गयेथे; जिसकारणसे देवीको देखनेके निमित्त अंधक शून्य पर्वतपर गयाथा 
सुप्रभाकांचनाक्षीचसुवेणुविमलोदका I महोदराचोषवतीविशालाचसरस्वती ॥५४॥ एताःसप्तसरस्वत्योनिवसिष्यातिनित्यः ॥ सोमपानफलंसवा 
्रयच्छंतिसुपुण्यदाः ॥ ५ ॥ भवानपिङुरुकतेसत्तिस्थाप्यगरीयसीम्‌ ॥ गमिष्यतिमहा पुण्यंत्रह्मोकंसुदुरगेमम्‌ ॥ ५६॥ इत्येवमुक्तोदेवेनशंकरेणतपो 
धन ॥ मूर्तिस्थाप्यकुरुक्षे्रह्मलोकमगाद्रशी ॥ ९७ ॥ गतेमंकणकेपृथ्वीनि्चलासमजायत॥ अथागान्मंद्रंरंधुनिजेनावसथंशुचि ॥ ५८ ॥ एवंतवोक्त 
द्विजझंकरस्तुगतस्तदासीत्तपसर्तुशेले ॥ शून्येऽभ्ययाद्ष्टुमातिहिदेव्यासयोजितोयेनहिकारणेन ॥ ५९ ॥ इतिश्रीवामनपुराणेभेरवप्रादुभाषेद्रिषष्टितमो 
ऽध्यायः ॥.६२॥ नारदउवाच ॥ गतांधकस्तुपाताळेकिमचेष्टतदानवः ॥ शंकरोमंदरस्थोपियच्चकारतदुच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ पुलस्त्यउवाच ॥ पातालस्थोध 
कोब्रहम्वाद्वचतेमदनाग्निना ॥ संतपतविग्रहःसर्वान्द्ानवानिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ समेसुहृत्पमेवेुःस्रातासपितामम ॥ यस्तामद्रिसुतांशीभंममांति 
कमुपानयेत्‌ ॥ ३॥ एवंशुवतिदित्येद्रेअंधकेमद्नातुरे ॥ मेषगभीरनिषार्षप्रहादोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ येयंगिरिसुतावीरसामाताधर्मतस्तव ॥ पिता 
त्रिणयनोदेवःश्रूयतामत्रकारणम्‌ ॥ & ॥ 
सों मैने तुम्हारे निकट कहा ॥ ५९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां मंकणकोपाख्यानं नाम द्विषष्टितमोऽव्यायः ॥ ६२ ॥ ॥ & ॥ ॥ & ॥| 
नारदजी बोळे कि, अंधकने पातालमें जाकर कया किया था ओर महादेवजीने मंदराचलपर विराजमान हो जो कियाथा सो कहिये ॥ ३ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, 
ब्रह्मन्‌ ! अंधक पातालमं जा मदनानलमें दग्ध होनेलंगा, उसका शरीर संतप्त होगया, इस अवस्थामें वह दानवोंसे बोला ॥ २ ॥ कि, जो मनुष्य उस शेहेन्द्र | $ 
रीको शीघही मेरे स्थानपर लावेगा वही मेरा यथार्थ बंधु है, वही मेरा भ्राता, वही मेरा पिता ओर वही मेरा मित्र हे ॥ ३ ॥ År अंधक मदनातुर हो इस 
कारके वचन कहने लगा, प्रह्मदजी मेघके गंभीर स्वरकी समान उससे यह वचन बोले ॥ ४ ॥ कि, हे वीर ! यह गिरिनंदिनी धर्मसे तुम्हारी माता ओर शिवजी | 
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हारे पिता हैं, इसका कारण सुनिये ॥ ५ ॥ हे दानव ! तुम्हारे पिता सर्वदा धर्ममें आसक्त रहतेथे उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब पूर्वकालमें उन्होंने पृत्रकी 
इच्छासे महादेवजीकी पुजाकी॥&॥ महादेवजी उनकी पूजासे संतुष्ट हो बोले कि, में ने तुमकों पुत्र दिया, देतेहुए उस पुत्रकी इच्छा करनेवाले देत्यसे यह वचन कहे॥७॥ 
हे हिरण्याक्ष ! मेरे योगमें स्थितहोनेपर गिरिपुत्रीने नमे ( कीडा ) सहित मेरे तीनों नेत्रॉंको एकसाथ बंद किया, उससे अंधकार प्रगट हुआ VEN उसी अंधकारसे 
यह नीलवणें घनस्वन ( मेघ समान गंभीर शब्दवाला ) भूत प्रगट हआहे, हे दैत्य ! यह तुम्हारे योग्य पुत्र है, इसकारण इसको ग्रहण करो NAN तुम्हारा यह पुत्र IA] 
लोकनिन्दित कार्य करने लगेगा अथवा जब यह अधम त्रिलोकीकी माताकी अभिलाषा करेगा ॥१०॥ या जब त्राह्मणोंका निरादर कर उनकी हत्या करेगा तब में स्वयं ||$ 
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त्वपि्ातवपुत्रेणवरमेनित्येनदानव॥ आराधितोहरोदेवःपुत्राथोयपुराकिठ ॥ ६॥ तस्मेत्रिळोचनेनासीदत्तोंधोप्येवदानवः ॥ पुत्रकःपुत्रकामस्यप्रोक्त्वेत्थं || 
वचनंविभो ॥ '७॥ नेत्रत्र्‍यंहिरण्याक्षसनमंसुतयामम ॥ पिहितंयोगसंस्थस्यततोध्येमभवत्तमः ॥ ८॥ तस्माचतमसोजातोभूतोनीलवनस्वनः ॥ तदिदं | 

गृह्मतांदेत्यतवोपयिकमात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ यदातुलोकविद्विष्टंकमंचायंकरिष्यति ॥ त्रेलोक्यजननींचापित्वभिवांछिष्यते$धमः ॥ 3 ॥ घातयिष्यतिवा | 
विप्रंयदाप्रश्षिप्यचासुर ॥ तदास्यस्वयमेवाहंकरिष्येकायशोषणम्‌ 1999 ॥ एवमुक्त्वागतःशंभुःस्वस्थानंमंदराचलम्‌ ॥ त्वत्पितापिसमभ्यागात्त्वामा | 
दायरसातलम्‌ ॥ 9२॥ एतेनकारणेनांबाशेळजातवदानव ॥ सवेस्यापीहजगतोगुरुःशंभुःपिताथवम्‌ ॥ 9३॥ भवानपितथायुक्तःशाख्तरवेत्तागुणाद्धुतः ॥ | 
नेहशेपापसंकल्पेम्तिकुयौद्भवद्विघः ॥ 9४ ॥ त्रेळोक्यपरभुव्यक्तोभवःसंवैनेमस्कृतः ॥ अजेयस्तस्यभायेयेनत्वमहोऽमरादेन॥ 4 क्तः | 
सप्राप्तुशैलराजात्मजाशुभाम्‌ ॥ अजित्वासगणंरुद्रंसचकामोथदुलेभः ॥ १६-। å m 


इसके शरीरको नाश करूंगा ॥ ११॥ यह कहकर शिवजी अपने स्थान मंदरांचलको चलेगये, तुम्हारे पिताभी तुम्हें लेकर रसातलमें लेआये ॥ १२ ॥ हे दानव ! इस 
कारणसे पार्वती biok: तुम्हारी माताकी जगहमें हे. सारांश यह है कि, शंभु सम्पूर्ण जगतके गुरु ओर पिता हैं इसको तुम निश्‍चय जानो ॥ १३ ॥ तुमशी तो सम्पूर्ण 

MaE जाननेवाळे अद्धतगुणांसे भूषित आर सबदा युक्ति ज्ञानसे सुशोभित हो, इसकारण आपकी समान पुरुष कदापि ऐसे पापकार्यमें अपनी samt नहीं| 
(गाते ॥ १४ ॥ अव्यक्तस्वरूप महादेवजी साक्षात्‌ त्रिलोकीके प्रभु हैं, सव लोगे) नमस्कार करनेयोग्य ओर अजेय Å वह शैलकुमारी उनकी | 
भायी हे, इसकारण हे अमरारि ! तुम कीश उनमें कामना नहीं करसकते ॥ १५ ॥ और उनके पानेकी तममें कुछशी सामर्थ्यं नहीं हे कारण कि| 
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जीतना असम्भव है ॥ १७ ॥ ह महाबल ! तुम क्या इन न कार्योके करनेमे समर्थ हो, में सत्यही सत्य कहताहूं कि, तुम महांदेवजीके यथार्थ स्वरुपको 


नहीं जानसकते ॥ १८ ॥ हे दत्य ! कया तुमने नहीं सुना है कि, देंडनामक राजा पराई ख्रीकी इच्छाके वशसे ज्ञानहीन हो, राज्यके सहित विनष्ट होगयाथा॥ ३९॥ 


|पूर्वकालमें देडनामका एक राजाथा, वह अपार बलवाहनेसि युक्त था, उसने परमतेजस्वी भार्गव ( शुक्राचार्य ) को अपना पुरोहित किया ॥ २० ॥ इसके उपरान्त || 


उसने भार्गवके दरारा रक्षित होकर विविधाँतिके यज्ञ किये थे, भागेवके अरजा नामकी एक कन्या थी ॥ २१ ॥ शुक्र एक समय वृषपर्वाके पास गये थे, वहाँ उनसे|| 
यस्तरेत्सागरंदोभ्यीपातयेद्वविभास्करम्‌ ॥ मेरुसुत्पाटयेद्रापिसजयेच्छूळपाणिनम्‌ ॥ ३७ ॥ उताहोस्विदिमांशक्तःक्रियांकतुमहाबलः ॥ en | 
हरोज्ञातुंसत्यंसत्यंमयोदितम्‌ ॥ १८ ॥ कित्वयानश्रुतंदेत्ययथादंडोमहीपतिः ॥ परस्रीकामनामूढःसरष्ट्रोनाशमाप्तवान्‌ ॥.9९ ॥ आसीहंडोनामनृपः | 
प्रभूतबलवाहनः ॥ सचवत्रेमहातेजाःपोरोहित्यायभागेवम्‌ UR 0 इेजेचविविधेयेज्ञेनेपतिःशुक्रपाठितः ॥ शुक्रस्यासीचदुहिताअरजानामनामतः ॥ | 
॥ २१ ॥ शुक्रःकदाचिदगमदरषपवोणमासुरम्‌ ॥ तेनाचितश्रिरंतत्रतस्थोभागेवसत्तमः ॥ २२॥ अरजाःस्वग॒हेवहिशु श्रृपतीमहासुर ॥ अतिष्ठतसुचाव 
गीततोभ्यागान्नराधिपः ॥ २३॥ सपप्रच्छककशुक्रोस्तितमूचुःपरिचारिकाः ॥ गतःसभगवास्छुक्रोयाजनायदनोःसुतम्‌ ॥२४॥ पप्रच्छनृपतिःकातुतिष्ठते | 
भागंवा श्रमे ॥ तास्तमूजुगुरोःपुत्नीसंतिष्ठ त्यरजानूप ॥ २५ ॥ तामाश्रमेञुक्रसुतांद्र्मिद्ष्वाकुनंदनः ॥ प्रविवेशमहाबाहुदेदशौरजसंततः ॥ २६ ॥ | 
तांहड्डाकामसंतपतस्तत्क्षणादेवपार्थिवः ॥ संजातोंधकदंडश्वकृतांतवलचोद्तिः ॥ २७.॥ | 

पूजित होकर बहुत समयतक रहे ॥ २२ ॥ हे महासुर ! अतिसुन्दरांगी अरजा अपने vet अभिकी सेवा कर रहने लगी, इसी अवसरमें पृथ्वीपति दंड वहाँ जा 
पहुँचा ॥ २३ ॥ उन्होंने पूँछा कि, शुक्र कहां हैं, तब परिचारिकाओं ( अरजाके शुश्रूषार्थ नियुक्त Fast) ने उत्तर दिया कि, भगवान भार्गव याजनार्थ वृषपर्वा दान ||$ 
वके निकट गये हैं ॥ २४ ॥ राजाने पूछा कि, भार्गवके आश्रममें कोन खी विराजमान है, उसने उत्तर दिया कि; राजन्‌ ! वह गुरुजीकी कन्या अरजा रहती है|| 
॥ २५ ॥ यह वचन सुन महाबाहु इक्ष्वाकुनंदन दंडराजा शुक्तदुहिताको देखनेके निमित्त आश्रमके भीतर गये, ओर जाकर अरजाको देखा ॥ २६ ॥६ 
यह ( अरजा ) देखतेही उसी समय दुर्शाग्यके बलसे प्रेरित हो उसकेविषे कामके वशीभूत हो दग्ध होनेलगे ॥ २७ ॥ | | 
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|इसके उपरान्त महाबलवान्‌ दंड सेवक बंधु ओर मित्र ओर शुक्रके शिष्य इन सबको वहाँसे बाहरकर आप इकलेही उसके पीछे २ जानेलंगे ॥ २८ ॥| 
AE sn कक SAA EA MC S, AO i ; [adres “FR HA A ~ R 
हे दानव ! उनको आताहुआ देख शुक्रनेंदिनी यशस्विनी अरजा उठ खडीहुई आर अत्यन्त हषित हो भातृभावसे इनकी पूजा की ॥ २९ ॥ राजाने उससे कहा कै, 
हे 





बाले ! में कामाग्निसे दग्ध हो रहाहूं, अपने आिंगनरूपी जलसे उसको बुझाकर मुझे प्रसन्न करो ॥ ३० ॥ अरजाने विनीतभावसे उस असुरभावमें स्थित नरवरको | 
A AR ~ a NOE ळे ह च AN i NA av A A i R ५ धर्मसे 
उत्तर दिया कि, हे नृपति श्रेष्ठ ! मेरे पिता बड़े क्रोधी हैं, वह देवताओंकोभी दग्ध करसकते हैं ॥३१॥ हे PEAK ! तुम मेरे आश्रममें स्वयं उपस्थित हुए हो; में gr 


| 
है 
EAIN TANS STN 


तुम्हारी भगिनीहूं कारण कि, तुम मेरे पिताके शिष्य हो ॥३२ ॥ देडजी बोले कि, हे भीरु ! शुक्र तो कुछकालके अनन्तर हमें दग्ध करेंगे,परन्तु हे तनुमध्यमे कामाग्नि 
[तो इसीसमय हमें दग्ध करडालता हे ॥ ३३ ॥ अरजा बोली राजन्‌! एक मुहूर्चठहरो, पिताजी ANE उनके निकट अपनी इच्छा प्रकाश करना वह मुझे अवश्यही 
| विसजेयामासतदाभृत्यान्भ्रातृन्सुङृत्तमान्‌ ॥ शुक्रशिष्यानपिवलीएकाकीपृष्ठआत्रजत्‌॥ २८ ॥ तमागतंशुक्रसुताप्रत्युत्थाययशास्विनी ॥ पूजयामाससं 
हृशभातभावेनदानव ॥-२९ ॥ ततस्तामाइनृपतिवालेकामाग्नितापितम्‌ ॥ मांसमाहादयस्वाद्यस्वपरिष्वंगवारिणा ॥ ३० ॥ सापिप्राहनरश्रेष्ठंसविनी 
तातमासुरम्‌॥ पितामममहाकोधीजिद्शानपिनिदंहेत्‌ ॥३१॥ सूढबुद्धेभवान्त्राताममापिर्वयमागतः ॥ भगिनीधरमतस्तेहभवाञ्छिष्यःपितुर्मम।३२॥ 
| सोबवीद्रीरुमांशुकःकालेनपरिधक्ष्यति ॥ कामाग्निनिदेहतिमामद्येवतञुमध्यमे ॥ ३३ ॥ साप्राहदंडंनृर्पतिसुहृतेपरिपालय ॥ तमेवयाचस्वगुरुंसते 

दास्यत्यसंशयम्‌ ॥ ३४ ॥ देडोत्रवीत्सुतन्वंगिकालक्षेपोनमेक्षमः ॥ हुतावसरकतेत्वेविन्रमायातिसंदरि ॥ ३९ ॥ ततोब्रवीच्चविरजानाहंतवांपार्यिवात्मज ॥ 

दातंशक्तातथात्मानमस्वतंत्राहियोषितः॥३६॥किवातेबहुनेक्तेनद्राक॑नारानरायिप ॥ गच्छस्वशुक्शापेनसभृत्यज्ञातिबांधवः ॥ १७॥ ततोञवीन्नरपतिः 
| सुतनुशणुचेष्टितम्‌ ॥ चित्रांगदायायदत्तंपुरादेवयुगेशुभे ॥३८॥ विश्वकमेसुतासाध्वीनाम्नाचित्रांगदाभवत्‌ ॥ रूपयोवनसंपन्नापद्महीनातुपञ्चिनी ॥३९॥ 
प्रदान करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ३४ ॥ दंड बोठे कि, हे कशाज्गी ! मुझे किंचितशी समयके व्यतीत करनेकी सामर्थ्य नहीं है; हे सुन्दरि I हुतावरस कत्तंलवमें | 
Ra होतही हैं ॥ ३५॥ तब अरजा बोली कि, हे पार्थिवनंदन ! खीजाति स्वाधीन नहीं हे इसकारण में किसी प्रकारशी आत्मप्रदान नहीं करसकती ॥ ३६ ॥ || 
तुम्हारे अब बहुत कहनेसे क्या होगा, तुम शुक्रके शापसे सेवक, ज्ञाति ओर बंधु बांधवॉके संहित विनष्ट न हो ॥ ३७ ॥ दंडकने यह वचन सुन उत्तर दिया कि. 


på 


हे सुतनु ! पहले परमपवित्र देवयुग ( सतयुग ) में चि्रङ्गदाने जिसमरकारक्रा व्यवहार किया था सो सुनो ॥ ३८ ॥ विश्वकमोके चितराङ्गदानामसे विख्यात | 
|एक कन्या थी, जैसी साध्वी थी उसी प्रकारके रूप और योवनसे युक्त * 


थी; उस पंञ्चिनी चित्राङ्गदाने अपनी सुकुमारतासे कमलकाभी निरादर करदिया था॥३९॥ | 
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चा०पु० ।८ [इह AR खानकरनके लिये उतराही थी कि, इसी अवसरमें सुदेवका पृभ पथ्वीपति बुद्धिमान सुरथं आपहुँचा ॥४०॥४१॥ चित्रांगदा संखीननसे fate ससियोसे 
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धेययुक्त यह वचन बोली क, यह नृपतिनंदन मदनके बाणसे संतापित होरहा हे ॥ ४२ ॥ इसकारण-मुझे इस परमसुन्दर राजनंदनको आत्मदान करना सर्वथा उचित है, 
सखियेनि कंहा कि, हे grat ! तुम बाला ओर अप्रगल्मा हो ॥४३॥ हे अनघे ! आत्मदान करनेमें तुम्हे स्वतंत्रता. नहीं है. कारण कि, तुम्हारे पिता हैं वह परम|| 

के जाननेवांले हैं ॥ ४४ ॥ इसकारण स्वयं सिद होकर राजाको आत्मदान करना तुम्हें कदापि उचित नहीं. सखियें इसप्रकार केहही si] 
४ | थीं कि, इसी समयमें सत्यसम्पन्न परमपवित्रस्वभाव राजा सुरथ ॥ ४५ ॥ कामदेवसे पीड़ितहों वहाँ आ चित्रांगदासे बोले कि, हे मुग्वे ! हें मदिरेक्षणे st] 


साकदाचिन्महारण्यंसखीभिःपरिवारिता ॥ जगामनिमिषंनामस्नातुंकमललोचना ॥ ४० ॥ सास्नातुमवतीणोचअथाभ्यागाननरेश्वरः ॥ सुदेवतनयोधी 
मान्सुरथोनामनामतः ७०७1 ॥ संबृतासासखी'प्राहवचनंसत्त्वसंयुतम्‌ ॥ असोनराधिपसुतोमदनेनकदथ्येते ॥ ४२ ॥ यदर्थेचक्षममेस्यस्वप्रदानंसुरू | 
पिणः ॥ सख्यस्तामबुवन्वाल/अप्रगल्भासिसुंदरि ॥ ४३॥ अस्वातंत्यतवास्तीहम्रदानेस्वात्मनोनवे ॥ पितातवास्तिधमिष्ठ:सर्वश्ञास्रविशारदः ॥४४॥ 
नतेथुक्तमिहात्मानंदाठुनरपतेःस्वयम्‌ ॥ एतस्मन्नतरेराजासुरथःसत्यकःशुचिः ॥ ४५ ॥-समभ्येत्यात्रवीदेनांकंदपशरपीडितः ॥ त्वंमुग्धेमोहयसिमां 
दृष्टयेवमद्रिक्षणे ॥ ४६ ॥ त्वद्दृष्टिारवाणेनस्मरेणाभ्येत्यताडितः ॥ तन्मांकुचतलेतल्पेअभिझायितुमहेसि ॥ ४७ ॥ नोचेत्यधक्ष्यतेकामोभूयोभूयो 
तिदझेनात ॥ ततःसाचारुसवीगीराज्ञाराजीवछोचना ॥४८॥ वार्यमाणासखीभिस्तुप्रादादात्मानमात्मना ॥ एवंपुरातयातन्व्यापरिञरातःसभूपतिः॥४९॥ 
तस्मात्त्वमापसुश्राणमापरित्रातुमहासे ॥ अरजस्कात्रवीहंडंतस्यायद्वत्तम॒ुत्तमम्‌ ॥ «० ॥ कित्वयानपरिज्ञातंतस्मात्तत्कथयाम्पहम्‌ ॥ तदातयातुतन्व | 
` ग्यासुरथस्यमहीपतेः ॥ «१॥ | | | NN, 

देखतेही में मोहित होगयाईं ॥ ४६ ॥ मदनेने आकर तुम्हारी इ्टिरूपी बार्णोसे मेरे आवात कियेहें, इसकारण तुम मुझे अपने कुचोंके नाचे शयन कराओ ॥ | 
॥ ४७ ॥ नहीं तो वारम्वार तुम्हारे दर्शनके प्रभावसे काम मुझे भस्मीभूत कर डालेगा, राजाके यह वचन सुन चारुस्वागी राजीवलोचना चित्रांगदाने ॥ ४८ ॥ | 
सखियोंके रोकनेपरशी आपने स्वयं अपनेको दान किया, इसप्रकारसे पहले उस रुशांगीने राजा सुरथका उद्धार कियाथा ॥ ४९ ॥ इसकारण हे सुश्रोणि !| 
तुमशी हमारा उद्धार करो. शुक्रनंदिनी अरजाने उत्तर दिया कि, हे राजन ! चित्रांगदाका परिणाममें जो हुआ था ॥ ५० ॥ वह क्या तुम्हें विदित नहींन्हे ! 
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å कहती हूं सुनो, जब IG PÅ चित्रांगदाने राजा सुरथको ॥-/५१ ॥ स्वयं सिद्ध होकर आत्मदान किया तब उसके पिताने उसे इसप्रकार शाप देकर कहा कि, 
है मंदर्चेतसे ! तुमने GRANE धमकी परित्याग कर अपनेको दान कियाहे इसकारणसे तुम्हारा विवाह नहीं होगा, विवाहरहित होकर तुम पतिके सुखसे वंचित 
हागा॥ ५२॥ ५ ३॥ आर न तुम्हार पुत्र होगा, आर न पातक साथ संभोग पाआंगी,यह शापक वचन कहतेहा सरस्वती उस ॥5४४ ॥ अछताथ राजाको उसीसमय 


ANANA A 


तेरह योजन दूर बहाकर लगई, राजाके बहजानेपर चित्रांगदा मोहक वशीभूत हुई॥%९॥ तब AREA मिलकर चित्रांगदाक ऊपर सरस्वतीका शीतल TG (3 PT; 


A 


चित्रोंगदा उस अत्यन्त शीतल जलके छिड़कनेंसे वह विशवकमनादिना उत्साहक हत होनेस मृतकक[ समान ER तब सखिय उस चत्रागदाकी मृतकका समान जानकर 


` आत्माप्रदत्त ss Al ॥ यस्माद्वमप्रित्यज्यस्त्रीभावान्मंदचेतसे॥ ५२ ॥ आत्माप्रदत्तस्तस्माद्विनविवाहोभविष्यति ॥ विवाहर 
(हितानवसुखलप्स्यसिभतृतः ॥ ५३ ॥ नचपुत्रफलनवपतिनायोगमेष्यसि ॥ उत्सृष्टमातरेशापेतुह्यपोवाइसरस्वती ॥ ५४ ॥ अक्ृतायनरपतियोजनानि 


EN 


JARA ॥ अपकुष्टनरपतोसापिमाहसुपागता ॥ << ॥ ततस्ताःसिषिचुःसवोसरस्वत्याजलेनहि ॥ सासिच्यमानासुतरांशिशिरेणाथवारिणा ॥ «६॥ | 
मृतकल्पाहतात्साहाविधवकमंसुताभवत्‌ ॥ तांमृतामिवविज्ञायजग्मुःसख्यस्त्वरान्विताः ॥ 9 ॥ आहत्तेमपराःकाष्ठंवद्विमानेतुमाकुलाः ॥ साचतास्व 
। पिसवासुंगतासुवनसुत्तमम्‌ UKA संज्ञॉलेभेसुचार्वगीदिशश्रेत्यवलोक्यच ॥ अपड्यंतीनरपतितथास्निग्धंतखीजनम्‌ 198 निपपातसरस्वत्यांपयो 
RASET ॥ तावगात्कांचनाक्षातुमहानद्यांनरधर ॥ ° ॥ गोमत्यांचप्रचिक्षेपतरंगकुटिलेजले ॥ तयापितस्यास्तद्भाव्य॑विदित्वाथविश्ञांपते ॥ | 
॥ ६१ ॥ महावनेपरिक्षिप्तासिहव्याजसमाकुले ॥ एवंतस्याःस्वयंतत्रयात्ववस्थाश्रतामया ॥ ६२-॥ तस्मान्नदास्याम्यात्मानंरक्षंतीशीलपुत्तमम्‌ | 
तस्यास्तद्वचनंश्र॒त्वादंडःशक्रसमोबली॥ विहस्यत्वरजांप्राहस्वार्थमंगक्षयंकरम्‌ ॥.६३॥ | | 

UME वहासे गई ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ उनमेंसे कोई तो काठ SE लगीं, ओर कोई अभि लानेके लिये व्याकुल हुईं, जब वह सभी उत्तम बनमें गई ॥ ५८ ॥ तभी 


A A 


सुचावंगी चित्रांगदाने चेतन्य प्राप्त की ओर दशा दिशाओंकों देखकर जब नरपति वा परमप्यारी सखी इन किसीको न देखा ॥ ५९ ॥ तब FÅR अश्रुजळ 


a 


अहाता हुई सरस्वतीक जलम गिर, हे नरवर ! तब काञ्चनाक्षी सरस्वतीने शीघ्रतासे उसको महानदी ॥ ६० ॥ गोमतीके बीच तरंगॉसे कुठि 


re 


लजलक MA फेका हे विशांपते ! उस गोमतीनेभी उसके होनहारको जानकर ॥ ६१ ॥ सिंह ओर sara परिपूर्ण महावनमें उसे फेंका, इसप्रकारसे वहाँ 
उसकी जेसी अवस्था हुई थी वह Å सुनी हे ॥ ६२ ॥ इस निमित्त में आत्मदान नहीं करूंगी, अपने सच्चरित्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करूंगी, इन्द्रकी समान 
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बलशाली दंड उसके यह वचन सुनकर हसते २ उस अरजासे बाले U&I ॥ हे कशोदारे ! उस चित्राङ्कदाक,-उसके-पिवा आर राजा सुरथके परिणामर्में 
हुआ था उसको Å कहताहूं तुम सुननेके लिये सावधान हो ॥ ६४ ॥ राजाके इसप्रकार बह जानेपर चित्रांगदा महावनमें जाकर रही तब आकाशमें फि 
वाले किसी गृह्यक ( देवयोनिविशेष ) ने उसे देखा ॥ ६७५॥ तब वह गुह्यक 

निकटको ले चलूं ॥-&६ ॥ हे असितेक्षणे ! तुम अवश्यही उनके साथ मिलेगी इसकारण तुम शीघ्र भगवान्‌ शीकंठके पासको चलो ॥.६७.॥ उस TIE 
ऐसा कहनेपर वह सुलोचना चित्रांगदा. शीधही कालिंदीके दक्षिण उत्तरम प्रतिडित भगवान्‌ श्रीकंठके पासको गई ॥ -&८ औ” यहां कालिन्दीके जलसे स्नानकर 


दुंडउवाच ॥ तस्यायदुत्तरंवृत्तंतत्पितुथक॒शोदार ॥ सुरथस्यतथाराज्ञस्तच्ट्रोतुंमतिमादधे ॥ ६४ ॥ यदाप्रकृष्टनृपतोपतितासामहावनम्‌ ॥ तथागगनसं 

चारीटष्टवान्गुहकोजनः ॥ &« ॥ ततःसोभ्येत्यतांवालांपरिभाष्यप्रयत्नतः॥ प्राहचागच्छस॒भगेनयातिसुरथंप्रति ॥ ६६ ॥ धवमेष्यसितेनत्वंसंयो 

| गमासेतिक्षणे॥ तस्माहृच्छस्वशीजलद्रष्ट श्रीकंठमी धरम ।॥३७॥ इत्येवसुक्तासातेनगुह्यकेनसुछोचना ॥ श्रीकेठमागतातूणकालिय्यादक्षिणोत्तरम॥६९८॥। .. 
हृष्टामहेशंश्रीकेठंख्वात्वारवेसुताजले ॥ अतिष्ठतशिरोनम्रायावन्मध्येस्थितोरविः 13 | अथाजगामदेवस्यस्ानकतुतपोधनः ॥ झुभःपाशुपताचाये 
सामवेदीकऋतुध्वजः ॥ ७० ॥ रुदतीमिवस्थितांतामनंगपरिवर्जिताम्‌ ॥ तांद ट्वासमुनिध्यांनमगमत्केयमित्यथ ॥ ७१ ॥ अथसातमूषिषंद्यक्गतांजलिरुप 

| स्थिता ॥ तांग्राहपुत्रिकस्यासिसुतासुरसुतोपमा ॥ ७२॥ किमर्थमागतासीहनिमेनुष्यमृगेवने ॥ ततःसाप्राहतमृषियाथातथ्यंकृशोदरी ॥ ७३ Ve 

षिःकोपमगमदशपच्छिल्पिनांवरम्‌ ॥ यस्मात्स्वतनुजातेयंपरदेयापिपापिना ॥ ७४॥ 


उन मंहेश्‍वरका दशन किया आर मध्याह्भर शिरझुकाये वहाँ स्थितिकी ॥ ६९”॥ इसी अवसरमें शुभलक्षणयृक्त पाशुपताचार्य सामवेदी तपोधन 
ऋतध्वज श्रीकेठको स्नान करानेके निमित्त वहाँ आये ॥..७० ॥ कामसंभोग वर्जित उस चित्रांगदाको रोदन करतीहुई देखकर, ऋतध्वज, “ यह कोन हे” 
इसप्रकारकी चिन्ता करनेलगे ॥ ७१ ॥ इसके उपरान्त चित्रांगदाने हाथ जोड़ इनके निकट आ प्रणाम किया तब वह इससे बोळे कि, हे वत्से ! तुम साक्षात्‌ 
देवताओंकी पुत्रीकी समान किसकी कन्या हो ॥ ७२ ॥ ओर किसकारणसे इस मनुष्यशून्यवनमें आई हो ? उस कृशोदरी चित्रांगदाने अपना समस्त 394 
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का त्यो इन्हे कहसुनाया ॥ ७३ ॥ ऋषि यह सुन अत्यन्त कोधित हुए ऑर विश्‍वकर्माको शाप देकर बोळे कि, जिसनिमित्त पापी विश्वकमोने इस परदेया | ९ 
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( ओरको देनेयोग्य ) अपनी पुत्रीकी ॥ ७४ ॥ ; पतिके साथ मिलन न कराया इसी कारणसे वह वानरकी योतिमें जायगा, यह कहकर उन महाभाग ऋतध्वजने 
विधिपूर्वक gaatt खानकर ॥ »»५ ॥ सायं संध्यावंदनादिसे निश्चित हो महादेवजीकी पूजा की. फिर यथारीतिसे देवाधिदेव शंकरकी अश्यथना कर ॥ ७६॥ उस 
पतिकी इच्छाकरनेवाली रोदन करनेमे रत सुभू चित्रांगदासे बोले कि, हे सुभंगे उत्तम सप्तगोदावरीकी जाओ ॥ ७७. महाविशाल स्वरूप हाटकेश्वर महादेवजीकी उपा 
सना कररहो वहाँ तुम्हारे कुछ दिन ठहरनेपर हे रम्भोरु ! एकसमय केद्रमाली नामक देत्यकी पुत्री देववती नामसे विख्यात हे, वह ओर इसके उपरान्त अंजननामक गुह 


ककी पुत्री दमयन्ती नामसे विख्यात हो वहाँ आवेगी, ओर पजन्यकी दुहिता वदवत[ नामस AGE वह तप्रवाओ वहाँ आंवेगी॥ $८॥ ७९ ॥<८०॥ जब इसप्रकारसे वह 


योजितानेवपतिनातस्माच्छाखामृगो5स्तुसः ॥ इत्युक्तासमहाभागोभूयःस्रात्वाविधानतः ॥ ७५ ॥ उपास्यपश्चिमांसेध्यांपूनयामासशंकरम्‌ ॥ संपूज्यदे 
वदेवेशंयथोक्तविधिनाहरम्‌ ॥ ७६॥ उवाचागम्यतांसुभूरुदेतीपतिलाटसाम्‌ ॥ गच्छस्वसुभगेदेशंसप्तगोदावरंशुभम्‌ ॥ ७७ ॥ तत्रोपास्यमहादिवंमहां 
तेहाटकेश्वरम्‌ ॥ तत्रस्थितायारंभोरुख्यातादेववतीशुभा ॥ ७८ ॥ आगमिष्यतिदित्यस्यपुत्रीकंद्रमालिनः ॥ तथान्यागुह्यकसुतादमयंतीतिविश्र॒ता ॥ 
। ७९ ॥ अंजनस्यापितत्रापिसमेष्यतितपस्विनी ॥ तथापरावेदवतीपजेन्यदुदिताशुभा ॥ ८० ॥ यदातिस्रःसमेष्यंतिसप्तगोदावरेजले ॥ हाटकाख्ये 
महादेवतदासयांगमष्यासं ॥ ८3) ॥ इत्यवसुक्तासाननावालाचत्रागदातदा UV सप्तगोदावरंतीथमगमत्त्वारिताततः ॥ ८२ ॥ संप्राप्यतत्रदेवेशं पूजयंती 
त्रिलोचनम्‌ ॥ समध्यास्तेशुचिपराफलमूलाशनाभवत्‌ ॥८२॥ सचार्षिज्ञानसंपन्नःश्रीकंठायततो5लिखत्‌ ॥ छोकंत्वेकंमहात्मानंतस्याश्वप्रियकाम्यया N 
॥ ८४ ॥ नसोऽस्तिकाित्रिदशोऽसुरोवायक्षोथमत्योरजनीचरोवा ॥ इदंहिदुःखंमृगशावनेत्यानिमा्ेयेद्यःस्वपराक्रमेण ॥ <«॥ इत्येवमुक्त्वासमु 
नि्ंगामद्रष्ट॑विभुंपुष्करनाथमी डचम्‌ ॥ न्दपयोष्णीमुनिवृदवंद्यांसचितयब्नेवविज्ञालनेत्राम ॥ ८६ ॥ 


तीनों सप्तगोदावरीके जलमें हाटकेश्वरमहादेवजीके समीप ख़ान करनेके निमित्त एकत्रित होंगी तब तुम अपने पतिसे मिलोगी॥८१॥ मुनिके इसप्रकार कहंनेपर वह बाला| 


NA CT 


चित्रांगदा शीघ्रही सप्तगादावरातीथका गइ ॥ ८ ॥ वहाँ जाय पवित्रतापूर्वक फलमूलादिका भक्षण कर देवाविदेव महादेवजीकी पूजा करतीहुई रहनेलगीं ॥८३॥ 
ओर उन ज्ञानवान्‌ ऋतध्वजने उसको प्रियकामनाके वश हो श्रीकेठके उद्देश्यसे यह श्लोक बनाये, ओर लिखकर उनके निकट भेजदिये ॥ ८४ ॥ कि, ऐसा। 


A 


कोइभी देवता, वा असुर, यक्ष मनुष्य अथवा राक्षस नहीं हे जो अपने पराक्रमंस इस मृगलोचनी चित्रांमदाका दुःख दूरकरसके ॥ ८५-॥. इसपकारसे श्लोकॉको 
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लिख सबके पूजनीय सर्वव्यापी पुष्करनाथके दर्शनके अर्थ मुनिवृन्द वादिता पयोष्णी नदीको AT समय विशालनयना चित्रांगदाकी चिन्ता करने लगे. veg u gl 
शत श्रीवामनपुराणे शाषाद काया HANNA दंडोपाख्याने विश्वकमोशापदाने विषष्टितमोःध्यायः ॥ ६२३ ॥ दडकजा बाल कि, है अरज! चित्रागदान वार सुरथके ध्यानमें ; न मं |p å 
व्याप्त हो वहां यथासुखसे निवासकर बहुत समय व्यतीत किया॥१॥ विश्वकमोजीभी मुनिसे शापित हो वानरयोनिको प्राप्तकर विधिकी इच्छासे Ferie शिखरसे gis I$ 
ऊपर गिरे ॥ २ ॥ हे सुन्दरि ! वह शलूकिनी नदीके किनारे नानालतागुल्मपारिपूर्ण घोरवनमें पर्वतश्रेष्ठपर वास करने लगे ॥.३॥ हे वरारोहे वहां फलमलादिकों भक्षण 
कर उन्होंने बहुतवर्ष व्यतीत किये ॥४॥ एक समय देत्यशादूल कन्दर अपनी प्यारी कन्याको साथ लियेइए वहां आये, उनकी पुत्री देववती नामसे स्वर्गमें विख्यात थी 
इतिश्रीवामनपुराणेभेरवप्रादुभावेदंडोपार्यानेत्रिषष्टितमोऽव्यायः ॥ ६३ ॥ देडउवाच ॥ चित्रांगदायास्त्वरजेतत्रसत्यायथासुखम्‌ ॥ स्मरंत्यासुरथं 
वीरंमहान्कालःसमभ्यगात्‌ ॥..) ॥ विश्वकमापिसुनिनाशप्तोवानरतांगतः ॥ न्यपतन्मेरुशिखराद्भपृ्टविधिनोदितः ॥ २॥ वनंघोरंसुगुल्मात्यंनंदी 
शाळूकिनीमनु ॥ सत्वेवंपवेतश्रेष्ठंसमावसातिसुदारे ॥..२ ॥ तत्रासतोऽस्यसाचिरंफलमूलान्यथाश्रतः ॥ कालोत्यगाद्वरारोहेबहुवषगणोवने ॥ ४ ॥ 
एकदादेत्यशाइंलःकंदराख्यःसतांप्रियाम ॥ प्रतिगह्मसमभ्यागात्ख्यातांवेदवर्तीदिवि ॥ «-॥ तांचतद्वनमायातांसमंपित्रावराननाम्‌॥ ददञेवानरभ्रेष्ठः 
प्रजग्राहबछात्करे ॥ ६.॥ ततोगृहीतांकपिनासदेत्यःस्वसुतांशुभे ॥ कंदरोवीक्ष्यसंकुदःखड़सुथम्यचाद्वत्‌ I ७ ॥ तमापतंतंदेत्येद्रर द्ााखामृगो 
बली ॥ तथेवसहचावेग्याहिमाचठमुपागमत्‌ ॥८॥ ददशचमहादेवंश्रीकंठंयमुनातटे ॥ तस्याविदृरेगहनमाश्रमंऋषिवर्जितम ॥९॥ तस्मिन्महा श्रमेपुण्ये 
स्थाप्यदेववर्तीकपिः ॥ न्यमजतसकालिद्यांपर्यतःकंटरस्यहि॥१ ०॥सो5जानतमृतांपुत्रींसमंशाखामृगेणहि॥जगामचमहातेजाःपाताठॅनिलयंनिजम॥9१॥ 
सचापिवानरोदेव्याकालिद्यावेगतोभृराम्‌ ॥ नीतःशिवेतिव्यास्यातंदेशंस्फीतजनाअितम॥ १२॥ ` 
॥ ५ ॥ वानरश्रेष्ठ विशकमाने पिताक सहित उस वराननाको वनम आताइई दखकर बलपूर्वक उसके हाथको पकड़ा ॥ ६ ॥ हे शुभ ! कदरपत्राका वानरके हाथमे 
& |पड़ीहुई देखकर अत्यन्त क्रोधित हो खज्जकी निकालकर दांडे ॥ ० ॥ महाबल शाखामृग उनको आताहुआ देखकर चावंगी देववतीको ले हिमाचलको गया ven 
आर वहा जाय यमुनाक किनारे महादेवजी APP दशन आर उनसे कुछ दूर काषयांस वामत गहन आश्रमको देखा ॥ ९ ॥ तब वह उस NEI आश्रमम देव 
|® वतीको बैठाकर केदराके सामने कालिन्दीके जलमें मग्न हुए ॥ १०॥ यह देखकर महातेजस्वी केदरने शाखामृगके सहित दुहिता देववतीने प्राणोंकी त्याग किया है, यह 
| $ जानकर अपने स्थान.पातालको चलेगये ॥ १३१ .॥. इसआर वह शाखामृग कालिन्दाके जलके अत्यन्त वेगमें भरनेसे .शिवनामसे विख्यात वृद्ध जनोंसे आशित 












२२३०२२११. 














रण स प 


EG 









॥१७१॥ 








525 $ मम क q 





.. (0-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


AE 2945 - me ERE aa 


== 








| bj J ५ ” på 
EE r ४9 
Å | ST #$ 


19 
| | 
19 


$40409400400900000900004000000000000000000 





——————=============="="————-————> 0 Íu ŇA Fee PPI å == anstalten RS ER S क न कक नो कब S EE ger vask me rR =o 
TENE SSNS to STN ST NST STS SSS TRS र्ने RN उक PS 











| किसीएक जनपद ( देश ) में गया ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त उस HÅR वहांसे शीघ्रतासे उत्तर कपिलारण्यकी ओरको जानेकी इच्छा की, जहां सुलोचना å 
|रख आये थे ॥ ३३ ॥ इसी समय उसने देखा कि, गुह्मकश्रेष्ठ अंजन अपनी पुत्री दमयन्तीके साथ आरहा हे ॥ 39 ॥ इस वालिकाको देखकर उसने Rar) $ 
कि, यह कन्या अवश्यही वह देववती हे इस निमित्त मेरा जलमजन परिश्रम वृथा हुआहे ॥ १५ ॥ हे सुन्दारे ! शाखाम॒ग इसप्रकारकी चिन्ताकरके शीघतासे उसकी || 
ओर जाने लगा, उसके भयसे वह बाला हिरण्यवतीनदीमें गिरगई ॥१६॥ गुद्यकपृत्रीको नदीके जलमें गिरीहुई देखकर दुःख शोकसे युक्त हो अंजनपर्वेतपर गये 


[॥ १७ ॥ वहां जा पवित्र हो मोनका अवलम्बन कर तपस्या करते हुए बहुतवर्ष व्यतीत किये ॥ ३८ ॥ दमयन्तीशी हिरण्यवतीके वेगसे बहतीहुई साधु 





FEN 


ततस्तीत्वाथवेगनसकापिङवनंप्रति ॥ गंतुकामामहातेजायमन्यस्तासुठोचना ॥ ३३ ॥ अथापञ्यत्समायांतमंजनंगुह्यकोत्तमम्‌॥ दमयंत्यासमंपुं्या 
गत्वाजिगमिषुःकपिः ॥ 39 ॥ तांदृट्वामन्यतश्रीमान्सेयंदेववरतीश्चवम्‌ ॥ तन्मेवृथाश्रमोजातोजलमज्जनसंभवः VIN इतिसंचितयत्नेवसमाद्रवतसुंदरि ॥ 
सातद्गयाचचन्यपतत्नदीचिवदिरण्वतीम्‌ ॥ १६॥ गुह्यकोवीक्ष्यतनयांपतितामापगाजले ॥ दुःखशोकसमायुक्तोजगामांजनपर्वंतम्‌ ॥ 9७ ॥ तत्रासो 
तपआस्थायमोनन्रतधरःशुचिः ॥ समास्तवेमहातेजाःसंवत्सरगणान्बहून ॥ १८ ॥ दमयंत्यपिवेगेनहिरण्वत्यापवाहिता ॥ नीतादेशंमहापुण्यंकोसलं 
साधुभियुंतम्‌ ॥ १९ ॥ गच्छंतीसाचरुदतीददशेवटपादपम्‌ ॥ प्ररोहमरावृततनुजटाधरमिवेश्वरम्‌ ॥ २० ॥ तंदृष्ठाविपुलच्छायेविशश्रामवरानना ॥ 
उपविष्टाशिठापट्टेततोवाचंप्रशुथवे ॥ २१ ॥ नसोस्तिपुरुषःकश्चिद्यस्तंजरयात्तपोभनम्‌ ॥ यथासतनयस्तुभ्यमुद्गदधोवटपादपे ॥ २२ Veger 


तदावाणीविशिष्टाक्षरसंयुताम्‌ ॥ ति्यगूष्वेमधश्चेवसमंताद्वछोकयत्‌ ॥ २३ ॥ दृदशेवृक्षशिखरेशिशुंपंचान्दकंस्थितम्‌॥ पिगलाभिजेटाभिस्तुरद्गदे 


आ 





आसे सेवित प्रभपवित्र कोशलदेशमें आ पहुँची ॥ १% ॥ जानेके समयमें रोते २ किसी वटवृक्षकों देखा, उसका शरीर प्ररोह ( जटा बरगद ) समूहसे ठका sen] $ 
था, देखनेसे साक्षात जटाधर महेश्वरका बोध होताथा ॥ २० ॥ वह वरानना उस विस्तृत छायायुक्त वटवुक्षको देखकर उसके ÅR शिलापर बैठकर विश्राम लेने 
लगी कि, इसी समय उसने यह वचन सुने ॥ २३ ॥ कि, ऐसा कोईशी मनुष्ये नहीं हे जो कि, उन तपोधन ऋतध्वजसे जाकरकहे कि, तुम्हारा पुत्र वटवृक्ष शाखामे | ३ 
Fure हे ॥ २२-॥ इसप्रकार विलक्षण करुणामय अक्षरंयुक्त वचनोंको सुनकर उसने इधर उधर ÅR ऊपर ओर दृष्टिको चलाकर ॥ २ ३ ॥ देखा कि, पांचवप| $| - 
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बालकको देखकर अत्यन्त दुःखित हो उससे बोली कि, हे पोतक ! कोन पापी तुम्हें इसप्रकारसे बॉधगया है सो कहो ॥ २५ ॥ बालक उससे बोला कि, हेमहाभांगे !। S 
कोई दुष्ट वानर मुझे इसवृक्षकी जटासे बाँधगयाहे, में केवळ तपोबलसेही बचरहाहूं ॥:२६ ॥ पहले मनुपुरमें देव महेश्वर प्रतिष्ठित थे, वहां हमारे पिता साक्षात तपोराशि 
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की अवस्थाका एक बालक वक्षके ऊपर बेठा हुआ हे; पिंगळवणेजटा भारद्वारा उसे यत्नसहित वहां बांधगया हे ॥ २७०॥ दमयन्ती उस विलखते हुए बे $ ॥ भा०्दींक 





| 

$ | कतध्वजने वास किया ॥ २७ ॥ उन महायोगीके तपस्या करनेमें प्रवृत्त होनेपर उन महात्माके शरीरसे मेंने Rå शाखरविशारद भ्रमरवन्दसंयुक्त होकर जन्म ग्रहण किया | $ | 
$ ॥ २८ ॥ हे शुभानने ! उन्हाने मुझे जाबालि जान नमस्कार कर जो कहा था सो श्रवण करो ॥ २९ ॥ वह बोले कि, तुम पांचहजार वर्षतक बालक रहेंगे, दश||९ 
IS तावडुवतहङ्ववदमरयतासुदुखता I । प्राहकेनासिबद्धस्त्वंपापिनावदपोतक URAN सतामाहमहाभागेबद्धोस्मिकपिनावटे ॥ जटास्वेवंस॒दुष्टेनजीवामितपसो $ 
$| बलात्‌॥ २६॥ पुरामनुपुरेचेवतत्रदेवोमहेश्वरः ॥ तत्रास्तितपसोराशिःपिताममन्ऋतः्वनः ॥ २७ ॥ तस्यास्मितप्यमानस्यमहायोगान्महात्मनः ॥ | 
$| जातोऽलिवृदसंयुक्तःसवेशास्रविशारदः ॥२८॥ ततोमामत्रवीत्तातोनमस्कृत्यशुभानने ॥ जावालीतिपरिज्ञायतच्छ्णुष्वशुभानने ॥ २९ ॥ पंचवर्षसहस्रा |È 
$ णिवालएवभविष्यसि ॥ दशवषेसहस्राणिकुमारत्वेभविष्यसि ॥ ३०.॥ विश्वतियोंवनस्थायीस्थावियेंद्रिगुणंततः ॥ पचवषशतान्वालाभाक्यसबधन || 
$| इढम्‌॥ ३१ ॥ दशवपेशतान्येवकोमारेकायपीडनम्‌ ॥ योवनेपरमान्भोगान्द्रिसहस्रसमास्तथा VAR ॥ चत्वारिशच्छतान्येववापेकेकेशस॒त्तमम्‌ ॥ 
S| आप्स्यसेभूमिशय्यायांकदन्नाशनभोजनम्‌ ॥ 2३ ॥ इत्येक्सुक्तःपित्राहंबालःपंचाब्ददेश्यकः ॥ विचरामिमहीपरष्ठंगच्छन्त्रातुंहिरण्वतीम्‌ ॥ ३४॥ [3 
| $| ततो$पऱ्यंकपिवरंसोवदन्मांकयास्यांसे ॥ इमदिववतागृह्ममूढन्यस्तांमहाश्रमे ॥ ३५ ॥ ततोऽसोमांसमादायविस्परंतंझिश्ुंततः ॥ वटाग्रेपस्मिन्ुद्धवं || 
180 धनजटाभिरापसुदार ॥ ३६ ॥ | Rå 
8 | हजार वर्षतक कुमार अवस्थाको भोगोंगे ॥ ३० ॥ वीस सहस्र वषेतक युवा अवस्था रहेगी और उससे दुगृनी वद्धावस्थाको भोगोंगे, उनमेंसे बालक अवस्थामें | ४ 
| $ पांचसो वर्तक दढ बंधनको भोगतेरहोंगे ॥ ३१ ॥ पीछे TREE वतक कुमार अवस्था देहीडाको अनुभव करोगे, पीछे युवावस्थामें Aven वर्षतक परम $ 
lg शोगोंकी भोगोगे ॥ ३२ ॥ vet चार सहस्र वेत अत्यन्त ड्रेश प्राम होगा उस समय भूमिकी शम्यापर शयन ओर कदान्नको भोजन करोगे ॥ ३३ ॥ पिताके| å. 
|९ | इस्कार कहनेपर में उस पांच वर्षके बांठककी अवस्थासे पर्वतके ऊपर विचरण करताहुआ हिरण्यवतामे खान करनेके निमित्त गया ॥ ३४॥ वहां जाय Fn) å 
९||देखा; यह मुझसे बोले कि, में देववंतीकी इस महांआश्रममें रखगया था, हे मू ! तुम इसको लेकर कहां जातेहो ॥३५॥ हे सुन्दरि! में बाळक उसकी बात सुनकर 3 
på | | 
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कांपनेलगा, उसी अवस्थामें उसने मुझे लेकर इस वटवक्षसे जटाके दारा बांधा॥ ३६॥हे भीरु ! वह दुष्टबुद्धि वानर निरवच्छिन्न लतापाशद्वारा महायंत्र निमोणकर उसके 
बीचमें मझे रखगया ॥३७॥ उसने सम्पर्णदिशाओंमेंही लतामय यंत्र विधान किया इसकारण अन्य किसीमेंभी इस बंधनके भेद करनेकी सामर्थ्यं नहीं हे ॥ ३८ ॥| 
वह कपि इस प्रकारका बंधनकर इच्छानसार अमरपर्वेतपर चलागया HÅ जो देखा था सो तुमसे कहा ॥ ३९ ॥ अब में पूछता हूं कि, तुम कोन आर किसकी पुत्री 
ओर किसकार्यके निमित्त पतिसे रहित हो इस महावनमें आईहो सो मुझसे कहो ॥ ४० ॥ वह बोली कि, अंजननामसे विख्यात गुद्यकेन्द्र मेरे पिता हैं, मेरानाम दम 


SNS 


यन्ती है में प्रम्लोचाके TAA उत्पन्न हुई हूं ॥ ४१ ॥ मेरा जन्म होनेके समय महर्षिमुद्रल कहगयेथे कि, यह बाला राजमहिषी ( रानी ) होगी इसमें कुछ संदेह | 
तथाचरक्षाकपिनाकृताभीरुनिरंतरेः॥ ठतापाशेमंदायंत्रमध्यस्थादष्टबुद्धिना ॥ ३७ ॥ अभेद्योयमनाक्रम्यउपरिष्टात्तथावधः ॥ दिशांमुखेषुसर्वपुकृतं 
यंत्रंशतामयम्‌॥ ३८॥ संयम्यमांकपिवरःप्रयातोऽमरपवेतम्‌ ॥ यथेच्छयामयाहष्टमेतत्तेगदितंशुभे ॥ ३९ ॥ भवतीकामहारण्येललनापतिवजिता ॥ ` 
समायातासुचावगीकेनकार्यणमांवद ॥ ४० ॥ सात्रवीदजनोनामगुह्मकेद्रःपितामम ॥ दमयंतीतिमेनामप्रम्लोचागभसंभवा ॥ ४१ ॥ तत्रमजातकेप्रो | 
क्तमृषिणामुद्लेनाहि ॥ इयंनरेंद्रमहिषीभविष्यातिनसंशयः ॥४२॥ तद्वाक्यसमकालंतुन्यनददिविइुदुभिः।शिवाश्वाजिवनिरघाषास्ततोभयोऽत्रवीन्सुनिः ॥ ` 
॥ ४३॥ नसंदेहोनरपतेमेहाराज्ञीभविष्यति ॥ महान्तंसंरायंघोरंकन्याभावेसमेष्यासि ॥ ४४ ॥ ततोजगामसञ्ऋषिरेवसुक्त्वावचोद्ुतम्‌ ॥ पितामामपि 
चादायसमागंतुमथच्छत ॥ ४५ ॥ तीथततोहिरण्वत्यास्तीरात्कपिरथोत्पतत्‌॥ तद्गयाञ्चमयाद्यात्माक्षित्तःसागरगाजले ॥ तयास्मिदेशमानीताइमंमानु 
षवजितम्‌॥ ४६ ॥ दंड उवाच ॥ शत्वाजावालिरथतद्वचनवेतयोदितम्‌ ॥ प्राहसुंदरिगच्छस्वश्रीकंठंयमुनातटे ॥ ४७॥ तत्रागच्छतिमध्याह्नेमत्पिता | 
शिवमाचितुम्‌ ॥ तस्मेनिवेदयाशुत्वंततः श्रेयोऽभिळप्स्यसे ॥ ४८॥ | 
नहीं ॥ ४२ ॥ उनके यह वचन कहनेके समय स्वगेसे दुन्दुमी बजनेलगी उसीसमय शिवा ( गीदडनी ) यह अशुभ शब्दशी करनेलगी ॥ ४३ ॥ ऋषि फिर बोले 
कि, यह बाला महारानी होगी इसमें तो कुछभी संदेह नहीं परन्तु कन्याअवस्थामे महाघोर जीवन संशयमें पड़ेगी ॥ ४४ ॥ महर्षि मुद्गळ यह वचन कहकर शीघही चढ़े 
गये, तब पिता मुझे लेकर हिरण्यवतीतीथको ले जानेके निमित्त सन्नद्ध हुए ॥ ४५ ॥वहाँ जाकर कपि इस नदीमॅसे निकला, उसके भयसे में नदीमें करपड़ी, उसके उप 


रान्त उसी नदीके वेगसे इस मनुष्यरहित देश आई ॥ ४६ ॥ दंडकजी बोले कि, जाबालिजी उसके यह वचन सुनकर बोले कि, हे सुन्दारे ! तुम यमुनाके किनारे 
श्रीकंठके निकट जाओ॥ ४ ७॥मेरे"पिता are समय शिवजीकी पूजाके निमित्त वहां आतेहें, तुम शीघ्र उनसे यह समस्त वृत्तान्त कहना तुम्हारा मंगल होगा ॥४८॥ 
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12 [बोध होता था कि, मानों कमलिनी अत्यन्त मलीनभावसे आक्रान्त हुई है ॥५६॥ इसके उपरान्त देववती उस देत्यनंदिनीको आतीहुई देखकर “ यह कोन हे ” इस 


| ओर कंद मूल फल आरिकांकी भक्षण करतीहुई अल्पसमयमेही वह तपस्वी ऋतध्वजके प्रतिष्ठित शंकरके स्थानमें गई ॥ ५० ॥ इसके उपरान्त उन सबलोकोंके 


| ततस्तुत्वरिताकालेदमयंतीतपोनिधिम्‌ ॥ परित्राणार्थमगमद्विमाद्रोयसुनांनदीम्‌ ॥ ४९ ॥ सात्वदीयेणकालेनकंदमूफलाइाना ॥ संप्राप्ताशंकरस्थानं 
$| ॥ ९३ ॥ इत्युषिर्यशिलापट्टेगतास्नातंयमानुजाम्‌ ॥ दटशोचाश्रमवरंमत्तकोकिलनादितम्‌ ॥ «४ ॥ अतोमध्यमसावृषिवूनंतिष्ठतिसत्तमः ॥ इत्येवं 
| कथयामासतुस्ततः ॥ «८ ॥ तेपरिज्ञाततत्त्वार्थेअन्योन्यललनोत्तमे ॥ समासातेकथाभिस्तेनानारूपाभिरादरात्‌ 1630 एतस्मिन्नंतरेप्राप्तःसुनिश्रीकं 


8 | नादसे गुंजायमान Sv आश्रमको देखा ॥ ५४ ॥ यह देखकर वह चिन्ता करने लगी कि, वह ऋषिसत्तम ऋतध्वज अवश्यही इस आश्रममें हैं, यह चिन्ता कर 
° उसने उस आश्रमम प्रवेश किया ॥ १९ ॥ वहां जाकर दखा कि, परमकल्याणी देववता यहा विराजमानह उनका शरीर शुष्क ओर दोनों नेत्र चचल ह, देखनेसे एसा 





||$ |करनेलगीं ॥ ४८ ॥ इसप्रकारसे वह दोनों ललनायें परस्परके तत्व NET जानकर आदरसहित अनेकप्रकारकी कथा कहनेलगीं ॥ ५९ ॥ इसी अवसरमें मुनिश्रेष्ट 
































दमयन्ती यह वचन सुनकर शीघ्रही अपने उंद्धारके निमित्त उचित समयपर हिमालयपर्वेतके यमुनाके किनारे तपोनिधि कतध्वजके पास पहुँची ॥ ४९ ॥ 


नमस्कार करनेके योग्य देवेश श्रीकंठकों प्रणामकर उन लिखेहुए अक्षरोंका दर्शन किया ॥ ५१ ॥ उसके अर्थको जानकर वह चारुहासिनी स्वयं दूसरा आत्मवि 
पयक जापमाली ( मुदल ) से कथित UR समाचारसूचक यह श्लोक लिखती हुई ॥५२॥ महर्षि मुदलजी कहगये हैं कि, में राजपत्नी हेगी, परंतु मेरी तो यह शोच 





नीय अवस्था होरहीहे कोन मेरा उद्धार करेगा ॥५३॥ शिलाके ऊपर इसप्रकार लिख वह am करनेके निमित्त यमुनाजीको गई, वहां मत्त कोकिलाओंके 


यत्रागच्छातेतापसः ॥ «° ॥ ततःसादेवदवेशश्राकठळोकवाद्तम्‌ ॥ प्रतिवंद्यततोऽपञ्यदक्षराणिमहासुने ॥ ५१ ॥ तेषामर्थहिविज्ञायसातदाचारु 
हासिनी ॥ जापमाल्युदितंछोकमलिसन्चान्यमात्मनः ॥ «२ ॥ मुहूलेनास्मिगदिताराजपत्नीभविष्यति ॥ साचावस्थाममांप्राताकाश्वन्मात्रात॒माश्वर:॥ 


चितयन्तीसासंप्राविश्ठमहाश्रमम्‌॥ &« ॥ ततोददशदेवानांस्थितादिववतीशुभाम ॥ शुष्कास्यांचछनेत्रांतुपरिम्लानामिवाब्जिनीम्‌ nes ॥ साचापतं 
तदिद्शेयक्षजांदेत्यनंदिनीम ॥ केयमित्येवसंचिन्त्यसमृत्यायस्थिरभवत्‌ 1491 ततोऽन्योन्यंसमाङिष्यगाठंगाठंसडत्तया ॥ पर्यपच्छत्तदान्योन्यं 


ठमाचतुम्‌ ॥ ऋतप्वजासुनश्र्ठर्तताऽपञ्यदथाक्षणान्‌ ॥ ६० ॥ 
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प्रकारका चिन्ता कर उठकर RARI बैठी ॥ ४५७. ॥ इसके पीछे परस्परम साहादता ( स्नेह ) के प्रगट होनेसे अत्यन्त गाढ आलिंगन कर आपसमं वातालाप 
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ऋतध्वज श्रीकंठकी पूजा करनेके निमित्त वहां आये ओर उन लिखिए अक्षरोंको देखा ॥ ६० ॥ उन्हें देख पढ़कर उसके अर्थको जान एक मुहूर्चतक ध्यानकर 
सम्पूण वृत्तान्तको जानगये॥६१॥तब शीघ्तासे महादेवजीकी पूजा कर शीघ्र नरपति इश्ष्वाकुके देखनेके निमित्त अयोध्याको गये ॥ ६२ ॥ वहां जा राजासे साक्षात्कार 
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कर उनसे बोले कि, हे नरशादूल ! हमारे विज्ञमिवचनांकी श्रवण करो॥ ६ ३॥ कपिराजने आपके राज्यमें हमारे गुणसमूहविभूषित सर्वशाखविशारद पुत्रको बांधकररखाहे६ ४॥ 
आपके पुत्रके अतिरिक्त ओर किसीकोभी उसके छुटानेकी सामर्थ्य नहीं हे, आपके पुत्रका नाम शकुनी है हे राजेन्दर! वही इस विषयको जानते हे ॥६'५॥ हेळशोदारे ! मेरे 
पिताने FRÈ यह वचन सुनकर राजाने अपने प्यारे पुत्र शकुनिको बंधनसे छुडानेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ६६ ॥ पिताकी आज्ञा लेकर मेरे महाबाहु सहोदर हँसते २ 
सहद्वावाचायेत्वाचतदथमधिगम्यच ॥ मुहूतव्यानमास्थायव्यजानाचतपोनिधिः ॥६१॥ ततःसंपूज्यदेवेशंत्वरयासऋतध्वजः ॥ अयोध्यामगमत्तिपरदरष्ट 
` मिक्ष्वाकुमाथरम ॥ ६२॥ तटझनृपतिश्रष्टतापसोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ श्रयतांनरशादूलविज्ञप्तिमेमपाथिव ॥ ६३ ॥ ममपुत्रोगणेयुक्तःसवेशाश्रविशारदः ॥ 
उद्दछकापराजनावपयाततववाह ॥ ६७ ॥ ताहमांचायेतुनान्यः्शक्तस्त्वत्तनयाहते ॥ शकुानेनामराजन्द्रसह्मत्रावेधिपारगः ॥ ६७ ॥ तन्सुनवाक्यमा 
 कण्यापंताममकुशांदार ॥ आदिदेशप्रियंपुत्रंशकुनिनामश्ांतय ॥ ६६ ॥ ततःस प्राहतःपत्राश्रातामममहासुजः ॥ संप्राप्तोथवनोदेशंसमंहिपरमपिणा || 
॥ ६७ ॥ दृष्टान्यग्रोधमत्युचंप्ररोहश्रेतदिडमुखम्‌ UH दुद॒शवक्षाशेखरेउद्गद्धमाषेपुत्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ ततश्चलळतापाशहष्टवान्ससमततः ॥ Tg 
पुतरतेर्वजटासंयतंवटे ॥ ६९ ॥ धनुरादायबलवानधिज्यंसचकारह ॥ ठाघवाहपिपुत्रस्यसमंचिच्छेदमागंणेः ॥-७० ॥ कपिनायत्कृतंप्रवेठतापाशंचत 
[दशम्‌ ॥ पचवषदातेकाठगतेकृत्ततदाशरेः ॥ ७१ ॥ ठताच्छन्नंततस्तूणेमारुरोहमनिवेटम ॥ नीतस्वापतरह ज्ञनाबाल संयतोऽपिसन्‌ ॥ ७२ ॥ 
आद्रातशयान्पूभाववदवावधानतः ॥ सपारष्वज्यसमुनंमध्न्यात्रायसमंततः ॥ ७३॥ ` 

कतध्वजके साथ उस वनको गये ॥ ६७ ॥ ओर उस अतिऊंचे वटवक्षको देखा, उसके चारोंओर सब दिशायें शवेतवर्णकी होगई है, उसके शिखरपर ऋषिपुत्रक 
TEA देखा ॥ ६८ ॥ उसके चारों ओर वह चंचलता पाशभी उन्होंने देखे, उन्होंने मुनिपुत्रको वटके शिखरपर जटापाशसे बैंधाहुआ देखकर ॥ ६९ ॥ धनुष 
का धारण कर उसके ऊपरका उठाया, अनन्तर हाथांकी चतुरता दिखाकर बाणाकेद्वारा उसको छेदन करडाला ॥ ७० ॥ इसके उपरान्त कपिने जो चारॉओरसे 
लताक। पाश बावा थी, आज पाचसहस्रवषक बीतजानेपर वाणोंके द्वारा वहां छिन्न भिन्न होगई ॥ ७१ ॥ तब महर्षि ऋतध्वज शीघही उस लता Fav 


AR चढू, जाबालन अपन पिताको आयाहुआ देखकर संयत ( बंधे ) होनेपरी ॥ ७२ ॥ आदरमहित मस्तक नवा Anis उन्हें प्रणाम किया, मुनि 
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| 
नेशी पुत्रको गाढ आलिंगन ओर उसका मस्तक सँवकर ॥ ७३ ॥ खोळनेके निमित्त यत्न किया, परन्तु अत्यन्त संयत होनेसे वह न छुद्ासके, यह देखकर महा 
बलवान शकुनि अपने धनुष ओर वाणको रखकर ॥ ७४- ॥ जटापाशसे छुटानेके निमित्त शीघ्रही वृक्षपर चढे, परन्तु कपिके दृढ़तासे बांधनेके कारण छुटाने | 
को समर्थ न हुए ॥ ७५ ॥ जब वह जटापाशसे न खोलसके तब महर्षि ऋतध्वज के साथ उतरे ॥ ७६ ॥ ओर धनुषको ग्रहंणकर बाणोंको निकाळ उसपर T| 
की समान अग्रभागवाले दो बाण चढाये, ओर चतुराईसे उन बाणों के द्वारा उन तीनों शाखाओंके खंड २ PER ॥ ७७ ॥ शाखाओंके छिन्न होतेही मस्तकपर शाखा 


A AA Se 


भारको सहनकर तपोधन जाबालि बाणोंकी ARNE मार्गसे उतरे ॥ ७८ ॥ इसपरकारसे पत्रके छूटनेपर महर्षि ऋतध्वज Rt धनुधोरी शकुनि उस 
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उन्मोचयित॒मारब्धोनशशाकसयंत्रितः ॥ ततस्तूर्णधनुनांम्यबाणांश्वशकुनिवेली ॥ ७४ ॥ आरुरोहवटंतूर्णसमुन्मोचयितुंजटाः ॥ नचशक्रोतिसंयत्तंहढं 

कपिवरेणहि ॥ ७५॥ यदानशकितस्तेनसमंमोचयितुंजटाः ॥ तदावतीणेःशकुनिःसहितःपरमर्षिणा ॥ ७६1 जग्राहचधनुवांणांश्वकारशरमंडपम्‌ ॥ 

लाघवादधंचंद्राभ्यांशाखांचिच्छेदसतिधा॥॥७०॥शाखयाकृत्तमाचासौभारवाहीतपोधनः॥शरसोपानमार्गगअवतीणोंथपादपात ॥७८॥ तस्मिस्तथास्वतन 
येक्कतध्वजस्ततोनरेन्द्रस्यसुतेनथन्विना॥जाबालिनाभारवहेनसंगुतःसमाजगामाथनदीससूयेञाम|॥॥७९॥इतिश्रीवामनपुराणेचतुःषषितमो5व्यायः ॥६४॥ | 
दंडक-उवाच ॥ एतस्मिन्नंतरवाळेयुक्षासुरसुतेमुने ॥ समागतेहरंद्रटंतमुनियोगिनांवरम्‌ ॥.4-॥ ददशातेपरिम्लानंसंशुष्ककुसुमंविभुम्‌ ॥ बहुनिमाल्यसँ | 
युक्तंगतेतस्मिन्नतध्वजे ॥ २.॥ ततस्तुवीक्ष्यदेवेशेतंउभेवरकन्यके ॥ स्नापयेतेविधानेनपूनयेतेअहनिशम्‌ ॥ २ ॥ ताभ्यांस्थिताभ्यांतजेवऋषिरभ्या | 
गमद्रनम्‌ ॥ दृषटंश्रीकंठमव्यक्तंगारवोनामनामतः ॥ 8 ॥ सहट्वाकन्यकायुग्मंकस्येदमितिचितयन्‌ ॥ प्रबिवेशसुनिःर्नात्वाकाठिद्याविमलेजले ॥ ५॥ 

भारवाही जांबालिके सहित att निकटको गये ॥ ७९ ॥ इति श्रीवामनपृराणे भापाटीकायां भेरवप्रादुभीवे ` जाबालिंमोचनंनाम चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
दंडकजी बोले कि, हें बाले ! इसीसमय दक्षसुता ओर असुरदुहिता दोनों महादेव ओर योगियोंमें प्रथम गिनने योग्य ऋतध्वज इनको देखनेके निमित्त गये ॥१॥ 
उन्होंने देखा कि, विशु महादेवजी अत्यन्त मलीन ओर उनपर चढ़े हुए फूल यही सूखगये हैं, ओर चारोंओर देर निर्माल्य TAR, कतध्वजके जानेसे ऐसा हुआ था 
112 ॥ यह देखकर वह दोनों कन्यायें विधिपूर्वक महादेवजीको am कराय नित्य उनकी पूजा FAE ॥ ३॥ उनके वहां रहनेसे गाळवनामसे विख्यात ऋषि अव्यक्त। 
रूप श्रीकंठको देखनेके निमित्त उस वनमें आये ॥ ४ ॥ वह दोनों कन्याओंको देखकर विचार करनेलगे कि, यें किसकी कन्या हैं, इसके उपरान्त उन्होंने पवित्र 
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| $ | यमुनाजीके जलमें लान कर वहां प्रवेश किया ॥ ५ ॥ ओर RATE भीकंठकी पूजा की. यह दोनों कन्याये मधुरस्वरसे मान करने लगीं ॥ ६ ॥ महर्षे गालवजी 
| $ [उस गीतध्वनिको सुनकर जानगये कि, यह दोनों गंधवॉकी कन्या हैं इसमें कुळशी संदेह नहीं ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त महर्षि गालवजी विधिपूर्वक देव ईशानका जप 
|$ करनेके पीछे पूजाकर उन कन्याओके द्वारा प्रणाम किये जाकर बेठे ॥ ८ ॥ ओर उनसे बोले कि, तुम दोनोंही हरिके प्रति भक्तिमती ओर दोनोंही कुलका भूषण हो, 
[शकन तुम्हारे पिताहे सो कहो ॥ ९ ॥ उन शुभानना दोनों कन्याओने अपना समस्त वृत्तान्त JAAA कहसुनाया, वह तपस्वियोंमें As महर्षि गालव समस्त 
ृत्तान्तको जान ॥ १०॥ ओर उनसे पूजित हो ( राजिशर वहां ठहरकर ) प्रातःकालही उठ शिव और पावतीसहित शिवजीकी पूजा कर ॥ ११ ॥ उनके पास 
| ततोलपूजयामासश्रीकंठंगालवोमुनिः ॥ गायेतेसुस्वरंगीतंयक्षासुर्सुतेततः ॥ ६ ॥ ततःसंगीतमाकण्ये गालवोद्रेअजानत ॥ गंधवेकन्यके चेवसंदेहो 
TARTA ॥ U संपूज्यदेवमीशानंगालवस्तुविधानतः ॥ कृतजप्यःसमध्यास्ते कन्याभ्यामभिवादितः ॥ ८ ॥ ततःपप्रच्छप्तमुनिःकन्यंकेकस्य 
कथ्यताम्‌॥ कुलालंकारकरणेभक्तियुक्तेभवस्यहि ॥.९ ॥ तमूचतुमुनिश्रेष्ठ याथातथ्यंशुभानने ॥ जातोविदितवृत्तांतोगालवस्तपतांवरः ॥-8० ॥ 
सयुष्यतञरजनीताभ्यांसंपूजितोमुनिः ॥ प्रातरुत्थायगोरीशंसंपूज्यचाविधानतः 1390 तेउपत्यतरवीद्यस्येपुष्करारण्यमुत्तमम्‌ ॥ आमंत्रयामिवांतन्व्यो 
मामबुज्ञातुमहेथ ॥ ३२ ॥ ततस्तेऊचतुब्रन्दुलेभंदशनंतव ॥ किमर्थपुष्करारण्येभवान्यास्यत्यथादरात्‌ ॥ १३ ॥ तेउवाचमहातेजाअहंकारसम 
न्वितः ॥ कार्तिकीपुण्यदाभाविषुष्करेष्वेवकार्तिके ॥ १४ ॥ तेऊचतुवेयंयामोभवान्यत्रगमिष्यति ॥ नत्वयास्मविनाब्रह्मत्रिहस्थातुंससुत्सहे ॥ १५॥ 
वाठमाइमुनिश्रेष्ठस्ततोनत्वामहेश्वरम्‌॥ गतेचऋषिणासापभैपुष्करारण्यमादरात्‌ ॥ ३६ ॥ तथान्येक्रपयस्तञसमायाताःसहस्रशः ॥ पार्थिवावाजानपदा 
सुक्तेकेतुऋतध्वजम्‌॥ ३७॥ ततःस्नाठुंचकारतिक्यासृषयःपुष्करेष्वथ ॥ राजानश्वमहाभागानाभागेक्ष्वाकुसंयुताः ॥३८॥ | 
जाकर बोले कि, में परमपवित्र पुष्करतीथको जाऊंगा, तुमसे अनुमति SE आप मुझे आज्ञा दीजिये ॥ १२ ॥ तब वे FÅ बोली कि, हे ag ! 
आपका दर्शन पाना सहज नहीं है, किसकारणसे आप आदरसहित पृष्करतीथको जाते हैं ॥ १३ ॥ महातेजस्वी अहंकारी महर्षि गालवजीने उत्तर दिया कि, पुष्क | 
रहीमें कार्तिककी पूर्णमार्साको पुण्य प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ वह बोलीं कि, जहां आप जये हमभी वहींको FG, हे अहन्‌ ! आपके विना यहां रहनेको हमारा| 


$ उत्साह नहीं होता ॥ १५ ॥ ऋषि उनके लैजानेको सम्मत हुए, वह महेश्वरको प्रणामकर उन मुनिके साथ पृष्करतीर्थको गई ॥ १६ ॥ उससमय वहाँ सहस्रो 
निवासी सभी वहाँ आये, परन्तु ऋतध्वजही वहाँ न दीखपडे ॥ ३७ ॥ इसके उपरान्त कार्तिककी पूर्णमासी आई| 
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षिगंण नाभाग ओर इक्ष्वाकुके साथ ओरी महाभाग नरपातिगण सभी पुष्करमें स्नान करनेके निमित्त उतरे ॥ १८ ॥ गालवजीभी उन दोनों कन्याओंके साथ 
एक तीरके जानेयोग्य दूर स्थलमध्यमें पुष्करके जलमें स्वान करनेके निमित्त उतरे ॥ १९ ॥ उसमें ag होकर देखा कि, कोई महामत्स्य जलमें शयनकर 
रहाहे, बहुत सारी मत्स्यकन्याएँ उसको प्रसन्न कररही हैं ॥ २० ॥ यह देखकर वह मत्स्य उनसे कहरहाहे कि, तुम एकान्तमें स्वेच्छाचारिणी हुई हो, धर्म 
किसको Fete सों नहीं जानती, भें अत्यन्त दुर्विष अघोर जनापवादको सहन नहीं करसकता ॥ २१ ॥ मत्स्यकन्याओंने उत्तर दिया कि, Aa ad देख 


गाळवोपिसमंताभ्यांकन्यकाभ्यामवातरत्‌ ॥ सस्नातुपुष्करजलेमध्यमेधनुषांइुतो ॥ VI ॥ निमग्मथापिदहरोमहामत्स्यंजलेशयभ्‌ ॥ बह्वीभिमेत्स्यक 
न्याभिः प्रीयमाणंसुहुसुहः ॥ २० ॥ सताश्चाहविनिसृक्ताइमंधमेनजानथ ॥ जनापवादंवोरंहिनशक्तःसोढमुल्यणम्‌ ॥ २१ ॥ तास्ताऊचमंहामत्स्यं 
किनपइयामगाळवम्‌ ॥ तापसंकन्यकाभ्यांवेविचरतयथेच्छया ॥ २२ ॥ यद्यसावपिधमत्मानविभेतितपोधनः ॥ जनापवादात्तत्कित्वंबिभेषिजलम 
घ्यगः॥ २३ ॥ ततश्चाप्याहसनिमिनेषवेत्तितपोधनः ॥ रागांधोनापिचभयंविजानातिसुतरालिशः ॥ २४ ॥ तच्छ्रत्वामत्स्यवचतंगाळवोत्रीडयायुतः ॥ 
नोत्ततारनिमग्रापतस्थासविजितेद्रियः ॥ २७ ॥ स्नात्वाद्वेतोपिरंभोरूसमुत्तीयतटेस्थिते ॥ प्रतीक्षंत्योसुनिवरंतहृशनसमुत्सुके ॥ २६ ॥ वृत्तातुपुष्करे 
यात्रागतोलोकोयथागतम्‌ ॥ ऋषयःपार्थिवाश्वान्यनानाजानपदारुतथा ॥ २७॥ तत्रस्थितेकासुदतीविश्वकमेतनूरुहा ॥ चित्रांगदासुचावगीवीक्षंती 
तनुमध्यमा ॥ २८ ॥ तेस्थितेवापिवीक्षंत्यागाळवंसुनिसत्तमम्‌ ॥ संस्थितेनिजेनेतीथेंगालवोंतजेठेतथा ॥ २९॥ 


तब तुम जलचर होकर किसकारण लोकापवादका भय करतेहो ? ॥ २३ ॥ मत्स्य बोले कि, यह तपस्वी गालवजी रागान्ध Eie ओर इसी निमित्त मोहसे 
ढकगये हैं, यह इसी कारणसे धर्मको जानकरभी लोकापवादसे नहीं डरते ॥ २४ ॥ गाळवजी मत्स्यके यह वचन सुनकर लॉजित हो वहीं इन्द्रियोंकी जीत जलमें मग्न 
होकर रहे ॥ २५ ॥ हे रम्भोरु I वह दोनों कन्याये स्तानकर किनारेपर आं मुनिश्रेष्ठ गालवजीके आनेकी बाट देखने लगीं ॥ २६ ॥ इस अवसरमें पुष्कर 
यात्राके बीतनेपर सब लोग अपने २ स्थानको गये, ओर ऋषि, राजा, तथा जनपद ( देश ) वासीभी अपने २ स्थानोंकों गये ॥ २७ ॥ विश्वकंमोकी पुत्री सुचावगी 


तनुमध्यमा चित्रांगदाही केवल इकली खड़ीहुई चारोंओरको देखने लगी॥ २८॥ उस समय तीर्थं एकवारही निर्जन होगया, वह दोनों कन्यायेही मुनिश्रेश गाळवजीकी 
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नेहो कि, यह तपस्वी गाळवजी दो कन्याओंके साथ विचरण Fe ?॥ २२ ॥ यह चर्मात्मा-ओर तपोधन हें! जब कि; यही यदि Sen भय नहीं करते 
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TAN करपाहुई वहां खडारहा गालवजी जलमें AA होगये ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त वेदवती नामकी गंधवेकन्या वहाँ आई, पर्जन्य नामक Må 
उसक पिता थे, ओर घृताची उसकी गर्भेवारिणी माता थी ॥ ३० ॥ यह आकर मध्यमपुष्करमें स्नानकर दोनों किनारेपर खड़ीहुई दो कंन्याओंकों देखा ॥ ३१ ॥ 
आर चित्रांगदाके समीप जाकर मधुरतासे यह वचन बोलीं कि, तुम कोन हो ओर किसकारणसे इस निर्णनस्थानमें खड़ी हुईं हो ॥ ३२ ॥ उसने उत्तर दिया कि, हे 
सुन्दार ! मुझे देवताओंके वडकी ( बड़ही ) विश्‍वकर्माकी पुत्री चित्रांगदा जानो ॥ ३३ ॥ हे अदे ! में इस नेमिषारण्य वाहिनी धर्मजननी कांचनाक्षी नामकी परम 


A NN AN aN पीछे 


पवित्र सरस्वतीम स्नान करनेक निमित्त आई थी ॥ ३४ ॥ यहाँ आनेके पीछे Rate सुरथ नाम राजाने मुझे देखा, वह देखतेही कामसे आते हो मेरी 


ततोऽभ्यगाद्रेदवतीनाम्नागंधवेकन्यका ॥ पर्जन्यतनयासाध्वीधृताचीगभेसंभवा ॥ ३० ॥ कूले पुण्ये समभ्येत्य स्नात्वामध्यमपुष्करे ॥ ददशेकन्यात्रि 
तयसुभयास्तट्याभस्थतम्‌ ॥ २१॥ चित्रांगदासमभ्यत्यपयपृच्छदानइरम्‌ ॥ कासिकेनचकार्यणनिननेस्थितवत्यसि ॥ ३२॥ सातासुवाचपुतीमां 
विदस्वसुरवधकः ॥ चितांगदेतिसुश्रोणिविख्यातांविश्वकर्मणः ॥ ३३ ॥ साहमभ्यागताभद्वेस्नातुंपुण्यांसरस्वतीम्‌ ॥ नेमिवेकांचनाक्षीतुविख्यातांधमे | 
मातरमू॥ ३४ ॥ तम्रागतासुराहाहँपृषटावेदभकेणहि॥ सरथेनसकामातोमामिवशरणंगतः ॥ ३८ ॥ मयात्मातस्यदत्तश्वसखीभिवायेमाणया ॥ ततःशप्ता 
स्मितातेनवियुक्तास्मचभूमुजा ॥.३६॥ भतुकृतमतिभेद्रेवारितागुद्यकेनच ॥ श्रीकंठमगमंद्र्ंततोगोदावरीजटम्‌ ॥ ३७॥ तस्मादिदेसमायातातीथे 
यवरपुत्तमम्‌ ॥ नचापिटष्टःसुरथःसमनाहादनःपातेः॥ २८॥ भवतीचात्रकाबालेवृत्तेयात्राफलेडुना॥ समागताहितच्छंसममसत्येनभामिनि ॥ 33 ॥ 
सात्रवीच्ट्य्तायास्मिमदभाग्याकृशोदरी ॥ यथायात्राफलेवृत्तेसमायातास्मिपुष्करम्‌॥ ४० N 


DN AA 


शरण हुआ ॥ ३५ ॥ इसे देखकर सखियोंके निषेध ( मना ) FATA में ने उसे अपना आत्मदान प्रदान किया, तब पिताने मुझे शाप दिया, उसी शापसे सुरथसे 
मेरा वियोग होगया ॥ २६ ॥ हे भद्रे! इसीकारणसे में मरनेके लिये सन्नद हुई, परन्तु किसी गृह्मकने आकर निषेध किया, इसके उपरान्त में श्रीकंठके दशेन कर 
नेको गोदावरीके तीरपर गई ॥ ३७ ॥ वहॉसेही इस श्रेठतीथको आई हुँ वह सुरथही हमारे हृदयको आनंद देनेवाले ओर वही मेरे पति हें परन्तु उनको में ने 
आजतक न देखने पाया ॥३८॥ हे बाले ! तुम कोन हो, ओर यहाँ किसकारणसे खड़ी हो, पुष्करकी यात्राका फल बीतगया है तब फिर किसकारणते यहाँ आना 
हुआ, हे भामिनि ! मेरे निकट सत्य २ अपना वृत्तान्त विस्तारसहित वर्णन करो ॥ ३९ ॥ वेदवती बोली कि, हे कशोदारे ! में हतभागिनी कोन हैँ और किस 
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वा०पु० | कारणसे यात्राका फल बीतजानेपर यहाँ आई हूं सो सम्पूर्ण वृत्तान्त कहर्ताहूं तुम अवण करो ॥ ४० ॥ मेरा नाम वेदवती है, में पर्जन्यकी ओरससे घ॒ताचीके 
TAA उत्पन्न हुई å वनमें विहार कररही थी कि, इसी समयमें कोई कपि ( वानर ) मुझे देखकर ॥४१॥ मेरे सन्मुख आ मुझसे बोला कि, हे वेदवती ! कहां जाती हो 
कोन मनुष्य तुम्हे पृष्ठके आश्रममें इस मेरुपर्वतपर लाया हे ॥ ४२ ॥ मेंने कहा कि, हे कपे ! में वेदवती नहीं हूँ वेदवती नामकी कन्या मेरुपवतपरही स्थिति 
करती है ॥ ४३ ॥ यह वचन सुन उस दुष्ट वानरने शीघ्रतासे आक्रमण किया तब में अंधुमीव नामक नागोत्तम- ( एक बड़े वक्ष ) पर चढ़गई ॥ ४४ ॥ तब उस 
कपिने शीघ्रतसि उसे छिन्न भिन्न करदिया, में ने उसकी बढ़ी शाखाको दानों हाथोंसे पकड़ लिया ओर खड़ी रही ॥ ४५ ॥ यह देखकर कपिश्रेष्ठने सागरके जलमें उस 
पर्जेन्यस्यघृताच्यांतुजातावेदवतीतिहि ॥ रममाणावनोदहेशेरष्टास्मिकपिनासखि ॥४१॥ सचाभ्येत्या्रवीन्मांतुयांसिवेदवतिक्हि ॥ आनातास्याश्रमात्कं 
नभूपृष्ठान्मेरु पर्वतम्‌ ॥ ४२॥ ततोमयोक्तेनास्मीतिकपेवेद्वतीत्यहम्‌ ॥ नाम्नावेदवतीत्येवेमेरावपिकृताश्रया ॥ ४३ ॥ ततस्तेनातिदृष्टेनवानरेणाभिवि 
ठता ॥ समारूढार्मसहसावधुजावनगात्तमम्‌॥ ॥ ४४ U तेनापिवृक्षरुतरसापादाक्रांतर्त्तभज्यत ॥ ततास्यावपुछाशाखासमाग्यास्थतात्वहम्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ ततःपुवगमोवृक्षप्राक्षपत्सागराभासे ॥ सहतनववक्षणपाततार्म्यहमाकुला ॥ ४६॥ ततोऽम्बरतलाद्रक्षनिपतंतयहृच्छया ॥ दृहशुभ्सव 
भूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ ४७ ॥ ततोहाहाकृतंलोंकेमोपतंतीनिरीक्ष्यहि॥ उच्चश्वसिद्धगंधवोःकष्टसेयंमहात्मनः ॥ ४८ ॥ इंद्रद्युम्नस्यमहिषीगदि 
ताब्रह्मणास्वयम्‌ ॥ मनोःपुत्रस्यवीरस्यसहस्रक्रतुयाजिनः ॥ ४९ ॥ तांवाणीमधुरांश्व॒त्वामोहमस्म्यागताततः ॥ नचजानेसकेनापिवृशक्षश्छिन्नःसहस्रधा ॥ 
॥ ५० ॥ ततोस्मिवेगाद्वलिनाद्तानलसखेनहि ॥ समानीतास्म्यहमिमंत्वदृष्टाचाद्यसुंदारा ॥ ५१ ॥ ततउत्तिष्ठगच्छावःकेउभेसंस्थितेवरे ॥ 
कन्यकेअनुपञ्येहपुष्करस्योत्तरेतटे ॥ «५२ ॥ 
वृक्षको फेंक दिया, में अत्यन्त व्याकुल होकर उस वृक्षके साथ जलमें गिरपड़ी ॥ ४६ ॥ उस समय इच्छानुसार आकाशमार्ग हो वक्ष गिरने लगे स्थावर जंगम 
सम्पूर्ण प्राणियोंने उसे देखा ॥४७॥ मुझे भी उनके साथ गिरा हुआ देखकर सभी हाहाकार करने लंगे और सिद्ध गंधर्व इत्यादि कहने लगे कि, हाय ? यह केसा 
है, स्वयं बह्ाजीने कहाथा कि,यह वेदवती महात्मा इन्द्रययु्नकी रानी होगी, जो amet पुत्र ओर अत्यन्त वीर्यशाली ओर सहस्रं यज्ञोंको करेगा ॥_४८॥४९ ॥ 
यह मधुर वचन सुनकर में मोहके वशीभूत हुई, इसकारण नहीं जानती कि, किसमनुष्यने उस वृक्षके सहस्र खंड करके फॅकदिये ॥४०॥ इसके उपरान्त बलवान वायु 
के चलनेसे शीघरतासे में इस देशमें आई, हे सुन्दारे ! इसौसे तुमने आज मुझे देखाहे ॥५१॥ इस समय उठो यह दोनों कन्यायें कोन हैं ! पृष्करके उत्तर किनारेपर जो SÅ 
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खडी हैं जाकर देखें॥ ५२॥ वरांगी चित्रांगदा उसकन्याके यह वचन सुन उस दूसरी कन्यासे साक्षात्‌ करने तथा उसका वृत्तान्त जाननेके निमित्त व्याकुल हृदयसे वहा 
गई ॥ ५३-॥ जाकर उससे पूँछा, उन दोनॉने अपना यथार्थ वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया ॥ '१४ ॥ इसके उपरान्त चारोंजनी मिल सप्तगोदावरीमें जाकर हाटके 
श्वरका पूजन कर किनारेपर खड़ी हुईं ॥ ५५ ॥ इस ओर उनके निमित्त शकुनि जाबालि ओर ऋतध्वज इन तीनॉने बहुत वर्षतक भरमणकर समय व्यतीत किया ॥ | 
॥ ५६ Å बहुत कालके बीतजानेपर जाबालि निर्वेदसे देशान्तरको प्राप्ततो खिन्न हृदयसे पिताके साथ कोशलराज्यमें आये ॥ १७ ॥ मनुके पुत्र श्रीमान्‌ इन्द्रयुम 
(वहां निवास करतेथे, यह जानकर अध्यंपा्यादि लेकर बाहर निकले ॥ ५८ ॥ जाबालि ओर ऋतध्वज इन दोनोंकी विधिपूर्वक पूजा और says धीमान शकृ 
एवयुकत्वावरांगीसातयासुतनुकन्यया ॥ जगामकन्यकेद्रइंप्रईंकायतुकोतुकात्‌ ॥ ५३) ततोगत्वापयेप्रच्छत्तेऊचतुरुभेअपि ॥ याथातथ्यंतयोस्ताभ्यां 
| स्वमात्मानंनिवेदितम्‌ ॥ ५४ ॥ ततस्ताश्वतुरोपीहसप्तगोदावरंजलम्‌ ॥ संप्राप्यतीरेतिष्ठतिअर्च॑त्योहाटकेश्वरम्‌ A ॥ ततोबहून्वपेगणान्वअमुस्ते 
जनाख्रयः ॥ तासामथोयशकुनिर्नाबालिःसऋतध्वजः ॥ ५६॥ भारवाहीततोभिन्नोदान्दशातिके(?)गते ॥ कालेजगामनिर्वेदात्समं पित्रानशाकलम्‌॥ 
॥ «७॥ तस्मिन्नरपतिःश्रीमानिद्युम्ोमनोःसुतः ॥ समध्यास्तेसविज्ञायसाधंपाद्योविनियेयो ॥ «८ ॥ सम्यक्संपूजितस्तेनसजाबालिक्रेतध्वजः ॥ 
स॒चेश्वाङुसुतोधीमान्शङकनिशरातृजोऽचितः ॥ «९ ॥ ततोवाक्यसुनिःप्राहइंद्द्युम्नवृतध्वजः ॥ राजन्नश्टासुतास्माकंदमयंतीतिविश्वता ॥ ६० ॥ तदर्थ 
| चेववसुधाअस्माभिरटितानूप ॥ तस्मादुत्तिष्ठमागेस्यसाहाय्यंकतुमहेसि ॥ ९१ ॥ अथोवाचनृपोन्रह्मन्ममापिङङनोत्तमा ॥ न्ाकृतश्रमस्यापिकस्याहं 
कथयामिताम्‌ ॥ ६२ ॥ आकाशात्प्वताकारःपतमानोनगोत्तमः ॥ सिद्धानांवाक्यमाकण्येबाणेश्छिन्नःसहस्रथा ॥ ६३ ॥ तेचेवस्तावरारोहाविभिन्नालाघ 
_ वान्मया ॥ नचजानामिसाकुत्रतस्माहच्छामिमागितुम्‌ ॥ ६४॥ | EN En | | 
निका पूजा को ॥ ५९ ॥ इसके उपरान्त कतध्वज इन्द्रयुमसे यह वचन बोले कि, हे राजन्‌ ! हमारी दमयन्ती नामकी कन्या खोई गई हे ॥ ६० ॥ उसके| 
| मित हेमन सम्पूण पृथ्वी दखडाली, इसकारण आप चलकर हमारी इस विषयमें सहायता करो ॥ दैव ॥ राजा बोले हे बह्नन्‌ ! हमारीभी भरे कन्या खोई गई है, 
नहीं जानता कि, वह कहां गई, मैने उसकी खोज करनेमें बहुत परिश्रम कियाथा, में इस अपनी विपत्तिको किससे कहूं॥६२॥आकाशसे पर्वताळृति एक बड़ा वृक्ष गिरा 
[इसके साथही एक कन्याभी गिरी जाती है ऐसे सिद्धोंके वचन सुनकर ÅR तुरंत बाणोके द्वारा उसके सहस्र खंड करडाले UKEN ओर हाथोंकी लघुता ( सतरकी )॥$ 
| दिखाकर उस वरारोहाको नहीं काटा केवल वृक्षहीको काटडाला, यह नहीं जानता कि, वह भेकन्या कहां है इसकारण उसको खोजनेके निमित्त चलूं ॥ ६४ ॥ 
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यह कहकर राजा शीघ्रही उठे ओर उन दोनों बाह्मण तथा भाईके पुत्रको रथ दिया ॥ ६५ ॥ वह सभी शीघ्रही रथपर चढ़कर यथाक्रमसे सम्पूर्ण पृथ्वीको ||. 
खोजने लगे, जाते २ बदरिकाश्रममें जाकर एक तपोनिधिका दर्शन किया ॥&६॥ उनकी देह तपोबळके द्वारा दुर्बल, दीनभावयुक्त मेलमट्टीसे सम्पर्ण शरीर लिप और 
जटाभारसे.ढका हुआथा, वह युवा निरवच्छिन्न (बराबर ) श्वासोंको छोड्रहा है, इस कारण उसे अत्यन्तही श्रम उपास्थित हुआ है ॥६७॥ महाबाहु राजा TAY उसके 
निकटजाकर बोले कि,हे तपस्विन्‌! आपकी इससमय युवा अवस्थाहे सो किसकारण ऐसी कठिन तपस्या FAR ॥६८॥ आपका अभिप्राय क्या हे सो कहिंये, तपस्वी 
बोले कि, आप कोन हैं, में शोकसे आर्त ओर अत्यन्त दीनतायुक्त होकर तपस्या करता हूं, आप प्रीतिके वशसे मुझसे पूछते हैं. saag बोठे कि, में कौशळनगरका | 
इत्यवसुकत्वासतृपःससुत्थायत्वरान्वतः UV स्यदनानादइजाभ्यासभातृपुज्ायचापयत्‌ ॥ ६५९ U तञधरुठरथास्तूणमागेतवसुधाक्रमात ॥ वदयाश्रम | 
ARTE SETTET ॥३६॥ तपसाकशितेदीनमलपंकजटाधरम्‌ ॥ निःश्वासायासपरमंप्रथमेवयासेस्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ तमुपेत्यात्रवीद्राजाइदर्युभी 
महाभुजः ॥ तपासवन्यावनेधोरआस्थतो5सेसुदुथ्वरम्‌ ॥६८॥ तपःकिमथतच्छंसकिमभिम्रेतमुच्यताम्‌ ॥ सोत्रवीत्कोभवान्ब्रहिममात्मानंसदत्तया | 
॥ ६९ ॥ पारपृच्छासशाकातंपरियूनंतपोषन्वितम्‌ ॥ सप्राहराजास्मिबीतपस्विन्शाकलेपुरे ॥ ७०॥ मनोःपुत्रप्रियोआताइक्ष्वाकोःकथितंतव ॥ | 
सचास्मेपूरवेचरितंसवकथितवाश्रप ॥ ७३ ॥ अुत्वाम्ोवाचराजषिमासुंचस्वकलेवरम्‌ ॥ आगमिष्यामितन्वंगीविचेतुंआतजोसिमे ॥ ७२ ॥ _इत्युक्त्वासंप 
रिप्वज्यनृपधमसुसयतमू ॥ समाराप्यरथतूणतापसाभ्यांन्यवेदयत्‌ ॥ ७३॥ ऋतध्वजःसपुतरस्तुतंद्ठाप्थिवीपतिम्‌ ॥ प्रोवाचराजन्नेह्मेहिकरिष्यामि 
FA ॥ 9४ ॥ यासाचित्रांगदानामत्वयाहष्टाहिनामेषे ॥ सप्तगोदावरेतीर्थेसामयेवविवजिता ॥ ७५ ॥ आगच्छचागमिष्यामोतस्मादेवहिकारणात्‌ ॥ 
तत्रास्मार्कसमष्यातरकन्यासितस्ररुतथापराः ॥ ७६ V 
बलवान्‌ राजा ॥६९॥७०॥ मनुका पुत्र और इक्ष्वाकुका ताहू, अपना परिचय यह मैं ने दिया, यह वचन सुन तपस्मीने अपना पृववत्तान्त कह सुनाया.॥ ७१ ॥ 
तब राजा ERA बाल कि, तुम शरीरत्याग न करना, तुम हमारे भाइक पुत्रहो आओ उस तन्वङ्गीको खोज करें SR ॥ यह कहकर AJA उस धमनी 
न्तत राजाको गाढ आलिंगन आर रथपर चंद्राकर शीघ्र उन दोनों तपस्वियोंके निकट लेगये ओर सब हाल कह सुनाया ॥ ७३ ॥ सपत्र ऋतध्वज उस 
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LIRR देखकर बोले कि, हेराजन्‌ ! आओ में-तुम्हारा प्रिय अनुष्ठान FET ॥ ७४ ॥ आपने जी उस चित्रांगदाको नेमिषक्षेत्रमं देखाथा में उसीको सप्त 
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गोदावरीके किनारे रख आया हूँ ॥ ७५ ॥ इसकारण आं वहां चल, उस स्थानपर हमारी आर तोन कन्याथे आपको समागत होंगीं ॥ ७६ ॥ 
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बड आश्रमर्क बाचम रहता हे ॥ ८१ ॥ ८२ ॥घताची वानरसे बोली कि, उसका नाम वेदवती हे देववती नहीं, इस कारण आओ चले ॥८३॥ घताचीके यह वचन 












यह कहकर कतध्वजने सुदेव पुत्र उन राजाको आज्ञा दे शकुनिको आगेकर इन्द्र और पुत्रके साथ ॥ ७७ ॥ अश्वयुक्त रथपर चढकर जिस स्थानपर सप्तगोदावरीके | ९ | 
किनारे वह तीनों कन्या थीं उसी स्थानपर जानेका उपाय किया ॥ ७८ ॥ इसी समयंम तन्वी घृताची शोकितहो अपनी पृत्रीको खोजती हुई उदयागिरिपर विचरण | ६ 
करने लगी ॥ ७९॥ मार्गमें कपिसे साक्षात्‌ हुआ उनसे पूछा कि, हे कपे ! सत्य २ कहो कि, क्या तुमने हमारी नंदिनीको नहीं देखा ॥ ८० ॥ कपिने उनके यह वचन | ४ 
सुनकर उत्तर दिया कि में तुमसे सत्यरकहता हू कि, तुम्हारी नंदिनी देववतीकी देखा हे, सो कालिन्दीके मृगपक्षियोसे युक्त विमल किनारिपर श्रीकेठके मंदिरके निकट 
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इत्येवमुक्त्वासऋषिःसमा श्वास्यसुदेवजाम्‌ ॥ शकुनिपुरतःकृत्वासंद्रय्युम्न'सपुञकः ॥७७॥ स्यंदनेना श्वयुक्तेनगंतुंसमुपचक्रमे ॥ सप्तगोदावरंतीथेयत्रताः | 
कन्यकागताः ॥9८॥ एतस्मिन्नंतरेतन्वीध्वताचीशोकसंयता ॥ विचचारोद्यांगेरिविचिन्वंतीसुतांनिजाम्‌ ॥७९ तमासप्तादचकापपयप्रच्छययथाप्सराः ॥ | 
किंबाळानत्वयाहशाकपेसत्यंवद्स्वमे ॥८०॥ तस्यास्तद्वचनंश्र॒त्वासकपिःप्राहवालिकाम्‌ ॥ हृट्ठादेववतीनामसाचन्यर्तामहाश्रमे UC HST [६ 
लतीरेमृगपसिसमन्विते ॥ श्रीकंठायतनस्याम्रेमयासत्यंतवोदितम्‌॥ ८२ ॥ साप्राहवानररंनामावेदवतीतिसा ॥ नहिदेववतीख्यातातदागच्छत्रजावहे ॥ |$ 
॥ ८३ ॥ घृताच्यास्तद्वचः शर॒त्वावानरस्त्वरितक्रमः ॥ पृष्टतोस्याःसमागच्छन्नदीमन्वेवकोशिकीम्‌ ॥ ८४ ॥ प्राप्ताराजपिप्रवरास्रर्‍यस्तेचापिकोशिकीम्‌॥ |$ 
द्रितयेतापसाभ्यांचरथा:पंचाथवेगिमिः ॥ ८५ ॥ अवतीयेसथेभ्यस्तेस्रातुमभ्यागमन्नदीम्‌ ॥ घृताच्यापेनदीस्रातुंसुपुण्यामाजगामह ॥ ८६॥ तामन्वे ९ 
वकपिःप्रायाइष्टोजावालिनातथा ॥ दृद्देवपितरंप्राहपाथिवंचमहाबठम॥८७॥सएषपुनरायांतिवानरस्तातवेगवान्‌ ॥ परवेजटास्वेवबलायेनबद्धोस्मिपादपे॥ ||| 


॥ < ॥ तज्जावालेव्चःश्रृत्वाशकुनःक्राधसयुतः॥ सशारधनुरानम्यइदवचनमत्रवीत्‌॥. ८९ ॥ 


सुनकर वानर शीघ्रही विक्रम प्रकाश करताहुआ पीछे २ काशिकी नदीके किनारेको जाने लगा॥८४॥उस समय वह तीनों राजषिश्र्ट जाबालि आर ऋतध्वजके साथ 
उसमें विराजमान थे, ऐसे विश्वयोजित पांचरथ कोशिकीके किनारेपर पहुँचे ॥८'५॥वह सभी रथसे उतरकर खान करनेके निमित्त नदीम गये, varit उस परमपवित्र 
नदीम खान करनेके लिये गई ॥८६॥ कपि भी वृताचीके पीछे २ चले, जावालिके नयन मार्गमें पडे, वह कपिको देखकर पिता ओर महाबलवान्‌ राजामे बोले ॥८७॥ 
कि, है तात ! वही यह वेगवान्‌ वानर फिर आ रहा हे, जिसने मुझे पहले जटापाशके द्वारा बांधाथा ॥ ge ॥ जाबालिके यह वचन सुनकर VIT बाणोंकी 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





RSIS 


चढाकर यह वचन बोले ॥ ८९ ॥ कि, हे बहन्‌ ! मुझे आज्ञादीजिये ओर कहिये तो में इसीसमय Aa प्रहारसे वानरको निहत करूंगा ॥ ९० ॥ इस 
प्रकारके वचनोंकों सुनकर सब प्राणियोंके हितेषी महर्षि शकुनिजी goe वचन बोले ॥ ९१ ॥ हे तात ! किसी मनुष्यकाभी वध तथा बंधनकरना उचित नहीं 
है, हे राजनंदन ! वथ ओर बंधन पहले किये हुए कमोके फलसे होता हे ॥५२॥ शकुनिके इसप्रकार कहनेपर ऋषि बोठे कि, हे बह्मन्‌ ! तब Å कया करना होगा 
सो आज्ञा दीजिये ॥ ९३ ॥ ऋषि इसप्रकारके वचन सन उस वानरपतिसे बोले तुमने हमारे पुत्रको जटाके द्वारा वटके वक्षस बाँधा था ॥ ९४ ॥ कोई मनुष्यभी 
यत्नकरके उसे न छुडासके, पीछे इन नरेन्द्रने बाणोंके द्वारा उसवक्षके तीन टुकड़े करदिये ॥ ९% ॥ हमारा पृत्र आजतक उसकी शाखाको मस्तकपर सहन 
्रहमन्प्रदीयतांमह्यमाज्ञातातवदस्वमाम्‌ ॥ यावदेनंनिइन्म्यद्यरारेणेकेनवानरम्‌ ॥ ९० ॥ इत्येव्ुक्तवचनेसवेभ्तहितरतः ॥ महार्षि झकुनिःप्राहहेतुयुर्तेव 
चोमहत्‌ 39 ॥ नकाञअ्चत्तातकनापवध्यतेवध्यतापवा ॥ वधबेधोपर्वेकमेवशोनृपतिनंदन ॥ ९२ 1 इत्येवमुक्त शकानऋाषषवचनमत्रवात॥ ममाज्ञादा 
यतांब्रह्मन्शाधिकिकरवाण्यहम्‌ ॥ .४३ ॥ इत्युक्तःप्राहसमुनिस्तंवानरपतिवचः ॥ ममपृत्रस्त्वयोद्धद्धोजटाभिवेटपादपे ॥%४॥ नचेन्मोचयितुवृक्षाच्छक्नु 
यात्चापयत्नतः ॥ तदनेननरन्द्रणांत्रधाकृत्वातुशांखनम्‌ ॥ ९० ॥ शाखांवहतिमत्सूनु शिरसातांविमोचय li दशवषशतान्यस्यशाखांवेवहतोगता ॥ 
LRG ॥ नचास्तिपुरुषःकश्रिय्रोह्युन्मोचायितुक्षमः ॥ सऋषेवोक्यमाकण्येकपिजोबालिनोजटाः ॥ ९७ ॥ झानेरुन्मोचयामासक्षणादुन्मोचिताश्वताः ॥ 
ततःप्रीतोमुनिश्रेष्ठोवरदोभरूह्तप्वजः ॥ ९८॥ कपिप्राहवृणीष्वत्वंवरंयन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ऋतध्वजवचः श्रुत्वाइमंवरमयाचत ॥ ९९॥ विश्वकमोमंहातेजा 
कपित्वेप्रतिसंस्थितः ॥ त्रह्मन्भवान्वरंमह्य॑यदिदातुयथेच्छसि 14091 तच्चदत्तोमहावोरोममञापोनिवर्त्यताम्‌ ॥ चित्रांगदाया:पितरंमांत्वशरंतपो 
धनम्‌ ॥ १०१4 अभिजानीहिभवतःझापाद्रानरतांगतम्‌ ॥ सुबहूनिचपापानिमयायानिकृतानिहि ॥ १०२-॥ 
कररहा है, अब तुम उसे छुडा दो, शाखाको सहन करते हुए दश सहस्र वर्षे बीतगये हैं ॥ ९६ ॥ ऐसा कोईभी पुरुष नहीं हे जो उसे छुढासके, कपिने ऋषिके || 
यह वचन सुनकर जाबालिकी जटाभार ॥ ९७ ॥ धीरे २ छुडाई क्षणकालके बीचमेंही वह मक्त होगये, यह देखकर APS ऋतध्वज प्रसन्नहो वर देनेको 
सन्नद होकर ॥ ९८ ॥ कपिसे बोले कि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मांगो; ऋतध्वजके यह वचन सुनकर PAY पडेहुए वह महांतेजस्त्री 
विश्वकमोजी बोले कि, हे अहन ! यदि आप मुझे अभिलषित वर देनेके निमित्त सन्नद्ध हुए हैं ॥ ९९ ॥ ३०० ॥ तो मुझे जो यह भयंकर शाप दिया हे वह छूट 


hd 


जॉय, में चित्रांगदाका पिता तपोधन विश्वकर्मा gN o आपहीके शापसे इस वानरथोनिको प्राप्त हुआ है सो आप स्मरणकरें में जो बहुतसे पाप किये हैं॥३०२॥ 


1१७८ ॥ 
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ङ त म वा शाना ता ताता 


N 


वह केवल कपिके स्वभाववश तथा कपिचंचलतांके वशसे किये थे, इसकारण वह सभी क्षय होजॉय, तब ऋतध्वज बोले कि, तुम्हारे पापोंका अंत होगा ॥ १०३ N 
जिस समय तुम घताचीके गर्भमें महाबलवान पुत्र उत्पन्न करोगे, तभी सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जॉयंगे; यह वचन सुन कपि हर्षित हुआ ॥ १०४ ॥ हे छशोदारे ! 
फिर वह शीघ्र खान करनेके निमित्त महानदीमें उतरा, इसके पीछे विधिपूर्वक खान ओर पितरोंका तपेण कर ॥ ३०७ ॥ हर्षितहो रथपर चढ़े घताची भी स्वर्गसे आई, 
2 यह देखकर FAAA महावेगसे उसका पीछा किया ॥ १०६ ॥ इसके उपरान्त वह वानररूपधारी विश्वकर्मा स्वरूपिणी घताचीको जैसे भावसहित देखा 
घृताचीने भी वेसेही उस शाखामंगकी ओरकी देखा ॥ ३०७ ॥ वह कामिनी घताची विश्वकर्माको जानकर कामनाके परवश हुई, तब कोलाहल नामसे विख्यात 
कपिचापल्यंदोषेणतानिमेयांतुसंक्षयूम्‌ ॥ ऋतध्वजस्ततःप्राहशापस्यांतोभविष्यति ॥ 1०३॥ यदाघ्ृताच्यांतनयंजनिष्यसिमहाबलम्‌ ॥ इत्येवमुक्त 

संहृएःसतथाकापंसत्तमः ॥ 9०४ ॥ स्रातुतूणमहानद्यामवताणःकुशादार ॥ ततस्तुसवक्रमशः स्रात्वाचापतृदवता: ॥ 3०५ M जम्मुहेष्टारथेभ्यर्ते 

घृताचादवसुत्पतत्‌ ॥ तामन्वेवमहविगःसकपि पुवर्तावरः ॥ ३७६ ॥ दरशरूपसपन्नाताचांसएुवगमः ॥ सापितंबळिनांत्रेष्ंहट्ठेवकापिकुंजरम ॥ 

॥ १०७॥ ज्ञात्वाथृविश्वकमोणंकामयामासकामिनी H ततोनुपवेत अश्रष्टरुयातिकीलाहलेकपि ॥ १०४ ॥ रमयामासतातन्वासाचतवानरात्तमम्‌ ॥ 

| एवंरमंतोसुचिरंप्राप्तोतोविंध्यपवेतम्‌ ॥ १४ ॥ रथेषुचापतत्ताथसप्राप्तार्तनरात्तमाः ॥ मध्याहसमयश्राताःसततगादावरजळम्‌ ॥ 33० ॥ प्राताव 
आमहत्वथमवतरुर्तृषादताः ॥  तपषांसारथयोऽधा्च्नात्वापातादकाःइताः ॥ १133 ॥ रमणायवनाहशप्रचारायसमुत्सृजन्‌ il UTESTENGT 

रेषुमुहूतोदेववाजिनः॥ १३2॥ तृताःसमाद्रवन्सवेदेवार्यमनुत्तमम्‌ ॥ तुरंगखुरनिधोंषेश्र॒त्वातायोपितांवराः ॥ 993 ॥ किमेतदितिचोक्त्वेवप्रजग्सुहो 

| टकेश्वरम्‌॥ आरुह्मवलभीतास्तुसप॒देक्षंतसवेशः ॥३१४॥ | f 
AIAR FRAS ॥ १०८ UPA साथ बिहार करने लगे, परस्परमें बहुत कालतक बिहार कर विन्ध्याचलपर्वतपर गये ॥ १०९ vat -ससयसें 

वह ऋतध्वजादि TAS रथपर चढ ऊपर लिखेहुए AA मध्याह्के समय आये, ओर सप्तगोदावरीके निर्मल जलको ॥ 39० ॥ प्राप्तकर विश्राम 
७ लिनेके निमित्त बेठे, सभी परिश्रम करनेसे अत्यन्त व्याकुल होगये थे, उनके सब सारथियोंने रथके Veier जलपान कराकर समाधान किया ॥ १११ ॥ ओर 
||९|रमणीक उस वनकी भूमिमें हरे २ तृणसे युक्त प्रदेशमे मुहूत्तमात्रके निमित्त पोडोंको चरनेके अथे छोडदिया ॥ “9२ ॥ इसके उपरान्त सभी तृप्तिको प्राप्तकर उस 
RIT देवालयकी ओरको जानेलगे वह fe घोड़ोंके खुरोंके शब्दको सुनकर ॥ १9३ ॥ “यह क्या हे” ऐसा कहकर हाटकेश्वरको गईं, वहां मंदिरके 
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छज्जेपर चढ़कर सब ओरको देखने लगीं ॥ ११४ ॥ तब AAR जलमें स्नान कियेहुए मनुष्योंमें AS इन चारको देखा, चित्रांगदा उनके बीचमें | 
रथको देखकर पुलकायमानहो हँसते २ सर्खीसे कहने लगी ॥ ११५ ॥ कि, यह जो नीलमेघकी समान कांतिवाला आजानुबाहु युवापुरुष दृष्टि आता हैं 
सका रूप अत्यन्त मनोहरं है, उस इसी राजनंदनकोही पहले मैंने पतिरुपसे वरण कियांथा, यही मेरे पति हैं ॥ ११६.॥ ओर यह जो जाम्बनद ( सुवर्ण ) 
की समान गोरेवर्ण श्‍वेतवणेके जटाभारसे शोभायमान हैं सो यह तपस्वियोंमें श्रेष्ठ ऋतध्वज हे इसमें .कुछभी विचार नहीं ॥ ११७ ॥ तब दमयन्ती हर्षित होकर 
अपरयस्ताथसाठठआडुतांगानरात्तमान्‌ ॥ तता्चत्रागदाहङ्ठाजटामडळयारणम्‌॥ हसंतीसुरथंप्राहसंरोहत्पुलकासखीम्‌ ॥ ३3५ ॥ यासायुवाना 
लघनप्रकाश:सलक्ष्यतदापंभुजःसुरूपः ॥ सएवनूननरद्‌वसूनुवृतोमयापूवेपतेःपातियें: NYE ॥ यश्वेषजांबूनदतुट्यवणे शवेतजटाभारमधारायष्यत्‌ ॥ 
सएषनूनंतपतांवरिष्टक़तध्वजोनाञविचारणास्ति ॥३१४७॥ ततोऽत्रवीदथोड्शादमयन्तासखीजनम्‌ ॥ एषोऽपरोऽस्यवसुताजावालनातसशयः ॥११८॥ 
इत्येवमुकत्वावचनंवलभ्याअवतीयेच ॥ समासन्नाग्रतःांभोर्गायंतीगीतकाञ्छुभान्‌॥ ११९ ॥ ॐ नमोऽस्तुरावे झांभो AAI चारुगात्र जेलोक्यनाथ 
उमापते दक्षयज्ञविष्वसकारक कामागनाशन वोरपापप्रणाशन महापुरुष महोग्रमूते सकसत्तवक्षयकर शुभकर महवर जतशूदपर स्मरार FAT 
[दग्वासः महाचद्रशखर जटाधर कपालमाठाविश्रुषितशरीर वामचश्षुःश्षुभितदवप्रमाप्यक्ष भगाक्णाःक्षथकर भीमसेन नाथ पशुपतत कामाङ्गदाहन्‌ 
चत्वरवासन [शव महादव इशान शकर भाम भव वृषभध्वज HEY FETEST AAGE आवसुत्तक रूद्र EKTET एकग काळन्दाधिय 
| कण्ठ नाठकठ अपराजत [रपुभयकर सताषपते वासद्व अपार तत्पुरुष AETAT अषारसुत शात सरस्वताकात सहस्रमृत महाद्वावभा कालाय 
रुद्र UK हर महावर [मथ संविताथाववास EG कासंविर कदारावपत पारपूण सुचकुद AJANA HYTT HYTT विद्याराजसोमराजकामराज 
महीधरराजकन्याटद्जवसते समुद्रशायिन्‌ गयासुख NER ब्रह्मयोने सहस्रवक्राक्षिचरण हाटकेश्वर नमस्ते ॥ एतस्मिन्नतरेप्ाप्ताः सवेएवषिपा 
| [थवाः ॥ रष्टञजलोक्यकतार्ञ्यवकहाटकेश्वरम्‌ ॥ १२७ | 
।सखीसे बोली ओर यह दूसरा मनुष्य कतध्वजका पुत्र जाबालि हे इसमें भी कुछ संदेह नहीं ॥ ११८ ॥ यह कहकर बली ( छने ) से उतरकर शम्मुके सन्मुख 
।आ मधरस्वरस गाना MER किया ॥ ११९ ॥ ॐ हेशवे ! शम्भो ! त्रिनेत्र चारुगात्र, त्रेलोक्यनाथ, आर उमापते ! तुम्हें नमस्कार हे, हे दक्षयज्ञविध्वंसकारक | 


ह EN 


है कामांगनाशन ! हे घोरपापप्रणाशन ! हेमहापुरुष ! हे महोग्रशत ! हेसवेसत्वक्षयकर ! शुभंकर I त्रिशूलधर ओर स्मरारे parat ! दिग्वास महाशंखशेखर जटाधर ! 
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| मर कपालमालाविभषितशरीर, हे वामचक्ष क्षुभित देव प्रजाध्यक्ष ! भगाक्षिक्षयङ्कर भीमसेननाथ, पशुपते, कामांगदाहिन, aa, शिव, महादेव, | 
EEG भीम, भव, वषध्वज ओर केटभ, हे AG, महानाटयेश्वर ! हे HÅR, आविमुक्तक, रुद्र, रुद्रेश्वर, स्थाणो, एकलिंग, कालिन्दीप्रिय, श्रीकंठ, नील 
88, अपराजित आर RUE हे संतोषपते ! काले, रुदर, UA, हर, महीधर, मिय, सर्वतीथाधिवास, हेस, कामेश्वरः केदार, अधिपते ! परिपूर्ण, मुचुकुन्द, मधुनि 
| वास, कपाणपाणे, भयंकर,विद्याराज, सोमराज, कामराज, महीधरराज, कन्याहदञ्वसते ! समुद्रशायिन्‌, गयामुख, गोकर्ण, अह्ययोने सहखवक्राक्षिचरण ÈN 
तुमको नमस्कार है इसीअवसरमें ऋषि ओर पार्थिव जिछोकीके कर्ता हाटकेश्‍वरका दर्शन करनेके निमित्त आये ॥ १२० ॥ वहाँ विधिपूर्वक स्तानकर aar चट 
[कर देखा कि, वह चारु सर्वांगी कन्या हाटकेश्वरके सन्मुख खड़ीहुई ATA कर रही है ॥ १२१ ॥ इसके उपरान्त सुदेवके पुत्र सुरथ विश्वकर्माकी कन्या प्रिया 
| FARGET SATSAR ॥ स्थितास्तुपुरतस्तस्यगायंत्योगेयमुत्तमम्‌ ॥ १२१ ॥ ततःसुदेवतनयोविश्वकमस॒तांप्रियाम्‌ ॥ इष्ठाद्षित 
| चित्तस्तुसंरोहत्युलकोबभा ॥-१२२॥ ऋतध्वजोपितन्वंगीद झवित्रांगदांस्थिताम्‌ ॥ प्रत्यभिज्ञाययोगात्मावालांसुदितमानसः ॥ १२३॥ ततस्तेऽपि 
| समभ्यत्यद्वशहाट्कविरम्‌॥ सपूजयतरूयक्षतसर्तुवतःकमात्ततः ॥-३२४ ॥ चित्रांगदापतान्ह ड्ञाऋतध्वजपुरोगमान ॥ संमताभःकृशांगीभिरस्थु 
। त्थायाभ्यवादयत्‌॥ ३३७ ॥ सचताःप्रतनथवसमपुत्रणतापसः ॥ समनृपतिाभेदष्टःसाववेशयथासुखम्‌ ॥ १२६ ॥ ततःकापिवर प्राप्ताषताच्या 
| RER ॥ रुनात्वागादविरातिथद्हक्षुहाटकश्वरस्‌ ॥ ३२९७. ॥ तताऽपञ्यश्चतांतन्वाताचाशुभदशनाम्‌ ॥ सापितांमातरंदझडशमभूदरवाणनी -॥ 
_॥ ३२८॥ ततोघ्ताचीस्वांपुजीपरिष्वन्यन्यपीडयत्‌ ॥ स्नेहात्सबाप्पनयनासुहुस्तांपरिनिश्ती ॥ १२९ ॥ 

चित्रांगदाका देखकर ENG हुए ॥ ३२२ ॥ योगात्मा ऋतध्वज भी तन्वंगी बाला चित्रांगदाको देख vea हर्षित हुए ॥ १२३ ॥ पीछे वह सबशी वहाँ 


AA 


आकर यथारीतिसे भगवान्‌ हाटकेश्वरकी विधिपूर्वक पूजाकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ १२४ ॥ चित्रांगदाने ऋतध्वज इत्यादि इन समस्त मनष्योको देखकर 
विशेष माननीया देववती इत्यादि छशांगी ब्वियोंके साथ उठकर उनको प्रणाम किया ॥ १२% tea vat पुत्र ओर नूयतियोके साथ मिल हर्षित 
[RUSIE आनद प्रकाशकर सुखसे बेठे ॥ ३:२६ ॥ हे सुन्दरि! इसीसमय गोदावरी तीर्थमें स्तानकर हाटकेश्वरका दर्शन करनेकी इच्छसे घतार्चाके साथ amt 
॥ उस स्थानपर आये ॥ १२७ ॥ इसके उपरान्त सभी शुभदर्शना तन्वंगी घताचीको देखकर देखतेहुए, वो वरवर्णिनी चित्रांगदा अपनी उस माताको. देखकर 


|| अत्यन्त प्रसन्न हुई VARE ॥ इसके उपरान्त घताची खेहके वशसे अपनी पुत्री चित्रांगदाको आछिंगनकर वारम्वार उसका मस्तक सँघने लगी ॥ १२९ Å 
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| 2 यह देखकर ऋतध्वज कपिसे बोले कि, तुम महात्मा गुह्यकके लानेके निमित्त अंजनपर शीघ्र आओ ॥.3३० ॥ आर पातालसे भी वीर BRUTT आर ETT TE 
& | राज पर्जन्यको शीघ्र इसस्थानपर ले आओ ॥ १३१ ॥ मुनिके इसमकार कहनेपर देववती कपिसे बोली कि, हे Fr ! तुम गाठवकी यहाँ ले जाओ॥ १३२॥ 
देववर्तीके ऐसे वचन कहनेपर अमितविक्रम कपीइन्द्र अंजनपर्वतपर जाकर अंजनको आमंत्रणकर अमरपवेतको गये ॥ १३३ ॥ वहाँसे पजेन्यको आमंत्रणपूवेक उस 


सप्तगोदावरी तीर्थके महाश्रममें भेजकर पातालको गये ॥“4३४ ॥ वहाँ महावीर्यवान कपि कन्दरमाडीको आमंत्रण दे ओर पातालसे चलकर शीघ्र 
ही प्रथ्वीकी परिक्रमा देनेमें प्रवृत्त हए॥ ५३५॥इसके उपरान्त माहिष्मती rå तपोनिवि गालव को लेकर उत्पुवन (कूद) कर शीघरही उन्हें सप्तगोदावरीके जलके 


ऋतघ्वजस्ततःश्रीमान्कपिवचनमत्रवीत्‌ ॥ गच्छानेतुंगुह्मकंत्वमंजनाद्रोमहाजनम्‌ ॥3 ३»शी पातालादपिदेत्येशंवीरंकंद्रमालिनम्‌ ॥ स्वर्गदं धवेराजानं 
पंजन्यंशीत्रमानय ॥ 9३१ ॥ इत्येवमुक्तेमुनिनाप्राहदेववतीकपिम्‌ ॥ गालवंवानर श्रेष्टइहानेतुत्वमहँसि ॥ ३२२ ॥ इत्येवमुक्तेवचनेकर्पीद्रोमित 
विक्रमः ॥ गत्वॉजनंसंमामंत्रयजगामामरपवेतम्‌ ॥ 9३३ ॥ पजन्यंतत्रचामंत्र्यप्रेपयित्वामहाश्रमे ॥ सप्तगोदावरीतीर्थपातालमगमत्कपिः ॥ १३४ N 
तत्रामंत्रयमहावीयेःकषिः कंदरमालिनम्‌ ॥ पातालादतिनिष्क्रम्यमहीपयंचरज्जवी ॥ 1३५ गालवंतपसोयोनिद॒ष्ठामाहिष्मतीमनु ॥ समुत्पत्यानय 
च्छीत्रंसप्तगोदावरीजलम्‌ ॥ १३६ ॥ तत्रस्नात्वाविधानेनसंप्राप्तोहाटके श्रम ॥ दहृशेदमयंतीतांस्थितांवेदवतीमपि ॥ १३७ ॥ तंहष्ठागालवंचे 
वसमुत्थायाभ्यवादयत्‌ ॥ तेचापिनृपतिश्रेष्टास्तंसंपूज्यवपोधनम्‌ ॥ १३८ ॥ प्रहपेमतुळंगत्वाउपविष्टायथासुखम्‌ ॥ तेपूवविषेषुतदावानरेणनिमंत्रिताः ॥ 
॥ १३९ ॥ समायातामहात्मानोयक्षगंधवैदानवाः ॥ तानागतान्समीक्ष्येवपुत्यस्ताःपृथुकोचनाः ॥१४०॥ स्नेहाईनयनास्तावेतदासस्वजिरिपितृन्‌ ॥ 
दमयंत्यादिकाद प्लापितृयुक्तावर नना ॥-9४१ ॥ 


निकट आये॥ १३६ ॥ वहां विधिपूर्वक ख्लानकर हाटकेश्वरमें पहुँचे ओर जाकर देखा कि, दमयन्ती ओर देववती यह दोनों वहाँ विराजमान हैं ॥ ३३७ ॥ गालवजीको|& 
देखकर उठ प्रणाम किया, वह नरपतिभी तपोधन गालवजीकी विधिपूर्वक पूजाकर ॥ १३८ ॥ अत्यन्त आनंद प्रकाश करतेहुए यथासुखसे बेंठे, उनके बेठनेके पीछे| > ॥१८०॥ 
कपिके निमंत्रित किये हुए ॥ १३९ ॥ महानुभाव यक्ष, ओर दानवराज यह सभी उस स्थानपर आये, उन्हें आयाहुआ देखकर उनकी वह पृथुलोचनी कन्यायें -॥ 
॥ १४० ॥ खेहसहित हृदयसे पिताको आलिंगन करने लगीं, दमयन्ती इत्यादिक कन्यायें अपने २ पिताओंके साथ मिलीं ओर उनका दर्शन किया 1324 ॥ 
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विश्वकमीकी पुत्री चित्रांगदाके नेत्रोंमें जल भर आया, तब ऋतध्वज उससे यह वचन बोलेकि॥ १४ A I तुम विषादित न होना, यह वानर तुम्हारे पिता हैं, ऋत | 
ध्वजेके यह वचन सुनकर वह ललना नष्टज्ञान हुई ॥ १४३ ॥ ओर मनहीमनमें विचारने लगी कि, विश्वकर्मा किसप्रकारसे वानर हुए में सवेथाही कुपुत्री उतपन्न! 
हुई हुं, इसी कारण ऐसा हुआ हे । इस निमित्त में अपने शरीरको त्याग करूँगी ॥ १४४ ॥ ऐसी चिन्ता कर ऋतध्वजसे बोली कि, हे बह्न्‌ ! पापके वश Få] 
चेतना नए होगईँ थी मेरा उद्धार करो ॥१४५ ॥ Å पितृहन्ती å इसी कारण मरनेकी इच्छा करती हूं, मुझे आप आज्ञा दीजिये, मुनि उस तन्वीसे कोले कि, sm] 
विषादित न होना ॥ १४६ ॥ भावीका विनाश है नहीं इसकारण शरीर त्याग न करना, तुम्हारे पिता फिर अपने उसी विश्वकमोरूपको प्राप्त होंगे ॥ १४७ ॥ घ॒ता| 


सबाष्पनयनाजाताविश्वकर्मसुतातदा ॥ अथतामाहसमुनिःसत्यंसत्यध्वजोवचः॥ १७२ ॥ माविषादंकृथाःपुत्रिपितायंतववानरः ॥ सातद्रचनमाकण्ये 
त्रीडोपहतचेतना ॥.१४३॥ कथंतुविश्वकर्मासोवानरत्वंगतोऽधुना ॥ दुष्पुञ्यांमयिजातायांतस्मात्त्यक्ष्येकलेवरम्‌ ॥ १४४ ॥ इतिसंचित्यमनसाक्र 
तघ्वजसुवाचह ॥ परित्रायस्वमांत्रह्मन्पापोपहतचेतसम्‌॥ १४७ ॥ पितृन्रीमतेमिच्छामितदनज्ञातुमहसि ॥ अथोवाचमुनिस्तन्वीमाविषादंकृथाधुना ॥ | 
॥१४६॥ संभाव्येनंविनाशोस्तितन्मात्याक्षीःकलेवरम्‌॥ भविष्यतिपितातुभ्यंभूयोप्यमरवद्धेकिः 19800 जातेऽपत्येघृताच्यांतुनाजरकार्याविचारणा ॥ | 
इत्येवसुक्तेवचनेसुनिनाभावितात्मना ॥ १४८ ॥ घ्रृताचीतांसमभ्येत्यप्राहचित्रांगदांवचः ॥ परित्यजस्वशोकंत्वंमासेदेशभिरात्मजः ॥ १४९ ॥ 
भविष्यतिपितुरुतुल्योमत्सकाशान्नसंशयः ॥ इत्येवमुक्तासंहष्टाबभोचित्रांगदातदा ॥ १५०॥ स्वंप्रत्येक्षतचावगीविवाहंपितृदशनम्‌ ॥ «sta 
पितावंतंकाङंसुतन॒कन्यकाः ॥ १९१ ॥ प्रत्यैक्षंतविवाहंहितस्याएवम्ियेप्सया ॥ ततोंदशसुमासेषुसमतीतेष्वथाप्सराः ॥ १५२॥ तस्मिन्गोदावरी 
तारप्रसूतातनयंनलम्‌ Il जातेऽपत्येकपित्वाच्चविश्वकमां प्यसुच्यत ॥ १५३॥ 


चाके TG पुत्रके उत्पन्न होतेही ऐसा होगा इसमें किंचितशी संदेह नहीं, भावितात्मा महार्षिके इसप्रकार कहनेपर ॥ १४८ ॥ घृताची चित्रांगदाके समीप जाकर | 
बोली कि, तुम शोकको त्याग करो, दश महीनेके पीछे मेरे AR पिताकी समान पुत्र उत्पन्न होगा इसमें कुछभी संदेह नहीं घृताचीके ऐसा कहनेपर चित्रांगदा हर्षित । 
हुई ॥ १४०॥१७० और चावेंगी चित्रांगदा अपने विवाह तथा पिताके यथा पूर्वरुपके दर्शनकी प्रतीक्षा करती हुई रही, यह सुतनु वह सब कन्यायेंगी उतने समय | 


तक ॥ १५१ ॥ उसके हितकी इच्छायै वशसे उस विवाहकी प्रतीक्षा करनेलगी इसके उपरान्त दश मास व्यतीत हुए अप्सरा घ॒ताचीने ॥ ३५७-॥ उस. गोदावर्राके 
RO 
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किनारे पुत्र नलको उत्पन्न किया. उनके उत्पन्न होतेही विश्वकमीजी कपियोनिसे मुक्त होगये ॥ १५३ ॥ तब उन्होंने आदरके सहित अपनी Ragi 
चित्रांगदाको आठिंगन किया इसके उपरान्त देववडेकी ( देवताओंके बडही ) विश्वकर्मा aaa हो देवताओंके पति इन्द्रको देवता ओर किन्नरॉके सहित स्मरण 
करने ठगे, उनके स्मरण करतेही देवराज देवता ओर अप्सराओंको साथले वहाँ आये ॥ १५४ ॥ १५५॥ जब इन्द्र उस हांटक तीर्थमें आये और देवता, गंप, 
अप्सरायें यह सणी आई ॥ १५६ ॥ तब mag मुनिश्रेष्ठ कतध्वजसे बोले कि, हे बहमन ! जाबालिको कन्द्रमालीकी पृत्री दिखा दीजिये ॥ १५७ ॥ ओर 
आप देत्यनंदिनीका पाणिग्रहण कीजिये और दमयन्तीके साथ परमरूपवान शकुनिका विवाह हो; ओर विधिपूर्वक अभिमें आहृतिदे इस वेदवतीको मुझे स्वामित्वमें वरण 


समभ्यत्यपियापुतरीपयेष्वतचादरात्‌॥ ततः प्रीतेनमनसासस्मारसुरवद्धेकिः ॥ १५४ सुराणामधिपंशकंसहैवसुरकिप्नरेः ॥ त्वष्टाथसंस्मृतःप्रापतः 
TASTAT: ॥ १५ ॥ सुरेमेहेंदरःसंप्राप्तस्तत्तीथेहाटकाहयम्‌ ॥ समायातेषुदेवेषुगंधर्वेष्वप्सरस्स॒च ॥ १५६ ॥ JANATA 
वाचह॥ जावालेदीयतांत्रह्मन्सुताकंद्रमालिनः 10480 1 गृह्णातुविधिवत्पाणिदेतेयतनयातव ॥ दमयंतींचशकुनिःपरिणेतास्वरूपवान ॥ १५८ ॥ 
ममेयंवेदवत्यस्तुहुत्वाहव्यंविधानतः ॥ वाढमित्यतरवीत्सोपिसुनिमेतुसुतंनृपम्‌ ॥ ३५९ ॥ ततोनुजहुस्तंृष्टाविवाहविधिमुत्तमम्‌ ॥ ऋत्विजोगाङवाद्या 
अहुत्वाइव्यविधानतः॥ १६० ॥ गारयातितत्रगंधवोनृत्यंत्यप्सरसस्तथा॥ आदोजाबालिनःपाणिगरहीतोदेत्यकन्यया ॥ १६१ ॥ इंदरद्युमेनतदनुवेदवत्या 
विधानतः ॥ ततःशङ्निनापाणिगृहीतोयक्षकन्यया ॥ १६२ ॥ चित्रांगदायाःकल्याणिसुरथःपाणिमग्रहीत्‌ ॥ एवंक्रमाद्रिवाहस्तुनिवेत्तस्तन॒मध्यमे N 
॥ १९३ ॥ वृत्तेसुनिर्विवाहेतुझकादीन्माहदानवान ॥ अस्मिस्तीरथेभवद्धिस्तुसप्तगोदावरेसदा ॥ १६४ ॥ स्थेयेविरेषतोमासमिमंमाधवमुत्तमम्‌ ॥ 
.बाढ्युकत्वासुराःसवेजग्युदष्टादिवेक्रमात्‌ ॥ १६५ ॥ | i 


कीजिये ऋतध्वज मनुपृत्रके प्रस्तावसे सम्मत हुए ॥1५८॥ १५९ ॥ तब गालवादि PRISA यथाविधानसे fast विवाहकी विधि जा i e. 

90 ` अ 0 - वादि ऋलिजोने यथाविधानसे होम कर हर्षितहों विवाहकी विधि विधान की ॥ १६० ॥ 
क व उत्य करने लगी दत्यकन्याने प्रथम जाबालिका पाणिग्रहण किया ॥ १६१ ॥ उसके पीछे भठीभॉतिसे sage साथ वेदवर्त 
विवाही गई पछि शकुनिने यक्षकन्याका पाणिग्रहण किया ॥१६२॥ हे कल्यागि ! इसके उपरान्त चित्रांगदा सुरथके सांथ विवाही गई, हे तनुमध्यमे ! इसप्रकार 
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क्रमानुसार विवाहकाये समाप्त हुआ ॥ १६३ ॥ विवाहके समाप्त AAR ऋतध्वज इन्द्रादिकसे बोले कि, आप इस सप्तगोदावरीमें ॥ १६४ ॥ विशेषकरके इस ओह 


०७०००००००००५००००५००९५०९०५५१९९९५०९०५५९२०९९५५१ ९९०५: ` ` ` 


1॥३१८१॥ 
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वेशासके महीनेमे आ देवता “ तथास्तु कहकर हर्षितहो स्वगको चलेगये ॥ १६५ ॥ तब मुनि सपुत्र कतध्वजको ग्हणकर आदरसहित गये, राजाशी। 
अपनी RAR साथ लिये हुए अपनी नगरीको गये ॥ १६६ ॥ ओर सभी अत्यन्त इर्षितहो सुखानंदकोअनुभव करते हुए घरॉमें निवास करने लगे हेकल्याणी ! 
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|$ |चित्रांगदाके इस पूवेवृत्तान्तकी वर्णन किया, इसकारण अब हे er समान नेत्रोंवाढी ! हे ख्रियोंमें भ्र्ठभूते ! तुम मेरे साथ संभोग करो ॥ १६७ =॥. 
नरदेवनंदन दड इसप्रकारके वचन कहकर उस बाह्मणपुत्री मृगलोचनी नितम्बिनी . अरजाकी स्तुति करने लगे तब अरजा उससे मधुर वचन बोली ॥ १६८ V 

~ e AL’ ba GN i Re NAN Se TTR 

$ | इति श्रीवामनपुराणे भाषाटाकायां चित्रांगदाविवाहो नाम पेचपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ अरजा वोली कि, हे राजन्‌ ! आपके अधिक कहनेसे कया होगा, में किसीप्रका 


मुनयोमुनिमादायसपुजंजग्मुरादरात्‌ ॥ भारयाश्चादायराजानःस्वस्वनगरमागताः ॥ १६६॥ संडष्टाःसंमुखंतर्थु्भुजानाविषयेंदि चित्रां 
नादा टि *स्वॅस्वनगरमागताः T: विषयाद्रेयान्‌ ॥ चित्रांगदायाः 
i कल्याणिपूरववृत्तंपुराकिठ l तस्मात्कमठपाशिभजस्वठलनोत्तमे ॥ १६७॥ इत्येवसुकत्वानरदेवसूनुस्तांभूमिदेवस्यसुतांबरोरुम्‌ ॥ स्तुवन्मगाक्षी | 
सुुनाकरमेणसाचापिवाक्यंतपतिवभापे ॥ 3६८ ॥ इतिश्रीवामनपुराणेपंचपधितमोःध्यायः । । ६५ ॥ अरजाउवाच ॥ नात्मानंतवदास्यामिबहुनोक्तेन 
a | ॥ GT पादात्मानचमहोपते I । ३ महादडवाच ॥ इत्थोवेवदमानांतांभागेवेंद्रसुतांबलात॥काभोपहतचित्तात्माव्य्वंसयतमदधी: ॥ 
A 8 ॥ ae ॥-३॥ सापिशुकइतातन्वीअभरजारजसाइता ॥ आश्रमादथ | 
RETTAST ॥ ४ ॥ चित्यतीस्वापेततरंरुदतीचसुहुमहुः ॥ महाग्रहोपरुद्धेवरोहिणीशशिनःप्रिया ॥ « ॥ ततोबहतिथ्रेकालेसमाते 
` यज्ञकमोणि ॥ पाताछादागमच्छुकःस्वमाश्रमपदंस॒निः ॥ ६ ॥ | p REN 
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AN मगत ER TE NE 
| i | ME me. på और | की i शाप रक्षा होगी ॥ ३ ॥ प्रहादजी बोठे कि, राजा देडकी बुद्धि 
Map TA कामके वशीभूत होगयाथा, इसी से भागवेन्दहुहिता अरजासे इसप्रकार झगड़ा करना प्रारंभ किया उसने बलपूर्वक| 
उसे विध्वंस किया ॥ २ ॥ पृथ्वीपति राजा दंड मदे वशसे अंधा , अरजाके धर्मको MEST आश्रमसे निकल अपनी नगरीको गया ॥ ३ ॥ तन्वी 
RETE शुक्र ओ रजसे व्याप्त होकर आश्रमसे बाहर निकलकर अधोमुससे रहने लगी ॥ ४ ॥ और अपने पिताको स्मरणकर रुदन करना प्रारं किया महा 
| | हसि पीहु चंद्रमाकी प्रिया रोहिणीकी समान उसकी शोचर्नाय अवस्था हुई ॥ ५ ॥ इसके उपरान्त बहुत समय वीतनेपर यज्ञके समाप्त होनेसे शुक पातालसे 
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[अपने आश्रममें आये ॥ ६ ॥ आकर देखा कि, मेरी पुत्री अरजा रजस्वला होकर संध्याकी लालीसे लाल आकाशविहारी मेघमालाकी समान आश्रमके बाहर एक 
ओरको बैठी हुई है ॥ ७ ॥ यह देखकर पूछा कि, हे पुत्रि! किस मनुष्यने तुम्हे धर्षित किया है, कोन मनुष्य क्रोधित सर्पके साथ क्रीडा करनेके निमित्त उयत हुआ 
हे ॥ ८ ॥ वह पाप करनेवाला अत्यन्त दुबुंद्धि मनुष्य आज कहां गया, अथवा मॅही आज कहांको जाऊं, तुझ अत्यन्त पवित्र आचरण करनेवालीको किस पापा 
त्माने विध्वंस किया ॥ ९ ॥ तब अरजा अपने पिताको देख वारम्वार केपायमान होनेलगी, ओर रोदन करती हुई लज्जासे ÅR २ बोली ॥ १० ॥ कि, मेरे वार 
म्वार निवारण तथा रोदन करनेसेभी आपके शिष्य दंडने मुझ अनाथपर अत्याचार किया ॥११॥ पुत्रीके यह वचन सुनकर शुकके दोनों नेत्र क्रोधसे अत्यन्त लालवर्ण 

$| आश्रमान्तेचददशेसुतामेत्यरजस्वलाम्‌ ॥ मेघलेखामिवाकाशेसंध्यारागेणसंनिताम्‌ ॥ ७ ॥ तांदष्ठापरिपप्रच्छपुत्रिकेनासिधर्षिता ॥ कःक्रीडतिसरोषे | 

णसममाशीविषेणहि ॥८ ॥ काद्येवयामिक्कगतःपापकृत्ससुदुमेतिः ॥ कस्त्वांशुद्धसमाचारांविष्वंसपतिपापकृत्‌ ॥९ ॥ ततःस्वपितरंद्ठाकंपमानाएुनः 
पुनः ॥ रुदंतीत्रीडयोपेतामंदमंदसुवाचह ॥ १० ॥ तवशिष्येणदंडेनवायेमाणेनचासकुत्‌ ॥ बलादनाथारुदतीनीताहंवचनीयताम्‌ ॥ ११ ॥ एतत्पुञ्या ` 
वचः श्रत्वाक्रोधसंरक्तलोचनः ॥ उपरुपृश्यशुचित्वाइदंवचनमञ्रवीत्‌॥ १२ ॥ यर्मात्तेनाविनीतिनममाज्ञाभयमुत्तमम्‌ ॥ गोरवंचतिरस्कृत्यच्युतधमा | 
रजाःकृता ॥ १३॥ तस्मात्सराष्ट्रःसवलःसभृत्योवाहनेःसह॥ सप्तरात्रांतराद्गस्मनग्रांहट्ठाभविष्यति ॥ १४ इत्येवमुक्त्वासुनिपुंगवोसो झात्वासदंडं 
| स्वसुतामुवाच ॥ त्वंपापमोक्षार्थेमिदैवपुत्रितिष्ठस्वकल्याणितपश्चरंती ॥ 99. शा्ेत्थेभगवाञ्छुक्ोदंडमिक्ष्वाकुनंदनम्‌ ॥ जगामसहिपातालंदानवा 
लयसुत्तमम्‌ ॥ १६॥ दंडोऽपिभस्मसाद्भतःसराष्ट्रबळवाइनः ॥ महतावळगर्वेणसप्तरात्रांतरेतदा ॥ १७ ॥ एवंतेदंडकारण्यंपरित्यक्ष्यंतिदेवताः ॥ | 
आठयंराक्षसानांतुकृतंदेवेनरांसुना ॥ KA | | 
होगये, वह पवित्रहो आचमन कर यह वचन बोले ॥१२॥ कि, जिस कारण उस दंडने उद्धत हो मेरी आज्ञा, भय ओर गुरुपनका तिरस्कार कर अरजाको पर्मभ्रष्ट। 
किया है ॥१३॥ ओर उसे नंगा देखा हे इसी कारणसे सात रात्रियोंके बीचमें राज्य, सेना, नोकर ओर वाहनोंके सहित भस्मीभूत होजायगा ॥१४॥ मुनिश्रेष्ठ शुक् इस 

; | प्रकार कहकर दंडको शाप दे अरजासे बोले कि, हे पुत्रि ! तुम पापमोचन करनेके निमित्त तप करनेंमें प्रवृत्तहो इस स्थानमें रहो॥ १५॥ भगवान्‌ शुक्र इसप्रकारसे ETT 

कुनंदन est शाप देकर दानवोंके ्रेष्ठस्थान पातालको गये ॥१६॥ इसके उपरान्त राजा दंडने अत्यन्त बलके गवेसे जो अत्याचार कियाथा सो सात रात्रियोंके 


£ ।बीचमें राष्ट बल ओर वाहनोंके साथ क्षस्मीभूत होगये ॥ १७ ॥' इसीकारणसे देवता दंडकारण्यको छोड़गये हैं, इसीकारणसे भगवान्‌ शंशुने उसे राक्षसोंका स्थान ४ 
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करदिय 





दिया है ॥ १८ ॥ पराई RA इसप्रकारसेही भाळत पुरुषोंके सुळतको भ्रष्ट कर अस्मीभूत ओर अत्यन्त पराभूत किया करती हैं LISU इसकारण हे अंधक ! 
म दुषबुद्धि न al कि,साधारण RA दग्ध करती हैं तब शेल कुमारीकी तो वातोही क्या कहैं ॥ २० ॥ हे देत्येश ! महादेवकोजी जीतनेको देवताओं ओर 


00000000 ie 


तु 
| $ | st सामर्थ्य नहीं हे, जब कि, उनका दर्शनशी नहीं किया जाता तब उनके साथ युद्ध करना किसी प्रकारसेभी संभव नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ qel 


|| $| SR a | बोले कि, i महादर्जाके इसप्रकार कहनेपर अंधक क्रोधित हो लाल २ नेत्रकर श्वास छोड़ते हुए महातेजस्वी प्रह्मदजीसे बोले ॥ २२ ॥ हे असुर ! महा 
। 3 शिका कुशी धर्म नहीं है इनकी देह भस्मसे लिप्त है, वह इकले क्या मेरे साथ युंद्ध करसकते हैं ? ॥ २३ ॥ अंधक स्वयं इन्दकाशी भय नहीं करता, फिर 


एवंपरकलजाणिनयंतिसुकृतादपि ॥ भस्मभूतान्माकृतांस्तुमहांतंचपराभवम्‌ ॥ ae तस्मादंधकदुबुद्धिनेकायोभवतात्वियम्‌ ॥ प्राकृतापिदहे 
्ारीकिसुताहोद्रिनंदिनी ॥ ॐ ॥ शंकरोपिनदेत्येशशाक्योजेतुंसुरासुरेः ॥ नद्रष्टुमपिशक्योसोकिमुयोधयितुंरणे ॥ २१ ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ इत्ये 
नार ॥ वाक्यमाहमहातेजाःप्रहादंचांधकासुरः ॥>२॥ किंमयासोरणेयोडुंशक्तस्रिणययनोसुर ॥ एकाकीधमेरहितोभस्मारु 
णितविग्रहः MARI नांधकोविभियादिद्वाद्वानरेभ्य:कर्थचन ॥ सकथंवृषपत्राख्याद्विभेतिपुरवीक्षणात ॥ २४॥ तच्छुत्वास्यवचोघोरंप्रहादःप्राहनारद्‌ ॥ 
सह्यंगद्यनभवताविरुद्धंधमतोथेतः NRA I इुताशनपतंगाभ्यांसिहक्ोष्टकयोरिव ॥ मर्जेद्मशकाभ्यांचरुक्मपाषाणयोरपि ॥ २७॥ एतेषामेवगदितं 
'यावदंतरमंधक॒ ॥ तावर er ॥ ₹७॥ वारितोऽसिमयावीरभूयोश्यश्चवा्यसे ॥ श्रणुष्ववाक्यंदेवषेरसितस्यमहात्मनः ॥ २८॥ 
याधमशीलोजितमानरोषोविद्याविनीतोनपरोपतापी ॥ स्वदारतुष्टःपरदारवनैनतस्यलोकेभयमस्तिकिचित्‌ ॥ ७९ ॥ 


i |मिनुष्यका तो उसे किसी भकारसे भयही नहीं होसकता कारण वृषवाहन महादेवजीका किसप्रकारसे भय करूं ॥ २४ ॥ हे नारद ! प्रह्मादजी उसके ऐसे! 
1 यंकर वचन सुनकर बोले कि, तुमने जो कहा जैसा वह A विरुद्ध हे उसी प्रकार सर्वथा अर्थके बाहर है, इसीकारणसे अत्यन्त निन्दनीय होकर कोई अंश| 
IP | भी सहन नहीं किया ज्ञ सकता ॥ २५ ॥ अग्नि और पतंग, सिंह ओर शगाल, गजेन्द्र ओर मशक, स्वणे ओर पाषाण ॥ २६ ॥ इनका परस्पर जैसा अंतर है| 
है ble ! महादेव ओर तुममें तो उतनाभी अंतर दिखाई नहीं देता ॥ २७ ॥ इसीकारणसे हे वीर ! मैंने तुम्हें वारम्वार वारण कियाथा और करता हूं, महात्मा | 
दवि असितजीने जो कहाथा उसे श्रवण करो ॥ २८ ॥ उन्होने कहाथा कि, जो मनुष्यने धर्मशील अभिमान ओर कोषको जीतलिया है और जो विद्या विनयसे| 
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युक्त हे तथा जो दूसरेको संताप नहीं देता, अपनी ख्रीसेही संतुष्ट रहकर परख्नी संगसे सर्वथा विमुख हे उसे इसलोक परलोक दोनोंमें कुछभी भय नहीं vag ॥ 
ओर जो मनुष्य धर्मसे हीन, कलह प्रिय, सर्वदा परोपतापी श्रुतिहीन ओर शाख्र वर्जित तथा जो मनुष्य पराये धन ओर पराई-स्रीमें आसक्त हे. ओर जो मनुष्य 
शवण संगमी ( अपनेसे और वर्णके साथ संगम करनेवाले ) हैं सो इसछोक ओर परलोकमें कहीं सुखी नहीं हो सकते॥ ३०॥इसीकारणसे सूर्येभगवान्‌ धनान्वित हुए 

इसीकारणसे महर्षि वरुणजीने क्रोधको त्याग कियाथा इसीकारणसे सूर्यनंदन मनु वियान्वितहुए ओर इसीकारणसे अगरत्यजीने अपनी ख्रीसेही संतोषकिया ॥ ३%॥ यहसब 


|महात्मा कुलक्रमोक्तिके अनुसार पापमें नहीं SY हैं, सवेदाही तद्वत्‌ पुण्यकार्य करते हैं इसी कारणसे तेजस्वी इए हैं, इसी निमित्त शाप ओर वरदान देनेकी सामथ्यै प्रा 


योधमंहीनःकलहमियःसदापरोपतापी अतशाख्रवजितः ॥ पराथेदारेप्सुरवणसंगमीसुसंसविदेन्नपरत्रचेह ॥३०॥ धमोन्वितोऽभूङ्भगवाम्प्रभाकरसत्यक्तरो 
षश्चषुनिःसवारुणिः ॥ विद्यान्वितोयून्मबुररकेपुत्रःस्वदारसंतुष्टमनार्त्वमर्त्यः ॥ ३१ ॥ एतानिपुण्यानिकृतान्यमीभिनंपापवद्धानिकुङ्रमोत्तया ॥ 
तेजोन्विताःशापवरक्षमाश्वजातास्तुसर्वेसुरसिद्धपूज्याः ॥३२॥ अधमंयुक्तोदमितोवभ्ूवविभुश्चनित्यंकलदप्रियोभूत्‌ ॥ परोपतापीनसुचिङुरात्मापरावलेपी 


सनकोहिराजा RX ॥ पराथेलिप्सुर्दितिजोहिरण्यडसखेश्वतस्याप्यवुजःसुदुरमेतिः ॥ सुवणेहारीयदुरूत्तमोजाएतेविनेशुह्यनयात्पुराहि ॥ ३४.॥ 


तस्मादर्मोनसंत्याज्योधमोहिपरमागतिः॥ धरमहीनानरायांतिरेखंनरकंमहत्‌. ॥ 34 ॥ धमस्तुगादेतःपुंभिस्तारणंदिविचेह्य ॥ पतनायतथाधर्मइहलो 
केपरत्रच ॥ २६॥ त्याज्यंधर्मान्वितेनित्यंपरदारोपसेवनम्‌ ॥ नयंतिपरदारास्तुनरकानेकविशतिम्‌ ॥ सर्वेषामेववणांनामेषधमेइहोच्यते ॥ ३७॥- 


+° 


४१८३॥ 





९७९०९०९९०२ 


की है, ओर इसी कारणसे देवता तथा सिद्धोंके पूजनीय हुए हँ ॥.३२॥ उद्दमित नित्य अधमेयुक्त हुए थे, fy भी सर्वदा कलहमें अत्यन्त आसक्त थे, दुरात्मा नमुचिजी 
सर्वदा पराये सन्तापोंकी नित्य दिया करते थे, राजा सनकभी अत्यन्त गर्वित थे ॥ ३३ ॥ हिरण्याक्ष भी सवदा पराये धनमें लोभ करतेथे उनके अनुज ( हिरण्याक्ष 
कश्यप ) भी मूर्ख ओर अत्यन्त SÅR थे, महातेजस्वी यदुभी सर्वदा सुवर्ण हरण करतेथे, इसप्रकारसे अन्यायके वशंसे वह सभी विनाशको प्राप्त होगये हैं ॥ ३४ ॥ 
इस कारण किसी प्रकारणी धर्मको त्याग न करे धर्मही परमगति है, धमेरहित होनेसे सम्पूर्ण मनुष्य रोरव नरकको जाते हैं ॥ ३५॥ धर्मही पुरुषको सगे भेजकर 
मर्त्यलोकसे उदार करता हे, ओर अधमही उसको इस लोक ओर परलोकमें पतित करता है ॥ ३६ ॥ इस कारण vala मनष्य सर्वदा पराई ख्रीकी सेवा नहीं करे, 
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करातीहे ॥ ४० ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, प्रहादजीके इसप्रकार कहनेपर अंधक उनसे बोले कि, आप एकमात्र धर्मपरायण हैं, इसकारण आप धर्मका अनुष्ठान | 
कीजिये में नहीं करूंगा.॥ ४१ VASER इसप्रकारके वचन कहकर वह ( अंधकासुर ) शम्बरसे बोला कि, हे शम्बर ! तुम शैलेन्द्र मन्दरपर जाकर VEG कहो |$ 


Ši 


| 

























कारण कि, पराई खरी इक्कीस TET डालती है, सम्पूर्ण वणोका यह एकमात्र धर्म कहकर विख्यात हुआ है ॥३७॥ जो मनुष्य पराये धन ओर पराई At कामना| $| 
करते हैं, उनको बहुत वर्षतक भयंकर रोरव नामक नरक भोगना होता है ॥ ३८॥ देवर्षि असितने पहले इसप्रकारसे गरुड ओर उनके कनिष्ठ भ्राता अरुण erd 
धमकी व्यवस्था सुनाई थी ॥ ३९ ॥ इसी कारणसे विद्वान मनुष्य दूरसेही पराई ख्रीका संग छोड़ते हैं, पराई खी शठ ( नष्ट ) बुद्धिको पराभव (37) को प्राप्त 


पराथेपरदारेषुयस्तुवांच्छांकरिष्यति ॥ सयातिनरकंधोरंरोरवंबहुलाःसमाः ॥ ३८ ॥ एवंपुरासुरपतेदेवर्षिरसितोव्ययः ॥ प्राहधमेव्यवस्थानंखगेंद्राया | 
रुणायहि ॥ ३९ ॥ तस्मात्तदूरतोवर्जेत्परदारान्विचक्षणः ॥ नयंतिनिकृतप्रज्ञंपरदारःपराभवम्‌ ॥ ७० ॥ पुलस्त्यडवाच. ॥ इत्येवसुक्तेवचनेप्रहादं | 
प्राहचांथंकः ॥ भवान्धरमेपरस्त्वेकोनाहंधर्मसमाचरे ॥ ४४. ॥ इत्येवसुक्त्वाप्रह्मदमंधकःप्राहशंबरम्‌॥ गच्छशंबरशेलेंद्रेमंद्रंवदशंकरम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
भिक्षोकिमथेशेलेंद्रेस्वगेतुल्यंसकंदरम्‌ ॥ परिरक्षसिकेनाद्यकेनदत्तोवदस्वमाम्‌ ॥ ४३ ॥ -तिष्ठ॑तिशासनेमझ्ंदेवाःशकऋ्रषुरोगमाः ॥ तत्किमरथैनिवससे | 
मामनाहत्यमंदरे ॥ ४४ ॥ यदीएस्तवशेलेंद्र:क्रियतांवचनंमम ॥ येयंहिभवतःपत्नीसामेशीत्रंप्रदीयताम्‌ ॥ 28 1 इत्युक्तःसतदातेनशंबरोमंदरंद्रतम्‌॥ 
जगामतजत्रयत्रास्तेसहदेव्यापिनाक धूकू ॥ ४६ ॥ गत्वोवाचांधकचरोयाथातथ्यंदनोःसुतः ॥ तम॒त्तरंहरःप्राहश्ण्वत्यागिरिकन्यया ॥ ४७ ॥ ममायं 





॥ ४२ ॥कि, हे भिक्षो ! किसकारण स्वगेकी समान सकन्दर ( कन्द्राओंसहित ) मन्दरपर्वतकी रक्षा करतेहो, तुम्हें किसने इस पर्वतको रहनेके अर्थ दियाहे सो प्रगट करो 
॥ ४ ३॥ इन्द्र इत्यादिदेवता सभी मेरी आज्ञाके अनुवर्ती हैं,तब तुम किसकारणसे मेरी अवज्ञा(निरादर ) कर मन्दरपर वास करतेहो ॥ ४४ ॥ यदि ASA मन्दरपर तुम्ह 
रहनाही प्रिय है तो जो में कहताहूं सो करो, यह जो तुम्हारी खी हे इसे शीघ्री मुझे देदो ॥ ४५ ॥ शम्बर इसप्रकारकी आज्ञा ले भगवाच शिवजी जहां पार्वतीके सहित ||९ 
विराजमान थे उसी मन्द्रपवेतपर शीघ चलागया ॥ ४६ ॥ ओर जाकर अंधकने जिसप्रकार कहाथा वह यथावत्‌ ( वेसाही ) कह सुनाया, महांदेवजीने पार्वतीजीके 
सामने उत्तर दिया ॥ ४७ ॥ कि, बुद्धिमान्‌ इन्द्रने हमें यह पर्वत प्रदान कियाथा, इसकारण उनकी आज्ञाके बिना हम मन्दरपर्वतको नहीं देसकते ॥ ४८ ॥ | 
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{| और जो उसने यह कहा कि, पार्वतीजीको दो, उसका उत्तर यह हे कि, वह अपनी इच्छानुसार गमन करें में नहीं धर रखसकता ॥४९॥ हे मुनिसत्तम! तब गिरिसुता 
शम्बरसे बोली कि, हे वीर ! तुम जाओ, ओर उस पंडित अंधकसे यह. मेरे वचन कहो ॥ ५० ॥ कि, में संग्राममें पेदल खडी हूं, तुम ओर महादेव यह. दोनोंही प्राण 


KYRNE करा 


रूप प्रण रखके संग्रामरूप बूतक्रीढार्मे प्रवृत्त हो, तुम- दोनोमेंसे जो जीतेगा वही मुझे पावेगा ॥ ५१ ॥ बुद्धिमान्‌ शम्बरने इसप्रकारके वचन सुन अंधकके पास आ 
पार्वतीजीका कहा हुआ संदेशा यथावत्‌ कह सुनाया ॥ ५९ ॥ उसे सुन दानवपति अंधक क्रोधसे लाल २ नेत्रकर श्वासोकी छोड़ता हुआ दुर्योधन नामक सेनापतिको 
बुलाकर बोला ॥ ५३ ॥ कि, हे महाबाहो ! तुम जाओ इसी समय युद्धकी दुन्दुभी ( नगाडे ) की दुःशीला ख्रीकी समान विस्तब्ध ( निर्दय ) हो ताडना करो ॥ 


| य्चात्रवीदीयतांमेगिरिपुजीतिदानवः ॥ तदेषायातुस्वेकामंनाहंधारयितुक्षमः ॥ ४९ ॥ ततोजवीह्रिरिसुतादंबरंसुनिसत्तम ॥ ब्रहिगत्वांधकंवीरममवाक्यं 
विपश्चितम्‌ ॥.५० ॥ अहंपदातिःसंग्रामेभवानीशस्तदाहिनो ॥ प्राणदूतंपरिस्तीयेयोजेष्यतिसलप्स्यते ॥५१॥ इत्येवसुक्तोमतिमान्शंबरोधकमागमत्‌ ॥ 
समागम्यात्रवीद्राक्यंसवैगोयोचभाषितम्‌ ॥८२॥ तच्छृत्वादानवपतिःक्रोधदीतेक्षणःश्रसन्‌ ॥ समाहूयात्रवीद्वाक्यंदुयांधनमिदवचः ॥ ५३ ॥ मच्छशीत्रं 
महाबाहोभेरीसान्नाहिकीहठाम्‌ ॥ ताडयस्वाद्यविश्रब्धंदुःशीठामिवयोषितम्‌ ॥ ९४ ॥ समादिष्ोंधकेनाथभेरीदुर्याधनोबठात्‌ ॥ ताडयामासंवेगेनयथा 
प्राणेनभूयसा KAII सातांडितावठवत रादुयांधननाह V सर्वानभेरवाकाररोरवंरासभीयथा ॥९६॥ तथातर्वरमाकण्यसवएवमहासुराः॥समायाता 
सभांतुणैकिमेतदितिवादिनः ॥ «७ याथातथ्यंचतान्सवोनाहसेनापतिबेली ॥ तेचापिबलिनांत्रेष्टाःसन्नद्धायुद्धकांक्षिणः ॥५८॥ सहांधकानियेयुस्ते 
TAKLE: ॥ अंधकोरथमास्थायपंचनस्वंप्रमाणतः ॥ ५९ ॥ 
॥ ५४ ॥ दुर्योधने अंधककी आज्ञा पाकर बलपूर्वक बडेवेगसे प्राणांको हृढरूपसे भरके भेरी (नगाडे) को ताडित किया ॥५०॥ बलवान्‌ दुर्याधनके दवारा ताडित हो 
।वह भेरी (नगाडा) रासभीकी समान भेरवाकारसे वारम्वार शब्द करने लगी॥ ५६॥ सम्पूर्ण महाअसुर उस शब्दको सुनकर “किस कारण भेरी बजरहीहे” ऐसा कहते २ 
४||शीघही सभास्थले आये ॥ ५७ ॥ बलवान्‌ सेनापति दुर्याधनने उन्हें समस्त व॒त्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया, तब वह महाबलवान्‌ TNT महाअसुर युदकी इच्छाके 
० | वशसे ओर युद्धसन्नाह हो ॥ ५८ ॥ अंधकक साथ गजेन्द्र, अश्व ओर ऊं, तथा रथपर चढकर निकले अंधक स्वयं पंचनल्व प्रमाण रथपर चढ़कर ॥ ५९ ॥ 


१ नल्वः किकचतुःशतम्‌ । चारसो हाथ परिमित ear नर्व कहुते हें । 


सा 








॥१८४॥ 
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ओर महादेवके जीतनेकी बुद्धि करके चला, उस समय जंभ, FAN, तुंड, तुहुंड शम्बर बलि॥६०॥बाण, कार्वस्वरहस्ती, सूर्यशत्रु, महोदर, अयःशंकु, शिवि, शाल्व, 
वृषपर्वा, विरोचन ॥ ६१ ॥ हयग्रीव, „कालनेमि, संहाद, काळनाशन, शरभ, संबळ वीर्यवान्‌, वत्र॥ ६ २॥ दुर्योधन, पाक-विपाक,काल ओर शम्बर ओरमी महाबलवान्‌ 


महार्वाय असंख्य दानव विविध प्रकार 
कारणसे महादेवजीके साथ FE 
पुलस्त्यजी बोले कि, महादेवजीभी 


ञयंवकंसपराजेतुंकृतबुद्धिविनि 
वृषपर्वाविरोचनः ॥ ६१ ॥ ह 
बरो ॥ एतेचान्येचबहवोमहावीय 
महाचलंमंदरमभ्युपेयिवान्सका 
` पुछस्त्यउवाच ॥ हरोपिसमरास 
इ्यजळंश्रीमान्सस्मारगणनायका 
` श्वगणात्नंदीकृतांजलिपुटोव्ययः I 
तिख्याताःकोख्स्त्वेकादशेवतु I 
महादेवजीकी आज्चानुसार नन्दी अत 
अतिशीघ्र उपस्थित होकर त्रिंदिवेश्वर 
ओर कहनेलगे कि, हे शम्मो I आप जो 


TER धारणकर युद्ध करनेकी इच्छासे जाने लगे ॥ ६३ ॥ दुरात्मा दबु देत्यपति अंधक are वशसे Farmann, इसी] 
मंद्राचलप्र गया॥६४॥इति श्रीवामनपुराणे भेरवप्रादुभीवे भाषाटीकायां अंधकसेनानिवोणं नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः॥६६॥ 





















कुजंभोइडश्चतुहुंडःइंबरोबलिः ॥ ६० ॥ बाणःकातेर्वरोहरतीसूर्यश॒र्महोदरः ॥ अयःशंकुःशिवि 
निमिःसंह्वादःकाळनाशनः ॥ सरभश्चेवसवलोबलोवृत्रश्चवीर्यवान्‌॥ ६२ ॥ दु्योधनश्चपाकश्चविपाकःकालशं 
: ॥ प्रजण्घुरुत्सुकायोडंनानायुधधरारणे ॥ ६३॥ इत्थंदुरात्मादनुदेत्यपालस्तदांधकोयोडमनाहरेण ॥ 
[शितोहिमंदधीः॥ ६४॥ इतिश्रीवामनपुराणेभेरवप्राइभोवेअंधकसेन्मनिगमेनंनामषट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ | 
हृयाथनंदिनम्‌ ॥ प्राहमंत्रयशेलाद्यान्येस्थितास्तवशासने 14 ततोमहेशवचनात्नदीतूणेतरंगतः ॥ उपर्प | 
॥ २ ॥ नंदिनासंस्मृताःसवेगणनाथाःसहस्नः ॥ समुत्पत्यत्वणयुक्ताःप्रणतास्निदरो ve ARE आगतां | 
दयामासशंकरायमहात्मने ॥ ४ ॥ नंदिरुवाच ॥ येनतान्पइयसेशंभोत्रिनेत्रान्जटिला*च्छुचीन्‌ ॥ एतेरूद्राइ । 
वानरास्यान्पर्यसेयान्झादूळसमविक्रमान्‌ I एतेषांद्रारपाठाश्वसजमानायशोधनाः VEN | 


घ जाकर जलको ले आचमन कर गणनायकॉको स्मरण करने लगे ॥ २ ॥ नन्दीके स्मरण करतेही हज़ारों गणेंनि| 
जीको प्रणाम किया ॥ ३ ॥ तब नन्दीने हाथ जोडकर महात्मा शंकरसे उनके आनेका वृत्तान्त कहसुनाया ॥ ४ ॥| 
जटाज़ूटमंडित शुचिर्वभाव तौननेत्रवाले गणोंको दखतेहे वह रुद्रनामसे विख्यात हैं, इनकी संख्या ग्यारहकरोड हैं| 

. वानरके सहश मुखवाले जिन गणोंकों देखते हैं यह इनके द्वारपाल हैं, यह सभी यशोधन _ओर सभी सजित| 













em | 2 हका a 




















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





GE kle Fi 


pa RR 

it 

pet rite EOE E 

ens z 5 
ARS aaa 











Å 
el 


EEE Er MM 





कर स्थित रहते हैं ॥ ६ ॥ यह जो षट्मुखशिखिध्वज ( मोरवाहनवाले ) शक्ति हाथमें लिये कुमारोंको देखतेहो यह स्कंदनामसे विख्यात हैं, इनकी संख्या छास 

ठकरोड़ है UA शाखनामसे विख्यात छेः मुखवाले सम्पूर्ण गणोंकी संख्या छासठ करोड़ हे, हे शंकर ! विशाख ओर नैगमेय नामके समस्तगण छासठ करोड़| 

कहकर विख्यात हैं ॥६७ ॥ हे शंभो ! इन प्रमथश्रेष्ठगणोंकी संख्या सातकोटिसहस हे, हे देवेश ! इनमें एक २ के प्रति उतनीही संख्या मातृका है .॥ ९ ॥ ये शूल्पा 

णि, त्रिनेत्र, शरीरपर भर्म HET सब गणेश्वर शेवनामसे विख्यात हैं ॥ ३० ॥ हे विभो ! इनका नाम पाशुपतगण हैं, इनमें भस्मही प्रहरण ओर इनकी संख्या 

नहीं है, यह सहायताके अर्थ आयेहें॥ ११॥ यह कालवदन पिनाकधारी अन्यान्य रुद्र आपके प्रति भक्तिमान्‌ होकर आयेहें ॥३२॥ यह महाव॒तीनामक सम्पूर्णणण युद्धके 

षण्युखान्पर्यसेयांश्चशक्तिपाणी>च्छसिध्वजान्‌ ॥ षट्चषष्टिस्तथाकोस्ःर्कंदनाम्नःकुमारकान्‌ ॥७॥ एतावत्यस्तथाकोत्यःझाखनाम्नःषडाननाः ॥ 

 विशालास्तावदेवोक्तानेगमेयाश्वशंकर ॥ ८ ॥ सप्तकोटिशतंशंभोअमीवेप्रमथोत्तमाः॥ एकेकंप्रतिदेषेशतावत्योह्यपिमातरः ॥ ९ ॥ भस्मारुणितदेहाश्व 

जिनेत्राःशूलपाणयः ॥ एतेशेवाइतिप्रोक्तास्तत्रचोक्तागणेश्वराः ॥ १० ॥ तथापाशुपताश्ान्येभस्मप्रहरणाविभो ॥ एतेगणास्त्वसंख्याताःसाहाय्याथ 

| समागता ॥ ११॥ पिनाकधारिणोरोद्रागणाःकालसुखाःपरे॥ तवभक्ता समायाताजटामंडलिनोऽधुना ॥ १२॥ खटांगयोधिनोवीरारक्तचंदनभूषिता ॥ 

| इमेप्राप्तागणायोडुंमहात्रतिनउत्तमाः ॥ १३ ॥ दिग्वाससोमीलिनश्रघंटाप्रहरणाःपरे ॥ निराश्रयानामगणाःसमायाताश्चहेविभो ॥ १४ ॥ साधंद्विनेत्रा 

| पद्याक्षाःश्रावत्सांकितवक्षसः ॥ समायातःखगारूठावृषभध्वजिनो5व्ययाः ॥ ३५ ॥ महापाशुपतानामचक्रशुलूपरास्तथा ॥ भेरवोविष्णुनासाद्वेमभे 

$| नाचितोहियेः॥ १६ ॥ इमेमृगेंद्रवदनाःशूलबाणधनुधेराः ॥ गणास्त्वद्गोमसंभूतावीरभट्रपुरोगमाः ॥ १७॥ एतेचान्येचबहवःशतशोऽथसहस्रशः ॥ 
||§| साहाय्यार्थतवायातायथाप्रीत्यादिशिस्वतान्‌ ॥ १८॥ 

I | निमित्त उपस्थित हुए, यह खटांगयोधा वीर ओर लाळचंदनसे भषित हैं ॥ ३३ ॥ हे विशो ! यह निराश्रयनामक सम्पूणगण आयेहें, यह दिगम्बर मोलाधारी घंटाही इनका| 

19 || प्रहरण ह॥१४॥ वृषभध्वजी नामक सम्पूणेगण आयेहे,यह सभी ढाइनेत्र ओर TAA हैं, सभी श्रीवत्ससे शोभायमान वक्षस्थलसे शोभित ओर सभी खगारूढ हैं इनका 


~ N 


fart नहीं है ॥ ३५ ॥ यह महापाशुपत नामक सम्पूर्णणण चक ओर शूल हाथमें ले उपस्थित हुए हैं, इन्होंने विष्णुजीके साथ safe भैरवजीकी आरा 
धना की हे ॥ १६ ॥ आपके रोमसे भगट हुए वीरभद्र इत्यादि यह सम्पूर्णगण nå, यह सभी सिंहकी समान मुखवाले ओर सभी शूल, बाण और धनुषधारी 


AN 


| z ॥ १७ ॥ इनके अतिरिक्त सहस २ गणभी आपकी सहायताके अथ आये हैं, आप प्रसन्न होकर इनको आज्ञा दीजिये ॥ १८ ॥ 
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नन्दीके इसप्रकार परिचय देनेपर सम्पूर्ण गण सन्मुख आकर वृषकेतन को प्रणाम करनेलगे उन्होंने सत्कारकर उन सबको सावधानकर बैठाया॥ १ ९ ॥ इनमें से वह महापाशुपत 
नामक गणोंको देख ओर उठकर उनके अध्यक्षांको गाइरूपसे आलिंगन करने लगे, उन्होंने शिवजीको प्रणाम किया ॥२०॥ इस अद्भत चरित्रको देखकर सम्पूर्ण गणेश्वर 
अत्यन्त विस्मित हो चिन्ता करने लगे कि, इसप्रकारसे आलिंगनकर अत्यन्त आदर दिखानेका कारण क्या हे?॥ २१॥ योगीशेऽ गणनायक नन्दी उनको विस्मिताक्ष देखकर 
हसकर देवाधिदेव शूलपागिसे बोले ॥ २२॥कि, हे देवाधिदेव देवेश्वर ! आपके महापाशुपत गर्णोके आलिंगन करनेसे अन्यान्यगण यह सभी विस्मित होगये हैं ॥२३॥ 
इसकारण हे महादेव ! महापाशपतोंके त्रिलोकीकी समृद्धिसाधक ज्ञानरूप विवेकको इच्छानुसार कहनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २४ ॥ प्रमथाधिपति नंदीके यह वचन. सुन 
ततोभ्येत्यगणाःसवेप्रणेमुवृषकेतनम्‌ ॥ सत्कारेणेवचगणान्समाश्वास्योपवेहयत्‌॥ १९ ॥ महापाझुपतान्हट्ठाससुत्थाप्यमहेश्वरः ॥ संपयष्वजताध्यक्षां 
स्तेप्रणेमुमेहे थरम्‌ ॥ २० ॥ ततस्तदट्टततमंदृष्ठासवेगणेश्वराः ॥ सुविस्मितास्तदाह्यासन्किमिदंचितयंस्त्विति ॥ २१ ॥ विस्मिताक्षान्गणान्हट्ठारेला 
[दयागनावरः ॥ पाहमहस्यदवेशशूलपाणिगणाधिपम्‌ ॥ २२ ॥ विस्मिताहिगणादेवसवेएवमहेश्वर ॥ महापाशुपतानांयहत्तमाठिगनंयतः ॥ २३ ॥ 
जातंतेषांमहादेवस्फुटंत्रेछोक्यबंहकम्‌ ॥ रूपंज्ञानंविविकंचतद्वदस्मेच्छयाविभो ॥ २४॥ प्रमथाथिपतेवाक्योवेदित्वाभूतभावनः ॥ बभाषतान्गणान्सवा 
न्भावाभावविचारिणः ॥ २५ ॥ रूद्रउवाचः॥ भवद्विभेक्तिसंयुक्तेहेरोभावेनपूजितः ॥ अहंकारविमूढेश्चनिदद्भिवेष्णवंपदम्‌ ॥ २६ ॥ तेनज्ञानेनभवतां 
साहश्याहानवारितम्‌ ॥ य(हसभगवान्वष्णुयश्चासासाहमव्ययः ॥ २७॥ नावाभ्याविवशेषास्तएकासाताइधास्थता॥ तदमीभिनेरव्याघ्ेभेक्तिभावयुते 
गंणाः ॥ २८॥ यथाहंबेपरिज्ञातोनभवद्विस्तथाहरिः ॥ यथाविनिदितोह्यमस्माद्भवद्विमूढबुद्धिभिः ॥ २९ ॥ तेनज्ञानंहिवोनएंनातस्त्वालिंगितोमया ॥ 
इत्येवमुक्तेवचनेगणाः परोचुमंहेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ | 

कर भूतभावनभव भावाभावके विचारनेमें समर्थ सम्पूर्णगणों FEET ॥ २५ ॥ तुम अहंकारसे ज्ञानहीन हो, इसकारण वेष्णवपदकी Ak प्रवत्त और भक्तियुक्त 
होकर भावग भर हरकी पूजा करते हो ॥ २६ ॥ ÅÅ वह भगवान्‌ विष्णु ओर वह भगवान्‌ विष्णुही में हे इसप्रकार हमारी परस्परमें जो साहश्यता है सो 
कारसे अज्ञानप्रयुक्त तुम उसे निरूपण नहीं कर सकते ॥२७॥ हमारेबीचमें कुछ भी विशेषता नहीं हे एक मूर्तिही दो हुए हैं, यह पाशुपत नामक. गण स्वभावसेही 
MARIT है, यह ATER साहश्यताके अनुसारसे ॥२८॥ मुझे ओर भगवान्‌ विष्णुको जिसप्रकार अगेदसे पृथुक २ जानते हैं तुम उस प्रकारसे नहीं, तुम मढ़ 
जु हा इसीकारणसे विष्णुकी निन्दा करते हो ॥ २९ ॥ ओर इसीकारणसे तुम्हारा ज्ञान नष्ट होगया है, क्या कहूं इसीकारणसे मैंने तुम्हें आलिंगन नहीं किया, इस 
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प्रकारके वचन सुन सम्पूर्ण गग महेशरसे बोठे ॥ ३० Vant किसप्रकार हारैके संग एक हुए हैं, देखो आप ज्ञानके बलसे परमपवित्र स्वभाव हो, निर्मेल स्फटिक| 
सहशशान्त शुक और निरंजन प्रकतिदिषरहित स््रभाव)हो परन्तु विष्णु तो अंजनकी समानहे, इसप्रकार दोनोंकी एकता किसप्रकारसे होसकती है! जीमूतवाहन महादेव नी 
उनके यह वचन सुन ॥ ३१॥ ३२॥ हँसते २ मेघकीसमान गंभीर वचन बोले कि, सुनो में कहताहूँ इसके सुननेसे अपने यशकी वृद्धि होतीहे॥ ३३॥ तुमभी कभी महाज्ञानके 
अयोग्य पात्र नहीं हो, अपवादके भयसेही तुम्हारे निकट यह गुप्त वृत्तान्त प्रगट करताहूँ॥ ३४॥ तुम्हारे मनमें चिरकालसेही यह जागरिते हुआहे, में भ्रीतिके वशसे कहताहूँ 
तुम यत्नसहित इसप्रकार एक देहका होना श्रवण करो ॥३५॥ दूध अथवा घतादि द्वारा या शेठ चंदनसे अत्यन्त यत्नके साथ स्नान करनेसे उसप्रकार प्रसन्न नहीं 
कथंभवान्सहेक्यंहिसंस्थितोज्ञाननिर्मलः ॥ शुद्धस्फटिकसंका शःशां तःशुझ्की निरंजन: ॥ ३१ ॥ सचाप्यंजनसंक!श:कथंतनेहयुज्यते ॥ तेषांवचनमथोब्यं 
श्रुत्वाजीसूतकेतनः॥ ३२ ॥ विहस्यमेवगंभीरंगणानेवसुवाचह ॥ श्रूयतांसवेमाख्यास्येस्वयशोवद्धेनंवचः ॥३३ ॥ नत्वयोग्याश्वयूयंहिमहाज्ञानस्यकर्हि 
चित्‌ ॥ अपवादभयाहुद्यंभवतांहिप्रकाश्यते ॥ ३७ ॥  प्रीत्येवमपिवैतेनयन्मेचेतसिनित्यशः ॥ एकरूपञ्चैकदेहंङुरुध्वंयत्रचाश्रिताः ॥ ३५ ॥ 
पय़साहविरावेश्वखापयेत्तत्मयत्नतः ॥ चंदनादिभिरेवास्येनेमेप्रीतिःप्रनायते ॥ ३६ ॥ यत्नात्क्रकचमादायछिदध्वंमवविग्रहम्‌ ॥ तथापिहर्यते | 
विष्णुमैमदेहेसनातनः ॥ ३७ ॥ एकाहारोभवेद्यस्तुविष्णुभक्तत्रयोभवेत ॥ उभोतोसदशोलोकेनात्रकार्याविचारणा ॥ ३८ ॥ नायंवदिष्यतेलोकोभेदं | 
चेवकदाचन ॥ अतोथैनक्षिपाम्यद्यभवतोनरकेद्भधत ॥ ३९ ॥ यत्रिद्ध्वंजगन्नाथंपष्कराक्षचमन्मथम्‌ ॥ सदेवभगवान्सवेःसवेव्यापीगणेश्वरः ॥ ४० ॥ 
नतस्यसहशोलोकेविद्यतेसचराचरे॥ श्रेतमूर्तिःसभगवान्पीतोरक्तोजगत्पतिः ॥ ४१ ॥ तस्मात्परतरंछोकेनान्यत्सत्यंहिविद्यते ॥ सात्त्विकंराजसं 
चेवतामसंमिश्रकंतथा ॥ ४२॥ SM | | 
होता ॥ ३६ ॥ जैसा कि, यत्नके साथ ककच (आरा ) को लेकर मेरी देहको छेदन करो तब उन सनातन विष्णु भगवानको देखसकताहे ॥ ३७ ॥ जो . मनुष्य | 
एकाहारी ओर जो मनुष्य विष्णुके प्रति भक्तिमान्‌ है वह tår समान हैं, इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ ३८ ॥ लोकमें कभी उनमें प्रशेददृष्टि नहीं कियाजाता, इसी 
कारणसे आज तुमको महानरकमें नहीं डाला ॥ ३९ ॥ जिसकारणसे तुम जगन्नाथ पत्मपलाशछोचन fane निन्दा करतेहो, वह भगवान्‌ सर्वेदाही सवे 
स्वरूप हैं, सर्वव्यापी ओर सबगणोंके ईश्वर हैं ॥ ४० ॥ इस चराचर लोकमें कोई भी उनकी समान नहीं; यह भगवान्‌ जेसे aaf हैं उसी प्रकारसे पीत ओर | 
रक्तवर्ण हैं, ओर बही जगतूके पति हैं ॥ ४३ ॥ उनकी अपेक्षा कोईभी संसारमें शेड वा सत्य नहीं है. सात्विक, राजस, तामस ओर मिश्रक ॥ ४२ ॥ 
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यह सभी मूर्तिको वह भगवान्‌ धारण करते हैं वही सर्वपूज्य ओर सदाशिव हैं, नन्दी इत्यादि प्रमथश्रे्ठंगण महादेवर्जाके यह वचन सुनकर ॥४३॥ उनके वचनोंका उत्तर 
देते हुए बोले कि, हे भगवन्‌ ! सदाशिवका विशेषण FRA, प्रमथगणोंके यह वचन सुनकर सुरेश्वर ॥ ४४ ॥ पशुपति उन निरंजनने शैवमूर्तिको दिखाया, इन ईश्वर 
स्वरूपके सहस्तवदन FEAR ओर ATR ॥ ४५ ॥ उनके हाथमें दंड, वह सब लोकोंमें व्याप्त हें वह अत्यन्त दुष्परक्षणीय हैं,उसी दंडके बीचमें देवताओंका 
सम्पूर्ण प्रहरण ( अख्न शख्न ) लक्षित होता है ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त शंकरके कहेहुए गणोने फिर एकमुसमूर्तिका दर्शन किया, सहस्र रुद्र ओर विष्णुके NE 
उसमें विभूषित थे ॥ ४ ७॥ उनका आधा शरीर तो वैष्णव ओर आधा हरका था, इसी कारणसे वह खगध्वज ओर वृषारूढ फिर वृषध्वज और ETER ॥ Ve ॥ वह] 


सणएवपत्तेभगवान्सवेपज्यःसदाशिवः ॥ झकरस्यवचःथुत्वाशेलायाःप्रमथोत्तमाः ॥ ४३ ॥ प्रत्यूचुभंगवन्शहिसदाशिवविशेषणम्‌ ॥ तेषांतद्भापितंश॒त्वा | 
प्रमथानसुरेधवरः ॥ ४४॥ दशयामासतद्र्पसचशुवनिरजनम्‌ ॥ सहस्रचक्रचरणंसहस्रभुजमेश्वरम्‌ ॥ ४५॥ दंडपाणिसुदुद्ज्यंठोकेव्यांपंसमंततः ॥ | 
दडसंस्थानिहङ्यतेदेवप्रहरणानिच॥ ४६ ॥ ततस्त्वेकमखंभरयोदरशुःदंकरंगणाः ॥ रोद्रेश्ववेष्णवेश्रेवधृतंचिहे सहस्रशः ॥ ४७॥ अ नवेष्णववपुरद्धें | 
नहरविग्रहः ॥ खगध्वजंबरषारूठंखगारूटेवृषाध्वजम्‌ ॥ ४८ ॥ यथायथात्रिणयनोरूपंधत्तेगुणायणीः ॥ तथातथाचजायंतेमहापाशुपतागणाः ॥ ४९ ॥ | 
| तेतोभवश्चेकरूपीशंकरोबहुरूपवान ॥ क्षणाच्छ्रेतःक्षणाद्रक्तःपीतोनीलःक्षणादपि ॥ ५०॥ मिश्रकोवर्णहीनश्वमहापाशुपतस्तथा ॥ क्षणाद्भधवत्तिरुदेंद्रः | 

शणाच्छभुप्रभाकरः ॥ «3 ॥ क्षणाद्वोच्छकराविष्णुःक्षणाच्छवःपितामहः ॥ ततस्तदडु॒ततमंद्वाशेवादयोगणाः ॥ «२॥ अथाजानंत्चेक्येनत्रह्मवि | 
ष्णवद्रभार्करम्‌॥ यदात्वभेदेनाजानन्देवदेवंसनातनम्‌ ॥ «३ ॥ तदानिधूतपापास्तेसमजायंतपाषेदाः ॥ तेष्वेवंधूतपापेषुअभित्नेषुहरीश्वरः ॥ ५8.॥ | 


गुणोंकरके अग्रणीय त्रिनयन उस समय जिस २ रूपको धारण FAST उसी उस मूर्तिमें महापाशुपत गर्णाने अपना अवतरण ( रूपधारण ) करना प्रारंभ किया ॥ ४९ ॥ | 
सके उपरान्त पशुपात [फर एकरुप ओर बहुतस रूप हुए आर क्षणम श्वेत, क्षणमें लाल, क्षणमें पीले, नीले, ॥ ५० ॥ ATA AAT, GY वणहान | 
ओर क्षणमें महापाशुपतरूपसे विराजमान होनेलगे, क्षणमें रुद्र, क्षणमें शम्भू क्षणमें प्रभाकर ॥ ५१ ॥ ओर आधे क्षणमें शंकर ओर आधे क्षणमें विष्णु | 


CENA > 


आर क्षणाडन पितामह बल्ाजीका रुप धारण किया, शेवादिगणसमूह इस अत्यन्त आश्चर्यजनक चरित्रको देखकर ॥ ५२ ॥ स्पष्टही समझगये कि, बल्ला, विष्ण, 


| महेश्वर आर प्रभाकर यह एकही है। इसभरकारसे जब देवाधिदेव सनातन विष्णुको आगेदावस्थासे जानगये ॥ ५३ ॥ तब वह सम्पूर्ण पार्षद सभी पापे. निरुक्त 
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होगये, उनके इसप्रकारसे अभेदवुद्धिके उदय होतेही पापविमुक्त होगये, हरिरूपी ईश्वर ॥ ५४ ॥ शंभु प्रसन्नचित्त हुए ओर हर्षितहो बोले कि, तुम सभी gaa 
हो, तुम्हारे जो इसप्रकारका अगेदज्ञान उत्पन्न हुआ हे, इससे मैंने अत्यन्त संतोष प्राप्त किया हे ॥ ५५ ॥ इस समय अत्यन्त वरको प्राप्त करो, तुम्हारी इच्छानुसार 
में तुम्हें वर दूंगा. वह बोले कि, हे भगवन्‌ महेश्वर ! हमें यह वर दीजिये, भिन्नदष्टिके वशवर्ती होनेसे हमारे जो पाप संचित हुए हैं वह सब नष्ट होजाँय ॥ ५६ UV 
पुलस्त्यजी बोले कि, अव्यक्तस्वरूप महादेवजीने “यही होगा” ऐसा कहकर गाढ आलिंगन किया ॥ ५७ ॥ तब सम्पूर्ण गणपति प्रणतार्तिविनाशन महांदेवजीके 
साथ मेषके गंभीरशब्दकी समान घोड़ोंके जुतेहुए रथपर चढकर मेदराचळको चलेगये ॥ ५८ ॥ मेघसहश कांतिवाले प्रमथगणोसे चारों ओर पिरेहुए महेश्‍वरके 


प्रीतात्माविषभेशंभु-औत्यायुक्तोत्रवीद्चः ॥ परितुष्टोस्मिसवेंषांज्ञानेनानेनसुत्रताः ॥ << ॥ वृणुध्वंवरमान॑त्यंदास्येवोमनसेप्सितम्‌ ॥ ऊचुस्तेदेहिभग 
वन्वरमस्माकमी धर ॥ भिन्नदृष्टयामहत्पापंयदापतंतत्मयातुनः ॥ «६ ॥ पुलस्त्यअवाच ॥ बाठमित्यब्रवीच्छवेश्वक्रेनिधूतकल्मपान्‌ ॥ संपर्यष्वजताव्य 
क्तस्तान्सवान्गणयूथपान्‌ ॥ ५७॥ इतिविशुनाप्रणतातिहरेणगणपतयःसहयोपिषमेयरथेन श्रुतिगदितान्न 0) गमेनविवुधावतंसेनगिरिमवेत्य ॥ ५८॥ 
आच्छादितोगिरिवरःप्रमथेष॑नाभेराभातिशुकृतनुरी बरपादज॒ष्ट: ॥ नीलाजिनातततनुःशरदभ्रवणोयद्रद्रिभातिवलवान्यृषभोहरस्य ॥ «९ ॥ इतिश्री 
वामनपुराणेभेखप्रादुभविसदाशिवद्शनंनामसप्तपश्तिमो5व्यायः ॥ ६७॥ पुरस्त्यववाच ॥ एतस्सिञञंतरेग्राप्तःसगंदेत्येस्तथांधकः ॥ मंदरंपव॑तश्रेष् 
प्रमथाश्रितकंदरम्‌॥ १ ॥ प्रमथादानवान्हद्दाचकुःकिलकिलाध्वनिम्‌ ॥ ग्रमथाश्चापिसंरब्धाजद्स्तूर्याण्यनेकशः ॥ २ ॥ सचावृणोन्महानादोरोदसी 
प्रलयोपमः ॥ शझुश्नाववायुमागेस्थोविश्ननाथोविनायकः ॥ ३॥ समभ्ययात्समंकुद्धःप्रमथेरमिसंवृतः ॥ मंदरंपर्वतश्रेष्ठंद्हशोपितरतथा ॥ ४ N 


D 


॥१८७॥। 








| 
1 


$ 


चरणारविन्दसे युक्त QRR यह RER नीलिमगचर्मसे आवृतदेह शरदअवर्ण बलवान्‌ हर वृषभकी समान अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ५९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे 
भाषाटीकायां सदाशिवदशेनंनाम सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ पुलरत्यजी बोळे कि, इसीअवसरमं अंधकासुर देत्योको साथ ले पर्वतश्रेष्ठ मंदराचलपर आगे, 
प्रभथगणेनि जिनकी केंद्राका आश्रय किया था ॥ ३ ॥ दानवोंका दल WAA देखकर किलकिलाशब्द करनेलगा, तब वह प्रमथगण अत्यन्त क्रोधित 
हो दानवॉको अतिशीध्रतासे काट २ करके फेंकने लगे ॥ २ ॥ दानवॉका यह प्रलयकालके समान भयंकर नाद स्वर्ग ओर veit व्याप्त होगया,| 
विश्वनाथ विनायकने वायुमागमें रहकर उसे सुना॥ ३॥ तब वह क्रोधित हो ओर अपने प्रमथगणोंको साथ ले शीघतासे मंदरभेटठ मंदराचलपर आकर पिताके सांथ मिले ॥ ४॥ | 
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| | मिषेषिणःप्रयांतिहषटासतृपितासृग्थे ॥ ३४ ॥ दक्षिणांगंनखांतवेसमकंपतशूलिना ॥ झङुनिश्चापिहारीतोमोनीयातिपराङ्युखः ॥ १५ ॥ 
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ओर भक्तिसहित महेश्वरको प्रणामकर बोले कि, हे जगन्नाथ ! किसकारणसे बेठेहो अब आप संग्राममे उत्सुकहो उठ्यि ॥ ५ ॥ RART वचन कहनेके पीछे महेशवर 
पारवेवीसे बोले कि, में स्वयं अंधकको वध करनेके निमित्त चलूंगा ॥६॥ तुम शान्त होकर स्थित हूजिये, गिरिनंदिनी उन्हें वारम्वार आलिंगन करके प्रीतिभरी दृष्टि 
|से देख उनसे बोली कि, अंधकके संहार करनेके निमित्त जाओ ॥७॥ यह कहकर पार्वतीजीने अमरगुरु महादेवजीकी गोरोचनान्वितचन्दनसे चरणोंकी पूजाकर उन्हें 
[णाम किया ॥ < ॥ तब महादेवजी पारवतीजीकी सखी, मालिनी, जया, विजया, जयन्ती ओर अपराजिता इनसे बोळे ॥ ९ ॥ कि, तुम सावधान होकर सुरक्षित 
गृहमें स्थित हो ओर अप्रमादसे गिरिपुत्रीकी रक्षा करो ॥ १० ॥ सबसे इसप्रकार कहकर वृषभपर चढ़ हर्षित हो ve निकले, सम्पूर्ण गण उनके पीछे २ चले| 


परणिपत्यतथाभवत्यावाक्यमाहमहेश्वरम्‌॥ कितिष्ठसिजगन्नाथसमुत्िष्ठरणोत्सुक॥ ५ ॥ ततोविज़्ेथवरवचोजगन्नाथोम्बिकांप्रति ॥ प्राहयामोंधकंहंतुंस्व | 
यमेवाप्रमत्तया ॥ ६ ॥ ततोगिरिसुतादेबंसमालिग्यपुनःपुनः ॥ हर॑निरीक्ष्यसस्नेहग्राहगच्छतथांधकम्‌ ॥ ७॥ ततोमरगुरोगोरीचंदनंरोचनोज्वलम्‌ ॥ | 
प्रतिवंद्यसुसंप्रीतापादावेवत्ववंदत ॥ < ॥ ततोहरःप्राहवचोवयस्यांमालिनीमिति ॥ जयांचविजयांचेवजयंतींचापराजिताम्‌ ॥ ९ ॥ युष्माभिरप्रमत्ताभिः | 
स्थेयंगहेसुरक्षिते ॥ रक्षणीयाप्रय॒त्नेनगिरिषुत्रीप्रमादतः ॥ १० ॥ इतिसंदिऱ्यताःसर्वाःसमारुद्यवृषंप्रभुः ॥ निजेगामग्रहाद्वष्टोजग्पुस्तेपृष्ठतोगणा: ॥ | 
॥ ३१ ॥ अगेच्छंस्तस्यभवनादीधरस्यगणाधिपाः ॥ समायाताःपरीवायेजयशव्दांचचक्रिरे ॥ १२ ॥ रणाय निगंच्छतिळोकपाले sagen | 
मह्‌ ॥ शुभानिसाम्यानि सुमंगलानिचिह्ानि शंसंतिजयंहितस्य ॥ १३ ॥ शिवास्थितावामतरेचभागेप्रायात्तथाग्रेसुरसंनदंती ॥ ऋव्यादसंपाश्चतथा | 


$99000999900000000900000000000000000: 


|! ११ ॥ यह देखकर गणपति इत्यादिक सभी महेश्‍वरके स्थानसे चले । ओर जयशब्दको उच्चारण करतेहुए महादेवजीको बीचमें कर मंद्राचलपर्वतपर गये। 
॥१२॥हे RAR ! लोकपाल महेश्वरका शूळ धारणकर युद्धके अर्थ चलते समय शुभ और सोम्य ओर सुमंगल चिह्न यह संब उनके जयकी सूचना देंनेलग ॥१३॥ | 
$ शिवा ( शगाली ) वामभागका आश्रय कर मधुर स्वरसे शब्द करतीहुई चली: मांसलोगी कव्यादगण तृषित होकर रुधिरको पान करनेकी इच्छासे हर्षित हो चलने| 
| [गे ॥-३४ ॥ महादेवजीका दहिना अंग नसपर्यन्त स्पन्दित होगया, अर्थात्‌ फडकनेलगा, ओर हारीतनामके पक्षी मोनी और पीछेको जानेंगे ॥ १५ ॥ | 
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वा०पु० |$ | भूतभव्य भवस्वरूप सर्वव्यापी महादेवजी इस निमित्तको देखकर नन्दीसे बोळे॥ १६॥ कि, हे नन्दिन्‌ ! आज जय होगी, किसी भ्कारशी पराजय नहीं होगी. हे गणेश्वर 1 
॥१८८॥|ॐ |कल्याणके देनेवाले लक्षण प्रगट होरहे हे ॥ १७ ॥ शिवजीके यह वचन सुनकर नन्दी बोले कि, हे देव ! आप सम्पूर्ण user जीतिं गे इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ | 
॥ १८ ॥ यह वचन सुनकर नंदीने रुद्रगणोंको महापाशुपतगणोंके साथ मिलकर युद्ध करनेके निमिच आज्ञा दी ॥ १९ ॥ वह शीघ्रतासे आकर विविध प्रकारके | 
AAR धारण कर वज जैसे वक्षांको काटता हे उसीप्रकारसे दानवोंका विनाश करने लगे ॥ २० ॥ उन दैत्य ओर दानवॉने बलवान्‌ प्रमथगणोंके द्वारा गेदित | 





निमित्तमीदशंदद्वाभूतभव्यभवोविभुः ॥ शेलादिप्राहवचनंसस्मितंशशिशेसरः ॥ १६ ॥ शशिशेखरउवाच-॥ नंदिजयाभाव्यतेद्य न क्थंचित्पराजयः ॥ | 
निमित्तानीह 2949 संसतानिगणेश्वर ॥ १७॥ तच्छंभुवचनंश्र॒त्वाशैलादिःप्राहशंकरम्‌ ॥ संदेहःकोमहादेवजयत्वंशात्रवान्बहून्‌ ॥ १८ ॥ इत्येव । 
सुक्त्वावचनंनंदीरूद्रगणांस्तथा ॥ समादिंदेशयुद्धायमहापाशुपतेःसह ॥ १९ ॥ तेभ्येत्यदानवबलंविनिप्नंतश्ववेगिनः ॥ नानाशस्रधरावीरावृक्षानशनयो 
यथा ॥ २० ॥ तेमिथ्मानाबलिभिःप्रमथेदेत्यदानवाः ॥ प्रवृत्ता:प्रमथान्हंतुंकूटमुह्रपाणयः ॥ २१॥ ततोंबरतलेदेवाःसेंद्रविष्णुपितामहाः N सस्या 
भिपुरोगाश्चसमायातादिहक्षवः॥ २२॥ ततोम्बरतठेघोषःसस्वनःसमजायत ॥ गीतवाद्यादिसंमिश्रोदुंदुभीनांकलिप्रियः ॥ २३॥ ततःपइयत्सुदेवे 


+ + Rs 


षुमहापाशुपतादयः॥ गणार्तदानवसेन्यंनिप्रतिस्मसुकोपिताः ॥ .२४ ॥ चतुरंगंबलंदृषटरावध्यमानंगणेश्वरेः ॥ करोधान्वितस्तुदंडस्तुवेगेनाभिससारह ॥ 





oe रंपट्टोदद्धमयर 


॥ २५ ॥ आदायपरिघंघोरंपट्रोद्रद्धमयस्मयम्‌ ॥ राजतेतस्यहस्तस्थमिद्रध्वजमिवोद्धतम्‌ ॥ २६ ॥ 


होकर कूट मुद्रर हाथमें ले उनको निहत करना प्रारंभ किया ॥ २१ ॥ इतनेमें अमरगण इस युद्धको देखनेके निमित्त इन्द्र, विष्णु, पितामह ओर भास्करके साथ | 


~~ 


मिलकर आकाशमं आये ॥ २२ ॥ हे FÅ ! ( नारद ) तब उस आकाशमार्गमें गीत ओर बाजोंके शब्दसे मिलकर दुन्दुभि ( नगाड़ा ) बजने लगा ॥ २३ ॥ | 


N 


टै देवतागण इसप्रकारसे देखने लगे, महापाशुपत इत्यादि सम्पृणेगण अत्यन्त क्रोधित हो दानवोंकी सेनाका संहार करनेलंगे ॥ २४ ॥ गणेश्वर दैत्यों 
[की चतुरंगिनी सेनाका संहार कररहे हैं, यह देखकर दंडनामक दानव क्रोधित होकर चला ॥ २५ ॥ उसके हाथमें पट्टो लोहेका भर्यकर परिघ 
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था, उस समय उसके हाथमे रिथत EM डादत FREGATT अत्यन्त शोभायमान हुआ ॥ २६ ॥ दंड इस परिघको घुमाकर रुद्रादि स्कंद | 


तश्रामयानावळवान्ननचानरणगणान्‌ ॥ रुद्रादान्स्कदपयेतास्तञभजतभयातुराः ॥ २७॥ तत्चभगमरबठरद्वागणनाथोविनायकम्‌ ॥ समाद्रवतवेगेनतुहु 


डंदनुपुंगवम्‌ ॥ २८ ॥ आपतंतंगणर्पातहद्वादेत्योदुरात्मवान्‌ ॥ परियंपातयामासकुंभमध्येमहाबलः ॥ २९ ॥ विनायकस्यमिषतःपरिघंवजभूषणम्‌ ॥ 
शतधान्वगमद्रह्मन्मेरोःकूटमिवाशानिः ॥ ३० ॥ | 


NN AR 


तुहुण्डको आक्रमण करनेके निमित्त उद्यत हुए ॥ २८ ॥ दुरात्मा देत्यने गणपतिको आताहुआ देखकर अत्यन्त बलके साथ घुमाकर उनके कुंभ ( मस्तक ) में 
उस परिधको पटका ॥ २९ ॥ हे बहन्‌ ! वज्र जिसप्रकारसे पवेतके शंगकी चूर्ण २ करता हे उसीप्रकारसे विनायकके कुंभमें पतित होकर उस वज्भषण TIR 
आणा या SE NT Ne AT GT 04580 SN TE 0 0, 


. १ चतुरस्र ध्वनाकारं राजद्वारे मतिष्ठितम्‌ । आहु: शक्रध्वजं नाम पोरळोकसुखावहम्‌ ॥ ओर कालिकापुराणमें इसके. नियम आदि इस मकारसे लिखे हैं कि, वर्षाऋतुमें सूर्यके !सिंहराशिपर | 
आनेसे ( अर्थात्‌ भादोंके महीनेमें ) श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशीके दिन राज्यके विन्न दूर करनेके अर्थ राजपुरोहित अनेकमकारके बाजे गाजेके साथ इन्द्रध्वजाके AAT श्रेष्ठ लक्षणोसे युक्त एक अजुन | 


इन्दध्वजा बनानके लिये उसको नगरके दारपर छावे, पश्चात्‌ भादोंकी झुक्काष्टमीके दिन उस सुनिर्मित ध्वजाको वेदीपर स्थापित करे । बाईस हाथकी ध्वजा अधम है, बत्तीस हाथकी ध्वजा मध्यम, | 
बयाळीस हाथकी ध्वजा उत्तम ओर बावन हाथकी ध्वजाको शास््रकारोंने सर्वोत्तम कहा है, [ अतएव अपनी शक्तिके अनुसार ध्वजा बनांवे ] vara देवराज इन्द्रके सम्बन्धमें पश्चकुमारीकी कल्पना | 
करके शाल्मयी सम्पूर्ण इन्द्रमातृकाओंकों निर्माण करे ध्वजाके पादपरिमाणमें इन्दकुमारिकाको निर्माण करके उसके उद्धभागमें इन्दमातृकाको निमीण करे । इसके अतिरिक्त दो हाथका यंत्र! 
बनाने AR ARAR दिन ध्वजाका इस यत्रम स्थापितकर द्वादशीको विस्तारपूर्वक इन्द्रमंडळ बनाय उसके बीचमें प्रथम विष्णुका पश्चात्‌ इन्द्रका पूजन कॅरे । स्वर्ण, काष्ठ, तेजस वा मृत्तिका 
दारा इन्द्रकी एक मूर्ति निर्माण करे पीछे शुभमुहूर्तमें राजा इन्दका सिंहासन उठावे और सेनासहित अनेक प्रकारके माङ्गलिक बाजोंका शब्द सुनता हुआ अपने पुरोहितके साथ ध्वजामं। 
डपम जाय ध्वजाको अनेक भूषणोंसे भूषितकर उठावै और उसके मूलदेशमें इन्द्रकी मतिमाको स्थापित कर पुरोहितके दारा इन्दका और इन्दरध्वनाका पूजन, हवन आदे करे पीछे ब्राह्मणों को 


भोजन करावे इसप्रकारंस सात दिन उत्सव करे I भरणीनक्षत्रके अन्तिम ( चतुर्थ ) चरणमें रात्रिके समय सब माणियोके शयन करनेपर राजपुरोहित ध्वजाको विसर्जन करे । राजा विस 







न पके, 





|ॐ || अपने जीवनतक अतुछ साम्राज्यको भोगकर अन्तसमय इन्द्रपुरीम वास करता है I 
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तक सम्पूण गणांको निहत करनेलगा उसके यसे सरणस्थलसे भग्न होगया ॥ २७ ॥ गणनायक विनायक अपने रणको भंग हुआ देखकर शीघतासे दनुपुंगव| 


अश्वक, मियक, धवक, गूळर, देवदारु, MS वा तालके वृक्षको रात्रिके समय आमंत्रण करके दूसरे दिन ATTER समयमें उस वृक्षको छेदन ( काट ) कर mek डाळे । फिर उस वृक्षकी | 


जनके समय ध्वजाका दशेने न करे. दर्शन करलेनेसे राजाकी छेः महीनेमे मृत्यु. होजाती हे । और विसर्जनके समय ध्वजाके भंग होनानेंसेभी राजाकी मृत्यु होती है । राजा इस उत्सवके करनेसे| 
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१ [सहस्रो खंड होगये ॥.३० ॥ परिषको व्यथ हुए तथा सन्मुख आते हुए पाषेद ( गणेश ) को देखकर दानव तुहुण्डने बलपूर्वक उनको अपनी भुजारुपी पाशसे| 
बाधा ॥ ३१ ॥ लम्बोदर गणेशजीने उस ( महोदरं ) के मस्तकमें मुद्रका आघात किया, ओर परश्वध ( फरसे ) से LÅ तुहुण्डके ऊपर प्रहार किया ॥३२॥ उस 
आघातसे उस (तुहुण्ड) के शिरके दो टुकड़े होगये ओर वह काष्ठकी समान पृथ्वीपर गिरपड़ा, परन्तु तो भी उसने उन बँधीहुई भुजाको न छोड़ा, हे नारद ! विनायकजी 
छूटनेके निमित्त यत्न करनेलगे, परन्तु तोभी कतका्ये न हुए ॥३३॥ PAR नामक गणेश्वरने महांदेवजीके विनायकको बाहुपाशमें बेंधाहुआ देखकर शीघ्रही मूसल ले 
दैत्यकी भुजामें खूब आघात किया ॥ ३४ ॥ इसके उपरान्त कलशध्वज गणेशरने प्रशाखका प्रयोगकर राहुका हृदय विदीर्ण करडाला,तुहुण्डके मृतक और राहुके 


A 


` प्रिषंविफळंहष्ठासमायातंचपाषदम्‌ ॥ R TAARE AAA: ॥ 39 ॥ तेजघानाथशिरपिसुद्रेणमहोदरम्‌ ॥ परश्पेनदेत्येंद्रेगणेशोहिम हो 
ET: ॥३२॥ काष्टवत्सद्रिथाभतोनिपपातधरातले ॥ तथापिनात्यजद्वाहुंबळवान्दानवेधरः ॥ मोक्षा्थेमकरोद्यत्नंनराशाकमहोदरः॥ ३६ ॥ विनायकंसं 
यतमीक्ष्यबाहनाकुंडोद्रोनामगणेथरोथ ॥ प्रशह्मतूणसुशळंमहात्मावाइंसमंतात्सजवानतस्य ॥-३४ ॥ ततोगणेशःकलटशध्वजस्तुप्रासेनराहुंददयेबि 
भेद ॥ हतेतहुंडेविसुखेतुरारोगणेभराःक्रोधविषंमुमुक्षवः ॥ ३५ ॥ पंचेककालानलसब्रिकाशाविशतिसिनांद न पुंगवानाम्‌ ॥ तांवध्यमानांस्वचमंसमीक्ष्यब 
लिबंठीमारुतवेगतुल्यः ॥ ३६॥ गदांसमाविध्यजवानप्रधिविनायकंकुभकटेकरेच ॥ कुंडोदरंभग्नकरंमहोदरंशीर्णशिरस्कन्रमहाकपालम्‌ ॥ ३७॥ 
कुभध्वजंघूणितसंधिवंधंघटोदरंचोरुविपन्नसं धिमू ॥ गणाधिपांस्तान्विमुखांस्तुर द्वाबलान्वितोवीरतरःसुरेंद्रः ॥ ३८॥ समेत्यधावंस्त्वरितोनिहंतुंगणे 
श्वरान्स्केदविशाखमुख्यान्‌ ॥ तमापतंतंभगवान्समीक्ष्यमहे धरः श्रेष्ठतमंगणानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


SEN se 


पराङमुख होनेसे गणेश्वरके गण कोधसे विष छोड़नेके निमित्त उत हुए ॥ ३५ ॥ कालाभिसदश पांचजन गणेश्वरने दनुभ्रेडोंकी सेनामें प्रवेशकर संहार करडाली, 
अपनी सेना वध्यमान होरही है यह देखकर महाबलवान्‌ बलिने वायुकी समान वेगसे ॥ ३६ ॥ गदाको लेकर विनायकके कंभ ( मस्तक ) और शुण्डम प्रहार 
या, कुंडोदरके हाथ कटगये, महोदरजीका मस्तक चूणे होगया ओर महाकपाल ( खोपड़ा ) फटगया ॥ ३७ ॥ कुंभध्वजकी संधिबन्ध चूर्ण २ होगये, घटोदरकी 
रु सन्धियें छिन्न भिन्न होगई, उस समय गणाधिपतिको विमुख देखकर वीरवर बलान्वित सुरेन्द्र दुरात्मा देत्य गणपतिकी ॥ ३८ ॥ स्कंद ओर विशाख इत्यादि 


१ राहुकाही नाम महोदर है I 
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अन्यान्य ' गणेश्वराका संहार करनेके निमित्त शीघ्रतासे चले, भगवान्‌ महेश्वर उनको आताहुआ देखकर ॥ ३९ ॥ सबगणोंमें श्रेष्ठ FÅR बुलाकर बोले 
कि, हेवीर I जाकर युद्धमें देत्यका संहार करो, नन्दीने वृषभध्वजकी आज्ञा पाय चक्रको ग्रहण कर ॥ ४० ॥ बलीके सन्मुख होकर उसके मस्तकपर आघात 
किया, वह मोहित ( बेहोश ) हो पृथ्वीपर जापड़ा I बलवान कुजंभने भाताके पुत्र बलिको मोहित देखकर मसल ग्रहणकर ॥ ४१ ॥ उसे घुमाकर क्रोधितहो FÅR 
ऊपर शीधतासे छोड़ा, भगवान्‌ नंदीने उस मूसलको आता हुआ देखकर अपने हाथोंसे उसे शीघ्रतासे पकड़॥ ४ २॥ उसी संग्रामके बीच कुजंभके ऊपर प्रहार किया, 
वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिरपड़ा, नेदी मूसलके आघातसे BANET मृतक देख, फिर ओर सहस्रं देत्योंके ऊपर amet आघात करनेलंगे॥४ ३॥वह | 


शेलादिमामंः्यतदाबभाषेत्वंगच्छदेत्यंजहिवीरयुद्धे ॥ इत्येवमुक्तोवृषभध्वजेनचक्रंसमादायशिलादसूनुः ॥ ४० ॥ बलिसमभ्येत्यजवानमूध्रिसंमोहि 


मरह्मकरेणतूणेभगवान्सनंदी ॥ ४२॥ जघानतेनेवकुनंभमाहवेसप्राणहीनोनिपपातभूम्याम्‌ ॥ हत्वाकुजभंयुसलेननंदीवत्रेणनंदीहतशोजघान ॥ ४३ ॥ 
तेवध्यमानागणनायकेनदुयाँधनवेारणंप्रपन्नाः॥ दुर्योधन प्रेक्ष्ययणाधिपेनवज्प्रहारेनिहतान्द्तीशान्‌ ॥ ४४ ॥ पाशंसमाविध्यतड़ित्प्काशंनंदिप्रचिश्षे 
पहतेस्त्वितिश्रुवन्‌ ॥ तमापतंतंङुलिशेननंदीविभेदगह्मपिशुनोयथानरः ॥४९॥ तंपाशमाटक्यतदातुकृत्तसंवत्येमुषिंगणमाससाद ॥ ततोस्यवत्रीकुलिशे 
| नतूणेशिरोच्छिनत्तालफलप्रकाशम्‌ ॥ ४६ ॥ इतोऽथभुमोनिपपातवेगाहेत्याश्चभीताविगतादिशोदश ॥ ततोहतंस्वंतनयंनिरीक्ष्यहस्तीतदानंदिनमाज 


* 


गाम ॥ ४७ ॥ प्रग्रह्मवाणाशनिमुग्रवेगंबिभेदबाणेयेमदंडकल्पेः ॥ गणान्सनंदीन्वृषभध्वजांस्तान्धाराभिरवांबुधरास्तुशेलम्‌॥ ४८॥ 


|पीडित होकर सेनापति दुर्योधनकी शरण हुए, उन्होंने नन्दीके द्वारा ANE प्रहारंस दितीश्वरोको परास्त देखकर ॥४४॥ पाशको घुमाकर “नंदी तुम मारे गये ! ” 
|यह कहकर शीघतासे उनके ऊपरको छोड़ी, पिशुनस्वभाव मनुष्य जेसे रहस्य भेद करते हैं नंदीनेशी उसीप्रकार उसके आतेही av उसके खंड २ करके फॅकदिये 
|॥ ४५ ॥ पाशको कटा हुआ देखकर दुर्योधनने मृष्टिको प्रहणकर AF ऊपर उसका प्रहार किया, Nr नंदीने वजके प्रयोगसे शीध्रही उसका तालफलके 
समान मस्तक काट डाला ॥ ४६ ॥ तब वह मृतक होकर पृथ्वीपर गिरपड़ा, उसे देख देत्य भयभीवहो दशोंदिशाओंको भागगंये, हस्ती नामक असुरने अपने पुत्रको 
मृतक देखकर उसी समय नन्दीके ऊपर आक्रमण किया ॥ ४७ ॥ ओर बड़े वेगसे धनुष लेकर यमदंडकी समान बाणासे उन्हे विदीर्ण stem, मेघ जिसप्रकार 
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` तश्वावनिमाससाद ॥ संमोहितंत्रातृसुतंविदित्वाबलीकुजंभंुसळंप्रशह्य ॥ ४१ ॥ संभ्रामयन्यूणंतरंसवेगात्ससर्जनंदिप्रतिजातकोपः ॥ तमापतंतंसुसलं | 
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जलधारको वर्षाकर ANA आच्छन्न करते हैं उसीप्रकारसे नन्दीके सहित वृषभध्वजकोशी बाणोंकी वर्षासे छा दिया ॥४८॥ विनायक इत्यादि महाबलवान्‌ वीर्थ | 
वाने सम्पूर्ण गण असुरके बाणेंके जालसे आच्छादित होकर सिंहसे डरे हुए बेलकी समान भयसे व्याकुलहो शीघ्रतासे भागनेलंगे ॥ ४९ ॥ कार्चिकने उसे देख सुशा| 
णित शक्तिको धारणकर शीघ्रतासे आकर उससे शत्रुके हृदयको विदारित किया ॥ ५० ॥ हस्ती शक्तिकेद्वारा विदी्ण होकर समरभूमिमें अपनी सेनाके बीचमें 
जाकर गिरा ॥ ०९१ ॥ उस समय गणेश्वर आदि अरातियांको समरसे विमुख देखकर अत्यन्त क्ोधितहो नंदीको आगेकर दानवोंका संहार करनेंके निमित्त! 
सन्नद्ध हुए ॥ ५२ ॥ वे देत्यादि प्रमथोंके द्वारा वध्यमानहों फिर gå प्रवृत्त इए ओर बलशाली प्रमथोंका सामना किया ॥ ५३ ॥ उनको निवृत्त ( लोटता ) 
| तेछाद्यमानादनुबाणजाळेविनायकाद्याबठिनोपिवीराः ॥ सिंहप्रणुन्नावषभाययेवभयातुरादुद्वुविरिसमंतात्‌ ॥ ४९॥ परस्परामप्ेक्यगणान्कुमारःशृक्तिनि | 
| शातामथधारयित्वा ॥ तूणसमभ्येत्यरिपुंगवेपुप्रगह्मशाकतिडदर्योबेभेद ॥ ५° ॥ शक्तिनिभिन्नद्दयोहस्तीभूम्यांपपातह ॥ समरेचापिप्रतनामध्येसोदनुपु 
| गवः ॥ ५१ ॥ तमरातिगणंदृट्वाभग्रकुद्वागणेश्वराः ॥ पुरतोनंदिनंक्रत्वाजिषांसेतश्चदानवान्‌ ॥ ५२ ॥ तेवध्यमाना:प्रमयदेत्याश्वापिपराइसुखाः ॥ 
भूयोनिवृत्ताबठिनःकुवतश्थपुरोगणाच ॥ ५३ ॥ तानिव्रत्तान्समील्येवकोधदीतेक्षणःथसन्‌ ॥ नेदिषिणोव्याप्रमुखोनिवृत्तश्चापिवेगवान्‌ ॥ ६४ ॥ तस्मि 
्िवत्तेगणपेपट्टिशा्रकरेतदा ॥ कांतस्वरोनिववृत्तेगदामादायनारद ॥ «« ॥ तमापतंतंज्वलनप्रकाशंगणःसमीकष्येवमहासुरन्रम्‌ ॥ तंपटिशंआम्यनपान 
म्रथिकांतस्वरंविस्वरमुन्नदंतम्‌ ॥ ५६ ॥ तस्मिन्हतेश्रातरिमातुलेयेपाशंसमाविध्यतरंगकध्वजः ॥ वबंधवीरंसहपड्िशिनगणेश्वरंचाप्यथनंदिषिणम्‌ ॥ 
| 89 नंदिषिणं तथाबद्धसमीक्ष्यवलिनांवरः ।। विशाखःकुपितोभ्येत्यशक्तिपाणिरपस्थितः ॥ «८ ॥ तंहृट्वाबलिनाश्ेष्ठःपाञपाणिरयःशिराः ॥ 
संयोधयामासबिविशाखंकुङ्ट्वजम्‌ ॥ €R N | | | | 
हुआ देखकर वेगवान्‌ व्याधवदन्‌ नन्दिषेणनामक गणपति Fr छाल नेत्रकर दीर्षश्वास छोड़तेहुए सेनाके सन्मुख लोटे ॥ ५४ ॥ उन गणपतिको पट्टिश 
| हाथमे लिये निवृत्त होनेपर कान्तस्वर नामक असुरी गदा हाथमें ले निवृत्त हुए ॥ ५५ ॥ उस प्रदीप्तमान महासुरेन्दको आताहुआ देखकर गणपतिने पट्टिशको | 
घृमाकर उसके मस्तकपर आघात किया वह आत्तस्वरसे चीत्कार शब्द कर उठा ॥ ५६ ॥ उस मातुलेयश्राताके निहत होतेही तुरज्ञकध्वज नामक SFT पाशको 
|घुमाकर पड्रिशके सहित उन गणेश्वर नॅदिषेणको बाँधलिया ॥ ५७ ॥ बलवानोंमें शेठ विशाख नॅदिषेणको बँधताहुआ देखकर क्रोधित हो शक्तिको हाथमें ले वहाँ 
[उपस्थित हुए ॥५८॥ उन्हें देखकर बलवानोंमें प्रथम गिननेयोग्य अयःशिरा नामकअसुर पाश हाथमें ले बलवान PFET विशाखके साथ युद्ध करनेलगे॥५%॥ 
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| मको छोड़कर शीघ्रही शम्बरके निकट जाकर बोले कि, हमारे गणेशरोंको बचाओ ॥ ६२ ॥ इस ओर कार्तिकसहित शंकर चारों आत्मर्जाने शक्तिकी सहायतासे 


| प्रियकाम्यया ॥ ६१ ॥ सनिभिःशंकरसुतेःपीडयमानोजहोरणम्‌ ॥ सप्राप्यशंवरंतणेरक्षमांहिगणेथरात्‌ ॥ ६२ ॥ पाराशत्तयासमाहत्यचताभःशंकरा 


सेनाका नाश करदिया, तब अंधकासुर भयभीत हो निजगुरुवये are निकट जाकर विनयपूर्वक कहनेलगा ॥ १ ॥ कि, हे भगवन्‌ ! AIÑ! हम सब 
| आपहीका आश्रय कर देवता गंधवे किन्नरोंकी तथा अन्यान्य शत्रुसमहकी वाधितकरते आयेहें ॥२॥ परन्तु भगवन्‌ ! अब देखिये कि,हमारी सुरक्षिता सेनाको अत्यन्त दुर्बल 





विशाखको अयःशिराके द्वारा Are देखकर गणेश्‍वर शाख ओर नेगमेय शोघही शत्रके ऊपरको दोड़े ॥ ६० ॥ एक ओर नेगमेय ओर दूसरी ओर शाख Fan 
खकी प्रियकामनासे उस अयःशिराके ऊपर शक्तिका प्रहारकर उसे भ्षम्रकर दिया ॥ ६१ ॥ अयःशिरा उन तीन शंकरके सूत्रांसे पीडित हो संया 


अयःशिराके फॅकेहुए पाशको काट शीघ्र अपने स्थानको चलेगये जैसे कि, कोई आकाशसे पथ्वीपर चलाजाय ऐसे ॥ «å ॥ पाशके कटजानेसे शम्बर कातर 


AA देखताहुआ संग्रामसे भागगया तब कुमार देत्योंकी सेनाको मर्दनकरनेको प्रवत्त इए ॥ ६४ -॥ हे महर्ष ! शम्भुके पुत्र ओर सम्पूर्णगणों ने इसप्रकार संहार 
विशासंसन्निरुद्वैरणेहट्वागणोत्तमाः॥ शाखेश्चनेगमेयश्चतणेदुद्रवतरिपुम्‌ ॥ ६० ॥ एकतोनेगमेयेनभग्नःशत्तयात्वयःशिराः ॥ एकतश्चेवहाखेनविशाख 


At: ॥ जगामनिलयंतणेमाकाशादिविभूतलम्‌ ॥ ६३ ॥ पाशेनिकृत्तेयातेचशंवरःकातरेक्षणः॥ दिशोथभेजेदेवर्षकृमारःसेन्यमद्द्यत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सावध्यमानाप्रतनामहरषेसदानवाइर्वतेरगेणेश्च ॥ विवणेरूपाभयविहलांगीजगामशुकशरणंभयातां ॥ ६७ ॥ इति श्रीवामनषुरणदेत्यपराजयोन 
RANSA: ॥ ६८॥ Joe उवाच ॥ ततःकुजभेचयमाठयंगतेहतेचसेन्येप्रमथेमेहारथः ॥ तरस्तोऽन्धकोभ्येत्यगुरुंचशुक्रमिदंवचःसानुमयस्त | 
«Tala ॥ १.0 भगवंस्त्वांसमाञ्रित्यवर्यवाधामदेवतेः ॥ अथान्यानपिविग्रषगंधवेसुरकिङ्नरान्‌ ॥ २ ॥ तदिमांपञ्यभगवन्ममगुततावरूथिनीम्‌ ॥ 
अनाथेवयथानारीप्रमथेरपिकाल्यते ॥ ३॥ कुजंभाद्या्चनिहतात्रातरोममभागेव॥ असंख्यातास्तेप्रमथाःकुरुक्षेत्रफलंयथा ॥ ४ ॥ 


करना प्रारंभ किया, वह दानवाँकी सेना भयसे आत्त ओर विवणेस्वरूप होकर महाभयसेः व्याकुल हो शुक्रकी शरणागत हुई ॥ ६७ ॥ इति श्रीवामनपुराणे 
å eN Q 
भाषाटीकायां देत्यपराजयोनामाष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ पृलम्त्यजी बोले कि, प्रमथगणों में कुजंभको यमराजके स्थानका अतिथि किया ओर सम्पूर्ण 





nå 
Å 





यह प्रमथगणभी अनाथा ख्रिथांकी समान संहार FAEN ३ ॥ हे भागव ! कुजभ इत्यादि मेरे भ्राता मारेगयेहे कुरक्षेत्रके फलकी समान प्रमर्थाकी संख्या नहीं EN ४॥ 
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|इसकारण जिसप्रकार शत्रुओको सरलतासे हम युद्धम जीतसके ऐसा उपाय आप बतादीजिंये 
| अंधकके यह वचन सुन उसकी सावधान ओर हर्षित करतेहुए बोले कि, Å उस तीर्थ में जाऊँगा जहाँ जाकर तुम्हारा म्रियकाये करूँगा ॥ ६ ॥ उन्होंने यह वचन 
कहकर फिर विविधविधिके अनुसार पवित्र हो संजीवनीविद्याको आवर्तित किया ॥ ७ ॥ उस संजीवनीवियाके आवर्तित होनेसे प्रमर्थोने ga जिन असुराको 
|$ ऐंहार कियाथा वह सभी जीवित होगये ॥ ८ ॥ इसमकारसे कुजम्भादि असुरेनि उठकर युद्धके निमिच सन्नद हो dann उपस्थित होनेपर नंदी महादेवजीसे 
बोले ॥ ९ ॥ कि, प्रमथगणों ने यथाशक्ति संग्राममे जिन दानवोंका संहार कियाथा भागेवने संजीवनी Rar बळसे फिर उनको जीवित किया है ॥ १० ॥ 
तस्मात्कुरुष्वचतथायथानज्ञायतेपरेः ॥ जयेमचपरान्युद्धतथात्वंकतुमहेसि ॥ Å ॥ पुळस्त्य उवाच ॥ शुक्ोंधकवचःशुत्वासांत्वयन्परमोगुरुः ॥ वचनं 
| ्राहदेवषेदपैयन्दानवेश्वरम्‌ ॥ तद्वितीर्थगमिष्यामिकरिष्यामितवमियम्‌॥ ६॥ इत्येवसुक्तावचनंविद्यांसजीवनीकविः ॥ आवर्तयामासतदाविधानेनशु 
RaT: ॥ ७ ॥ तस्यामावतेमानायांविद्यायामसुरेश्वराः ॥ येहता'प्रमंभेयुद्वेतचसवेसमुत्यिताः ॥ ८ ॥ कुजंभादिषुदेत्येषुभयएवोत्थितेष्वथ ॥ योड 
| समागतेष्वेवनंदाशकरमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ येहताःपरमथेदेत्यायथाराक्तयारणाजिरे ॥ तेसमुजीविताभूयोभागेवेणाथाविद्यया ॥ १० ॥ तदिदंयन्महादे 
| वमहत्कमकृतरण ॥ नजातंस्वल्पमेवेशशुक्रविद्यावल श्रयात्‌ NIM इत्येवसुक्तेवचनेनेदिनंकुलनंदिनम्‌ ॥ प्रत्युवाचप्रभुःप्रीत्यास्वार्थसाधनशत्तमम्‌ ॥ 
| ॥ ३२ ॥ गच्छशुक्रगणपतेममान्तिकमुपानय ॥ अहंतंसंयमिष्यामियथायोगंसमेत्यहि ॥ १%-॥ इत्येवमुक्तोरुद्रेणनंदीगणपतिस्ततः ॥ समाजगामदे 
| त्यानाचम्ृंझुकनिवृक्षया ॥ १४॥ तंददशोस॒रश्रष्टोबलवांस्तुभयंकरः ॥ सरुरोधतदामागसिहस्येवपशुवे ने 94 ॥ समुपेत्याहनन्नन्दीचक्रेणाशनिते 
GT जसा॥ संपपाताथानेःसंज्ञोययोनंदीततस्त्वरन्‌ ॥ १६॥ 
18 |इसकारण हे महादेव ! संग्राम जो महाकार्य सिद्ध हुआथा शुक्रकी विद्याके बलसे वह स्वल्प होगयाहे ॥ ११ ॥ कुलनन्दि वन्दीके इसप्रकार कहनेपर महा 
'देवजी उनसे प्रसन्नहों स्वार्थसाधकश्रेष वचन बोले ॥ १२ ॥ कि, हे गणपते ! तुम जाकर शीघ्र हमारे निकट शुक्रको लेआओ में अपने उपायकोंकी aaf 
|ॐ | उसे पकड़कर संयमित ( बाँध ) कर रक्खुँगा ॥ १३ ॥ रुद्रके इसप्रकार कहनेपर गणेश्वर नन्दीने शुक्रको ग्रहण करनेकी अभिलाषासे देत्यांकी सेनाके बीचमें गये 
|॥ १४ ॥ इसअवसरमें भयंकर नामक बलवान्‌ असुरभेठने उनको आतेहुए देखा, पशु जिसप्रकारसे वनके बीचमें सिंहको घेरतां है उस प्रकारसे उनके मार्गको रोका 
।॥१४॥ नन्दीने उसके पास जा वजकी समान तेज चक्रद्वारा उसे आहत किया, उसके लगतेही वह संज्ञाहीन होकर पतित हुए, तब नन्दी शीघतासे जानेलगे॥१६॥ 
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॥ ५ ॥ पुंलस्त्यजी बोले कि, हे देवर्षे ! परमगुरु शुक्र दानवेश्वर || 


90999099900994009999999990900999090090099000000 


99990999 























RE देखकर FÅR, ण... ओर राक्षसगण सभी संग्रामके बीच शाईलके समान पराक्रम रखनेवाले ( बहादुर ) FE ऊपर स्वयं धावमानहुए ॥ 
|॥ १७ ॥ वसेही ओरभी मय, हाद इत्यादि अन्यान्य दानवेनद्भी संग्राममें नाना भकारके अख शत्र लेकर उनके ऊपरको A ॥ १८ ॥ तब अह्मादिक देवगणने 
प्रमथगणोंके अधीश्वर नन्दीको महाबलवान्‌ देत्येंसि वध्यमान देखतेहुए ॥ १९ ॥ उन्हें इस अवस्थामें देखकर sant इन्द्रादिक देवताओंसे बोले कि, तुम सब इस 


LNA ~~ Cae 


| सुअवसरमें देवाधिदेव महादेवजीकी सहायता करो ॥ २० ॥ पितामह ( बह्लाजी ) के यह वचन सुनकर इन्द्रादिक देवता आकाशमागहो शिवजीकी सेनांके बीचमें 


बड़े वेगसे उतरे ॥२१॥ प्रमथॉके सेनाके बीचमें प्रवेश करते हुए उन देवताओंके वेग ऐसे शोभितहुए जेसे कि, समुद्रके बीचमें आतीहुई नादियोंका वेग शोभित होताहे ॥ 
ततःकुजंभोजंभश्ववलोवृत्रश्वराक्षसाः ॥ स्वयंचरणञाइलानंदिनंसञुपाद्रवन्‌ ॥ १७1 तथान्येदानभश्रेष्ठामयह्वादपुरोगमाः ॥ नानाप्रहरणायुद्धेगणनाथ 
माभेद्रवन्‌ ॥ १८ ॥ ततोगणानामधिपंकुत्यमानंमहावलेः ॥ समपइ्यंतदेवास्तंपितामहपुरोगमाः ॥ १९॥ तंदृ्ठाभगवमप्राहदेवाञ्छक्रपुरोगमान्‌ ॥ 
साहाय्यंकियतांशंभोरेतदंतरसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ पितामहोर्त॑बचनंशरत्वादेवाःसवासवाः ॥ समापतंतवेगेनिवसेन्यमथांवरात ॥ २१ ॥ तेषामापततां 
पेगःप्रमथानांबठेवभो ॥ आपगानांमहावेगःपतंतीनांमहाणवे ॥ २२॥ ततोहलुहलाराब्दःसमजायतचोभयोः ॥ बल्योधोरसंकाशोसुरप्रमथयोरथ ॥ 
॥ २३॥ तद्ग्तरसुपागम्यनंदीसंगृह्मवेगवान्‌ ॥ तंभागंवंसमाक्रामात्सिहोवनमृगंयथा ॥ २४॥ तमादायहराभ्याहमागमद्रणनायकः ॥ निपात्यरक्षिणः 
सवानथशुरक्रन्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ तमानीतंकविशवेःप्राक्षिपद्वदनेप्रभुः ॥ भागेवंव्यापृतंतुडेदरृशुस्तेसुरारयः ॥ 35 ॥ सशंथुनाकविश्रेष्ठीयस्तो 
| जठरमास्थितः ॥ तुष्टावभगवंतंतंवाग्मिभोगेवआदरात ॥ रुक्के#_ Cra ve 


नेर मथ ओर असुर दोनोंपक्षकी सेनाके बीचमें घोर कुलाहलका शब्द होनेठगा ॥ २३ ॥ नन्दीने उस अवसरको पाकर शीघतासे आकर सिंह 
जिसप्रकारसे बनके मृगोंको पकड़ताहे उसी प्रकारसे भार्गव ( शुक्राचार्य ) को आक्रमण ( केद ) करलिया ॥ २४ ॥ गणनायक नन्दी शुक्राचार्यके रक्षकोकी मारकर 
| उन्हें पकड़ेहुए महादेवजीके पासको ठे आये ओर भलीमॉतिसे वहाँ उन्हें बैठाया ॥ २७ ॥ शिवजीमहाराज पकड़कर मैंगायेहुए शुक्राचार्यको योगबलसे अपने 
IE डालकर निगलगये, उस समय सभी वह सुरारिगण भार्गव ( शुकाचार्य ) को शिवजीके मुखमें प्रवेशेक समय बाहर निकलनेंके अर्थ व्यापृत ( छटपटांते ) हुए 


FN EN 


देखने लने ॥३६॥ भगवान्‌ शिवजीको कविवर शुक्रके मास करतेही वह उन भगवान्‌ शिवजीके उदरमे स्थितहो आदरसहित इसप्रकारके a स्तुति करने॥ २७॥ | 
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॥£ उदरसे बाहर होजाऊँ ॥ ३१ ॥ तब महादेवजी तीनों नेत्रको बंदकर जितेन्द्रभागवसे बोले कि, तुम निकल जाओ, Ay महादेवजीके इसप्रकार कहनेपरभी शरेष्ठ 
शुक्र शिवजीकी मायांसे दिइक्षाकुल अपूर्वचरित्र देखनेकी ₹च्छाके वश हो उनके उदरहीमें विचरण FAST ॥ IRN उस उदररूपी कोठरीमें जाय इधर उधर घम 
कर देखा कि, स्थावर आर जंगमके साथ सम्पूर्ण संसार समुद्र ओर पाताल यह संब इसमें प्रतिष्ठित हे ॥ ३३ ॥ आदित्य, वसु, रुद्र, विशदेव, यक्ष, किन्नर गर्व ओर | 
|अप्सराये यह सेब एकत्रित हो वहाँ विराजमान हैं ॥ ३४ ॥ इसके अतिरिक्त वह मुनि मनुष्य, साध्य, पशु, कीड़े ओर चेंटी, वक्ष, लता आदि, सर्प, फल, मल,औषति। 


* [तुम सबके वरदाता गुणशाली हरहो तुमको नमस्कारहे तुम शंकर महेश्‍वर ओर विशेश्वरहो तुमको वारम्वार नमस्कारहे ॥ २८॥ हे लेकन/थ | तुम 
& सवके जीवन आर सबके नाथहो तुमको नमस्कारहे, हे वृषाकपे ! हेमदनदहन I हेकालशत्रो ! हेवामदेव ! तुमको नमस्कारहे ॥ २९ ॥ हेसदागते ! तुम सविताहो, $i 
तुम विश्वस्वरूपहो, तुम वामनहों, तुम महादेवहो, तुम इश्वरहो, Å तुम्ह वारम्वार नमस्कार करताहूँ '॥ ३०॥ हेनिनेत्र ! हेहर ! a ! हेशंकर ! हे उमापते ! हेजी |$ 


मूतकेतो ! हे गुहाश्मशाननिरत, हे भूतिविलिपन ! हे शूलपाणे ! हे पशुपते ! गोपते ! तत्पुरुष ओर सत्तम ! तुमको में वारम्वार नमस्कार FAE, FAR शुक्रके भक्ति 
सहित इसप्रकार स्तुति करनेपर महादेवजी प्रसन्नही उनसे बोले कि, तुम वरमागो, शुक्रजी बोळे कि, हेभगवन्‌ ! मुझे आप यह वर दीजिये कि, में इसी समय आपके 
शुकउवाच ॥ वरदायनमस्तुभ्यंहरायगुणझालिने ॥ शंकरायमहेशायविश्वेशायनमोनमः ॥ २८॥ जीवनायनमस्तुभ्यंठोकनाथवृषाकपे ॥ मदनाग्रे 
कालशजोवामद्वायतेनमः ॥ २९॥ सवित्रेविश्वरूपायवामनायसदागते ॥ महादेवायशवोयईश्वरायनमोनमः ॥ ३०.॥ त्रिनयन हर भव शंकर उमापते 
जीमूतकेतो गुहाश्मशानानेरत भ्ूतिविलेपन झूलपाणे पशुपते गोपते तत्पुरुष सत्तम नमो नमस्ते ॥ इत्थंस्तुतःकविवरेणहरो5थभक्त्याग्रीतीवरंवरयभागे 
वहत्युवाच ॥ तम्राहदेहिभगवंस्तुवरंममाद्ययद्रेतवेवजठरान्ममनिगेमोस्तु ॥ ३१.॥ ततोहसरोक्षीणितदानिरुध्यप्राहद्विजेंद्रेकिलनिगेमस्व ॥ इत्युक्तमात्रो 


| विभुनाचचारदेवोदरेभागेवपुंगवस्तु ॥ ३२ पीरकमन्दरशांसोशडूरोदरकाटरे ॥ भुवनाणेवपातालान्स्थितान्स्थावरजंगमेः ॥ ३३.॥ आदित्यवसुरुंद्रां 


ययाववदवगणास्तथा ॥ यक्षान्किपुरुषश्ववगधवीप्सरसागणान्‌ ॥ ३४॥ सुनीन्मनुजसाध्यांश्रपशुकीटपिपीलिकाः ॥ सरीसूपान्वक्षगुल्मफठम़लोषधा | 
| निच ॥ ३५ ॥ जलस्थांच्वस्थलस्थांश्वानिमेषान्निमिषानांपे ॥ अव्यत्तांश्चैवः्यक्तांश्चद्रिपदोथचतुष्पदः ॥ ३६॥ सहष्ठाकोतुकाविष्टःपरखखिभामभागवः ॥ 


तनास्यताभागवस्यादव्यःसवत्सरगतः ॥ ३७ 


ENG HØR 


॥ ३५॥ अनिमेष (पलक जिनके नहीं गिरते ऐसे)मत्स्यांदिक ओर निमिष(पलक जिनके गिरते हैं ऐसे)कच्छपादिक जलचरएवं स्थलचर यहदेखकर वह आश्चर्यित हो इधरउ धर 
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||$ भ्रमण करनेलगे, वहाँ रहकर उन्हे दिव्यसम्वत्सर देववाओंके एकवर्ष समय अथांत्‌ मनुष्यके ३६ ० वर्षे व्यतीत होगये॥ ३६॥ ३७॥ परन्तु तोशी वह उनके अंतको न पासके $ 
| इसके पीछे परिश्रम करनेसे थकित हो बेठगये, वह अपनेको परिश्रयसे थकित देखकर न निकलसके, तब ध्यानमें भक्तिसहित महादेवजीके निकट आ विनीतवचन बोठे | 2 
| | ९|॥ ३८ ॥ कि, हे विश्वरूप ! ओर महारूप ! हे विरूपाक्ष ! ओर स्वरूपधरक हे सहस्राक्ष महादेव Å तुम्हारी शरणागत हूँ ॥ ३९ ॥ तुम शंकर, तुम शर्व, तुम शम्भु, |$ 

||| सहस्रनेत्र, तुम सहस्रपाद, तुम भुजंगधूषण हो, तुम्हारे गहन उदरे में सम्पूर्ण संसारका दर्शन करके ध्रान्तचित्त हो तुम्हारी शरणागत हुआहूं ॥ ४०॥ शुकके ऐसा | 2 
IS FET महात्मा महादेवजी हँसते २ बोले कि, हे भागववेशचंद्र ! अब तुम हमारे पुत्र हुए हो, मेरे शिश्नसे निकलो ॥ ४३ ॥ आजसे सम्पूर्ण चराचर तुम्हारी शुक 


[$| नचेवांतमसोलेभेततःभांतोऽभवत्कविः ॥ सश्रातंवीक्ष्यचात्मानंनचरेभेऽथानिगेमम्‌ ॥ भक्तिनम्रोमहादेवंततस्तत्समुपागमत्‌ ॥ ३८ ॥ शुकउवाच ॥ 

| विशवरूपमदारूपविश्वरूपाक्षरूपधृक्‌ ॥ सहख्राक्षमहादेवत्वामहंशरणंगतः ॥ ३९ ॥ नमोस्तुतेशंकरशा्वशंभोसहस्ननत्रांमिधुजंगभूषण ॥ हद्दैवसवेभुवनं | 
$| तवोदरेश्रांतोभवंत्वांशरणंप्रपन्नः ॥ ४० ॥ abi A इत्येवसुक्तेवचनेमहात्माझंभुवेचःप्राहतदाविहर्य ॥ निगेच्छपुत्रोसिममाधुनात्वंशिश्रेनभो भागववंशचंद्र ॥ 
||| ॥४१॥ तिचराचरास्त्वांस्तोष्यंतिनेवाजविचारणास्यात ॥ इत्येवशुकत्वाभगवान्सुमोचङिश्चेनशुक्रःसचनिजेगाम ॥ ४२ ॥ विनिगेतो | 
IS] भागेववचंद्रःशुक्रत्वमासाययमदानुभावः ॥ प्रणम्यशंभुंसनगामतृर्णमहासुराणांवलसुत्तमोजाः ॥ ४३ ॥ भागवेपुनरायातेदानवासुदिताभवन्‌ ॥ पुनयु 
|$ द्वायविदृऽुमेतिसहगणेश्वरेः ॥ ४४ ॥ गणेश्वरास्तानसुरान्सहामरगणेरथ ॥ युयुधुःसंकुलंयुद्धंसवेएवजयेप्सवः ॥ ४५ ॥ ततोसुरगणानांचयुष्यतादद्युद्ध | 
|| वत्‌ ॥ दंदयुद्धेसमभवद्धोरूपंतपोधन ॥ ४६ ॥ अंधकोनंदिनंयुद्ेशाकुक्णत्वयःङिराः ॥ कुंभध्वनेबलिधीमात्नंदिषेणंविरोचनः ॥ ४७ ॥ på 
IS कहकर स्तुति करेंगे, इसमें कुछ विचार नहीं. भगवान्‌ भवने यह कहकर उनको मोचन ( मुक्त ) किया, वह शिश्नयोग्से बाहर हुए ॥ ४२ ॥ वह महानुभाव। है 
[8 भागेववंशचंद्, शुक्रत्वको प्राप्त हो निकलकर महादेवजीको प्रणाम कर शीघही महासुरगणोंकी सेनाके बीचमें गये ॥ ४३ ॥ भार्गवको फिर लोटआताहुआ देख ||| 
॥& कर सम्पूर्ण दानव प्रसन्नहए, ओर गर्णोके साथ फिर दूसरीबार युद्ध करनेका संकल्प किया ॥ ४४ ॥ गणेश्वर देवताओंको साथ ले सब असुरॉसे भयंकर | 
||| उब FAST, सी अपनी २ जयकी इच्छा रखने लगे ॥ VAN तब असुर भयंकर इन्द्रयुद्धकी समान युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए. हे तपोधन ! तब अत्यन्त भर्यकर | ९ | 
feler raae ॥ ४६ ॥ इसमें अंधकतो नन्दीके साथ; अयःशिरा शकु कर्णके साथ, बुद्धिमान बलि विरोचन नन्दिषेणके साथ veven 
Fo ३ | ee 
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^ ॥ अश्वमीव विशासके साथ, शाखा वृत्रके साथ, नेगग्रेय बाणके साथ ओर राक्षसपुंगव बळ ॥४८॥ परश्वधयोधी महावीर्य विनायकके साथ संग्रामर्म युद्ध करनेलगे, उस 
समय दानव आर राक्षस यह सभी अत्यन्त कोषित होकर प्रमथगणोंके साथ युद्ध करने लगे ॥ ४९ ॥ हे अहम ! सम्यक प्रकारसे युद्धकरनेवाले अंधकासुरके छहसो | 
तो दायाद ( अपने कुटुम्बके ) थे, ओरकी तो कथाही क्‍या हे ॥ ५० ॥ शतक़तुके हाथमें am था, ओर वे उन अशुरॉके समाधीत ( परिचित ) थे वे दानवश्रेष्ठभी 
EE उनके साथ युद्ध(करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ ५१ ॥ तब हस्ती कुंडोदरके ओर हाद घटोदरके साथ युद्ध करनेलगा, हे महषें ! इसप्रकारसे उन ae ga 
प्रभथगणोंके साथ युद्ध प्रारंभ किया, उनकी संख्या छेःशव है॥५२॥उस समय गणोत्कट साक्षात्‌ वंजपाणीकी समान आकर झड़ हुए उनको ॥ ५३ ॥ जम्भ नामक 
| अश्वग्रीवोविशासंचशासोवृत्रमयोधयत्‌ ॥ बाणंतथानेगमेयोबठराक्षसपुंगवः ॥ ४८ ॥ विनायकंमहावीयैपरश्ववधरंरणे ॥ संकुद्वारक्षसभरेष्ठादानवाः 
प्रमथानथ ॥ ४९:॥ संयोधयंतोन्रहपेदायादानांशतानिषट्‌॥ ५० ॥ शतक्रतुंसमाधीतंवज्रपाणिमवस्थितम्‌ ॥ तंचापिदानवश्रेष्टस्तुहुंडःसमयोधयत्‌ ॥ 
॥ «1 ॥ हस्तीचकुंडजटरंह्नादोवीरंपटोदरम्‌ ॥ एतेहिबलिनांग्रेष्ठादानवाःप्रमथानथ ॥ संयोधयंतोश्रहपेदेतेयानांातानिषट्‌ ॥ «२ ॥ गणोत्कटं 
॥$॥ समार्यातवञ्रपाणिमिवास्थतम्‌ ॥ वारयामासवलवाञ्ञेभोनाममहासुरः ॥ ५३ ॥ इंभुनोमासुरपतिःसत्रह्माणमयोधयत्‌ ॥ ५४ ॥ मायामयःकुजंभश्च 
13 विष्णुंदवत्याधिपस्त्वियात ॥ वेवस्वतंरणेसोल्कोवरुणंत्रिशिरास्तथा «4 ॥ द्विमू्धापवनंसोमंसहमिरविूपधृक 1 एकहकसरणेरोदरःकालनेमिमेहा 
सुरः ॥ ५६ ॥ एकादशेवरुद्रांस्तुय्वेकोपिरणोत्कटः ॥ याधयामासतेजस्वीविद्युन्माठीमहासुरः ॥ «७ ॥ द्वावश्विनोचनरकोभास्करानेवशंयरः ॥ 
साध्यान्मरुद्रणांथेवनिवातकवचादयः ॥ «८ ॥ एवंद्रंद्सहस्राणिप्रमथानांचदानवैः ॥ संनातानांसुराब्दानांपटछतानिमहासने ॥ ५९॥ यहायोई 
नशक्तास्तेदानवेरमरादयः ॥ सुखंव्यादायवेंगेनअसंतेकमशोमरान्‌ ॥ ६४॥ | | j 
महाबलवान्‌ असुरने उन्हे रोका अर्थात्‌ उनसे इन्दयुद्ध करनेलगा॥ ५४ ॥ मायावी कुजम्भनामक देत्यपति पिष्णुके साथ मिला,तब सोल्कनामक दैत्य और यमकी Af 
आर वरुणकी ॥ ५५ ॥ fana पवनसे चंद्र ओर सूर्य विरूपधरसे एकाक्षरुद महाअसुर कालनेमिस युद्ध करनेलगे ॥ ५६ ॥ विद्युन्माली नामक रणोत्कट महाअसुर | 
|$ |इकलाही ग्यारह FR साथ युद्ध करने लगा ॥ ५७ ॥ इसके उपरान्त नरक नामक असुर ओर दोनों अश्विनीकुमार, बारह आदित्य ओर शम्बर, साध्यगणोके साथ 
||$ |मरुद्ण ओर निवातकवचादि असुरोंने परस्परं ` युद्ध करना प्रारंभ किया ॥ ५८ ॥ हे महामुने ! इसभकारसे सहस २ प्रमथ ओर दानवोंने छेः हजार वर्ष घोर| 
| $ न युद्धमें व्यतीत किये ॥ ५९ ॥ देवता दानवोंके साथ अधिक बुद्ध न करसके, तब दानव मुख फेलाकर क्रमशः देवताओंको शीघतासे ग्रास करने लगे ॥ ६० ॥ 
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18 | जो सेना TA ओर देवताऑसे गैरा हुई थी वह उन्ह एक बारहो छोड़देनेसे शूनी हुई थी. ॥ ६१.॥ वशीरुद्र मंदराचलके शिखर शने हुए, तथा प्रमथ ओर 
| अम्रॉकी दानवोंसे असित हुए. देखकर क्रोधित हो जुम्भा ( जम्भाई ) रूपी अम्बिका भवानीकी सृष्टि की ॥ ६२॥ जंभाईके द्वारा आकर्षण किये जाकर 
; 


Ç. [ळर thon eon a ~ N ha v OM A RE , 
सम्पूर्ण दानव हम आठस्यी आर मंदभाषी होगये, ओर ANETT त्यागकर PET फेलाकर जंभाईयें लेने लगे ॥ ६३ ॥ उनके जंभाई ठेनेसे गणेश्वर और अमर व्याकुळ 
| mr उन देत्योंकी देहसे शीघही बाहर निकलने ठगे ॥ ६४.॥ देत्यही स्वभावसे मेघकी समान प्रभायुक्त थे पन्चकी समान नेत्रवाले देवताओंने उनके देहसे 
क्‍ गैकलकर मेघमें स्थित बिजलीके ढेरकी समान शोभा विस्तार की ॥ ६५ ॥ हे तपोधन ! महानुभाव ! देवता निकलकर अत्यन्तही क्रोषित हो फिर युद्ध करेनेमे 


क.) Ne 


Fra: ॥ आवृतंव्जितंसर्वेप्रमथेरमरेरपे ॥ ६१ ॥ इद्वाशून्यंगिरिम्रस्थंग्रस्तां्त्रमथामरान्‌ ॥ कोधादुत्पादयामासरुद्रो 
जंभांबिकांवशी ॥ ६२॥ तयाकृशादचुसुताअरसामंदभाषिणः । वदनंविकृतंकृत्वामुक्तशस््राविजंभिरे ॥ ६३ ॥ विजृंभमाणेघुतदादानवेषुगणेथराः ॥ 
सुराअनिर्ययुस्तूणदेत्यदेहेभ्यआकुछाः ॥ ६४॥ मवप्रभभ्यादइभ्योनिगच्छतोमरोत्तमाः ॥ झोभतिपञ्भपत्राक्षामेषेभ्यइवविद्युतः ॥ ६५ ॥ ततोमरगणाः 





] å HAITI ॥ अयुध्यंतमहात्मानोभ्रूयएवामिकोपिताः ॥ ६६॥ ततोदेववरेःसर्वेदानवाःशवेपालितेः॥ प्राजीयंतसंग्रामेभूयोभूयस्त्वहनिदाम ॥ 


॥ ६७॥ तजनिणेत्रःस्वांसंध्यांसप्ताटशतिकेगते ॥ काठेह्मपासततदासोष्टादशध्ुजोव्ययः ॥६८॥ संस्पृश्यापः सरस्वत्याःश्लात्वाचविधिनाहर:॥कुतार्थो 
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$ भक्तमान्सानपुष्पाजाठिमथाक्षपत्‌ ॥ ६९॥ तताननामाशरसाततशरक्रेप्रदाक्षेणम्‌ ॥ हिरण्यगभत्यादित्यमुपतस्थेजजापह ॥७०। । द्रष्टनमानमस्तेस्तु 





| Fanget ननतेभावगंभीरोदोदेण्डंश्रामयन्वली॥७१॥परिनृत्यतिदेवेशोगणाशेवसुरास्तथा। नृत्पंतिभावयुक्तास्तुहरस्यालुविधायिन:॥७२॥ 
TIA हुए ॥ ६६ ॥ दानव शम्मुसे पालित. देवताओंके द्वारा संग्राममें वारम्वार अहर्निश पराजयको पानेलगे ॥ ६७ ॥ इसप्रकार सताशी सो वर्ष व्यतीत हुए 


$ |कर कतार्थ ओर गक्तिमान हो मस्तकपर अंजली चढ़ाई ॥ ६९ ॥ इसके उपरान्त मस्तकद्वारा भणामकर ओर परिक्रमा करनेके पीछे हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्रोके 
उचारणक साथ उनकी उपासना कर अंतमें जप करनेलंगे ॥ ७० ॥ इसके उपरान्त हे दष्टास्वरूप ! तुमको वारम्वार नमस्कार FAE भलीभातिसे इसप्रकार 
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® 
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å उच्चारणकर भावमें भर गंभीर हो बलसहित बाहुदंडको घुमाते हुए तांडव नृत्य करनेलगे ॥ ७३ ॥ वह तांडवमे भवृत्त हुए, सम्पूर्ण प्रभगण और असुरगण 
; | | | | 
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AAR महादेवजी अठारह शुजा धारणकर अपनी सायंसन्ध्यावंदनामें प्रवृत्त हुए ॥ ६८ ॥ उन्होंने विधिपूर्वक सरस्वतीके जलको स्पर्श ओर उसमें | 
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® |& |भावयुक्त हो उनके जृत्यके अनुसार नृत्य करनेलंगे ॥ ७२ ॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ शम्भुने सायंसंध्यावंद ओर इच्छानुसार नृत्यकर दानवॉके साथ पुन 
& |वोर युद्ध करनेका संकल्प किया ॥ ७३ ॥ तब महाबलवान्र देवता ओर गणोंने सभी महांदेवजीकी भुजाओंके बलसे रक्षित और भयसे रहित हो सव 
दानवोंकोही जय किया.॥ ७४ ॥ “अपनी सेना पराजित हुई है” यह देखकर ओर महांदेवजीको जीतनेकी सामर्थ्यं नहीं है ऐसा विचार अंधक सुन्दको बुलाकर | 
यह वचन बोला ॥ ७५ ॥ कि, हेवीर सुन्द ! तुम हमारे भराताहो, और सब प्रकारसे तुम्हें हमारा विश्वास हे, इस कारण जो मैं तुमसे कहताहूँ उसे सुनकर उचित 
कार्य करो ॥ ७६ ॥ महात्मा महादेवजी किसी ओर कारणसे अत्यन्तही gå दक्ष हैं, इस कारण उनको जीतनेकी सामर्थ्य नहीं है, परन्तु इस ओर pant 


ंध्यासुपास्यदेनेशःपरिनृत्ययथेच्छया ॥ युद्धायदानवेःसाधैमातिभूयःसमादथे ॥ ७३ ॥ ततःसुरगणेःस्वैश्चिणेत्रभुजपालितेः ॥ दानवानिर्निताःसर्वेबलि 

भिभेयवर्ितेः ॥ ७४॥ स्वबळनिजितंदद्ामत्वाजेयंचशंकरम्‌॥ अंधकःसुंदमाहूयवचनंचेदमत्रवीत्‌ ॥ ७५ ॥ सुंदभातासिमेवीरविश्वास्यःसवेवस्तुषु ॥ 
| तत्त्वावदामियद्राक्य॑तच्छृत्वाकुरुयत्क्षमम्‌ ॥ ७६ ॥ दुजेयोसोरणपटुमेहात्माकारणांतरेः ॥ ममास्तिचापिहदयेपज्माक्षीशेलनंदिनी ॥ ७७॥ तदुत्ति 
एस्वगच्छावोयत्रास्तेचारुहासिनी । er ॥ ७८ ॥ भवान्भवस्यानुचरोभवनंदीगणेश्वरः ॥ ततोगत्वाथभुक्त्वातांजेष्या 
मिप्रमथान्सुरानू ॥ ७९। । इत्येवसुक्तेवचनेबाढंसुंदोऽभ्यभाषत ॥ समजायतशैलादिरंधकःशंकरोप्यभूत्‌ ॥ ८० ॥ नंदिसुद्वेततोभूत्वामहासुरचमृपती ॥ | 
संप्राप्तोमंद्रगिरिप्रहारे:कृतविग्रहो | ॥ ८१ ॥ नंदिनोइस्तमाळंब्यह्य॑थकोहरमंदिरम्‌ ॥ विवेशनिविशकेनचित्तेनासरसत्तमः ॥ ८२ ॥ ततोगिरिसुतादू l 
रादायांतंवीश््यचांधकम्‌ ॥ महेश्वरवपुरन्नम्रहारेजेजेरच्छविम्‌ ॥ ८३.॥- | 


| छोचनी र = ` w AA ~ 

TAA मेरे हृदयमॅ वस गई हे ॥७७ ॥ इसकारण हेदानव ! उठो, जहाँ वह चारुहासिनी गिरिनँदिनी विराजमान हैं उस स्थानपर जाय में महादेवजीका रूप धारण | 
कर उन्हें मोहित करेंगे ॥ ७८ ॥ तुम महादेवर्जीके अनुचर गणेश्वर नन्दीका रूप धारण करो, तब उस स्थानपर जाय उनसे भोगकर प्रमथ ओर देवताओंको/ 
| पराजित करेंगे ॥ ७९ ॥ इसभकारके वचन सुन सुन्दुने इसपर सम्मतहो नंदीका रूप धारण किया और अंधकनेभी महादेवजीकी मूर्ति धारण की ॥ ८० ॥ इस 


| | प्रकारसे सेनापति सुन्द ओर असुरपति अंधकक्रमिक नंदी ओर रुदरुप धारणकर मंदराचलपर्षतपर गये ॥ <१ ॥ इसप्रकार असुरक्रेष्ठ अंधकने नदीरूपधारी 
| ET हाथको पकड़कर निःशंकित हृदयसे हरके मॉरेरमें प्रवेश किया ॥८२॥ प्रमथगणोंके बाणोंके आघातसे अंधककी छबि जज्जेरित (टूटी फटी) होगई थी, उनसे 
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| करके महादेवर्जाके शरीरसे इसप्रकार प्रवेश किया, गिरिनंदिनीने इसे आता हुआ दूरसेही देखा॥८३॥इसके उपरान्त सुन्दने नंदीके रूपको धारणकर उस स्थानमे प्रवेश | 
किया, गिरिपुत्री देखकर अपनी सखी मालिनी जया ओर विजया इनको बुलाकर बोलीं ॥ ८४ ॥ कि, देखो ! अत्यन्त भयंकर शत्रुओं ने हमारे निमित्त महादेवजीका |. 
रूप धारण किया हे इसकारण शीघ्र उठो ॥ ८५ ॥ पुराना धृत, चीर (49) दधि, लवण यह लादो, में स्वयंही महादेवजीका वणभंग करूंगी ॥ ८६ ॥ 
तुम शीधही यत्नपूर्वक मेरे स्वामीके ब्रणके विनाश करनेमें प्रवृत्तहो यह. कहकर उन्होंने सिंहासनसे उठ ॥ ८७ ॥ ओर भक्तिसहित वृषध्वजका ध्यानकर उनके |? 
सन्मुख जाकर यत्नसहित आरेके द्वारा उसके कृत्रिम चिहृको वारम्वार छेदनकरा ॥ ८८ ॥ इसके अन्वेषण ( खोज ) करते २ तब देखा कि, वह दोनों जने एक||९| 
सुंदंशेलादिरूपस्थमवष्टभ्याविजात्ततः॥ तंहट्ठामालिनीप्राहयञास्यांविजयांजयाम्‌॥ ८४॥ जयेपञ्यस्वदेवस्यमदर्थेविग्रह॑क्रतम्‌ ॥ शत्रुभिदोरुणतरे |$) 
स्तदुत्तिष्ठस्वसत्वरम्‌ ॥ ८&॥ घृतमानयपोराणंचीरंचळवणंदधि ॥ त्रणभंगंकरिष्यामिर्वयमेवपिनाकिनः ॥ ८६ ॥ कुरुष्वशीघ्रमस्यत्वंभतुत्रेणवि 
नाशनम्‌ ॥ इत्येवसुक्त्वावचनंसमुत्यायवरासनात्‌ ॥ ८७ ॥ अभ्युद्ययोतदाभक्तयामन्यमानावृषध्वजम्‌ ॥ शारपत्रेणतच्छित्वाभूयश्रिह्ञानियत्नतः ॥ 
॥ ८८॥ अन्वियेषतदापशयत्तावुभोपाश्वेतःस्थितो ॥ साज्ञात्वादानवंरेद्रंमायाच्छादितिवि्रहम्‌ ॥ ८९ ॥ अपयानंतदाचक्रेगिरिराजसुतासुने ॥ ` 
देव्याश्वितितमाज्ञायसुदंत्यक्त्वांघकोसुरः ॥ ९० ॥ समाद्रवतवेगेनहरकांतांबिभावरीम्‌ ॥ समाद्रवतदेतेयोयेनमागेणसागता॥ ९१ ॥ कुवेतीचतिरस्कारं 
। पादडातोनिराकुला॥ तमापततहृ्गवागरिजाप्राद्रवद्गयात्‌ ॥ ९२ ॥ गृहंत्यक्त्वाद्मपवनंसखीभिःसहितातदा ॥ तत्राप्यनुजगामासोमदांधोमुनिपुंगव ॥ 
| ॥९३॥ तथापिनशशापेनंतपसोगोपनाययत॥ तद्भयादाविशह्रोरीश्वेताकेकुसुमंशुचि॥ ९४ ॥ विजयाद्यामहागुल्मंसंप्रयातालयंमुने ॥ नष्टायामथपावे 
त्यांभयोहेरण्यलोचाने: ॥९५॥ ` 

PAN दुपके खड़े हुए हैं, वह उन मायाच्छादित शरीरवारी भयंकर दानवोंको जानकर ॥ ८९ ॥ उसी समय गिरिवरनंदिनी पावती उस स्थानसे | ५ 
निकिलीं, हे मुने ! अंधकासुरने देवीके अभिप्रायको जानकर सुन्दको छोड़कर ॥ ९० ॥ AMAR उनका पीछा कर वह जिसमागेसे जातीं यहभी | ३. 
उसी मागसे जानेलगा ॥ ९१ ॥ देवी चिन्तारहितहो पादप्रक्षेप कर चठीं, जब अंधकको वेगसे आता हुआ देखा तब भयसे आतंसीहो faa चलीं ॥९२॥ ||$| 
वह सखियांके साथ गृहको त्यागकर उपवन ( बाग ) में गईं, हेमुनिपुंगव ! अंधक मदसे अंधाहो उस स्थानपरभी उनके पीछे २ गया ॥ ९३ ॥ परन्तु तोभी FR 
तपंकी रक्षाके निमित्त उसे शाप नहीं दिया, उसके भयसे योगके बलसे परमपवित्र ard फूलके बीचमें प्रवेश किया ॥ ९४ ॥ यह देखकर विजयादि ससियें 
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[सिभी महागुल्म ( लतासमूह ) में लीन हो (छिप ) गईं, पावेतीजीके अन्तर्ध्यान होनेपर हिरण्याक्षसुत ॥ ९७ ॥ सुन्दके हाथको पकड़कर फ़िर अपनी सेनामें 

आया, हेमुनिसत्तम ! अंधकके पुनवार अपनी सेनामें आनेपर ॥ ९६ ॥ प्रमथ और अमुर घोर युद्ध करनेलगे, तब AAS विष्ण mas चक्र ओर गदाको 
वारण कर ॥ ९७ ॥ महादेवजीकी मियकामनाके वशहो असुरोंकी सेनाको संहारकरनेलगे, प्रधान २ दानवो ने उनके शांगेषनुषसे निकले हुए बाणोंके जालसे दानवे 
RA भलीप्रकारसे घेरलिया ॥ अर्थात्‌ शरपंचसे बद्ध करडाला ॥ ९८ ॥ उन्होंने सत्तासी हजार पैंसठ असुरोंके बीच मूर्यकी किरणोंसि मेघकी समान किसीको 


गदाके आधातसे ओर किसीको चक्रके प्रहारसे आधातकर निहत किया॥९९॥ ओर अन्यान्य असुरॉके बीचमें किसीको FE प्रहारसे छिन्न भिन्न ओर किसीको 


सुंदंहस्तेसमादायस्वसेन्यंपुनरागमत्‌॥ अंधकेपुनरायातेस्ववर्लेमनिसत्तम ॥ ९६॥ प्रावतेतमहायुद्धप्रमथासुरयोरथ ॥ ततोरणेसुरश्रेष्ठोवि 
i se bse I विष्णुश्वक्रगदा 
| घ्रः॥ ९७॥ निजवानासुरवळंशंकरमियकाम्यया ॥ शा चापच्युतेबोणे:संस्यृतादानवर्षभाः ॥ ९८॥ पंचषट्सप्तचाष्टोवाब्रभ्नपादेषेनाइव ॥ गदयाकां 
च्विदवधीचक्रेणान्याजनाददनः ॥ ९९॥ सङ्गनचचकतान्यान्टशयान्यान्भर्मसात्कृतान्‌॥ हलेनाकृष्यचेवान्यान्मुसलेनाप्ययूणंयत्‌ ॥ १०० ॥ गरुडः 
pp ॥ क सो ea ॥ १०३॥ भ्रामयन्विपुठंपद्ममभ्यांपिचतवारिणा ॥ संस्पृष्टाब्रह्मतोयेनस्वतीथे 
“२॥ गणामरमणाशचासन्रवागणशताधिकाः ॥ दानवास्तेचतोयेनसंस्पृष्टाश्चावहारिणा ॥ १०३॥ सवाहनालयंनग्मुःकुलिशेनेवपक्ताः | 
हष्दाब्रह्महरीयुद्धेातयंतोमहासुरान्‌ ॥ १०४ ॥ ` | ve i, सीत; ; 
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दटके द्वारा भरम करदिया, और किसीको हलसे आकर्षेण कर और अन्यान्य दैत्योंको मूसठसे चूर्ण २ कर दिया॥ १००॥उस समय गरुडजी अपने पक्षतुंड ( बीच ) 


H वक्षस्थलके आघातसे देत्योंको दलन FUSA, सबके . विधाता आदि पुरुष seri ॥ १०१ ॥ विपुल पश्न भ्रामित और जलद्रारा अभिषिक्त FAR 
वह उन सवती्थमय बह्लजलके स्पर्शसे ॥ १०२ ॥ प्रमथगण ओर अमरगण नवीन शरीरको धारण कर सेकडोंगण अधिक होगये दानव उस पापहारी जलके PRE 
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॥ १०३ ॥ FERRA पनतकी समान वाहनोके साथ नाश MS, बहा और हरि यह दोनोही महाअहुरोको संग्राममे संहार कररहे हैं यह देखकर । ३०१ 


००९००००००००००००००००५५४५५४०९%२२२२२९२२२॥ 


a 


sd I ससरूयाका अनन्त | ख्याम में: वयले = 
A संख्याम AT ह, अथवा ५। ६। ७। ८ । इसप्रकार पृथक्‌ २ वार अखाघातसे निहत होतेगये, ऐसा अर्थ विदित होताहे । 
२ किरणोसे ~ ~ RANA OK ` | 
.* मष जसे सूर्यकी, किरणोंसे जल लेकर निरुत्तर जलवर्षण करता है वैतेही aff बाण माक्षण कर तथा अन्यान्य अखोंका प्रयोग कर दानवोंका दुलन किया | 
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इन्द्र युद्धके निमित्त इदप्रतिज्ञही क्षीघ्रतासे चळे, दानवसत्तम बलवान्‌ “बल” उनको आता हुआ देखकर ॥ १०५ ॥ गदापाणि जनार्दन ओर विमानविहारी 
बह्माजी ANA यथाक्रमसे प्रणाम कर बलवांनू दानवपति बलदेव ओर दानवोंको अजेय मृष्टिको उठाकर युद्धके लिये चले ॥ १०६ ॥ त्रिदशेश्वर इन्द्रने उन्हें 
|आताइआ देखकर अपने बलके अनुसार हजारों HAS वज घुमाकरं उस बलासुरके मस्तकपर मारा ॥ 9:०७ ॥ हेमुने ! वह प्रधान अख अत्यन्त दृढ़ होने 
|परशी सहस्र २ खंड २ होगया, हे महर्ष I तब देत्यपति बलकेभी डरकर संग्रामसे भागनेपर सुराट्‌ इन्दशी भयभीत हो संग्रामसे पराङमुख हुए॥ ३ ०८॥ कि, तुम चराचर 

के राजा हो, राजधर्ममें भागनेकी बात नहीं हे इसकारण स्थित हो ॥ १०९ ॥ हे महे ! सहस्ाक्ष जम्भके वचन सुनकर भयशीत हो शीघही' विष्णुभगवानूकी | 
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" पुलस्त्यजी बोले कि, भगवान्‌ अभि उनसे बोले कि, हे वासव! में आपके ऊपर प्रसन्न हुआहूँ कारण कि, आप अभिमानको त्यागकर मेरी शरणमें 
JAAR ॥ ११५॥ इसप्रकार कहकर वह अपने असाधारण प्रभावंके बसे अपनी शक्तिसे शक्तिको निकालकर इन्द्रको दे रोचमान ( प्रकाशमान ) हो स्वर्गको गये ॥ 
|॥ ११६ ॥ अरिमर्दन इन्द्र उस शतंटायुक्त दारुण शक्तिको लेकर जेभके विनाश करनेकी अभिलाषासे चले ॥ ११७ ॥ इसप्रकारसे वह शक्तिके सहित सेनाके 
सहित क्रोषित हो सन्मुख हुए, जम्भने इन्हें देख ऐरावतपर मुष्टीका आधात किया ॥ ११८०॥ जंभके मुष्टिके महारसे ऐरावतका EN भग्न होगया, इन्दका ऐरावत 
हाथी वजसे कटेहुए ATA समान प॒थ्वीपर गिरपडा ॥ ११% ॥ गजेन्द्रको गिरते देखतेही इन्द्र शीघ्रतासे उसपरसे कूद मंदराचलको त्यागकर पृथ्वीका आश्रय लेने 

पुलस्त्यउवाच ॥ तमाहभगवान्वाद्वेःप्रीतोस्मितववासव ॥! यस्तुदर्पपरीह्वत्यमामेवशरणंगतः॥११५॥ इत्युच्चायेस्वशत्तयासशक्तिनिष्क्राम्यभावतः ॥ 
गादादिद्रायभगवात्रोचमानोदिविंगतः ॥ ११६ ॥ तामादायतदाशक्तिशतषंटांसुदारुणाम्‌ ॥ पत्युद्ययोतदाजंभंहंतुकामोरिमदेनः ॥ ११७ ॥ तया 
भिसहितःशक्रःसहसेन्येरभिङुतः ॥ को्॑चक्रेतदाजंभोनिजयानगजाधिपम्‌ ॥ ११८॥ जंभसुष्टिनिपातेनभग्नकुंभकटोगजः ॥ निपपातयथाजञेलः 
<| शकवजहतःपुरा ॥ १9९ ॥ पतमानंगनेद्रेतुशक्रश्वाइत्यवेगवान्‌ ॥ त्यक्त्वेवमंद्रगिरिंप्रयातोवसुधातले ॥ १२० ॥ तंपतंतंहरिसिद्धाश्वारणाश्वतदा 

$ | बुवन्‌॥ मामाशक्रपतस्वाद्यभूतळेतिष्ठवासव॥ 1२१॥ सतेषांवचनंश्च॒त्वायोगीतस्थोक्षणंतदा ॥ प्राहचेतान्कर्थयोत्स्येपतन्वेशभिःसह ॥ १२२॥ 
| तमचर्देवगंधवोमाविषादंत्रजेथवर ॥ युध्यस्वत्वंसमारुद्यम्रेपपामोजगद्रथम्‌ ॥ १२३ ॥ इत्येवमुक्त्वाविपुलंरथंस्वस्तिकलक्षणम्‌ ॥ वानरध्वजसंयुक्तंसं 

हतेहैरिभियुतम्‌ ॥ १२४ ॥ शुद्वजांबूनदमयंकिकिणीजालमंडितम्‌ ॥ शाक्रायप्रेषयामासुविश्वावसुपुरोगमाः ॥ १२५ ॥ तमागतथुदीक्ष्याथहीनंसार 
। थिनाहरिः ॥ प्राहयोत्स्येकर्थयुद्धेसंयमिष्येकर्थहयान्‌॥ १२६॥ ` | ह | En 

2 को ॥ १३० ॥ उन्हें गिरते हुए देख सिद्ध ओर चारणंगण यह वारम्वार निवारण करके बाले कि, आप पृथ्वीपर क्यों गिरे) जाते हैं. Vå धारण कर ठहरिये ॥ 
॥ १२१*॥ योगराज इन्द्र उनके यह वचन सुनकर क्षणकालको स्थित हो बोले कि, में गिरतीहुई दशामें किसप्रकार शत्रुओंके साथ युद्ध करूँ ॥ १२२॥ 
देवता और AER उत्तर दिया कि, हे इश्वर ! आप विषादित न हो में रथ देताहूं आप उसपर चढ़कर युद्ध कीजिये ॥ १२३ ॥ यह कहकर विश्वा 

18198 इत्यादि गंधवीदिने स्वस्तिक. ( संवेतो भद्र) विशाळ रथ इन्द्रके निकटको भेजा, यह रथ वानरध्वजसे युक्त संहित ( शिक्षित ) अश्वांसे योजित; निर्मल 

PET से बनाहुआा ओर किंकिणी (get) जासे विभूषित था ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ इन्द्र उस सारथीहीन रथको आताहुआ देखकर बोले कि, भें केसे 
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नहीं करसकता ॥ १२७ ॥ गंधव बोले कि, हमारा सारथी नहीं हे, इसकारण अपनेही आप घोड़ोंको रोको ॥ १२८ ॥ उनके यह वचन सुनकर भगवान इन्दर 


2 अत्युत्तम रथको त्यागकर परिश्रष्ट हो रसातलमें पतित हुए ॥ १२९ ॥ उनका मस्तक चलायमान होतेही केश खुलगये ओर सम्पूर्ण आयुध भ्रष्ट होगये, ऐसी अव 


॥स्थामॅ सहसाक्ष इन्द्रको पतित होते हुए देखकर पृथ्वी कंपायमान होनेलगी॥ १ ३ ० ute कंपायमान होंनेपर शमीक ऋषिके समीपचारिणी तपस्वीनी (भार्या ) Å 
[अपने स्वामीसे बोलीं कि, हे प्रभो ! हमारे इस बालकको यथासुखसे बाहर ले जाओ ॥ १३१ ॥ आहण खीके वचन सुन पूछने लगे कि, किसकारणसे बाहर 


यदिकश्चिच्चसार थ्यंकरिष्यतिममाधुना ॥ ततोहंचातयेशङगन्नान्यथेतिकर्थचनh। १ २७॥ततोब्रुवस्तेगंधवानास्माकंसारथिर्विभो ॥ विद्यतेस्वयमेवाश्चान्स्वयं 

संयंतुमहेसि ॥ १९८ ॥ इत्येवमुक्तेभगवांस्त्यक्त्वास्यंदनसुत्तमम्‌ ॥ कषमातळंनिपपातेवपरिश्रषटःसुरेश्वरः ॥ १२९ ॥ चलन्मोिसुक्तकचंपरिश्रष्टयुधा 
` स्पद्म्‌ ॥ तेपतंतंसहस्नाक्षंदट्ठाभूःसमकंपत ॥ १३०॥ पथिव्यांकंपमानायांशमीकषर्तपस्विनी ॥ भायोब्रवीत्प्रभोबालंबहिःकुरुयथासुखम्‌ ॥१३१॥ 

| सतुभायोवचःश्रुत्वाकिम्थेमितिचान्रवीत्‌॥ साचाहश्रयतांनाथदेवज्ञपरिभाषितम्‌ ॥ १३२ ॥ यदेयंकम्पतेभूमिस्तदाप्रक्षिप्यतेबहिः ॥ यद्वाह्मतोमुनिश्रे 

` एतद्गवेडिगुणोसुने ॥ १३३॥ एतद्वाक्यंतदाश्र॒त्वाबालमादायपुत्रकम्‌ ॥ निराइाकोवहिःशीभंप्राक्षिपत्क्ष्मातलेद्रिजः ॥ 938 भूयोगोयुगलाथोयप्र 
विष्टोभाययाद्विजः॥ निवारितोयदायासीत्तवहानिर्भविष्यति ॥ १३५ ॥ इत्येवभुक्तेदेवषिवेहिनिगम्यवेगवान्‌॥ ददशोवालद्वितयंसमरूपमवस्थितम्‌ ॥ 
॥ १३६॥ तंदद्वादेवतापूज्यंभायोचाद्धतददेनाम ॥ प्राहतत्त्वांनविंदामियत्पच्छामिवदर्वतत्‌ ॥ ३३७॥ 


|$ छे जानेको कहती हो ! भार्या बोली कि, हे नाथ ! सुनो देवज्ञं ने कहा हे॥ 9 ३२॥ कि, पृथ्वीके कंपायमान होनेपर उस समय जो वस्तु घरसे बारह की जाती है, 
|| हे मुनिशेष्ठ ! वह दृगुनी होजाती हे ॥ १३३ ॥ यह वचन सुन आहण उसीसमय बालक पुत्रको लेकर निःशंकचित्तसे शीघ्र बाहर ले जाकर पथ्वीपर रख आये ॥ 
- ४ ॥ ३३४॥ फिर वह गोओंकोभी बाहरकर अधिक लालचसे दुगुनी करनेके निमित्त घरमें गये तब भार्या उनको निवारणकर बोली कि, गोओंके बाहर करनेसे आपकी 

på AÅ होगी ॥ १३५ ॥ AÈ यह कहनेपर उस ब्राह्मणने शीघ्रतासे बाहर जाकर देखा कि, परस्पर समानरूप दो बालक उस स्थानपर Het हैं १३६ ॥ देवता 





$ | ऑकी समान पूजनीय उन दोनों बालकोंको देखकर अद्भुतदशना भार्या से बोले कि, में इसका तत्त्व नहीं जाना बतादो तुमसे पूछताहूँ इसकारण तुम कहो॥ १३७॥ 
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i तो युद्ध करूँगाओर कैसे बोड़ोंको रोडगा ॥ १२६ ॥ यदि कोई इस अवसरं सारथी हो तब तो में iA निम करसकताह नहीं तो कितीमकारभी ||| 
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1 यह दूसरा बालक केसे गुणोंसे युक्त होगा, गालवने जो इसके गुण ओर कर्म तुमसे कहाथा सो तुम इस समय हमारे निकट वर्णेन करो ॥ १३८ ॥ Å बोली 


Gaa 
3 


कि, आज Å नहीं कहूँगी फिर किसी समय कहूँगी. ञह्णने उत्तर दिया कि, आजही कहना होगा, नहीं तो Å भोजन नहीं करूँगा ॥ १३९ ॥ 
anal बोली कि, हे ae ! श्रवण करो आप कातर होकर जो पूछते हैं सो कहती हूँ यह बालक इन्दका सारथी होगा ॥ १४० ॥ बाह्र्णके इसप्रकार कहनेपर वह 
अत्यन्तही मुग्धस्वभाव रथविशारद बालक इन्द्रकी सहायता करनेके निमित्त गया UTV ॥ विश्वावसु इत्यादिक AA यह इन्दका सारथी होगा, यह जानकर 
जानेके समय उस बालकको अपने तेजकेद्वारा बढ़ाया 11४२ ॥ यह बालक गंधर्वेके तेजसे युक्तहो इन्द्रके निकट जाकर बोला कि, हे देवेश ! आओ में आपका 
बालस्यास्यद्वितीयस्यकेभविष्यहुणाःकिल ॥ गालवेनतुयज्चोक्तकमेततत्कथयाधुना ॥ ११८ ॥ सात्रवीन्नाद्रवक्ष्येवेवदिष्यामिषुनःप्रभो ॥ सोत्रवीद्वदचाद्े 
बनोचेन्ना आमिभोजनम ॥-3३% ॥ साप्राहश्रूयतांत्रक्मन्वदिष्येवचनंहितम्‌ ॥ कातरेणादययत्पृष्ठंभाव्यंकारयितुंकिळ ॥ १४० ॥ इत्युक्तवतिवाक्ये 
चबालएवत्वचेतनः ॥ हरेजेगामसाहाय्यंकतुरथविशारदः ॥ 1४१ ॥ तंत्रज॑तंहिगेधवाविश्वावसुपुरोगमाः ॥ ज्ञालेंद्रस्येवसाहाय्यंतनसासमवधयन्‌ ॥ 
॥ १४२ ॥ गंधर्वतेजसायुक्तःशिशुःशकंसमेत्यहि ॥ प्रोवाचाभ्येहिदेवेशप्रियोयंताभवामित ॥ १४३ ॥ तच्छ्ुत्वाचहरिःप्राहकस्यपुत्रोसिवालक ॥ त्वयं 
तासिकथंचाश्रान्संशयः प्रतिभातिमे ॥ १४४ ॥ सोऽरोच्छमीकपुतरमां्माभ्वेविद्धिवासव ॥ गंधवेतेजसायुक्तंवाजियानविशारदम्‌ ॥ १४५ ॥ 
| तच्छुत्वाभगवाण्छक्रःखेवभोयोगिनांवरः ॥ सचापिविप्रतनयोमातलिनांमविश्रुतः ॥ 198 ॥ तताधिरूठःसुरथंशक्रत्तरिदशपुंगवः ॥ रुमीन्शमीकतनयो 
| मातालिःप्रगृहीतवान्‌॥ १४७ ॥ ततोमंदरमागम्यविवशरिपुवाहिनीम्‌ ॥ प्रविश्यदहशेश्रीमान्कथितंकासुकेमहत्‌ ॥ १४८॥ सररंपंचवणेतत्सितरक्ता 
| सितारुणम्‌ ॥ पांडच्छायंसुरश्रेष्ठस्तनय्राहसमागेणम्‌॥ १४९॥ | | | 

'प्रियसारथी हूँगा ॥ ३४३ ॥ इन्द्र यह वचन सुनकर उनसे बोले कि, हे बालक ! तुम किसके पुत्र हो ! ओर बालक होकर किसप्रकारसे घोड़ोंकी संयत करोगे ? 


यह मुझे संदेह होता हे ॥ ४४४ ॥ बालक बोला कि, में शमीक ऋषिपुत्र पृथ्वीसे sem हुआहूं, ओर गंध्ोके तेजसे बढ़ाहूँ ओर घोड़ोंके चलानेमें बिशेष चतुरहूँ 


NAN 


| यह आप जानिये ॥१४५ ॥ RAAS भगवान्‌ इन्द्र यह वचन सुनकर आकाशमें शोभायमान हुए वह बाह्मण बालक मातलीनामसे विख्यात हुआ ॥ १४६ ॥ इसके 

| उपरान्त जिदशपुंगव ads वासव. उस ओष्टरथपर चढ़े ओर शंमीकऋषिके पुत्र मातीने घोड़ोंकी राशको ग्रहण किया ॥१४७ ॥ इसके पीछे इन्द्रे मंद्राचलपवेत 
NA सेनाके NN AL EN ओर A X ~ र दि e 

पर शजुओंकी सेनाके बीचमें प्रवेश किया; प्रवेश करतेही सुविशाल ओर सुप्रसिद्ध धनुषको देखा ॥ १४८ ॥ यह शरसहित रक्त, असित ओर अरुण इत्यादि पांच 
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॥१९७॥ 
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वर्णयुक्त उसकी कांति पांडुवणसे रंजित थी, उन्होंने उस बाणसहित शरासन ( धनुष) को ग्रहणकर ॥ १४९ ॥ मनहीमनमें रजः सत्त्व तमोमय देवताओंकों प्रणाम कर 
गुण ( प्रत्यश्चा ) योजनाके साथ धनुषपर बाणोंकी चढ़ाया ॥ १५० ॥ तब उससे अहा, विष्णु ओर महांदेवजीके नामांकित मोरके परसे युक्त अत्यन्त तीक्ष्ण अनन्त 
बाण निकलकर दानवोंके दलको दलन करनेलंगे ॥. १५१ ॥ हे नारद ! उन बाणोंके जालसे उन्होंने दिशा विदिशा आकाश ओर पृथ्वी ओर शत्रुके पक्षको 
एकबारही छादिया ॥ १७३ ॥ ओर समस्त हाथियॉकी विद्धकर रथियोंकोी पथ्वीपर निपातित करनेलगे ओर महावतको PÅ गिराकर जम्भको बाणवृष्टिद्वारा 
आतुर करदिया॥ १ ५३॥ वह इन्द्रे बाणोंके द्वारा ताड़ित होकर पेदल भागकर पृथ्वीपर पतित हुए.क्षणकालके बीचमेंही रणस्थानम उस विशालसेनामें जो २ प्रधान थे वे 
ततस्तुमनसादेवात्रजःसत्त्वतमोमयान्‌ ॥ नमस्कृत्यशरंचापेसाधिज्येविनियोजयत्‌ ॥ १५० ॥ ततोनिश्वेरुरत्युग्रशरावहिंणवाससः ॥ ब्रह्मेशविष्णुना 
मांकाःसूद्यंतोऽसुरात्रण ॥ १५१ ॥ आकाशंविदिशःपृथ्वीदिशश्वसशरोत्करे:॥ सहस्राक्षोऽरिपक्षांशछादयामासनारद्‌ ॥ १५२ ॥ गजोविद्धोहयो 
भन्न*पथव्यापातितारथा ॥ महामाआंधषराप्राप्तोजभश्वापशरातुरः ॥ 1५३ ॥ पदात पतितोभूमोशक्रमागेणताडित ॥ हतप्रधानभ्ायष्टबलतच्चाभव 
zA ॥ १५७ ॥ तंशकवाणाभिहतंदुणसदंसेन्यंसमाङक्ष्यतदाकुजंभः ॥ जंभासुरश्वापिसुरेशमव्ययंप्रजग्मतुगेद्यगदेसुवोरे ॥ १५५ ॥ तावापतंतो 
भंगवान्निरीक्ष्यमुदशनेनारिविनाशनेन ॥ [विष्णु कुजंभंनिजघानवेगात्सस्यंदनादरांन्यपतदरतासु ॥ 3४६ ॥ तास्मन्हतभ्रातारमाधवनजभस्ततःका 
घवशेजगाम ॥ क्राधान्वित शक्रसुपाद्रवद्रणेसिहयथेणो हिविपन्नबुद्धि ॥ १९७॥ तमापततप्रसमाक्ष्यशक्ररुत्यकत्ववचापसररमहात्मा ॥ जग्राइश 
क्तियमदंडकल्पांपश्चात्ततोजंभवषेससजे ॥ १५८ ॥ 


संशी प्रायः हत होंगये ॥ १५४ ॥ दुरासद देत्योंकी सेना इन्द्रके बाणोंसे पीडित हुईहे यह देखकर जम्भ ओर FT यह दोनों अत्यन्त भयंकर गदाको लेकर 
उन अविनाशी दैवराज ( इन्द्र ) के ऊपर दोडे ॥ १५५ ॥ भगवान्‌ जनाईनने उन दोनोंको आतेहुए देखकर शत्रुविनाशन सुदर्शनसे उनके ऊपर आघात किक, 
कूज निष्प्राण ' होकर शीघही रथसे पृथ्वीपर पतित हुआ ॥ १ ७६ ॥ जनादिनके द्वारा भ्राताके निहतहोनेपर जम्भ अत्यन्त क्रोधित हुए कोधके वशीभूतहोनेके कारण 





१ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव । . 


हतबुद्धि हो मग जैसे सिंहके प्रति दोइता है उसीमकारसे इन्द्रके ऊपर चढ़ंके गया ॥३५७॥ महात्मा EA उसको आयाहुआ देखकर बाण ओर धनुषको त्वागकर r 








यमदंडकी समान शक्तिको ठे जमांके वध करनेके निमित्त छोडी ॥ 9१५८ ॥ वह घंटेके स्वरसे युक्त शक्ति आरही हे, यह देखकर उसने उसके ऊपरको प्रहार किया, 
परन्तु यह शक्ति गदाको भस्म करतीहुई जम्भके हृदयको विदीणे करडाला ॥ १५९ ॥ शक्तिके आघातसे हृदय विदीर्ण होगया, सुरारि जंभ एक प्राणही निष्प्राण होकर 
पथ्वीपरं गिरपडा । जम्भने संज्ञाहीन हो पृथ्वीका आश्रय किया, यह देखकर देत्यगण भयभीत होकर युद्धसे विमुख हुए ॥ १६४ ॥ जम्भ मृतक हुए ओर देत्योंकीसेना 


Jente भागगई, यह देखं सम्पूण गण राजा इन्द्रकी पूजाकर उनके बळवीयकी प्रशंसा करनेलगे तब देवराज महादेवजीके समीप जाकर खडेहुए ॥ १६१ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां जम्भकुजम्भवधो नामेकोनस्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, देत्यॉकी सेनाके रणभामिसे भागजानेपर सुरराज इन्द्र असु 


Ret nts 


गरक्तिचपंटांस्वरसस्वनां वेह ट्टापतंतींगद्याजवान॥ गदांचकृत्वासहसेवभस्मसाद्विभेदजंभंडृदयेचतूणम्‌ ॥ १९९॥ शक्त्यासभित्नोङ्दयेसुरारिःपपात 
भूम्यांविगतासुरेवं ॥ तंवीक्ष्यभूमोपतितंविसंज्ञं देत्यार्तुभीताविमखाबभूवुः ॥ १६० ॥ जंभेहतेदेत्यवलेचभग्नेगणार्तुदष्टाहरिमचेयन्तः ॥ वीर्य 
ग्रसेतिरातक्रतोश्चसगोतरभिच्छवैसुपेत्यतस्थो ॥ 381॥ इतिश्रीवामननपुरणिभेरवप्रादुभोवेजंभकुजंभवधोनामेकोनसप्ततितमोऽव्यायः ॥ ६९ ॥ 
पुळरुत्यउबाच ॥ ॥ तस्मिस्तदादेत्यवलेचभम्नेशक्रोत्रवीदंधकमासुरेंद्रम्‌ ॥ एद्येदिवीराद्यगतामहासुरायोत्स्यामभूयोहरमेत्यशेलम्‌ ॥«१ ॥ तमुवाचां 
धकोन्रह्न्सम्यक्चभवतोदितम्‌ ॥ रणात्नैवापयास्यामिकुलंव्यपदिशणन्स्वयम्‌ ॥ २॥ पशयत्वंद्विजशादेलममवीर्यसुदुधेरम्‌ ॥ देवदानवगंधवो>जेष्येसे 


॥१९८॥ 


रन्द्र अंधकसे घोले कि, सम्पूर्ण महाअसुर चलेगयेंहै, आओ आज दोनोंजने हरके पवेत मंदरका आश्रय कर युद्ध करें ॥ १ ॥ हे अहन्‌! ( नारद ! ) अंधकने उत्तर 
दिया कि, तुमने सर्वथा समीचीन ( ठीक ) वचन FÅ, में स्वयं कुलधर्मकी रक्षा करताहूँ इसकारण संग्रामसे कभी नहीं विमुख हंगा ॥ २ ॥ हे द्विजशादूंल ! 
तुम हमारे दुद्धंपवीयेकी देखो, में इन्द्र ओर महेश्‍वरके सहित सकल देवता दानव ओर गंधवोको जीतसकताहूँ ॥ ३ ॥ हिरण्याक्षका पुत्र अंधक इस प्रकारके वचन कह 
अत्यन्त क्रोधित हो सारथीको भलीभॉँतिसे आशा भरोसा दे मधुर वचन बोला॥४ ॥ कि, हे महाबलवान्‌ सारथि ! तुम महादेवजीके पासको मेरा रथ लेचले में बाणाकी 
वषोसे प्रभथ ओर वाहनोंकां विनाश करूँगा ॥ ५ ॥ अंधकके यह वचन सुनकर सारथिने रृष्णवर्ण महाकाय घोडोंको अतिशीघ्र महांदेवजीकी ओरको चलाया ua ॥ 


or 
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वे घोड़े यत्नसे शिवके प्रति चलानेपरभी बीच २ में घुटनेसे रुक २ कर अत्यन्त कष्टसे रथको चलाने लगे ॥ ७ ॥ घोडे देत्यको वहन करते हुए 
वायुके समान शीघ्रवेगवाले होनेपरभी कुछ अधिक वर्ष समयमें उस सेनामें पहुँचे ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त देत्यपति अंधक बालचंद्रके समान ( अदचंद्राकार ) हठ 
धनुषको खचकर बाणके द्वारा इन्दर, उपेन्द्र, विष्ण ओर महेश्वरपर आघात करने लगे ॥ ९ ॥ त्रिलोकीके रक्षाकर्ता चक्रपाणि जनादन बाणोंसे सेनाको आच्छादित 
देखकर देवताऑसे बोले ॥ १० ॥ कि, हेंदेवताओ ! तुम किसकारणसे बेठेहो, इसप्रकारसे निहत होना किसी प्रकारसेभी शुभदायक नहीं देखाजाता, इसकारण 


` तेयत्लतोपितुरगाःप्रेयेमाणाहरेप्राते ॥ जवनेष्ववसीदंतःकच्छ्रेणोह्चतंरथम्‌ ॥ ७ ॥ वहंतस्तुरगादेत्यप्राप्ताःप्रमथवाहिनीम्‌ ॥ संवत्सेरणसाम्रेणवायुवे 

गसमाआपे ॥ ८॥ ततःकासुकमानम्यवालंदुसहरहृढम्‌ ॥ नाराचेःसूदयामाससेंद्रोपद्रमहेथरान ॥ ९ ॥ वाणेश्‍छादितमीक्ष्येववलंतेलोक्यरक्षिता ॥ 
सुरान्प्रोवाचभगवांश्क्रपाणिनेनादेनः ॥१०॥ विष्णुरुवाच ॥ कितिष्ठध्वंसुरश्रेष्ठाहतेनानेनशोभनम ॥ तस्माययत्ताभवंत्वद्यत्वरिताविजयेप्सवः ॥ ३१ ॥ 
'शास्यंतामस्यतुरगासमंरथकुटुंबिना ॥ भज्यतांस्यंदनश्ायंविरथःक्रियतांरिपु: ॥ १२ ॥ विस्थंतुकृतंपश्चादिनंधक्ष्यतिशंकरः ॥ नोपेक्ष्यःरात्ररूद्रिक्तोदे 
वाचायेणधीमता ॥ १३॥ इत्येवमुक्ताःप्रमथावासुदेवेनसामराः ॥ चङ्वेगंसहेन्द्रेणसमंचक्रधरेणच 198 ॥ तुरगाणांसहस्रंतमेघाभानांजनादनः ॥ 
निमिषांतरमात्रेणगदयासव्यपोथयत्‌ ॥ १९॥ > | 


विजयकी इच्छाके वशहो शीघ्रताके साथ शत्रुके जीतनेका यत्न करो ॥ ११ ॥ अंधकके सारथीके सहित अश्वोको नाशकर रथको भग्न करदो, और इस प्रबल 
शत्रु अवकको रथहीन करो ॥ १२ ॥ इसके रथहीन होतेही फिर महादेवजी इसको दग्ध करेंगे, बुद्धिमान देवाचायने कहाथा कि, उद्रिक्तं ( बहतेहुए ) शत्रुकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ॥ ३.३” अमंरगणोंके सहित प्रमथगण वासुदेवके द्वारा इसप्रकार कहेजाकर वह महेन्द्र ओर चक्रधरविष्णुको साथ. लियेहुए 
शजुआँका संहार करनेलगे ॥ १४ ॥ तब भगवान्‌ जनादेनने पलकमात्रसेही गदाके आघातसे मेघके समान वर्णवाले हजार घोडोका विनाश किया ॥ १५. ॥ 
REE EN RE SE NE ती E AE VP RS Ne NN 
१ råe यज्ञको “वार्षसहल्लिक्‌” करके वेदमें foer. उसका अर्थ यह हुआ कि, वह यज्ञसहत्नवर्षमें कियाजाता है, वहौपर वर्षशब्दका अर्थ दिनही निश्चित किया गयाहे, इसीमकार यंहँपर 


भा कुछ अधिक एकदिनही अभिमेतहे,पर्वतमदेशमें विशेषकर दैववश हतबळ उन रुक २ चलते हुएका उतने समयं वहांतक पहुँचने लगजाना सम्भावितभी होता है । 
२ उत्तिष्ठमानस्तुपरोनोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समोहि शिष्टराम्नाती वर्तस्येन्तावामय: सच ॥ | | र 
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* [स्कन्द (कारिकेय) ने शक्तिके प्रहारसे अंधकके सारथीका हृदय विदीणकर अंधकके विशाल रथपरसे गिरादिया, वह निष्प्राण होकर पृथ्वीपर गिरपडा ॥ १६ ॥ हे तपो ल्‍ $ भा 
faa ! विनायक इत्यादि प्रमथगर्णोने वासुदेव ओर देवताओंके साथ मिलकर ध्दज ओर अक्ष ( धुरे ) के सहित रथको चर्णकर फॅंकदिया ॥ १७“ ॥ अंधक महाते||$ 
Ie stedt महाबलवान्‌ उससमय रथहीन ओर धनुषरहित हो गदाको ले देवताओंके सन्मुख हुआ ॥ १८ ॥ तब वह देत्येन्द्र अंधक आठ पांव आगे बढकर मेघर्गभीर 
Å स्वरसे महांदेवजीसे हेतुयुक्त वचन बोला ॥ १९ ॥ हे विष्णो ! तुम सेनाके साथ स्थितहो, में इससमय सब प्रकारसे सहायहीन हूँ, परन्तु तोभी तुमको पराजय Få | १ 
2 |आजमेरा.पराकम देखो॥ २०॥ महादेवजीने उसके यह वचन सुन इन्द्र ओर अल्लाजीके सहित सकलदेवता ओर गणको अन्तर्हित किया॥ २१॥ वह प्रमथ ओर अमरादिकी || $ 
| समहास्यंदनात्स्कंद'प्रगरह्मयथसारथिम्‌ ॥ झकत्याबिभेदृदयेगतासुव्येसजद्धुवि ॥१६॥ विनायकाद्याःप्रमथाःसमंशक्रेणदेवतः ॥ सध्वजाक्षंरथंतणेमभं |$ 
|. जेततपोधनाः ॥१७॥ सहसासमहातेजाविरथस्त्यक्तकासुकः ॥ गदामादायबलवानभिदुद्रावदेवताः ॥ १८ ॥ ततःसो५शेक्रमान्गत्वामिघगभीरयागिरा ॥ | 
` उवाचवाक्यंदेत्येंद्रो महादेवंसहेतुमत्‌ ॥ १९ ॥ भिक्षोभवान्सहानीकस्त्वसहायोस्मिसांप्रतम्‌ ॥ तथापित्वांविजेष्यामिपञ्यमेद्यपराक्रमम्‌॥ २० ॥ 
॥ तद्राक्यंशंकरःश्रुत्वा सेंद्रान्सुरगणान्गणान्‌ ॥ ब्रह्मणासहितान्सवोन्स्वशरीरेन्यवेशयत्‌ ॥ २1॥ शारीरस्थांस्तान्प्रमथान्कृत्वादेवोश्वशंकरः ॥ प्राहएह्ये 
हिदुशत्मन्नहमेको$पसंस्थितः ॥ २२॥ तदृद्दामहदाश्वयेसवामरगणक्षयम्‌ I देत्यःशंकरमभ्यागाह़दामादायवेगवान्‌ ॥ २३ ॥ तमापतंतंभगवान्हद्दा 
त्यक्त्वावृषोत्तमम्‌॥ झूलपाणिगिरिप्रस्थेपदातिप्रत्यतिष्ठत ॥ २४ ॥ वेगेनेवापतंतंचबिभेदोरसिभेरवः॥ दारुणंसुमहदयुद्धकृत्वात्रेलोक्यभीषणः 1341 
देशकरालंरविकोटिसत्निभंमगारिचमाभिवृतंजटाधरम्‌ ॥ भुजंगहारंमरुपंकथारिणंशादंलबाहंशिखिलोचनंहरम्‌ ॥ २६ ॥ एताहृशेनरूपेणभगवान्भूतः 
$| भावनः॥ विभेद्शरस्छूलेनशुभदःशाश्वतःशिवः ॥ २७॥ på 
९ |शरीरमं स्थितकर वारम्वार अंधकसे कहनेलगे कि, हे दुरात्मन्‌ ! आओ में इकलाही खड़ाहूँ ॥ २२॥ देत्य इस अत्यन्त आश्चर्यकारी सकल अमरारिगणका || 
å |एकवारही क्षय होताहुआ देखकर गदाको ग्रहणकर शीध्रतासे शिवर्जाके सन्मुख हुआ ॥ २३ ॥ भगवान्‌ भव उसे पेद्ल आताहुआ देखकर av उतरकर 
शूलको हाथमें ले VÅTT शिखरपर खंड़ेहुए ॥ २४ ॥ AAAA भय देनेवाला गेरवजी महाराजने दारुण युद्ध कर शीघ्रतासे आतेहुए अंधकके वक्षस्थलको विदीर्णे 
|$ |करडाला ॥ २५ भ उस समय दंष्टाकराल ( डाइको निकालकर मुखको फेलानेके समय भयंकर ) करोडसूर्य की प्रभासे युक्त व्याधके चर्मको ओढे हुए जटाजूटमंडित | 
| |सपोके हारसे भूषित, मलपंकयुक्त व्याघकी समान बाहुयुक्त ओर अमिके समान नेत्रयुक्त ॥ २६॥ वह भगवान्‌ भूतभावन शुभदायक सनातन पुरुष शिव इसभकारके ||$ || 
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रूपको धारणकर शलक भहारसे शत्रुओंको छिन्न भिन्न FEST ॥ २७ ॥ हेमहामुने ! वक्षःस्थल भरवर्जाके शूलके द्वारा विदारित होनेपरभी साहसकर शूळ || $ | 
सहित भैरवको उठा अतिशीघ्रतांस एककोशतक विहार करनेलगा ॥ २८-॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ शिवजीने किसीतरहसे अपनेको स्तम्मितकर शूलका प्रहारकर | 4 | 
शीघही उस गदापाणि शत्रुको पटकदिया ॥ २७ ॥ तब देत्यपति अंधक महादेवर्जाके मस्तकमें गदाप्रहारकर दोनों हाथोंसे उनके शूलको पकड़कर उडा ॥ ३०-॥| på | i 
सत्वगुणके आधार, महायोगी प्रजापति महादेवजी उस आघातसे किंचितशी विचलित न हुए, वह पहलेहीकी समान स्थित रहे, उनके मस्तकमें गदाके प्रहारसे घाव | 

होगया, सकारण उससे रुधिरकी धारायें पृथ्वीपर निकलने लगीं ॥ 34 ॥ इसमें पूर्वदिशाकी ओर स्थित धारासे अभिके समान पद्ममालासे विभषित वियोराजनामसे ९ | 


ANN 


. सशूलंभेरवंग्ह्मभिननेप्युरसिदानवः ॥ विजहारातिवेगेनक्रोशमाजमहासुने ॥ २८ ॥ ततःकर्थचिद्धगवान्संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ तूणमुत्पाटयामासञ्ूले | 

नसगदंरिपुम्‌ ॥ २९॥ देत्याधिपस्तुसगदांहरमूभिन्यपातंयंत्‌ ॥ कराभ्यांगृह्यशुळंचसमुत्पत्याथदानवः॥ ३०-॥ संस्थितश्वमहायोगीसत्त्वाधारः 
प्रजापतिः ॥ गदापातक्षताद्भूरेमूभास्यासृगथापतत्‌ ॥ ३१॥ पूवधारासमुद्धतोभिरवोगिसमप्रभः ॥ विद्याराजेतिविख्यातःपद्ममालाविभूषितः ॥ ३२॥ 
अन्यस्मादुधिराजातोभेरवःशूलभूषितः ॥ रुद्रनान्नातुविर्यातःसवेछोकेस्तुपूजितः ॥ ३३ ॥ अन्यरक्तात्समुद्धृतंभेरवाणांचतुए्यम्‌ I चंडाद्येककपाल्यं | 
तंख्यातंभुवियथाबुचेः ॥ ३४॥ भ्ूमिस्थाठ्ुषिरजातोभेरवःशूलभ्रषितः ॥ रुयातोललितराजेतिशोभांजनसमप्रभः ॥ ३५ ॥ एवंहिसप्तरूपो$सोकथ्यते | 
भेरवोमुने ॥ विघराजो5शम'प्रोक्तोभेरवाटकमुच्यते ॥ ३६ ॥ एवंमहात्मनादेत्यःशूलप्रोतोमहासुरः ॥ छत्रवद्ारितोब्रह्मनिद्रायुधसमप्रभः ॥ ३७ ॥ 
तदखमुल्वणंत्रह्ममछूलभेदादवापतत्‌ ॥ येनाकंठंमहादेवोमग्रोसोसप्तमू्तिमान्‌ ॥ ३८ ॥ 


विख्यात रव उत्पन्न दुर ॥ ३२ ॥ दूसरी धारासे रुइनामते विख्यात सब SER पूजनीय. शूलपाणी भेरवने जन्म लिया.॥. ३३ ॥ फिर अन्यान्य. af धारा | | 


AR चार भेरव प्रगट å उनका नाम विद्वानोंकी समाजमें चंड ओर एकपाली नामसे विख्यात हुआ ॥ ३४ ॥ प्थ्वीपर स्थित रुधिरसे शोभांजन ( साहिंजना 


व्र ) 
13 का प्रभायुक्त ASA भरव MEET उनका राज ललितराज था ॥ ३७ ॥ हे मुने ! इसप्रकारसे -सातप्रकारके भेरव-कहेगये हैं, आठवें भेरवका नाम विघराज | 
|$ |हे सबको मिलाकर भेवष्टक FEMME ३६ ॥ हे बह्नू ! इसप्रकारसे महात्मा  महादेवजीने महाअसुर अंधकको शूलसे विदकर छत्रीकी समान 

धारण कर लिया, उस समय इन्द्रायुधकी समान उस शूलविद्ध अंधककी शोभा हुई. ॥ ३७ ॥ उस समय शूलके भेदसे जो रुषिर निकला था | 









पर के पर कई सु > TAR 








ता 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Togo 
४२००॥ 


| 
$ 
® 
$ 
|; 
|$ 
13 
å 
$ 
| 





उससे पूर्वोक्त सप्रभेरव॑मूर्ति महांदेवजीका केठतक नग्न होगया ॥ ३८ ॥ इसके उपरान्त परिश्रमसे शिवर्जाके मस्तकमॅसे बहुत पसौना निकलने 
लगा, उस ललाटपट्टसे अंधकके रुधिरसे . परिषुता एक कन्याने जन्म लिया ॥ ३& ॥ हे विप्र उसके विनाश करनेमें तथा शूल विद्ध करके छत्रकी समान 
धारण FER जो श्रम हुआ उससे बहतेहुए पर्सानेके जो कुछ बिन्दु पृथ्वीपर गिरे थे उससे अंगारेके ढेरकी समान एक बालकने जन्म लिया ॥ ४७ ॥ यह 
बालक प्यासा होकर अंधकके रुधिरको पान FAST, उस समय उस घावसे प्रगट हुई वह कन्यांशी शीघ्रतासे उसके रुधिरको चाटने लगी ॥ ४.३ ॥ इसके | 
उपरान्त सबके वरदाता देवाधिदेव शंकर उस बालसूर्यके समान प्रभावशालिनी कन्यासे कल्याण करनेके अर्थ यह उदार वचन बोले ॥ ४ ॥ कि, हे शुभंकारे ! महर्षि | 
देवता, पितृ, यक्ष, विद्याधर, गंधव ओर मनुष्य यह सभी तुम्हारी पूजा करेंगे ॥ ४३॥ वह सभी बलि (Ra ) और बहुतसे पुष्पारिकको प्रदान कर på संतोषित 


ततःस्वेदोभवद्धारिनिःश्रमाच्छ॑करस्यतु ॥ रलाटफलकात्तस्माजाताकन्यासृगाइता ॥ ३९॥ यद्धम्यांन्यपतद्रिमस्वेदबिदुर्विनाहननात ॥ तस्मादंगारपुं | 
जाभोवालकःसमजायत ॥ ४०॥ सचापितषितोत्यैपपोरुषिरमांधकम्‌ ॥ कन्याचोत्कतसंजाताह्यसूकचावाटिहद्ुतम्‌ ॥ ४१ ॥ ततस्तामाहदेवेशो 
बालाकेसहशप्रभः ॥ शंकरोवरदोलोके श्रेयोयहिवचोमहत्‌॥ ४२॥ त्वांपूजयिष्यंतिसुरामहर्षिपितरस्तथा ॥ यक्षविद्याधराश्चेवमानवाश्चशुभंकरि ॥४३॥ 
त्वास्तोप्यंतिनसंदेहोबलिपुष्योत्करोत्करे: ॥ चर्थिकातिशुभंनामयस्मादुधिरचर्चिता ॥ ६७-1 इत्येवसुक्त्वावरदेनचर्चिकाभूयो5तुयातागिरिविध्यवा 
सिनीम्‌ ॥ महीसमंताद्विचचारसुंद्रीस्थानंगताहिगुलकाडिमुलमणन॥ ४५ ॥.. तस्यांगतायांवरदःकुजस्यप्रादाद्ररंसवेवरोत्तमंयत्‌॥ ग्रहाधिपत्यंजगतः 
_ शुभाशुभंभविष्यतेतेव्यसनंग्रहांतरे:॥४६॥हरोधकंवर्षसहस्रमातंदिव्यंस्वनेत्राकेहुताशनेन॥चकारतंशुष्कबलंत्वशोणितंत्वगस्थिशेषंभगवान्सभेरव:॥४७॥ 


करेंगे, जिसकारणसे तुम रुधिरसे चर्चित हुईहो इसीकारणसे तुम्हारा नाम चर्चिका होगा ॥ ४४-॥ वरदाता महादेवजीके इसप्रकार कहनेपर सुन्दरी चर्चिका विंध्या 
चलवासिनी दुगाके निकट अनुगमन करने लगी कुछ दिनके उपरान्त pakt samt पृथ्वीके चारोओर-- विचरण करते fres पर्वतपर af ॥ ४५ ॥ चर्चि 
काके जानेपर वरदाता महादेवजी कुज ( TAR उत्पन्न उस बालक.को ) सबसे उत्तम वर देकर बोले. कि, तुम ग्रहोके अधिपति होकर संसारका शुभाशुभ विधान 

; करो, अन्यग्रहोंसे कभी तुम्हें विपात्ति उपास्थित नहीं होगी ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त शेरवरूपधारी भगवान्‌ देवाधिदेव महादेवजीने दिव्य हजारवर्षतक अपने 
नेत्र रुपी अभि ओर सूर्यके द्वारा अंपकके रुधिरसहित ( मजा ) चर्बीको शुष्ककर उसके शरीरमें त्वचा ओर केवळ अस्थिमात्र शेष रक्‍खीं ॥ ४७ ॥ 
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शिवजीसे अगटहुई अभिके स्पर्शसे असुरेन्द्र अंधकके सम्पूणे पाप नष्ट होगये तब वह प्रजाओंके इश्वर बहुरुपेधारी चराचर जगतके नाथ ॥४८॥ सर्वेश्वर (संबलोकों 
के नियामक ) भुवनेश्वर अविनाशी त्रिलोकीके पति सबके वरदाता वरेण्य देवता इत्यादि सबके नमस्कारणीय ओर स्तुति करनेयोग्य ओर सबके आदि महांदेवजीको 
जानकर इन वचनोंसे स्तुति करने लगा ॥ ४% ॥ कि, तुम भरव ओर भीममूर्ति हो, तुम त्रिलोकीके रक्षक ओर तुम UTE), तुम त्रिशूलको धारण करतेहो तुमको 
नमस्कारहे, तुम कपालपाणिहो तुम वासुकिरूप हारसे सुशोभितहो, तुम निणेत्रहो तुमको नमस्कार है, मेरी बुद्धि av होगईथी मेरी रक्षा करो ॥ ५० 
सबके ईश्वरहो, तुम विश्वमूर्तिहो, देवता सभी तुम्हारे पादपीठकी वदना करतेहे तुम्हारी जयहो, तुम त्रिलोकीकी माता ओर पितरहो तुम व॒षांकहो, 


तत्राग्निनाशंसुसमुद्भवेनसमुक्तपापोऽसुरराइबभूव ॥ ततःप्रजानांवहरूपमीरांनाथंहिसवेस्यचराचरस्य ॥ ४८ ॥ ज्ञात्वाथसवेश्वरमीशमव्ययंत्रेलोक्यनाथं . 
वरदंवरेण्यम्‌ ॥ सर्वेःसुराद्येनेतमोडचमाद्यतताधकःस्तो्मिदंचकार A अंधकउवाच ॥ नमोर्तुतेभेरवभीममूतेत्रैलोक्यगोप्त्रेसितञ्ूलपाणे ॥ ` 
कपालपाणेभुजमेशहारानिणप्रमांपाहिविपंतैबुद्धिम्‌ ॥ «० ॥ जयस्वस्ेश्वरविश्वसतंसुरासुरेवेदितपाद्पीठ ॥ त्रेलोक्यमातगुरवेव्रषांकभीतः झारण्यंशारणा 
गतोस्मि ॥ «१ ॥ त्वांनाथदेवाःशिवमीरयंतिसिद्धाहरंस्थाणुमहर्षयश्च ॥ भीमंचयक्षामनुजामहेश्वरंभतानिभूताधिपसुञ्चरंति॥ «२ ॥ निशाचरास्तू 
ग्रसुपाचरंतिभवितिपुण्याःपितरोनमस्ते ,॥ दासोस्मितुभ्यंहरपाहिमह्यपापक्षयेमेकुरुलोकनाथ ॥ «३ ॥ भवांस्तरिदेवस्रियुगस्रिधमानिपुष्करश्वासिविभो 
निणेत्र ॥ अय्या रूणिस्त्वंश्र॒तिरव्ययात्मापुनीहिमाँत्वांशरणंगतोस्मि ॥ ५४ ॥ " 


तुम सबके शरणदाताहो इसीकारणसे में भयभीत होकर तुम्हारी शरणमे आया. ॥ ५१ ॥ हे नाथ! देवता तुमको शिवनामसे gare, महर्षियोंने तुम्हे स्थाण कहा 
हे, JAR तुम्हें भीमनामसे पुकारा है मनुष्य महेश्वरनामसे ओर भूतगण भूताधिपति नामसे कीतेन FAE ॥ ५२ ॥ ओर निशाचर तुम्हारी उग्रनामसे सेवा करते हैं 
अत्यन्त पवित्र पितृगण तुम्हें भवशब्दसे विख्यात करतेहे तुमको नमस्कार है. हेहर I में तुम्हारा दासहूं, मेरी रक्षाकरो, हे लोकनाथ ! मेरे पापोंका.नाश करो. ॥ ५३ ॥ | | 
हे विभो ! तुम त्रिदेव विभो ! तुम जिदेवे ओर नियुग हो तुम it ओर fide तुम जिणे हो तुम जम्यारुणि ओरे अति (वेद) स्वरूप हो, få अव्ययात्मा (अविनाशी त्रियुग हो तुम frit ओर त्रिपुष्करहो, तुम जिणेत्र हो तुम त्रथ्यारुणि ओरे श्रुति मॉ (अविनाशी) | $ 
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ओर श्रुति (वेद) स्वरूप हो, तुम अव्ययात्मॉ 


१ अह्मा-विष्णु-शिवस्वरूपहो I २ सत्ययुग-दापर और त्रेतायुग-त्यात्मकहा a ध्यानं-धारंणा-और समाधि ( अथवा ) त्रिवर्ग ( धर्म-काम और अर्थ ) स्वरूप Å I 
8 नाभिस्थ-हृदयस्थ ओर अह्मरन्भस्थ-तान पुष्कर ( कमळ ) विष्णु-त्र्मा, और -शिवात्मक आपका निवासस्थान हे । « चंद्र, gå और अग्नि ae तीन आपके नेत्रस्थानीय हें । . 
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Tege | ; हो में तुम्हारी शरण हुआ मेरी रक्षा करो ॥ ५४ ॥ हे शम्भो ! तुम तृणोचिकेत ओर जिषदप्रतिष्ठ हो, तुम पडंगवित्‌ ओर ख्रीविषैयमें छोभरहितहो तुम त्रिलोकीके 

॥२०३॥||ॐ |"! हो मुझे पवित्र करो में तुम्हारा दासहूं सब प्रकारसे भयशीत हो तुम्हारी शरण हुआ हूँ मेरी रक्षा करो॥५५॥ हे महाशंकर ! हे महाभूपते ! हे गिरीश ! y रूपी |. 
$ |शजुन मेरे मनको जीत अपने वशमें करलिया में तुम्हारे निकट अपराधी हुआहूँ इसकारणसे मस्तक नवाकर में प्रणामकर तुम्हें प्रसन्न करताहूँ ॥ ५६ ॥ में पाप| 
| $ स्वरूप हूं, पापकर्म करनेवाला पापात्मा ओर पापसंभव हूँ तुम सब पाको विनाश करते हो इसकारण हे देवदेवेश ! मेरा उद्धार करो॥ ५७॥ हे नाथ ! मेरा कुछ अप 


[राध नहीं, जो कुछ में ने किया वो परवशहो किया, अब आप प्रसन्न हुजिये, हे ईश्वर ! आपने इसप्रकारके पापचारी मुझेकोगी अपने हायसे स्पर्श किया है, अतः 


ड | 
i 


19 


AM o 


त्रिणाचिकेतास्ररिपदप्रातिष्ठःपडंगवित्स्रीविषयेष्वलुब्यः ॥ जेलोक्यनाथोसिषुनीहिशंभोदासोस्मिभीतःशरणगैतस्ते ॥ ५९ ॥ क्ृतोमहाशंकरते5पराधो 
मयामहाभरतपतेगिरीश ॥ कामारिणानिर्नितमानसेनप्रसादयेत्वांशिर्सानतोस्मि ॥ «६ ॥ पापोहंपापकमोहंपापात्मापापसंभवः ॥ माहिमां देवदेवेशस 
वैपापहरोभव॥ ५०॥ममनेवापरायो स्तित्वयाचेताहृोऽप्यहम्‌ ॥ स्पृष्टःपापसमाचारोमांप्रसन्नोमवेश्वर ॥ «८.॥ त्वंकत्तांचेवधांताचजयत्वंचमहाजय ॥ 
त्वंमंगल्यस्त्वमोकारस्त्वमीशानोव्ययोधुवः ॥ ५९ ॥ लंब्रह्नासश्टिकृन्नाथस्त्व॑विष्णुस्त्व॑महेश्वरः ॥ त्वमिद्रस्त्वंवषट्रारोधमंस्त्वंतुषितोत्तमः ॥ ६० ॥ 
सूक्षमस्त्वव्यक्तरूपस्त्वंत्वमव्यक्तश्वधीवरः ॥ त्वयासवेमिदंव्याप्तंजगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ ६$॥ लमादिरंतोमध्यंचत्वमेवचसहसुपात्‌ ॥ विजयस्त्व 
सहस्राक्षीचित्तपाख्योमहाभुजः ॥ ER अनंतःसवेगोव्यापीहंसःपुण्याधिकोच्युतः ॥ गीवोणपतिरिव्यग्रोरुद्रःपशुपतिःशिवः T ६३ ॥ 


में सवेथा धन्य हुआ ॥ ४८ ॥ तुम कर्तो ओर धाताहो तुम जय ओर महाजयहो, तुम मंगलहो, तुम #कारहो, तुम ईशान और अव्यय और शिवस्वरूपहो ॥५९॥ 
तुम सृष्टिके कता are तुम सबके रक्षाकर्ता विष्णुहो, तुम महेश्वरहो, तुम इन्द्रहों, तुम वषट्कांरहो, तुम धर्म, तुम तुषितोसमहो ॥ ६० ॥ तुम सूक्ष्म स्वरूप 
$ हो, तुम व्यक्तस्वरूपहो, तुम अव्यक्तस्वरूपहो तुम धावरहो, तुम स्थावर जंगम सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त हो ॥ ६१ ॥ तुम आदिहो, तुम अन्तहो, तुम मध्यहों, 

तुम सहस्रपादही, तुम विजयहो, तुम ear, तुम विरूपाक्ष तुम महाभुज हो ॥ ६२ ॥ तुम अनन्त, तुम सर्वज्ञ तुम सर्वव्यापी, तुम तुम सहसादहो, तुम विजयहो, तुम सहसाक्ष, तुम विरूपाक्ष तुम महाशुज हो ॥ ६२ ॥ तुम अनन्त, तुम सर्वज्ञ तुम सर्वव्यापी, तुम हंस, तुम पुण्याधिक, 
१ नाचिकेताके द्वारा भभासक्षेत्रमें मतित्रयरूपस स्थापित होकर विरांजमान हो । २ आपने त्रिळोंकीमें वामनरूपको धारणकर अपने चरणकी मतिष्ठा की है। | 
RK शब्द-स्पर्श-रूप रस ओर गंध यह पांच विषय ३ब्दसे कहे गये हें । | 


न 


>%९%०९००१%०९%००%%१०९९१०१११%१११%१११५११४११५१ 


® 
० 
|$ 
9 
Å > 
|® 
$ 
$ 
$ 
19 
9 
+ 
Q 
© 
श 
© 


| 
j 
p i 
fi 


Q 


| ese 


ख्ध्््च््ख्् क z == anse 














09२००२२२२९२३ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 























i ` gg क === “अन्न Se FE er ens 8 नड ses 
EE AOE OT into CERIO a: es - RENTE EEE RD EET DP OE: RE EE: VE EVENES Se EET SE 


















1तुम अच्युत, तुम गीवांणपति, तुम senn, तुम रुंद, तुम पशुपति, तुम शिवहो, ॥ ६३ ॥ तुम ab, तुम जितकोथ, तुम FÅR, तुम | तुम जय | | 
स्वरुप तुम शूलपाणिहो, में तुम्हारी शरणागतहूँ मेरी रक्षा करो ॥ ६४ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे बह्मन ! देत्यपतिके इसप्रकार स्तृतिकरेपर पशुपति प्रसन्न हुए, इसके | 
उपरान्त पिंगलाक्ष महेश्वर हिरण्याक्ष असुरसे बोले ॥ ६५ ॥ कि, हे दानवपति अंधक ! में प्रसन्न ओर संतुष्ट हुआहूँ, तुम्हारा मंगलहो, इस समय जो तुम्हारी ||$| . 
अभिलाषा हो वही वर मांगो में दुंगा ॥ ६६ ॥ अंधक बोले कि, अम्बिका मेरी माता हैं आप मेरे पिताहं, इसमें माता मेरी अधिक माननीयहैं, उनके चरणोंकी वदना || 
करताहूँ ॥ ६७ ॥ हे इशान ! जो आप वर देतेहो तो मेरे शारीरिक ओर मानसिक पाप दूर होजाय ॥ &८ ॥ हे महेश्वर R दानवभावका छुटकारा होजाँय और | 


घेविद्यस्त्वंजितकोथोजितारातिर्जितेंद्रियः ॥ जयञ्चशळपाणिस्त्वंपाहिमांशरणागतम्‌ ॥६४॥ पुलस्त्यडवाच ॥ इत्थंमहेश्वरोबह्मन्स्तुतोदेत्याधिपेनतु ॥ 
प्रीतियुक्त'पिंगलाक्षेहिरण्याक्षसुवाचह ॥ ६९ ॥ प्रीतोस्मिदानवपतेपरितुशेस्मिचांधक ॥ वरंवरयभ्रेतेयमिच्छसिददामितम्‌ ॥.६६ ॥ अंधकउवाच N 
अंबिकाजननीमह्यंभवान्वेः्यंवकःपेता ॥ वंदामिचरणोमातुमाननीयोममाधिकम 180 ॥ वरदोहियदीशानस्तद्यातुविषुलंमम ॥ शारीरंमानसंवापि 
दुष्कृतंदुर्विचितितम्‌ ॥ ६८.॥ तथामेदानवोभावोव्यपयांतुमहेश्वर ॥ स्थिरातुतवभत्तिश्चवरमेतंप्रयच्छमे ॥ ६९ ॥ महादेव उवाच ॥ एवंभवतुदेत्येद्रपापं 
तेयातुसंक्षयम्‌॥ मुक्तोसिदेत्यभावाचभंगीगणपतिभेव ॥७०॥ इत्येवसुक्त्वावरदोसुदाआदवतायेतम्‌ ॥ निमोजेयित्वाहस्तेनकृत्वानित्रणमंधकम्‌ ॥७१॥ 
ततश्वदेवतादेहाद्रह्मादीनांजहावसः ॥ तेनिश्वेरुमेहात्मानोनमस्यंतस्रिलोचनम्‌ ॥ ७२॥ गणान्सनंदीनाहुयसानिवेरयतंथागतः ॥ भृंगिणंदशैयामासब्वत्े 


NAN AA 


पोंधकेतिहि ॥ ७३ ॥ तंहष्ठादानंवपतिसंशुष्कपिशितंरिपुम्‌ ॥ गणाधिपत्यमापन्नृप्रशशंसवृषप्वनम ॥ ७४ 


जिसंसे मेरी आपके प्रति अचलभक्तिहो ऐसा वर दीजिये ॥ ६९ ॥ महादेवजी बोले कि, हेदैत्येन्द्र ! आपने जो कहा वही होगा, तुम्हारे सम्पूर्ण पाप नष्ट होजा 
R, तुम देत्यभावसे मुक्त होंगे, ओर तुम मेरे गणोंके अधिपति शृंगी हेंगि॥ ७० ॥ यह कहकर वरद महादेवजीने हर्षितहों अंधकको È अग्रभाग तथा हाथसे |$ 
स्पशकर उसे घावोंसे रहित किया ॥ ७१ ॥ इसके उपरान्त अह्मादि देवताओंकी देहके बीचमेंसे बुलाया, वह सब निकले और इनकी स्तुति FAR ॥ SK UIS] 
इसके उपरान्त नन्दीके सहित सम्पूर्ण गणोंको बुलाकर ओर सन्मुख खडेहुए भृङ्गीको बुलाकर बोले कि, यह वह अंधक हे ॥ ७३ ॥ दानवपतिका मांस हित सूर गर्णोको बुलाकर और सन्मुख खडेहुए भृज्ञीकी बुलाकर बोठे कि, यह वह अंधक हे ॥ ७३ ॥ दानवपतिका मांस सूख गयाथा गयाथा, | है| 


` ९ जयी ( तीनवेद ) ककू-यजु-साम इन विद्याके नाननेवाले। २ falt at RR .. 
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और इसने गणाधिपतित्वको प्राप्त किया है, इन्हें देखकर सब वषभध्वजकी प्रशंसा करनेलंगे ॥ ७४ ॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ भवने देवताओंको गाढरुपसे आलिं 
गन किया ओर बोले कि, तुम अपने २ स्थानोंमें जाकर, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकारके सुखको भोग करो ॥ ७७०॥ सहस्राक्ष मलयपवे 
तको जॉय, वहाँ अपने कार्थको सिद्धकर पीछे स्वर्गमें जाप ॥ vs यह कहकर उन्होंने देवंताओंसे संभाषण ओर पितामह varter नमस्कार कर| 
जनाईनको आलिंगन कर बिदा किया ॥ ७७ ॥ तब देवराज इन्द्र मलयपर्वेतपर जाकर अपने कार्यको साधनकर स्वर्गको चलेगये इन्द्र इत्यादि देवताओके चलेजाने 
å पर भगवान्‌ शंकरने सुखासीनहो ॥ ७८ ॥ निजंदेह मध्यमार्गविनिगेत सम्पूर्णे गणको वह बिदा दी, तब वह उनसे साक्षात्‌ कर अपने अपने वाहनापर चढे ॥ ७९ ॥ 


ततस्तान्प्राहभगवान्संपरिष्वज्यदेवताः ॥ गच्छध्वंस्वानिधिष्ण्यानिसुजीध्वंत्रिविधंुलम्‌ 199 ॥ सहस्लाक्षोपिसंयातुपवेतंमर्येशुभम्‌ ॥ तत्रस्वकायै 


कृत्वेवपशवादयतुतरिवष्टपम्‌ ॥ ७६ ॥ इत्येवमक्त्वातरिदशान्समाभाष्यव्यसजेयत्‌॥ पितामहंनमस्कृत्यपरिष्वज्यजनादेनम्‌ ॥ ७७ ॥ हिंद्रोमल्ये 
गत्वाकृत्वाकायैदिवंगतः ॥ गतेषुशाक्प्राम्येषुभगवान्सस्थितःशिवः ॥ ७८ ॥ विसजेयामासगणान्तनुमध्यपथाद््रः ॥ गणाश्वशंकरंद दास्वंस्वंवाहनमा 


स्थिताः ॥ ७९॥ जम्मुस्तेशुभलोकां अस्वस्वस्थानेषुनारद्‌ ॥ यत्रकामदुघागावःसवैकामफलदुमाः ॥८०॥ नथस्त्वमृतवारहिन्योद्वदाःपायसकदमाः ॥ 
स्वांस्वांगतिप्रयातेषुप्रमथेषुमहे*वरः॥ ८१ ॥ समादायांधकंहस्तेनंदीदोळसमागमत ॥ द्वाभ्यांवषेसहस्राभ्यांपुनरायाछरोगहम्‌ ॥ ८२ ॥ दहशेचगिरेः 
पु्नी ब्रेताकेकुसुमस्थिताम्‌॥ समायातंनिरीक्ष्येव्सपलक्षणसंयुतम्‌ ॥ ८३ ॥ त्यक्‍त्वाकेकुसुमंतूणेसखीस्ताःसमुपाहूयत्‌ ॥ समाहूताश्वदेव्याभाजयाद्या 


A NANG 


सुतूणेमागमन्‌॥ ८४ ॥ याभिःपरिवृतातस्थोहरदशन डालसा ॥ ततख्निणेत्रोगिरिजांदष्ठाह्य॑थकदानवम्‌ ॥ ८५ 
सम्पूर्ण शुभलोकॉमें अधिष्ठित हो अपने २ स्थानोंको गये, जिन लोकोंमें समस्त गोवें काम दोहन करती हैं वृक्ष सबप्रकारके फल उत्पन्न करते हैं ॥ ८० ॥ नदिय अमृत 


| रूपी जलको Ferdig, हद सब पायस ( खीर ) रूपी कदेम ( कीचड ) से पूर्ण हैं, प्रमथशी सब प्रकारसे अपनी २ गतिको प्राप्त हुए तब महेश्वर ॥ ८१ ॥ नन्दी 
अंधकके हाथको पकडकर शेलमे गये दोहजार वर्षके पीछे फिर अपने श्रे गृहमे आये NERA आकर देखा कि, पर्वेतनंदिनी सफेद आकके KAT बीचमें वास कर 
३ | रहीहे, सब ठक्षणयुक्त महादेवजी आयेहें यह देखकर ॥ ८३ ॥ उन्हाने शीघही आकके फूलको त्यागकर अपनी उन सखियोंको बुलाया, देवीके द्वारा बुलाई जाकर ||९ 
९ जयादि वयस्या संखियें शीघ्रतासे वहाँ आई ॥ ८४ ॥ देवी उनके साथ मिलकर हरके दर्शनकी इच्छासे वहाँ खडी होगई, इसके उपरान्त महादेवजीने गिरिनंदिनीको 
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देखकर अंधक दानवको ॥ ८५ ॥ और नंदीको देखा, पश्चात गिरिजाको भीतिमे भर आलिंगन किया और देवीसे बोले कि, RA ! इस अंधकको मैंने तुम्हारा दास | 2 |. 
fare ॥८६॥ है चारुहासिनि ! अब यह अंधक तुम्हारा पुत्र हुआ हे, per ओरको देखो, यह कहकर अंधकसे बोले कि, हे पुत्र ! शीध आओ ॥ ८७ al 
ओर माता पार्वतीको शरण जाओ वेही तुम्हारा कल्याण करेगी. ऐसे कहेहुए उन ॥८८॥ दोनोंने आकर देवीके चरणोंमें प्रणाम किया, हेमहामुने ! अंधक उस समय 


भक्तियुक्त होकर गोरीकी ॥८९॥ परमपवित्र शृतिसम्मत स्ेपापविनाशकारी स्तुतिकरने लगा, SAAR नमस्कारहे, तुम भूतभव्य प्रियाहो, तुम लोकधात्री, तुम 


जनयित्रीहो तुम स्कन्द॒जननी; महादेवगेहिनी, Ft ओर चेतनारूपिणीहो, तुम त्रेलोक्यप्सविनी, धरित्री, देवता ओर माताहो, तुम श्रुति, स्मृति, तुम्ही दया, तुम्हीं 
नंदिनंचतथाहषांदालिंगचगिरेःसुताम्‌ ॥ अथोवाचेषदासस्तेकृतोदिविमयांधकः ॥ ८६ ॥ पश्यत्ंप्रतियातंहिस्वसुतंचारुहासिनि ॥ इत्युच्चायोहांधकंवे 


ee ॥ ८७॥ नजस्वशरणंमातुरषाश्रेयस्करीतव ॥ इत्युक्तोविभूनानंदीअंधकश्वगणेधवरः ॥८८॥ समागम्यांबिकापादोववेदतुरुभावपि ॥ 
अंधकोपितदागोरीभक्तिनम्रोमहामुने ॥ ८९॥ स्तुतिचक्रेमहापुण्यांपापप्नी थ्रातिसंमताम्‌ ॥ अंधक उवाच ॥ ३*नमस्ते$स्तुभवानी भूतभव्यप्रियांलो 
कातरी जनयित्री स्कंदमातरं महादेवग्रियां स्यंदिनी चेतनां अेलोक्यमातरं धरित्री देवतां मातरं श्रातर्स्सात दयां amt कामसू प्रीति सदापावनी 
देत्यसेन्यक्षयकरी महामायां सुमायां वैजयंती शुभां काराने गोविदजननी शेलराजपुर्जा स्वेदेवाचितां सवेभता्चितां विद्यां सरस्वतीं त्रिणयनमहिषीं 
pi FE शरण्यां शरणमुपयातोहनमोनमस्ते ॥ ॥ इत्थं रुतुतासांधकेनपरितुष्टाविभावरी ॥ प्राहपुञप्रसन्नास्मिवृणुष्ववरसुत्तमम्‌ ॥ ९० ॥ 
भृंगिर्वाच ॥ पापंप्रशममायात॒त्रिविधंममपावेति ॥ तथेथवरेचसततंभक्तिरस्तुममांबिके ॥ ९१ ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ बाठमित्यत्रवीद्ोरीहिरण्याक्षसुतं 


` ततः॥ ममाग्रेपूजयन्हार्वगणानामधिपोभव ॥ ९२ ॥ 


Gal FÅ | कामजननी और भीतिस्वरूपिणीहो, तुम सदा पावनी ओर देत्यसेनाक्षयकारिणी तुम माया, तुम वेजयन्ती ओर शुभस्वरूपा, तुम कालरात्रि ||९ 
गोविन्दकी भसवकरनेवाली ओर शेलराजकी पुत्रीहो, तुम सर्वदेवाचिता ओर सर्वभतपूजिता हो, तुम विया और सरस्वती हो, तुम त्रिनयनमहिषीहो | ६ 


तुम्हें में नमस्कार करताहूं, तुम्ही मृढ़ानी संबकी रक्षाकरनेवाली å मैंने तुम्हारी शरण ली, तुमको वारम्वार नमस्कार FAE अंधककी इसप्रकार 





स्तुति करनेपर भवानी संतुष्ट हो बोली कि, हे पुत्र ! में प्रसन्न हुई हूं ओेडवरको ग्रहण i 
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|| अंधकके शरीरमें भयंकर भैरवका स्वरूप भंगिरुपसे परिणत किया ॥ .%३ ॥ हे महर्षे ! तुम्हारे निकट में यह हरकीर्तिवर्धन पवित्र आख्यान वर्णन किया, 











$| वपुर्दथांनस्यतथाचतस्यमहेश्वरेणाप्यविरूपदष्टया ॥ कृत्वेवसुचेभेयदंतुभेरवंभृंगित्वमीझनक्रता vs पवित्र 
शुभदंमहपे ॥ संकीतेनीयंद्विजसत्तमेषुधमायुरारोग्यधनेषिणासदा ॥९४॥ इतिश्रीवामनपुराणेभेरवप्रादुभोवेअंधकवर सताततमाऽभ्यायः॥9०॥ 


* 


॥ नारदउवाच ॥ ॥ मल्येपिमहेन्द्रेणयत्कृतंद्रिजसत्तम ॥ निष्पादितंस्वकंकायेतन्मे 


NN» 


|| सो कृपाकर कहिये ॥ १ ॥. पुलस्त्यजी बोले कि, हेमुने ! इन्दने मलयपर्वेतपर जाकर अपना ओर लोकोंका हितकारी जो का 
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| | | | न | 
| छोकपूज्य मनुष्योंका देष करते हुए उसीपर्वतपर निवास करनेको अनुरक्तहुए ॥८॥ महांदेवजीने यह चरित्र देखकर इन्द्रको मलयांगिरेपर भेजा उन्होंने जानेके समय 
मा्गमें गोमाताको देखा ॥ % 1 उन्होंने गोमाताकी प्रदक्षिणा कर ओर परमसुन्दर मल्यपर्वतको देखकर देखा कि, सम्पूर्ण दानव भोगवान्‌ और इसीकारणसे अत्यन्त 
हर्षित होगयेहें ॥ १०-॥ यह देखकर बलनिषूदन इन्द्रन उनको युद्धके निमित्त बुलाया, वहशी अव्यग्र हो बाणोकी छोड़तेहुए आये ॥ 49 ॥ मेघ जिसप्रकारसे| 
| $ |प्वेतको जलकी धारासे ढक देताहे. उसीप्रकारसे अंद्भधतदर्शन इन्द्रने रथमें बेठेहुए बाणोंकी वर्षासे पवेतको ढकदिया ॥ १२-॥ उन मय इत्यादि असुरोंको बाणोंसे॥| 
$ |आच्छादित कर कडुपत्र युक्त बाणोंकी सहायतासे पाकनामक दानवको आहत किया Ua ॥ इसप्रकार बाणोंके द्वारा दरूपसे पाकके शासन करनेसे| 
तान्ज्ञात्वाशंकरःशक्रंमलयंप्रेषयत्तदा ॥ सचापिद्द शेगच्छन्पाथेगोमातरंहरिः A तस्या:प्रदक्षिणांकत्वाटइशिलंचसुप्रभम्‌ ॥ दह शेदानवान्सवोन्सं 
हृष्टान्भोगसंयुतान्‌॥ १० ॥ अथाजुहावबलहासवोनेवमहासुरान्‌ ॥ तेचाप्याययुरव्यग्राःकिरंतश्चशरोत्करान्‌ ॥ ३१ ॥ तानागतान्बाणजाठेस्थस्थो 
दुतद्शेनः ॥ छादयामासविप्रपेंगिरिंदृ्ायथाघनः ॥ 3२ ॥ ततोवाणेरवच्छाद्ममयादीन्दानवान्हरिः ॥ पार्कंजवानतीक्ष्णाग्रेमगिणेःकंकवाससेः ॥ १३ ॥ 
ततनामविभु्ेभेशासनाचशरेहेढम्‌ ॥ पाकशासनहत्येवंसर्वामरपतिर्विभुः॥ १४॥ तथान्यंपुरनामानंवाणासुरशतं शरेः ॥ सुपुंसैदोरयामासततोभूत्सपुर 
द्रः ॥ १५॥ हत्वेत्यंसमरेजेषीद्रोत्रभिद्दानवंबलम्‌ ॥ तचापिविनितत्रह्मनसातळसुपागमत्‌ ॥ १६॥ एतदर्थसहस्ताक्षःप्रेषितोमलयाचरम्‌ 19493 
निश्रेष्टिकिमन्यच्छोतुमिच्छासे ॥१७॥ नारदउबाच ॥ किम्यैदेवतपतिगोत्रभित्कथ्यतेहारिः ॥ अयंमेसंशयोन्रह्मन्हदिसं परिवतेते॥१८॥ पुलस्त्यडवाच ॥ 
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श्रूयतांगोत्रभिच्छक्रःकीतितोहियथामया ॥ हतेहिरण्यकशिपोयञ्चकारारिमर्द्‌नः 1980 1 
उन सर्व देवाधिपति इन्डका नाम पाकशासन हुआ ॥ ३४ ॥ इसके उपरान्त फलक लंगेहुए बांणोंके जालसे पुरनामक अन्यान्य ' असुरोंको. विदारितकर|| 
पुरन्दर नामसे विख्यात हुए ॥ १४% ॥ उन गोत्रभित्‌ देवराज इन्द्रने इसमकारसे असुरोंको निहतकर दानवॉके दलको जय किया तो. वह ( दानव ) RAY 
[होकर रसातलकों चलेगये ॥ १६-॥ इसीकारणसे इन्द्रको महादेवजीने मलवाचलपर भेजाथा, Yu ! अब क्या सुननेकी इच्छा  करतेहो| 


09990909 


SN 


सो कहो ॥ ३७०॥ नारदजी बोले कि, किसकारण आपने देवगणेश्वर इन्द्रको गोत्रभित्‌ कहाथा, हे बह्व्‌ ! मेरे हृदयमें यह सन्देह वर्तमान हे ॥ १७ ॥ पुल । 


DEN कक 


स्त्यजी बोले कि, मेंने जिसकारणसे इन्द्रको गोत्रभित्‌ कहांहे वह सुनो, हिरण्यकश्यपके नष्ट होनेपर अरिमर्दन इन्द्ने जो कियाथा वही कहताहूं ॥ १७४ ७॥ oo 
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|| हे नारद ! पुत्रके नष्ट होनेपर दितिने कश्यपजीसे कहा कि, हेविभो ! तुम हमारे नाथहो. तुम मुझे इन्दहन्ता पुत्र प्रदान करो॥ २०॥ कश्यपजी उससे बोले कि, हे असित 
* | लोचने ! तुम यदि पवित्र आचारसे दशहजार वर्षतक रहोगी, तो त्रिलोकीके नायक शत्रविनाशी पुत्रके उत्पन्न PAA समथ होगी ॥ २१ ॥ २२ ॥ भर्ताके इसप्रकार 
कहनेपर दितिने नियमका अवलम्बन किया, तब कश्यपजी गर्भीधानकर तपके अथे उदयाचलपर गये ॥ २३ ॥ उनके चलेजानिपर RAS इन्दशी शीघ्र उस aner 
2॥आकर दितिसे बोले ॥ २४ ॥ कि, आप यदि आज्ञा दें तो में आपकी शुश्रूषा ( सेवा ) करूँ, दिति होनहार कर्मके वशहो उसपर सम्मत हुई ॥ २५ ॥ तब इन्दर 
९ || कार्यके निमित्त ओर सकी समान छिद्रान्वेषी होकर विनयसहितं उनके हवन आदिके लिये काठ आदिक लादेतेथे ॥ २६ ॥ दश हजार वर्षके वीतनेपर वह तपस्विनी 
दितिरविन्पुत्रातुंकड्यपप्राहनारद ॥ विभोनाथोसिमेदेहिशक्रह॑तास्मात्मजम्‌ ॥ २० ॥ कङ्यपस्तासुवाचाथयदित्वमसितिक्षणे ॥ शोचाचारसमायुक्ता 
स्थास्यसेद्शतीदेश ॥ २१ ॥ संवत्सराणांदिव्यानांततस्नेोक्यनायकम्‌ ॥ जनयिष्यसितंपुत्रशज्ुभंनान्यथाम्रिये ॥ २२॥ इत्येवमुक्तासाभत्रोदिति 
नियममास्थिता ॥ गभाधानमृषिःङ्ृत्वाजगामोद्यपवेतम्‌ ॥ २३॥ गतेतस्मिन्सुरश्रेष्ठःसहस्ाक्षोऽपिसत्वरम्‌ ॥ तमाश्रमसुपागम्यादितिवचनमन्रवीत्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ करिष्याम्यनुशुश्रूषांभवत्यायदिमन्यसे ॥ बाढमित्यत्रवीत्सापिभाविकमप्रचोदिता ॥ २७॥ समिदाहरणादीनितस्याश्चकपुरंद्रः ॥ विनी 
$| तात्माचकायाथीछिद्वान्वेषीभुजंगवत्‌ ॥ el एकदासातपोयुक्ताशोकेमहतिसंस्थिता ॥ दशवषेशतांतेतुशिरःस्नातातपस्विनी ॥२७.॥ जानुभ्यासुप | 
SI रिस्थाप्यमुक्तकेशीनिजंशिरः॥सुष्वापकेरप्रातेषुसंङ्िष्टचरणाभवत्‌ ॥ २८॥ तमंतरमसोज्ञात्वादेवश्वापिसहस्रहक ॥ विवेशमातुरुदरेनासारंभेणनारद ॥ 
॥ २९ ॥ प्रविश्यजठरेवृद्धोदेत्यमातुःपुरंदरः ॥ ददशां्वंषुसंबाळंकटिन्यस्तकरंमहत्‌ ॥ ३० ॥ तथेवास्येथदहशेमांसपेशीचवासवः ॥ शुद्धस्फटिकसं 


काशाकराभ्यांजग्रदेसताम्‌ ॥ ३१ ॥ ततःकोपसमाध्मातोमांसपेशींशतक्रतुः॥ कराभ्यांमदेयामासततःसाकठिनाभवत्‌॥ ३२॥ 


SN 


तपोयुक्ता अत्यन्त शोकित दिति एकसमय शिरसे amerdt हुई ॥ २७ ॥ ओर बालोंको खोलकर अपने माथेको दो घुटनोंपर रखके केशोमें चरण संश्लेष ( सम्मे 
[89 ) पूर्वक शयन किया ॥ २८ ॥ हे नारद ! देवराज इन्द्र इस छिद्रको जानकर नासिकाके PAR द्वारा मांताके गर्भमें प्रवेश करगये ॥ २९-॥ देत्यजन 
नीके उदरमें: प्रवेशकरके देखा कि, एक बालक कमरको हाथोंसे पकड़ेहुए ऊपरको मुख किये बेठाहै ॥ ३० ॥ उसका शरीर मांसपेशी ( मांसकीझिछ्ठी ) से बैध 
रहाहे, उसने दोनों अपनी शुजाओसे उस शुद्ध स्फटिकयुक्त मांसपेशीको पकड़ा हे ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त उन्होंने कोथसे प्रज्वलितहो उसको दोनों हाथेसे दिया, 


. ॥२०४॥ 
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॥२०४॥ 
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|तं वह कठिन होगया ॥ ३२ ॥ उसके पीछे आधां ऊपरको ओर आधा नीचेको बढ़नेसे इन्द्रका वज्ञ उसमांसपेशीसे शतपर्वा ( १०० धारवाला ) होकर 
प्रकट हुआ ॥ ३३ ॥ हेन्‌ I इन्द्रने उिखित शतंपर्व वज्रसे दितिके AE सात. टुकड़े करदिये, तब वह गर्भे मे स्थित बालक आर्तस्वर Ven 
॥ ३४ ॥ तब वह जागगई ओर यहकार्य इन्द्रका जाना. उस रोते हुए बालकका शब्द अदितिनेभी सुना ॥ ३५ ॥ तब इन्द्रने उसबालकसे कहा 
रमु I घर्थरस्वरसे मत VEAR यह कहकर उन्होंने उन सातखंडोंके प्रत्येक खंडके सात २ खंड कर दिये अर्थात्‌ सात खंडके उञ्चास ( ४९ ) 
खंड करदिये ॥ ३६ ॥ वह ४९ मरुतनामसे इन्द्रके सेवक देवगणरूपसे प्रगट हुए ओर इन्द्रके विविधप्रकारके सुखोपचारसे पुरस्कृत हो चलनेलगे ॥ ३७॥ 
ऊ्ध्वेनार्धचववृधेत्वधोधेववधेतथा ॥ शतपवीसकुलिशःसंजातोमांसपेशितः ॥ ३३ ॥ तेनाधिगर्भदितिजंवञ्रेणशतपर्वेणा ॥ चिच्छेदसप्तधात्रहमन्सचारोदी 
त्सुविस्तरम्‌॥ ३४॥ ततोप्यबुध्यतदितिरज्ञासीच्छक्ऋचेष्टितम्‌॥ शुश्राववाचंपुत्रस्यरुदतोबालकस्यहि ॥ 34-11 झाक्रोपिप्राहमामूढरोदीरत्वंचातिधषे 
रम्‌ ॥ इत्येवसुक्त्वाचेकेकंभूयश्चिच्छेद्सत्तथा ॥ ३६॥ तेजातामरूतोनामदेवमृत्याःरातक्रतोः ॥ नानासुखोपचारेणचलतेतेपुरस्कृताः ॥ 201 तत 
सकुलिशःशक्रोनगम्यजठरात्ततः ॥ दितिकृतांजलिपटःप्राहभीतस्तुशापतः॥ ३८॥ ममनेवापराथोयमयमासीदरिमम ॥ अतोहतोमयादेवितन्मेनक्रो 
TAR I ३९ ॥ दितिरुवाच ॥ नतवात्रापराधोस्तिमन्येदिष्टमिदंपुरा ॥ संपूर्णेत्वपिकालेवेयोसोवधमुपागतः ॥ ४० ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ इत्येवमुक्त्वा 
तान्वाळान्परिसान्त्वयदितित्वरन्‌॥ देवराजःसहेनांर्तुप्रेषयामासभामिनी ॥ ४१ ॥ एवंपुरास्वानपिसोदरान्सगर्भस्थितानपातितवान्भयातः ॥ बिभे 
द्वज्रेणततःसगोत्रभित्स्यातोमहर्षभगवान्महेद्रः ॥ ४२ ॥ इति- गणेझक्रचरितेमरुदुत्पिनामेकसपरतितमोऽव्यायः॥ ७१.॥ | 
इसीसमयमें इन्द्र वज्रहाथमें ळे माताके उदरसे बाहर हो शापके भयसे भयभीत हो हाथ जोड़कर RAA बोले ॥ ३८ .॥ कि, मेरा अपराध नहीं है, यह वालक मेरा 
शत्रु था. हे देवि ! इसीकारणसे में ने इसका संहार किया. अतएव मेरे ऊपर क्रोध न करना ॥ ३९ ॥ RAN कहां कि, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, 
"एसा बोध होता हे 18, पहलेहीसे ऐसा देवगतिसे होनहार था, इसाकारण जेसे काल पूर्ण हुआ है वेसेही यह वाळक नष्ट होगया ॥ ४० ॥ पुलस्त्यंजी बोले. कि, 
भामिनी दितिने इसभ्रकार कहकर उन बालकोंको सावधानकर देवराज इन्द्रके साथ भेजदिया ॥ ४१ ॥ इन्द्रने पहले भयभीत हो गरमें स्थित अपने सहोदरोंको 


A 


भी वजके प्रहारसे छेदन कियाथा इसीकारणसे इद्धका नाम गोत्रभित्‌ हुआ है ॥ ४ २॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषार्टाकायां मेह॒द॒त्पत्तिनाम RNA: ॥७१॥ | | 


१ इसके FEAA मरुत इस नामका निवंचन किया मारुद मारुत ऐसी निरुक्ति-होती है। 
३५ 
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E कि, आपने जो दितिजोत्तम मररणोंकी कथा कही यह कोन थे और पहले मन्वनतरोंमें मरुत्‌ पदमे स्थिव-कोन थे सो. आप कपाकरके | | तान | s 





ver | 
॥२०५॥| 


Vei पहले मन्वन्तरके बीतनेपर किसने मरुत्‌ परका आश्रय किया था वही मेरे निकट कहिये ॥२॥ पुढस्त्यजी बोले है, स्वायम्भुव मन्व ||$|| 
| | aaret करके वतमान मन्वन्तरतक पहले मरुदरणोंकी उत्पत्तिको-कहताहूं सुनो ॥ ३ ॥ स्वायम्मुंव मनुके भियवत नामक पत्र थे उनके पुत्रका नाम १" ०९ 


Ma Ja था, वह त्रिलोकीमें विख्यात हुए ॥ ४ ॥ हे देवर्ष! पुत्र नहीं हुआ था. उस अवस्थामेंही वह परलोकवासी हुए उनके परलोक जानेपर उनकी खी सुदेवा |$ 


+ 








A 
कै 
2 |शोकसे व्याकुळ हो रोने लगी ॥ ५ ॥ उनको दग्ध नहीं करनेदिया ओर पतिको आलिंगन कर स्थित होगई ओर वारम्पार नाथशब्द उच्चारण करती हुई अनाथके | $ 
॥ नारद्‌उवाच ॥ येह्यमीभवताप्रोक्तामरुतोदितिजोत्तमाः ॥ तेकेचपूर्वमासन्वेमरुनमाेषुकथ्यताम्‌॥१॥।वेमन्वतरेचेवसमतीतिषुसत्तम ॥ केत्वासन्वायुमागे 
१ स्थास्तन्मव्याख्यातुमहासि ॥ २॥ पुछस्त्यउवाच ॥ श्रयतांपूवेमरुतासुत्पत्तिकथयामिते ॥ स्वायंभुवसमारभ्ययावन्मन्वन्तरंत्विदम्‌ ॥ ३॥ स्वायं | 
doe a  तस्यासीत्सवनोनामपुत्रद्नेलोक्यविश्च॒तः ven सचानपत्योदेवर्षेनृप-प्रेतगतिगतः ॥ ततोऽरुदत्तस्यपत्तीसुवेदाशोक | 
| get nn नद्दातितथादग्युंसमालिग्यस्थितापतिम्‌ ॥ नाथनाथेतिबहुझोविलपंतीत्वनाथवत्‌ ॥ ६॥ ततोन्तरिक्षादशरीरिणीवाबप्रोवाचमाराजपत्ती 
हरोत्सीः ॥ यदस्तितेसत्यमतत्तमंतत्तदावरजत्वपतिनातहाम्निम्‌ ॥ -॥ सातांवाणीमंतरिक्षानिशम्यप्राहक्ञांताराजपत्नीसुवेदा ॥ झोचाम्येनंपा्िवंपुत्रही 
ननेवात्मानंमंद्भाग्यंविहंग ॥ <॥ सोथा्रवीन्मारुदस्वेतिबाेपुत्रास्तेवेश्मिपाळस्यसप्त॥ भविष्यंतिवद्निमारोहीप्रसत्यपरोकतश्रहधस्वत्वमद्य ॥ ₹॥ 
-इत्येवयुक्ताखचरेणबालाचितांसमारोप्यपतिवराहम्‌ ॥ 0४ Å link 1 66600 ४ I १५॥ ततोसुडूतोन्नूपतिःश्रियायुतःसमुत्थितो 
ऽसोसहितस्तुभायंया ॥ खमुत्पपाताथसकामचार्रसमंमाहिष्याचसुनाभपुःया॥)१॥. ` Brekk 1. 
¢ [समान विलाप करने लगी ॥ -4॥ उस समय आकाशवाणी हुई कि, हे राजपत्नी ! रोओमत, तुमने जो सर्वतोभावसे सत्य कियांथा उसके अनुसार पिके साथ 
18 |अभिमे प्रवेश करो ॥ ७-॥ उस आकाशवाणीको सुनकर राजपत्नी सुदेवा बोली कि, हेविहेंग ! यह राजां निःसन्तान है इसकारण शोक FE, नहीँ तो अपना 
|| [पाण्य मन्द होनेपरशी शोक नहीं करती ॥ .८ ॥ आकाशवाणीने कहां कि, 'रोओ मत? तुम्हारे गंशसे रांजाके सात पुत्र होंगे. तुम शीघही अभिपर चढाओ में सत्य 
॥ 8 Fem मेरे vr श्रद्धा करो ॥ GA खेचर ( आंकाशचारी ) के ऐसा कहनेपर बाला सुंदेवाने स्वामीको चितापर रखा और उसमें आंग लगाकर स्वयं 
| | उसकी शरंणागतहो चिन्ताकरने लगी ॥ ३»॥ एक मुहूर्नमात्रमंही राजा श्रीमान्‌ होकर उठे ओर सुदेवाके साथ आकाशमें गये और उन वसुनामंकी पुत्री रानीके] 
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साथ इच्छानुसार विचरण करने लगे ॥ 39 ॥ महिषीके रजस्वला होनेपर बलवीर्ययुक्त परम गोरववान सब पुत्र उत्पन्न हुए, वह सभी बुद्धिवान्‌ महात्मा और 
राजा हुएये ॥ १२ ॥ राजां दिव्ययोंगके प्रभावसे आकाशमें अपनी प्रिया सुदेवाके साथ पांचदिनंतक रहे, इसके उपरान्त छठे दिनके उपस्थित होनेपर उनकी ऋतु 
व्यथ नहो इसप्रकारकी चिन्ताकर कामचारी हो भार्याके साथ विहार करने लगे,तब आकाशसे उनका वीर्य स्खलित हुआ ॥ ३३ ॥ हे तपोधन ! शुक्रके पतित नके 
पीछे वह AE सहित दिव्यगतिको भाकर अहेलोकको गई । उनके सम्पूर्ण पुत्र are वीर्यवान्‌ ओर सत्यवादी होकर वास करने लगे ॥ ३४ ॥ उस Fed 
ह त पत आल क श सिन तार å रेली 
तस्यापरेपारयिवपंगस्यजातारजःस्थामहिपीतुगच्छतः ॥ अष्ठास्तुपुतावलवीययुक्ताःस्यातामहांतोभुविध्रमिपालाः ॥ १२ ॥ सदिव्ययोगात्मतिसंस्थितों 
घरेभार्यासहायोदिवसांशवर्पच ॥ ततस्तुपष्ठेहनिपा्िवेनऋतुनेवेध्योद्यभवेद्रिचित्य ॥ ररामतन्व्यासहकामचारीततोंबरात्माच्यवतास्यशुकम्‌ ॥ १३॥ 





Sa 


शुक्तीत्संगोवसानेतुतरपतिभाययासह ॥ जगामदिव्ययागत्यात्रह्मलोकंतपोधन ॥ पुञरास्तस्यावसः्छूराःकृतास्राःसत्यवादिनः ॥ १४ ॥ तदंबरात्मरच 
लितमअवर्णशुकंसमादानलिनीचपुष्यती ॥ चित्राविशाळाहरिताठिनीला:पत्न्योमुनीनांदुयेथेच्छया ॥३५॥ तदद्वापुष्करेन्यस्तंप्रत्यूचुनेतपोधनान ॥ 
मन्यमानास्तदसृतंसदायोवनलिप्सया ॥ १६ ॥ ततःस्रात्वातुविधिवत्संपूज्यचनिजान्पतीन्‌ ॥ पतिभिःसमलुक्ञप्ता-पपु.पुष्करसंज्ञितम्‌ ॥१७॥ तच्छुक्रं 
पॉथिवेद्रस्यमन्यमानास्तदामृतम्‌ ॥ पीतमाजरेणशुक्रेणपार्थिवेद्ोह़वेनताः ॥ १८ ॥ बरहमतेजोविदीनास्ताजाताःपत्तयस्तपस्विनाम्‌ ॥ ततस्तुतत्यजुःसवे 
सदोषास्तेस्वपत्नयः ॥ १९ ॥ सुुवुःसप्ततनयावदतो भेरवंसुने ॥ तेपांरुदितझन्देनसवेमापूरितंजगत्‌ UR elt अथाजगामभगवान्त्ल्लालोकपितामहः ॥ 
_समन्यत्यात्रवद्वाठान्मारुद्ष्वमहावलाः ॥ २१) ॥ मरुतोनामभवतांभविष्यतिवियत्स्थिरम्‌ ॥ इत्येवमुक्तादेवेशोअल्लालोकपितामहः ॥ २२॥ | 
vever र (कमत Å बीचमें स्थित उस शुक्रको देखकर उन्होंने ऋषियेसे कुछशी न कहा उसे अमृत जानकर स्थिरयोवना होनेकी इच्छासे ॥ १६ Å 
विधानपूवक RT ओर अपने २ पतियोंकी पूजाकर, उनकी आज्ञाले उस पुष्करमें स्थित शुक्रको पान किया ॥ १७ ॥ उन्होंने राजाके शुक्रको अमत जानकर 
| (नेही पान किया कि, वैसेही ॥ १८ ॥ उसी समय सी eee होगई इस प्रकारसे वह sef हो अपने २ पतियोसे छोडी गई ॥ १९ ॥ 
pes! Mia उपरान्त År उन्होंने सातं पुत्र उत्पन्न किये वह गैरवस्वरसे रोनेलगे.; उनके रोनेके शब्दसे सम्पूर्ण संसार परिपूर्ण होगया ॥ २० ॥ ततवे 
og शकपितामह भगवान्‌ बल्लाजी आये, ओर आकर उन बालकोंसें बोले कि, रोदन नकरना, तुम संगी महाबलवान्‌ ॥ २1 ॥ मरुतनामसे विख्यात और स्थिर i || 
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१२०६॥ 


$ | अवस्थाको प्राप्त होंगे, देवतांओके ईश्वर लोकपितामह अल्लाजीने इसप्रकांरके वचन कह ॥ २२ ॥ उनको अपने साथ ले आकाशविहारी मरुत्‌ पदपर नियुक्त; किया, 

वही स्वायम्भुवं मन्वन्तरमें आय ( प्रथम) मरुत्‌ हुए ॥ २३ ॥ हे नारद ! स्वारोचिष मन्वन्तरमें मरुतोंका वृत्तान्व कीतन करूंगा, तुम श्रवणकरो ! स्वारोचिषके पुत्र 
$ श्रीमान ऋतध्वज थे ॥ २४ ॥ उनके सात पुत्र हुए वह सभी इन्द्रके समान पराक्रमवाले थे वह सब तपस्या करनेके निमित्त महामिरुपवेतपर गये ॥ २५ ॥ उस 
| स्थांनपर इन्द्रके पद प्राप्त करनेकी इच्छासे अल्लाजीकी आराधनामें प्रवृत्त हुए, यह देखकर विपश्चित्‌ नामसे विख्यात इन्द्र भयभीतहों ॥ २६ ॥ अप्सराओंमें मुख्य | 
3 
3 
o 
& 
og 


ga बोले कि, हे विलासिनि पूतने I तुम महामेरुपवेतपर जाओ ॥ २७ ॥ उस स्थानपर ऋतध्वजके kid कठोर तपस्या FEE, हे सुन्दारे | जिससे उनकी तप | 
तानादायवियच्चारीमारुतानादिदेशह ॥ तेंत्वासन्मरूतस्त्वाद्येमनोःस्वायंसुवेतरे ॥ २३ ॥ षेतुमरुतोवक्ष्यामिखणुनारद ॥ स्वारोचिषस्यपुत्रस्त | 
श्रीमान्नांम्नांऊतच्वजः ॥ २४ ॥ तस्यपुत्राबभूवुश्वसप्तादित्यपराक्रमाः ॥ तपोथतेगताःशेटंमहामेरुंनरेधराः ॥ २०॥ आराधयंतोब्रह्माणंपदमेंद्रयथे |$ | 
प्सवः ॥ ततोविपशचिन्नामाथसहस्रा्ोभयातुरः॥ २६ ॥ पूतनांसोप्सरोसुस्यांप्राइनारद्वाक्यावित्‌ ॥ गच्छस्वपूतनेशेलंमहामेरुंविछासिनि ॥ २७॥ |) 
| तंप्यंतीतत्रहितपऋतध्वजसुतामहत्‌ ॥ यथाहितपसोवित्नतेषांभवतिसुंदरि॥२८॥ तथाकुरुष्वमातेषांसिद्धिभेवतुसुंदरि ॥ इत्येवसुक्ताशकेणपूतनारूपञ्ञा । 2. 
| लिनी ॥२९॥ तत्राजगामत्वरितायततेस्तप्यतेतपः ॥ आश्रमस्याविदूरेतुनदीमंदोदवाहिनी ॥३० ॥ तस्यांस्नातुसमायाताःसवेएवसहोदराः ॥ साठुस्नातुं |$ | 
सुचावंगीत्ववतीणीमहानदीम्‌ ॥३१॥ दृहृशुस्तेनृपाःख्नातांततश्चुक्षुभिरेसुने ॥ ततोह्यभ्यद्रवच्छुक्रंतत्पपोजरचारिणी॥३२॥ इाखिनीग्राहयुरूयस्यमहाशं || 
खस्यवछभा ॥ तेऽतिविश्रष्टतपसोजग्मूराज्यंचपेतृकम्‌ ॥ ३३ ॥ साचाप्सराःराक्रमेत्ययाथातथ्यंन्यवेदयत्‌ ॥ ततोबहुतिथेकालेसाग्राहीशंखरूपिणी ॥ Sdi 


॥ ३४ ॥ स3डतामहाजालेमेत्स्यबंधनजाठिना ॥ संतांदृष्ठामहाऱंखीस्थलस्थांमत्स्यजीवनः ॥ ३५ N 


Sead विश्वहों ॥ २८ ॥ तुम वही उपाय करना वह जिसप्रकारसे सिदध न होसके, रूपशालिनी पूतना इन्द्रकी आज्ञानुसार ॥ २९ ॥ शीघरही नरेन्द्रनंदनोंके तपकर | 
$ |नेके स्थानमें गई, आश्रमसे कुछदूर जो मन्दजलवाहिनी नदी थी ॥ ३० ॥. यहं सब सहोदर साथ मिलकर उसमें स्नान करनेके निमित्त आये, यह देखकर चावैगी| 


» | पूतनांगी उस महानदीमें स्नानकरनके निमित्त उतरी ॥ ३१ ॥ नुपनंदन उसे स्नान करती देखकर क्षुभित होगये उनका वीर्य स्खलित हुआ me प्रधान महाशंखकी 
> | प्यारी जलचारिणी शंखिनीने उसे पान किया इस चरित्रसे संबं राजकुमार तपसे भ्रष्ट होकर पिताके राज्यमें आये ॥ 33 ॥ ३३ ॥ अप्सरा पृतनाने इन्दके 


|$ | पास जाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया, इस ओर बहुत समयके बीतनेपर वह शंखरूपिणी ग्राही ॥ ३४ ॥ किसी मत्स्यजीवी धीवरके महाजालमें फैंसगई, | ३ | 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








॥२०६॥ 








å 
"i 


e- 
as E 


मत्त्यजीवियाने जालको स्थले रखनेपर उस शंखीकी देखा देखकर ॥ ३५ ॥ कऋतध्वजके पुंत्रोंकी निवेदन किया, योगियोंके आचरित योगमार्ममें स्थित महात्मा 
राजकुमार वहाँ जा ॥ ३६ ॥ उस शंखिनीकी अपने स्थानपर लेआये ओर पुरवांपी ( नगरकीबावड़ी ) में छोड़दिया, इसके उपरान्त शंखिनीने यथाक्रमसे सातपृत्रांको 
उंसन्न किया ॥ ३७ ॥ पुत्रोंके उत्पन्न होतेही वह मोक्षमार्गको ang, तब वह सब बालक मातापिताहीन होकर जलमें विचरण करने लगे ॥ ३८ ॥ इसके उपरान्त 
दूधक अथ रोदन करना प्रारंभ किया, बल्लाजी उस स्थानपर आकर बोले कि, हेवत्सो ! रोदन न करो, सावधान होकर स्थित रहो ॥ ३% ॥ तुम वायुस्कन्द विहारी देव 
ता ER यह कहकर उन्हे अपने स्वाथ ले ॥ ४० ॥ मरुन्मा्गमें रखकर आपं अपने स्थानको चलेगये, इस प्रकारसे अह्माजीने स्वारोचिष मन्वन्तरके समय 
निवेद्यामासतदाऋतध्वनसुतेषुवे ॥ तथाभ्येत्यमहात्मानोयोगिनांयोगयारिणः॥ ३६ ॥ नीत्वासुमंदिरंसवेंपुरवाप्यांसमुत्सृजन्‌. ॥ ततःक्रमाच्छंखिनी 
ESTARA lI ३७॥ जातमानेपुपुजेपुमोक्षमागेमगाचसा ॥ अमातपितृकावालाजळमश्येविचारिणः ॥ ३८ ॥ स्तन्याथिनोवेरुरुदुरथाभ्यागा 
(तपतामहः ॥ मारुद्वामतात्याहस्वस्थास्तिष्ठतपुजञकाः ॥ ३९॥ यूर्यदेवाभविष्यध्वंवायुस्कंथविचारिणः ॥ इत्येवसुक्तवाव्यादायसवौस्तान्देवतंप्रति॥ 
॥ ४०॥ नियुज्यचमरुन्मा्गेविराजोभवनंगतः ॥ एवमाश्वास्यमरुतोमनोःस्वारोचिषेतरे ॥ 2१ ॥ उत्तमेमरुतायेचता*छुणुष्वतपोधन ॥ उत्तमस्यान्वये 
TESTET: ॥ ४२ ॥ वपुष्मानितिविख्यातोवपुपाभास्करोपमः ॥ तस्यपुञोगुणत्रेष्टोज्योतिष्मान्यामिको$भवत्‌ ॥ ४३ ॥ सुतार्थी 
तपस्तपनदामदाकिनामवु ॥ तस्यभायोचसुश्रोणीदेवाचायसुतातथा ॥ ४४ ॥ तपश्चरणयुक्तस्यवभूवपरिचारिका ॥ सानयत्फळपुष्पंचसमित्कुशजला 
दतत्‌ ॥ ४९ ॥ चकारपञ्चपनाक्षीसम्यक्चातिथिपूजनम्‌ ॥ पतिशुश्रषमाणासाकृशाधमनिसंतता ॥ ४६ ॥ तेजोयुक्तासुचावगीदृष्टासप्तापभिवेने ॥ 


à 








` तांतथाचारुसवार्गीदझाथतपसाकृशाम्‌॥ ४७॥ o AEG 

TN हे तपोधन ! उत्तरनामंक मन्वन्तरके समयमे जो मरुतपदपर स्थित हुए -थे-उवका नाम श्रवण करो उत्तम 
मनुके PATER राजा ॥ ४२ ॥ वपुष्मान्‌ थे, उनका शरीर सर्के समान था उनके पुत्रका नाम ज्योतिष्माबथा वह i der और धार्मिक थे ॥ ४३ ॥ 
' उन्हा ने पुंजके अर्थ मन्दाकिनीके किनारे तपस्या की उनकी सहधर्मिणी सुओणी देवाचार्य (बृहस्पति ) वेदनी ॥ ४४ ॥ तपस्या करनेके समयमे उनकी परि 
| चारिका हर, फिर समित, कुश, कल पुण ओर जलांदिकको लाने लगी ॥४५॥ वह पक्षपठाश लोचना सर्वश्रकारस अतिथियोंकी सेवाम नियुक्त हुई पिकी शूश्रूपा 
| = BRT ऐसी दुर्बल हुई कि, उसके सब रिरायें दीसने लगीं ॥ ४६ ॥ संप्तकषियों ने वनके बीच उस तपस्विनी सर्वागशुन्दरी भामिनीकों देखा उसे 
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|चारुसंवांगी ओर तंपस्यासे दुर्बळ देखकर॥४७॥यह खी पुरुष दोनों किसकारणसे तपस्या कर रहे हैं यह पँछा उन्होंने उत्तर दिया कै, हम på निमित्त तपस्या करते 
हैं ॥ ४८ ॥ हे न्‌ यह वचन सुनकर am महर्षि उन्हें वर देकर बोले कि, जाओ तुम्हारे सात पुत्र होंगे इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ ४९॥ महर्षियोंके भरता 
वसे वह सभी गुणवांन होंगे महर्षि यह कहकर चलेंगे ॥ ५०-॥ वह राजर्षि भायंके साथ अपनी नगरीको गये, इसके बहुत कालके पीछे उनकी भिया 
रानी ॥ ५१ ॥ उनके संसरगेसे गर्भवती हुई, खीके गर्भवती होनेपर राजा परलोकवासी हुए ॥ ५-॥-पतिवता रानीने सती होनेके अर्थ स्वामीकी चितापर चढ़नेकी 
[अभिलाषा की, मंत्रियोंने निवारण किया, परन्तु वह किसीप्रकारशी निवृत्त न हुई ॥ ५३ ॥ स्वामीकी चिताको बनाकर उसपर पतिको रख स्वयं उसमें 


` पप्रच्छुस्तपसोहेतुंतस्यास्तद्वतुरेवच ॥ साजवीततनयाथायआवाभ्यांतपसःक्रिया ॥ ४८ ॥ तेचास्येवरदात्रहञ्जाताःसप्तमहपेयः ॥ त्रजध्वंतनयाःसप्तभ 
विष्यंतिनसंशयः ॥ ४९ ॥ युवयोगुणसंयुक्तामहर्षीणांप्रसादतः ॥ इत्येवसुक्ताजग्सुस्तेसवेएवमहषेयः ॥ «०॥ सचापिराजपिरगात्सभायोंनगरंनिनम्‌ ॥ 
ततोबहुतियेकालिसाराज्ञोमहिषीप्रिया ॥ ५१ ॥ अवापगर्भतन्वंगीतस्मान्नृपतिसत्तमात्‌ ॥ गुविण्यामथभायोयांसममारनराधिपः ॥ ५२ ॥ साचाप्यारो | 
ढुमिच्छंतीभतोरवैपतिबता ॥ निवारितातदामात्येनेतथापिप्रतिष्ठाते ॥ «३ ॥ समारोप्याथभर्तारंचितायामारुहचसा ॥ ततोमिमध्यात्सठिळमाममेवा 
पंतन्मुने ॥५४॥ तदंभसासुशीतेनसंसिक्तंसप्तपाभवत्‌ ॥ तेजायंताथमरुतओत्तमस्यांतरेमनोः ॥«५।। तामसर्यांतरेयेचमरुतोऽथाभवन्पुरा ॥ तानहंकीते 
यिष्यामिगीतवाद्यकलिप्रिय ॥ ५६॥ तामसस्यमनोःपुतरोदंतध्वजइतिश्च॒तः ॥ सपुत्रार्थाजुहावाओोस्वमांसंरुधिरंतथा ॥«»॥ अस्थीनिरोमकेशांश्वस्नायु 
मजायकृद्धनम॥शुक्ंचचित्रकोराजासुतार्थी चेतिनः श्रतम्‌ ॥ ५ ८॥ सपतस्वेवाचिषुततः शुक्रपातादनंतरम्‌॥माम्क्षिपस्वेत्यभवच्छन्दःसोऽपिमृतोनृपः॥८९॥ 
|चढृगई, हें मुंने ! स्थित उनके गंशेमेंसे आम ( अपरिपक + कच्चा ) जल निकला ॥ ५४ ॥ उस शीतलजलके स्पर्श से वह उनके गभेस्थ जीव amt विमुक्त होगया 
विही उत्तरमन्वन्तरमें मरुत्‌ हुए ॥ ५५ ॥ हे गीतवाबकालिप्रिय जो तामस नाम मन्वन्तरमें हुए थे, उनका वृत्तान्त कहताहूँ तुम श्रवण करो ॥ ५६ ॥ तामस 
$ |मनुके पुत्र rama विख्यात हुए वह पुंत्रार्थी हो अभिमें अपने मांस ओर रुषिरकी आहुति देनेलगे ॥५७॥में ने सुना हे कि, उन्होंने कम २ से अपनी 
अस्थि, रोम, स्नायू,मंजां, TEA औरं शुक्र सशीकी आहुति दी ॥ ५७“ अभिके सात भ्रकारके अचि ( ज्वाला ) में शुक्रपात होनेसे इसप्रकारका शब्द हुआ कि, 
Ta ह्या, गगना, र्तो, क्णो, ml, set और अतिरिक a aa aAA A AE 
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तुम शुक प्रक्षि न करना । राजा उसी समय मरगये ॥ ५९ ॥ इसके उपरान्त अग्निसे वह परमतेजस्वी बालक सपधा प्रगट होकर ऊँचे स्वरसे रोदन करनेलगे ॥ 
॥ ६० ॥ भगवान्‌ TRAN जह्ाजी उसके रोदनके शब्दको सुनकर शीघ्र आये, ओर विचारकर फिर उनको मरुत्‌ नामक देवगण करदिये ॥ ६१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
वही तामसमन्वन्तरमें मरुत्‌ हुएथे. हे तपोधन I अव रेवतमन्वन्तरमें स्थित मरुद्रणोंका वृत्तान्त सुनिये ॥ ६२॥ रेवतमनुके वेशमें शत्रुके विजय करनेसे Rafale 
नामसे विख्यात महाबलवान्‌ धनवान्‌ राजा थे उनके संतान नहीं थी ॥ ६३ ॥ तपस्यासे तेजोनिवि भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करके सुरति नामकी कन्याको प्राम på 
कर उसे ले अपने स्थानको गये ॥ ६४ ॥ हेभगवन्‌ ! पिताके गृहमें रहनेंके समय यह कन्या पिताहीन होगई, इसकारण दुःखसे उसका शरीर व्याप्त होगया, | दै 


 ततस्तस्मांडुतवहात्सप्तपातेजसायुताः ॥ शिशवःसमजायंततेऽरदन्भेरवंसुने ॥ ६० ॥ तेषांतुध्वनिमाकर्ण्यभगवान्पद्मसंभवः ॥ समागम्यविचारयाथसंच | 
` क्रेमरुतःसुरान्‌॥ ६१ ॥ तेत्वासन्मरुतोब्रह्म॑स्तामसेंदेवतागणाः ॥ येऽभवत्नेवतेतांश्चणुचत्वंतपोधन ॥ ६२ ॥ रेवतस्यान्ववायेतुयंआसीद्रिपुजिद्धनी ॥ | 
रिपुजिन्नामतःख्यातोनतस्यासीत्सुतःकिल ॥६३॥ ससमाराध्यतपसांभास्करंतेजसांनिधिम्‌ ॥ अवापकन्यांसुरतितांप्रगृह्मशृह॑ययो ॥६४॥ तस्याँपितृगृहे | 
ब्ह्मन्वसंत्यसपितामृतः ॥ सापिदुःखपरीतांगीस्वांतजुंत्यक्तमुद्यता ॥६९॥ ततस्तांवारयामासुक्रेषयःसप्तनारद्‌ ॥ तस्यामासक्तचित्तास्तुसवेणवतपोधनाः ।2 
| ॥ ६६ ॥ अपारयंतीतडुःखंप्रज्वाल्याय्िविवेशह ॥ तेचापञ्यंत्ऋषयस्तचित्ताभावितास्तथा ॥ ६७॥ तामृतामृषयोहट्ञाकष्टकष्ठेतिवादिनः ॥ प्रेजग्सुज्वे 

| लनाब्चाथसप्ताजायंतदारकाः ॥६८॥ तेचमाजाविनाभूतारुरुदुस्तान्पितामहः I निवारयित्वाकृतवेछोकनाथोमरुद्रणान्‌ ॥६९॥ रेवतस्यांतरेजातामरुती | 
5प्रीतपोधन॥ शरणुत्वंकीतेयिष्यामिचाक्षुषस्यांतरेमनो:॥७०॥आसीन्मंकिरितिख्यातस्तपस्वीसत्यवाकछुचि॥सप्तसारस्वतेतीरभसो5तप्यतमहत्तपः॥७१॥ | $ 


उसने अपने शरीर त्यागनेकी अभिलाषा की ॥ ६७ ॥ हेनारद ! सप्तकषि उसके ऊपर आसक्त हुएथे इसीकारण सब तपोधनों ने उसे निवारण किया ॥६६॥ | 
परन्तु उस कन्याने दुःखके वेगकी धारण करनेमें असमर्थहों अभिको प्रज्वलित कर उसमें प्रवेश किया ऋषियों ने उसमें अपना चित्त ओर भावनाको लगाकर यह चरित्र 
8 देखा ॥ ६७ ॥ उसे मतक हुआ देखकर वह वारम्वार “ हाय केसा कष्टहें ! ” इसप्रकारके वचन कहतेहुए चळेगये, उस अभिसे साते बालक उत्पन्न हुए 












gn ६८ ॥ माताके न होनेपर वह बालक रोइन करनेलगे, लोकनाथ पितामह अहीने उनको निवारण कर så reden पद दिया॥६९॥ हे तपोधन! वही | $|. 
` ॥$ | रितनामक at मरुद्‌ हुएयथे. अब चाक्षपमन्वन्तरमें स्थित मरुदगणांकी कथा कहताहूँ अवण करो ॥ ७० ॥ मंकिनामसे विख्यात एक तपस्वीथे वह सत्यवादी || | 
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राको भेजा, भामिनी तुषिताने नर्दाके किनारे जाकर अपने हावभावसे उनको क्षोभ उत्पन्न किया ॥ ७२ ॥ तब सप्तसारखतमें उनका शुक्र गिरकर 
भ्रष्ट हुआ, इस कारण मंकणकमुनि उसे शत्रु जान शाप देकर बोले ॥ ७३ ॥ कि, हेमूढ़े ! जाओ इसपापका दारुण फल भोगोगी, यज्ञकमेके उपस्थित होनेपर 
तुम्हारा विनाश होगा ॥ ७४॥ श्रीमान्‌ मंकि इसप्रकारसे ठसे शाप दे अपने आश्रमको आये, इसके उपरान्त सप्तसारस्वतमेंसे सप्तमरुत्‌ उत्पन्न हुए ॥ ७५॥ Lad ! 
पहले सर्वजगद्यापी मरुद्रण इसप्रकारसे उत्पन्न हुएथे सो मने तुम्हारे निकट कहा, मरुतोंकी जन्मकथा सुनकर सम्पूर्ण पापविनाश ओर परमधर्मका उदय होताहे ॥ ७६॥ 
विध्रायतस्यतुषितांदेवाःसंग्रेपयन्मु ने ॥ साचाभ्येत्यनदीतीरिक्षी भयामासभामिनी ॥ ७२ ॥ ततोऽस्यप्राच्यवच्छुकंसप्तसारस्वतेजले ॥ तांचेवाप्यशपन्मूठां 
मुनिमकणकोरिपुम्‌ ॥ ७३ ॥ गच्छवेवेत्सिमूठेत्वंपापस्यास्यमहत्फलम्‌ ॥ विध्व॑सस्तेहिभवितासंप्राप्तियज्ञकमेणि ॥ ७४ ॥ एवंशत्वाक्रषिःश्रीमाजगामा 
थस्वमाश्रमम्‌ ॥ सरस्वतीभ्यःसप्तभ्यःसप्तवेमरुतो$भवन्‌ ॥ ७० ॥  एतत्तवोक्तामरुतोहिपर्वेजाताजगद्रयातिकरामहषं ॥ येषांश्रुतेजन्मनिपातहानिभे 
वेच्रधमोभ्युदयोमहांश्व॒ ॥ ७६ ॥ इतिश्रीवामबपुसणेमरुदुत्पत्तिनोमद्धिसप्रति wisam ॥ ७२ ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ एतदथबलिदेत्यःकृतोराजाक 
| लिप्रियः ॥ मंत्रप्रदाताप्रहादःशुक्रश्वासीत्पुरोहितः ॥ ») ॥ ज्ञात्वाभिपिक्तंदेतेयंविरोचनसुतंबलिम्‌ ॥ दिहक्षवःसमायाताअमराःसवेएवहि ॥ २॥ 
तानागतात्निरीक्ष्येवपूजयित्वायथाक्रमम्‌ ॥ पप्नरच्छकुलजान्सर्वान्किनुश्रेयस्करंमम ॥ 3 ॥ ततस्तेग्रोचुरेवैनंउणुचासुरसुंदर ॥ यत्तेथ्रेयस्करंकमेयदस्मा 
। केहितंतथा ॥ ४॥ पितामहस्तथेवासीद्धलीदानवपाढुकः ॥ हिरण्यकशिपुर्वीरःसशको5भूजगत्रये ॥५॥ तमागत्यसुर श्रेष्टोविष्णु/सिहवपुधेरः ॥ प्रत्यक्षं 
दानवेंद्राणांनवेविशकलीकृतः ॥ ६.॥ 
इति श्रीवामनप्राणे भाषाटीकायां मरुदुत्पत्तिनोम द्विसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७२ ॥ पृलस्त्यजी बोले कि, हेकलिप्रिय ! इसीकारणसे बलिको राजा कियाथा, 


३ | पहादजी उसके मंत्रदाता ओर शुक्राचार्य यह उनके पुरोहित थे 9 ॥ विरोचनके पुत्र बलि राजा gå यह जानकर देवता सभी देखनेके निमित्त आये ॥-२॥ 


॥ २ || बलिने उन्हे आता हुआ देखकर यथाक्रमसे पूजाकर सम्पूर्ण कुटुम्बियों से far कि, कया करनेसे मेरा कल्याण होगा सो कहिये ॥ .३-॥ वह उनसे बोले कि, हे असुर 
सुन्दर ! जिसके FAR तुम्हारा कल्याण ओर हम सबका उपकार होगा सो कहताहुँ तुम श्रवण करो ॥ ४.1 तुम्हारे पितामह अत्यन्तही बलवान्‌ ओर दानवोंके 


: |परिपालक वीर हिरण्यकशिए त्रिलोकीके इन्द्र हुए थें॥ ५॥ सुरश्रे्ठ विष्णुने आकर सिंहका रुप वारणकर दानवे्द्रके सन्मुख उन्हें नखोंके महारसे विदीर्ण किया॥६॥ 
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qe] र ओर शोचयुक्तथे उन्होंने सप्तसारस्वततीथेमें कठोर तपस्या की ॥ ७१ ॥ हे मुने ! देवताओं ने उनके तपमें विन्न करनेकी इच्छासे तुषिता नामक अप्स 
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हेमहाबाहों ! महात्मा त्रिडोचन त्रिशूलधारी शंकरने हमारे निमित्त उन्हें राज्यसे av किया था ॥ ७॥ तुम्हारे पितृव्य ( चचा ) जंभासुर इन्द्रके हाथसे मारेगये, 
भगवान विष्णने तुम्हारे सामंनेही कुजभको पशुकी समान संहार किया था ॥ &॥ तुम्हारे भाता सुदर्शन, शंख ओर पाक यहशी महेन्द्रके द्वारा निहत हुए हैं तुम्हारे पिता 
विरोचनकांशी निधनव॒त्तान्त कहताहूँ रवण करो ॥ % ॥ इन्द्रने अपने गोत्र ( ज्ञाति महतका ) क्षय किया है, यह सुनकर विरोंचन सम्पूर्ण महासुरोंके साथ 
उद्योग करंनेलगे ॥ १० ॥ तब कोई रथपर कोई घोडेपर ओर कोई पेदलही देवताओंके साथ युद्ध करनेके निमित्त गये ॥ ११ ॥ भयंकर नामक बलवान 
सेनापति हमारे सबके आंगे २ जांनेलगे, सेनाके बीचमें बड़े २ बलवान्‌ असुर रक्षार्थ नियुक्त इए कालनेमि सेनाके पीछे ९ रक्षा करते चले ॥ १२ ॥ प्रख्या 
अवकृष्ट श्वराज्यात्सःयंबकेणमहात्मना ॥ अस्मदर्येमहाबाहोशंकरेणजिश्यूलिना ॥ ७॥ तथातवपितान्योपिजंभःशक्रेणघातितः ॥ कुजंभोविष्णुनाचापि 
प्रत्यक्षपशुवद्धतः ॥.८ ॥ शंखःपाकोमहद्रेणभातातवसुदर्शनः ॥ विसेचनस्तवपितानिहतःकथयामित ॥ ९॥ शर॒त्वागोत्रक्षयंतरहमन्कृतंशक्रेणदानवः ॥ 
उद्योगंकारयामाससहसमेमेहासुरेः ॥ 1० ॥ स्थेरन्येगजेरन्येवाजिभिश्वापरेसुराः ॥ पदातयस्तथाप्यन्येजग्मुयुद्धायदेवताः ॥ ११ ॥ ममाग्रेयातिबळवा 
न्सेनानाथोभयंकरः ॥ सेन्यस्यमध्येवलिनःकाठनेमिश्चप्ष्ठतः ॥ १२ ॥ वामपाथ्वेमवष्भ्यशाल्वःप्रथितविक्रमः ॥ प्रयातिदक्षिणंघोरंतारकाख्योभर्य 
करः ॥ १३ ॥ दानवानांसहस्राणिप्रयुतान्यबुंदानिच ॥ संप्रयातानियुद्धायदेवैःसहकेलिप्रियः ॥ १४ ॥ श॒त्वासुराणामुद्योगंशकःसुरपतिःसुरांन्‌॥ 
उवाचयोगंदेत्यानांयोडंस्ववलसंयुताः 1990 इत्येवमुक्त्वावचनंसुरराट्स्यंदनंबठी ॥ संमारुरोहभगवान्यतमातठिवाजिनम्‌ ॥१६॥ समारुठेसहसाले 


न्रगाः॥ १८॥ राजपंयस्तथासिद्धानानांभृताश्वसंघशः ॥ गजानन्येरथानन्येहयानन्येसमारुहन्‌॥ १९॥ -- 
पराकम शाल्व. Få ओर, उग्रप्रकति तारक दक्षिण ओर रक्षा करते जानेले ॥ १३ ॥ इसप्रकारसे सहस्र २ प्रयुत ओर अबद २ दानव देवताओंके 


नेपर देवताभी अपने २ वाहनोंपर चढ़कर युद्धकी इच्छासे चले ॥ १७ ॥ सम्पूर्ण आदित्य ओर वसु, सम्पूर्ण रुद्र ओर साध्य, सम्पूर्ण विश्वेदेवगण ओर दोनों अश्वि 
नीकुमार, तथा विद्याधर, गृह्यक, यक्ष, राक्षस, पन्नग ॥ १८ ॥ राजर्षि, सिद्ध ओर विविधभातिके भूतगण कोई रथपर, कोई हाथीपर, कोई घोड़ोंपर ॥ १९॥ 


स्यंदनं देवतागताः ॥ स्वंस्वंवाहनमारुह्मनिश्चेरुयृद्धकांक्षिणः ॥ १७ ॥ आदित्यावसवोरूद्राःसाष्याविश्वेऽश्विनोतथा ॥ विद्याधरागुह्मकाश्चयक्षराक्षसप _ 


साथ युद्ध करनेके निमित्त चले ॥ १४ ॥ इन्द्र असुरॉके उयोगको सुन देवताऑसे बोले कि, तुमशी अपनी सेनाके साथ युद्धके निमित्त उद्योग करो ॥| 
॥ १५॥ महाबलवान्‌ भगवान्‌ सुरपति SA इसप्रकारके वचन कहकर रथपर चढ़ सारथी मातलिको घोड़ोंके चलानेकी आज्ञा दी ॥ १६ ॥ उनके रथपर बढ 
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ओर कोई विहंगमवाही शुभ विमानपर चढ़कर जहाँ देत्योंकी सेना खड़ी थी उसी स्थानपर गये ॥ २० ॥ इसी अवसरमें बुद्धिमान वैनतेये आये, विष्णु उनकी पीठ 
पर चढकर आये ॥ २१ ॥ सहस्राक्ष इन्द्रने उन त्रिलोकीके पंति अव्यभस्वरूप विष्णुको आया देखकर शिर झुकाकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ प्रणाम किया ॥ 
॥ २२ ॥ इसके उपरान्त कार्तिकेय देवताओंकी सेनाके आगे हुए, विग्णुभगवान गदाको ठे जघनदेशकी ओर सहखलोचनने मध्य भागंकी ओर ॥ २३ ॥ जयन्त 
dig ओरकी ओर बलवान्‌ वरुण दक्षिण ओरकी रक्षा-करनेमं नियुक्त हुए ॥ २४॥ इसप्रकारसे देवताओंकी यशस्विनी सेनांने स्कन्द, इन्द्र ओर विष्णुके बीचसे सुर 
क्षित हो हाथमें विविधप्रकारके अख शस्त्र ले सुमेरुपर्वतके ऊपर सम्पूर्ण शंत्रुऑकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ तबे संमशिलाके नीचे शोभायमान 
विमानानिचशुआणिपक्षिवाह्मानिनारद ॥ समारुह्याद्रवन्सवेयतोदेत्यवळंस्थितम्‌ ॥ २० ॥ एतस्मिन्नंतरेथीमान्वेनतेयःसमागतः ॥ तस्मिन्विष्णुःसुरश्रे 
एस्त्वधिरूटःसमभ्यगात ॥ २१ ॥ तमागतंसहस्राक्षश्रेलोक्यपतिमव्ययम्‌ ॥ ववंदमूध्नोवनतःसहसवैःसुरोत्तमेः ॥ २२ ॥ ततोऽभरदेवसेन्यस्यकाति 
` गदाधरः ॥ पाल्यअ्घनंविष्णुयोतिमध्यंसहस्रहक्‌ ॥ २३ ॥ वामंपार्थमवष्टभ्यजयंतोवतेतेमुने ॥ दुक्षिणंवरुणःपाथेमवष्टभ्यागमद्रली ॥ २४ ॥ 
ततो5मराणांप्रतनायशस्विनीस्केदेंद्रविष्णुरुणसूयेपालिता ॥ नानास्रशस््रोयतदोःसमूहासमाससादारिवलंमहात्रे ॥ २५ ॥ उदयाद्वितटेरम्पेशुभेसम 
शिलातले ॥ निवक्षेपक्षिरहितिजातोदिवासुरोरणः ॥ २६ ॥ सतन्निधानात्तयोरोदःसेनयोरभवन्सुने I महीभेशांतरजसितहानवबलंमहत्‌ ॥२७ ॥ अभ्यद्रवं 
तसहसासमंर्कंदेनदेवताः ॥ निजघ्नुदोनवान्देवाःकुमारभुजपालिताः ॥ २८॥ देवान्निजध्नुर्दितिजामयगुप्ताःप्रहारिणः ॥ महीधरोत्तमपूवयथावानरह 
स्तिनोः॥ २९॥ रणरेण्रथोद्धतःपिंगलोरणमूधैनि ॥ संध्यानुरक्तःसहशोमेघःखेसुरतापस॥ ३० ॥ तदासीत्तुमुलेयुद्धनप्राज्ञायतकिचन Vaa 
निशंशब्दाश्छिंपिभिंधीतिवादिनाम्‌ ॥३१॥ | pr | 
| अत्यन्त सुन्दर ओर रमणीक वक्ष ओर पक्षियोंसे विरहित उदयाचलकऊे किनारे देवता ओर असुरोंका युद्ध प्रारंभ हुआ UREN | थी; इसका 
(रण वह युद्ध अत्यन्त भेयंकर होगया, विपुल बलवान्‌ दानवों ने धलीरहित पर्वतप्रदेशका आश्रय कियाथा ॥ २७ ॥ देवता काति केयके साथ सहसा उसके सन्मुखको दोडे 
||९ | ओर कारत्तिकेयकी भुजाओंके बलसे रक्षित हो दानवोंका वध करनेलंगे॥ २८ ॥ तंब मयके द्वारा रक्षित दानत प्रहारपर प्रहारकर देवताओंका संहार BEA प्रवृत्त हुए, पवे 
118 तकी पीठपर वानर ओर हाथियोंमें जिसभकार युद्ध हुआ था.॥ २९ VEE ! इसी अवसरमें रथके वेगसे उड़ी हुई पीले वर्णकी धूलिसे आकाश संध्यामेघकी 
3 [समान शोभायमान हुआ ॥३०॥ युंद्ध धीरे २ भयंकर होगया ओर कुछभी नहीं जानाजाता था; केवल छेदन करो, भेदन करो, इसप्रकारके वचन ओर योधांऑके 
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शब्द सुनाई आनेलगे ॥ ३१ ॥ इसंप्रकारसे देवताओंके साथ देत्योंका भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, रुधिरप्रवाह प्रगट होकर संम्पूर्ण रणकी धूलिमें जा मिली ॥३२॥ 
धूरिके बन्द होतेही देवता बुद्धिमान्‌ कातिकेयसे मिलकर विशाल दानवोंकी सेनापर आक्रमण करनेलंगे ॥ ३३ ॥ कार्तिकेयके बाहुसे रक्षित देवतां दानवाँका विनाश 
करनेलंगे ओर उधरसे बड़े प्रहार करनेवाले देत्य भयके द्वारा सुरक्षित हो देवताओंका विनाश करनेमें प्रवत्त हुए ॥ ३४ ॥ हे नारद उंस समय वह अमृतरसके 
पान करनेसे रहित होगयेथे इसी कारणसे दानव उनकी सेनाको जीतनेलंगे ॥ ३'५॥ वह विनिर्जित होगये हैं यह देखकर शत्रुनिषूदन मधुसूदन शांगेथनृषको उठाकर 
दानवोंका संहार FAST ॥ ३६-॥ विष्ण ओर गरुड इन दोनोंके द्वारा पीड़ित होकर सम्पूर्ण दानव ने महाअसुर काठनेमिकी शरण ली ॥-३७॥ कालनेमि 
। ततोविशसनोरोद्रोदित्यानांदिवतेःसह ॥ जातोरुधिरनिष्पंदोरनसःशमनात्मकः ॥ ३२॥ शांतिरजसिदेवोषास्तद्दानववठंमहत्‌ ॥ अभ्यद्रवन्नसहितासमं 
र्केदेनधीमता॥ ३३ ॥ निजच्नुदोनवान्देवाःकुमारथुजपालिताः ॥ देवात्निजश्नुर्देत्याअमयगुप्ताःप्रहारिणः ॥ ३४॥ ततोऽमृतरप्तास्वादाद्विनाभूताःसुरो 
' त्तमाः॥ निनिताःसमरेदेत्येःसमंसैन्येननारद ॥ 38 विनिजितान्सुरान्ट द्वुविनतेयध्वनो5रिहा ॥ शाड़सेथम्पवाणोपेनिनपानततस्ततः ॥ ३६॥ 
विष्णुनाइन्यमानास्तेदानवागरुडोप्यथ ॥ देतेयाःशरणंजग्मुःकालनेमिमहासुरम्‌॥ ३७ ॥ तेभ्यःसचाभयंदत्त्वाप्रययोयत्रमाधवः ॥ विवृद्धिमगमद्रह्मन्य 
| थाव्याधिरुपेक्षितः ॥ ३८“ यंयंकरेणस्पशतिदिवंयक्षेसकिन्नरम ॥ तंतमादायचिक्षेपविस्तृतेवदनेबली ॥ ३९ ॥ संरंभादानवेद्रोऽन्यमृदतदितिजेःसंयुगे 
` देवसेन्यंसद्रसार्कसचंद्रंकरचरणनखेरञ्रहीनोऽपिविगात्‌ ॥ चकेवेश्वानराभेस्त्ववनिगगनयोस्तियेगृध्वेसमंताद्रयातंकल्पांतवद्वेजंगदखिटमिदरूपमासी 
` द्विषक्षोः ॥ ४० ॥ तंदृष्टावधेमानंरिपुमतिबलिनं देवगंधवैसुख्याःसिद्ाःसाध्याश्चमुर्याभवतरळदृशःग्रद्रवन्दिक्षुसये ॥ mø तेचदेत्याइरिममरगणेर 
` चितंचारुमोलिब्नानाराख्रास्रपातेविंगितयश्ञसंचङुरुत्तिक्तदपोः॥ ४१॥ ` | 
उनको अभय देकर विष्णुभगवानूके सन्मुख आया, हे बर्न्‌ ! कालनेमि उपेक्षित व्याधिकी समान अत्यन्त बढ़गयां ॥ ३७ ॥ वह अपने हांथंसे देवता, यक्ष ओर 
किन्नर जिसकोभी स्पर करता उसीको पकड़ अपने फेलायेहुए मुखमें डाललेता ॥ ३५ ॥ वह Ta कालनेमि अख्रहीन होनेपरशी बितिजेकि साथ केवल हाथ 
पैर और नखोंके प्रहारंस इन्द्र, चंद्र, re देवताओंकी सम्पूर्ण सेनाको संग्राममे विद्वावित करनेलगा, उसी समय उसने अखिलसंसांरको दगध करनेकी इच्छासे 
पृथ्वी और आकाश इन दोनों में तिध्यंक्‌ ( इधर उधर ) må ( ऊपर ) और समन्तात्‌ ( चारों ओरकों ) व्याप्तकर भलयकालकी अग्निका रूप धारण किया ॥४०॥ | 
उस अत्यन्त बलशाली शत्रुको बढ़ताहुआ देखकर देवता ओर गंधर्व इत्यादि सिद्ध, साध्य ओर अन्यान्य प्रधान २ देवता सभी भेयके मारे चंचल इष्टि हो दशों दिशाओंके|' 
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Fogo fa |ओरको भागनेलगे, दैत्य यह देख अत्यन्त गर्वितं हुए ओर देववाओंको बॉँधकर भगवान्‌ नारायणके सामने शीघ्रतासे जाकर उन्होंने विविषप्रकारके असश्रोंके 
२१०४ मयोगसे उनका यश नष्ट करदिया ॥ ४१ ॥ यम और बलि इत्यादि ओर कालनेमि सब प्रधान २ दानवब॒लने इसभ्रकारसे आक्रमण किया है, यह देखकर भगवान | १! 
॥२१०। | विष्णु लाळ २ नेत्र करके हदयगेदी वज्ञकल्म नाराचनामक़ फटके लगेहुए सम्पूर्ण बाणोंको अपने शाङ्गनुषपर चढाकर छोड़नेलगे; उन बाणोंकी वषा से घोड़े हाथी || 
> [ओर रथके साथ वह सम्पूर्ण शत्रदुल इसप्रकारसे छागया कि, जेसे मेघ पर्वतको ढकलेतेहें, ओरं अपने देखनेसेही उनको निर्वीये करडाला ॥ ४२७ हरिके हाथसे 
laa काठदेडकी समान अर्दचंद्राकार वाण परम्परासे आच्छादित हो, वेह बलि, मय इत्यादि अत्यन्त भयभीत हो शीघही इन्द्रका मथन ( विदारण ) करनेवाले 
5 || दानवेन्द्रे कालनेमिको आगे किया, वह कालनेमि देवताओंकी सेनाका बळ अपार देखकर लोकनाथ केशवके निकट गया ॥ ४३ ॥ उन्होंने पवेतके शुज्ञकी समान 


> I तानित्थंम्रेश्यदेत्यान्मयवलिप्रमुखान्कालनेमिप्रधानान्याणेराकृष्यशाईनत्त्वनवरतसुरोभेदिभिवेज्रकल्पेः ॥ कोपादारक्तदृष्टिःसरथगजहयान्दष्टिनिधूतवी 
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 योब्राराचाख्येःसुपुखेजेळदइवांगोरेछादयामासविष्णुः ॥ १७7 तेबाणे*छाद्यमानाहरिकरमुचितेःकालदंडप्रकाशेनोराचेरधंचंद्रेवेळिमयपुरगाभीतभी 


'तास्त्वरंतः ॥ प्रारंभेदानवेंद्रेशतमखमथनंप्रेंखयन्काठनेमिसप्रायादेवसेन्यप्रभुमभितबलंकेशवंलोकनाथम्‌ ॥ ४३ ॥ हद्दातंशतश्रीपैसुद्यतगदंरेलेंड्र थं 
गाकृतिविष्णुःशाज्रमपास्यसत्वरमथोजग्राहचकंकरे ॥  देवेनेवसमेत्यदेत्यविटपप्रच्छेदनंमाठिनंग्रोवाचाथविहस्यतंचसुचिरं मेघस्वनोदानवः ॥ 22. 
 अयंसदनपुत्रजिद्दनुजसेन्यावेत्रासकृद्रिपुःपरमकोपनोममविधातकृत्त्वायुथी ॥ हिरण्यनयनांतकोविविधपुष्पपूजारतिःकयातिममगोचरेनिपतितःखले 
इसहश॥४५॥यद्येपसंप्रतिममाहवमभ्युपेतिनूनंनयातिनिलयंनिजमंबुजाक्षः ॥ मन्मुष्टिपि्शिथिलांगमुपांतभस्मसंद्रक्ष्मतेसुरजनोभयकातराक्षः ॥४६॥ 


||स, मस्तकवालालकालनेमिको गदा हाथमे ले आक्रमण करतेहुए देखकर शाङ्गषनुपको धर शीघ्रतासे चकको ग्रहण किया, यह देखकर कालनेमि ऊँचे. स्वरसे बहुत 


कालतक हँसता रहा, फिर मेघकी समान गंशीरशब्दसे उन देत्यव॒क्षच्छेदी वनमाली ( विष्णु ) से बोला ॥ ४४ ॥ कि, यह वही amtet जीतनेवाला दानवसेनामें 
तरास उत्पन्न केरानेवाला, परमक्ोवितस्वभाव हमारे युद्धमें Rard हिरण्याक्षे अंतक ओर विविधप्रकारके पृष्पॉकी पूजामे रति ( प्रीति ) Renter शत्र विष्णु 
SIX, इसके समान खल दूसरा नहीं हे जब कि, यह शत्र मेरे सन्मुख पड़ाहें तब अब बचकर यह कहाँ जायगा ॥ ४/५-॥ यह अम्बुजलोचन जनादन यंदि भयसे संग्राम! 

8 छोड़ अपने गहको न जाकर मेरे साथ युद्ध करेगा तो सम्पूर्ण देवता भयभीतनेत्रेसे इसको मेरे मृष्टिकके प्रहारसे चरंकूट शिथिल देह हो भस्मसात होते IRIN ४६॥ 


००५००००००००००००००००२२२ 
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1४ । कालनेमिने अधरोंको फड़काय मधुसूदनसे इसप्रकार कह अत्यन्त कोधित हो इन्द्र जिसप्रकारसे पर्वतपर वज्ञाघात करताहे उसीभकारसे गरुड़के ऊपर गदाका आघात 
| किया ॥ ४७९॥ भगवान्‌ विष्णुने दानवके बाँहसे छूटकर भयंकर गदाको आती हुई देख पहले कियेहुए कर्म जिसप्रकार दुर्गतियुक्त मनुष्योंके मनोरथोको भग्न 
ETTE उसीप्रकारसे चक्रके प्रहारसे उसे छेदन कर उसंकेभी मनोरथोंकों विफल F करंडाला ॥ ४८ ॥ उन्होंने दानवेश्वरकी दारुणगदाको काटडाला, ओर उसीसमय 
शीघतासे उठ उसकी दोनों शुजा काटलीं॥ ४९॥ प्रभु विष्णुके द्वारा दोनों भुजाओंके कटनेपर कालनेमि दगध हुए पर्वतकी समान भरतीत होंनेलगा ॥%०॥ इसके उपरान्त 


माधवने चक्रसे उनके मंस्तकको काटकर पके तालफलकी समान पृथ्वीपर गिरादिया ॥ ५१ ॥ कालनेमे भुजाहीन और शिररहित होकर वनमें तालफलकी समान 


` इत्येवसुक्त्वामधुसूदनं वेसकालनेमिःस्फुरिताधरोष्ठः ॥ गदांखगेद्रोपरिजातरोषोसुमोचशेलेकुलिशंयथेंद्रः ॥ ४७॥ तामापतंतींप्रसमीक्ष्यविष्णुषोरांगदां 
दानवबाहुमुक्ताम्‌ ॥ चक्रेणचिच्छेद्सुदुगेतस्यमनोरथंपूवेकृतंहिकर्म ॥ ४८ ॥ गदांछित्वातदाविष्णुदोनवस्यसुदारुणाम्‌ ॥ समुपेत्यभुजोपीनोसंप्रचिच्छे 
FET I ४९ ॥ भुजाभ्यामथकृत्ताभ्यांविष्णुनाप्रभविष्णुना ॥ कालनेमिस्तथाभातिदग्धःशेलइवापरः ॥ ५०-॥ ततोस्यमाधवःकोपाच्छिरश्चक्रे 
WS ॥ छित्त्वानपातयामासपक्क॑ंताळफलंयथा ॥ SPU तथाविवाहुर्विशिरामुंडताळोयथावने ॥ तस्थोमेरुरिवारकंप्यःकवंधःक्ष्माधरेश्वरः ॥ 
॥ ८ ॥ तवेनतेयोप्युरसाखगेद्रोनिपातयामासम॒नेधरण्याम्‌ ॥ यथांवराद्राइशिरःप्रणष्टन्यंमहेद्रःकुिशेनपूम्याम्‌ ॥०५३॥ तरस्मिन्हतेदानवसे 
न्यपालेसंसाष्यमानाख्निद शेश्चदेत्याः ॥ विमुक्तशस्रारकवर्मंवत्ा संप्राद्रवन्बाणमृतेसुरंद्राः ॥ ५४ ॥-इति-श्रीवामनपुराणिवामनप्रादुभावेकालनेमिवधो 
नामत्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ पुछर्त्यउवाच ॥ संनिवृत्तवलेबाणेदानवा:सत्वरंपुनः ॥ प्रयातादेवतासेनांसङास्रायुधलालसांः TN 


शोभा धारणकर उस कबन्वअवस्थामेंशी अविचलम्ावसे मेरुपवेतकी समान खडारहा ॥ ५२. ॥ हे मुने! तब गरुड़जीने अपने वक्षःस्थलका आघातकर उसे 
TÅR पटकदिया. तब ऐसा बोध होताथा कि, मानो इन्दने वजके महारसे राहुके--मस्तकको छेदन कर पृथ्वीपर गिरादिया हो ॥ ९३ ॥ दानवसेन्य Ren) 
काळनेमिको निहतकर त्रिदशगण असुरोंका दलन करने लगे, उन सभी असुरोके अख श्र अलक, ( केश ) वर्म, कवच ओर वख इत्यादिक खुळगये.इस-अवस्थामें 
वह रण छोड़कर भागगये, केवल बाणासुर संग्राममें खड़ारहा ॥५४॥ इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुभो वे भपाटीकायां काळनेमिवधोनाम त्रिसप्तितमोऽध्यायः ॥७३॥ | 
पुलस्त्यजी बोले कि, बाणासुरके अपने बलसहित संग्राममे स्थित रहनेपर दानव फिर युद्धकरनेकी इच्छासे शत्र ले लेकर देवताओंकी ओरको चले. 19 ॥ 1 
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$ त्यादि देवता विष्णुकी | आज्ञानुसार दानवॉके साथ युद्ध करनेलगे, इसी | ER विष्णु अन्तथोन होगये ॥ ३॥ शुक्राचार्य माधवक्ो अन्तर्धान हुए जानकर 
बिसे बोल कि, हे बले ! गोविन्दने देवताओंको त्याग किया है तुम अब उन्हें जीतो ॥४॥ जनार्दनके चले जानेपर बलि पुरेहितजीके वचनके अनुसार गदाको ठे 


देवताओंकी सेनाकी ओरको चले ॥५॥ यह देखकर बाणासुर अपनी सहस्तशुजाओंसे विविधप्रकारके आयुधोंको ग्रहणकर देवताओंकी सेनाके सन्मुख जाकर उनमें 


विष्णुरप्यमितोजास्तंज्ञात्वाज्ञेयंबठेःसुतम्‌ ॥ प्राहामंत््यसुरान्सवोन्युध्यध्वंविगतज्वराः ॥-३-॥ विष्णुनाथसमादिषटादेवाः शक्रपुरोगमाः ॥ युयुधुदोनवेः 
साधेविष्णुस्त्वंतरधीयत 12 ॥ मःधवंगतमाज्ञायशुक्रोवलिमुवाचह ॥ गोविदेनसुरास्त्यक्तास्त्वंजयस्वाधुनाबठे ॥ ४ ॥ सपुरोहितवाक्येनप्रीतोया 


॥ < ॥ तेइन्यमानादितिजेदेवाःशक्रपुरोगमाः ॥ गतेजनादेनेदेवेप्रायशोविसखाभवन्‌ ॥ ९ ॥ ताग्प्रभगनान्सुरगणान्मलिबाणपुरोगमाः ॥ पृष्ठ तस्त्वद्व 
नसवत्रेछोक्यावोजिगीषवः ॥ १० ॥ संसाध्यमानादितेयेदवाःसेद्राभयातुराः ॥ त्रिविष्टपंपरित्यन्यत्रह्मलोकमुपागताः ॥ ११ ॥ ब्रह्मलोकंगतेष्पित्थस्रे 
ष्वपिसुरेषुवे ॥ स्वगभोक्ताविजातःसभृत्यसुतवांधवैः ॥ १२ ॥ शक्रोभूद्रलवान्जह्मन्वलिबोणोपमोभवत्‌ ॥ वरुणोभून्मयःसोमोराहुह्वोदोमहासुरः ॥ 
॥ १३॥ स्वभोजुरभवत्सूयेःशुकशासीद हस्पतिः ॥ येन्येप्यधिकृतादिवास्तेषुजाताःसुरारयः UN | | 


देवताओंका पीछा किया ॥ ३० ॥ इन्द्रसहित सब देवता देत्योंसे पीडित ओर भयभीत हो set छोडकर बअह्ललोकेको A ॥ ११ ॥. 
TER जब वह अह्ललोकको चलेगये तब राजा बाले पुत्र सेवक ओर मित्रोंके साथ vitt करनेलगे ॥ १ ॥ इनरेंसे बलि तो स्वये इन्द्र हुए, उनके 


पीडित हो जनादेनके पास गये ओर युद्धसे विमुख होकर बेठे ॥ ९ ॥ बलि ओर बाण इत्यादि देत्योंने त्रिलोकीके जंयकी इच्छासे उन रणसे भागे हुए 
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अमिततेजस्वी विष्णु बलिके पुत्र बाणको अजेय जानकर देवताओंको बुलाकर उनसे बोले कि, तुम विगतज्वर ( विभेय ) होकर युद्ध करो ॥ २॥ इन्द्र å Hoo 


से हजार २ को एक २ बारमें निहत करने लगा ॥ ६ ॥ तब मय मायाका आश्रय कर विविधभातिकी मूर्तिको धारणकर देवताओंकी सेनाके साथ युद्ध करनेमें॥< 


तेजनादेने ॥ गदामादायतेजस्वीदिवसेन्यमभिदुतः ॥५॥ वाणोबाहुसहसेणग्ह्मप्रहरणान्यथ ॥ देवसेन्यमभिदुत्यनिजवानसहस्रशः॥ 5 मयोपिमायाः 1३, 
मास्थायतेस्तेरूपांतरेमुने ॥ योधयाम[सवलवानमराणांवरूथिनीम्‌॥» विद्युलिहःपरोभद्रोवृषपवोसितेक्षणः ॥ विपाकोविक्षर सेन्यंतेपिदेवान॒पादवन॥ | 


अ० ७८ 


TET हुआ ॥ ७ ॥ विद्युनिह्पर भद्र, वृषपर्वा, असितेक्षण, विपाक, विक्षर यही सेनासहित देवताओंपर प्रहार करनेलंगे ॥ ८ ॥ इन्द्र इत्यादि देवता दैत्योंसे। ९ | 


JE बाणने यमका अधिकार ग्रहण किया, मय वरुण हुए, राहु चंद्रमाका कार्य करनेलंगे, हाद नामके महाअसुर ॥ १३॥ स्वर्भानु ( सूर्य ) हुए, शुकने वृहस्पतिका |, 
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देत्येसि युद्ध हुआ था, जिसमें बलिने इन्द्रपदका अधिकार किया ॥ १,९ ॥ संपाताल और åa: स्वः नामसे विख्यात सम्पूणं लोक इनके वशी भूत हुए, 
इसप्रकारसे बलि दशलोकोंके अधिपति होकर ॥ 8-0 दुलेत भोगोंको भोगता हुआ ÅR Aa करनेलगा, विश्वावसु इत्यादि गंधर्त नही उसकी सेवामे va 
PETN १७ ॥ तिलोत्तमादि अप्परायें नृत्य करनेलगी, यक्ष ओर विद्याधर इत्यादि बाजे बज।नेलगे ॥ १८॥ हे बहन्‌ ! देत्येशवर बलिने इसप्रकारसे स्वर्गीय भोगोको 


पचमर्यकळरादाद्राप्रातसुदारुण Il देवासुरोभूत्संमामोयत्रक्रोप्यभूद्वलि ॥ 3७ ॥ पाताठास्तस्यसपासन्वरलाकत्रयतथा ॥ भूभुवःस्वःप 
रख्यातद्शढाकाधपाबाठ: ॥ HE रुवगर्वय।नवसतिभुजन्भागान्सुदुळभान्‌॥ तत्रापासंतगंधवाविश्वावसुपुरोगमाः॥ १७ ॥ तिलोत्तमाद्याह्मप्सरस्तो 
नृत्यातसुरतापसाः ॥ वादयीतेचवाद्यानयक्षावद्याधरादयः ॥ १८ ॥ अविष्टपानसोभारगशुंजन्देत्येश्वरोबलिः ॥ सस्मारमनसात्रहन्प्रहमदंसपितामहम्‌ ॥ 





॥ २२ ॥ तबाठःप्राहभातातत्वतसादात्सुरामया ॥ निजिताःशक्रराज्यंचहतंवीयेबलान्मया ॥ २३ ॥ ताददतातमद्रायावाजतसुरात्तपम्‌ ॥ 


नसपाठयतराज्य्वातभवातसत्तम ॥ नयोचुतिष्ठतिगुरून्शुश्रपांकुरुतेनयः॥ २६-॥ 


उठाकर आलिंगन कर फिर परमासनपर बैठे ॥ २२ ॥ बाले उनसे बोले कि, हे तात ! मैं ने आपके प्रसादे देवताओ/को परास कर बलकरके इन्द्रका राज्य हरण 
ओर उनके वीर्यको शुष्क किया है ॥ २३-॥ हे पित 


! इसप्रकारसे सुरोत्तम इन्द्र मेरे वीयेसे निर्बल होगये हैं, आप इस समय उनके इस त्रिलोकीके राज्यको 


अन्नका भाजन करूंगा ॥ २९ ॥ हे सत्तम! जो गुरुकी आज्ञामें नहीं चलता आर उनकी सेवा नही करता वह कभी राज्यपालगेमें समर्थ नहीं होता ॥ AK ॥ 





pre किया ओर अन्यान्य असुर अन्य देवताओके काये करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १४ ॥ पांचवें कलियुगकी आदिमे ओर द्वापरयुगके अति दारुण अन्तम देवता। 


भोगते समय पितामह प्रहादको मनहीमनमें स्मरण किया ॥ १९ पत्रके स्मरण करतेही महाभागवत्र ASEA शीबही पातालते «TG आये ॥ २० ॥ 


॥ ३० ॥ सस्मृतश्वसपोनेणमहाभागवतो5सुरः ॥ समभ्यागात्त्वरायुक्तःपातालात्स्वगंभव्ययम ॥ २०_॥ तमागतंसमीक्ष्येवत्यक्त्वा | 
RRIS: ॥ कृतांजाठेपुटाभूत्वाववदेचरणावुभो ॥ Ja पादयोःपतितंवीरंप्रह्मदस्त्वरितोवलिम ॥ समुत्थाप्यपरिष्पम्यविवेशपरमासने ॥ | 


नेढोक्यराज्यभुंक्षवत्वंमायेभत्येपुरःस्थिते ॥ २४॥ ऐरावतःपुण्ययुतोभविष्यामियथान्वहम्‌ ॥ त्वदंभिपूजाभिरतस्त्वदुच्छिष्टा्रभोजनः ॥ २९ ॥ | 


उनको आयेहुए देख बलिने उसीसमय सिंहासनकों छोड़कर हाथ जोड़ उनके चरणोंकी वंदना की ॥ _२१ ॥ प्रहादजी चरणोंम॑ RET वीर बलिको शीघ्रतासे | 


म्हण कीजिये, में आपके निकट रहकर सेवकका कार्य करूंगा ॥ २४॥ जैसे पुण्ययुक्त ऐरावत है मेंभी उसीप्रकार आपके चरणोंकी सेवामें रहकर आपके उच्छिष्ट 
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द्विजोत्तम! बलिके कहेइए इन वचनोंकी सुनकर प्रह्मादजी धर्मेअ्थको विचारकर यह वचन बोले ॥ २७. ॥ कि, में ने पहलेअकंटक राज्य कियाथा, सबका।॥| भ्ा०्दी० 
अंतःकरणतंक शासन कियाथा, सुहदॉकी पूजा कीथी, इच्छानुसार दान किया था, सबमें मित्रता उत्पन्न की थी, हे बले ! इन सम्पूर्णे कार्योको करके अब योगसाधन 
में प्रवृत्त हुआहुँ ॥ २&-॥ हे वत्स ! तथापि तुम्हारे दियेहुए राज्यको विधिपूवक ग्रहणकर पुनर्वार यह मैने तुम्हेंही दिया; इसप्रकारसे तुम सर्वदा गुरुसेवामें रत रहो ॥ 

॥ २९ ॥ यह कहकर उन्हाने बलिका दहिना हाथ पकड़कर उसे उसी समय सिंहासनपर Harar ॥ ३० ॥ बलि. महेन्द्रके सबैरत्नमय शुभसिंहासनपर बैठकर 
साक्षात्‌ इन्द्रकीं समान शोभायमान हुए |. ३१ ॥ इसम्रकारसे विराजमान होकर हाथ जोड़ मेघकी समान गंभीर वचन प्रह्मदर्जीसे बोले VAR ॥ - कि, हे तात ! 
| ततस्तदुक्त॑वलिनावार्वयंत्रत्वाद्रिजोत्तम ॥ प्रहादोवचनंप्राहधमेकामार्थसाधनम्‌ ॥ २७ ॥ मयाकृतंराज्यमकंटकंपुराप्रशासितांतःसुङ्दोनुपूजिताः ॥ 
| दत्तयथेष्टंजनितास्तथात्मजाःस्थितोबलेसंप्रतियोगसाधकः ॥ २८ ॥ गृहीतंपुत्रविधिवन्मयाश््योर्पितंतव ॥ एवंभवगुरूणांत्वंसदाशुश्रषणेरतः ॥ 

॥ २९ ॥ इत्येवशुंक्त्वावचनंकरेतत्वादायदक्षिणे ॥ शाक्रेसिहासनेत्रह्मन्बलितणेमवेशयत्‌ ॥ ३० ॥ सोपंविष्टोमहेन्द्रस्यसवैरत्नमयेशुभे ॥ सिंहासने 
_दवेत्यपतिःशुशुभेमघवानिव ॥ ३३ ॥ तत्रोपविष्टश्चेवासोकृतांजलिपुटोबलिः ॥ प्रह्मदंप्राहवचनेमेवगंभीरयागिरा ॥ ३२॥ यन्मयातातकतेव्यंतरैलोक्यं 
परिरक्षता ॥ धमार्थकाममोक्षेभ्यस्तदादिशतुनोभवान्‌ ॥ ३३..॥ तद्वाक्यसमकालंचशुकरःप्रहादमत्रवीत्‌॥ यद्युक्तेतन्महाबाहोवदस्वास्योत्तरंवचः ॥ 
| ॥ ३४॥ वचनेबलिशुकाभ्यांश्र॒त्वाभागवतोऽसुरः ॥ प्राहधमो्थेसंयुक्तंप्रहादोवाक्यसुत्तमम्‌॥ ३० ॥ यदायतिक्षमंराजन्वित्तंत्रिभुवनस्यच ॥ अविरो 
` घेनधमर्यअर्थस्योपाजेनंचतत्‌॥ ३६ ॥ स्वेसत्त्वानुगमनंत्रिगेस्यफलंचयत्‌ ॥ परत्रेहचयच्छेयःपुत्रतत्कमेचाचर ॥३७॥ यथाशलाष्यंप्रयास्यद्ययथा 
||| कीतिभेवेत्तव ॥ यथानायशसेयोगस्तथाकुरुमहाद्युते ॥ ३८ ॥ 

Lå |त्रिलोकीकी रक्षामे प्रवृत्त होकर धर्म, अर्थ, कामं, मोक्षं उनके बीचमें जो मुझे करना होगा सो आप उपदेश कीजिये ॥ ३३ ॥ उनके यह वचन सुनकर शुका 
|$ | चाय प्रहमादजीसे बोले कि, है महाबाहो ! जो युक्तियुक्त हो उसीके अनुसार इसको कहिये ॥ ३४ ॥ बलि और शुक्राचाये इन दोनोंके वचन सुनकर MERE 
1४ | युक्त ्रह्मादजी धर्म अर्थयृक्त यह शरेष्ठ वचन बोले ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌! जो त्रिलोकीके धन परिणामतक योग्य हो उसीको धर्मेके अविरोधसे संग्रह करना 
|$ | इसीका नामं अर्थेका उपार्जन हे ॥ ३६ ॥ सब प्राणियोके जो अनुकूल हो, जो त्रिवगों ( धमोर्थकामों ) को जो देवे, ओर जो इसलोक ओर परलोकमें कल्याण 
|$ | साधन करे ऐसे कार्योके अनुष्ठानमें प्रवृत्त हो ॥ ३७ ॥ आप जिससे सबके १लांघनीय होसको, जिससे कीर्ति संग्रह हो ओर जिससे कलंक स्पर्श न करे उसीके 
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भषित, क्षत्रियोंसे अन्वित; 
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ऐसा करो. कारण' कि, यज्ञके पूमहीसे राजाकी शान्ति होती हे ॥ ४३ ॥ तपस्या और वेदाध्ययनमें आसक्त, याजन और अध्यापनमें अनुरक्त क्षत्रियोसे 2 
Ger EE 4.) अनु ॥ ४४ ॥ तुम्हारे अधिकारम क्षत्रिय जेसे स्वाध्याय ओर यंजञमे निरत दाता और | 
SJ होकर प्रजापालनधमंका अनुवतेन करें ॥ ४५ ॥ सव वेश्य जिसप्रकार यज्ञ अध्यथनयुक्त, दाता, ser; विपणजीवी ओर पशुओं के पाउन FE नियुक्त å | 
हि ॥ ४६ ॥ हे अहुरमेड ! शशी जिसपकार क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा कर arr तुम्हारी आक्ञामे चें ॥ ४७ ॥ हे RARR ! सम्पूर्ण वणोके अपने २ $ 
| go अनुसारी होनेपर धर्मकी वृद्धि होती है, ओर धर्मकी वदिस राजाकी समृद्धि होती हे ॥ ४८ ॥ इसकारण हे बढे ! तुम संब वणोको अपने २ ee स्थित | 
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रकखो,-उनकी समृदिसिही तुम्हारी वृद्धि ओर उनकी हानिसेही तुम्हारी हानि होगी ॥ ४९ ॥ हे नराधिपेन्द्र ! महात्मा बलि यह वचन सुनकर कुछ देरतक चप रहकर 
बोले कि, आप जो आज्ञा करते हैं ऐसाही होगा॥ ५०॥ इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुर्भावे प्रहादवाक्ये भाषाटीकायां बलिराज्येप्रापिनोम चतुः सप्तातितमोऽध्यायः॥ ७ ४॥ 
पुलस्त्यजी बोले कि, हे तपोधन ! देवताओंके जल्ललोक चलेजानेपर बाले सर्वदा धर्मान्वितहो त्रिहोकीका पालन करनेलगे ॥ १ ॥ कलियुग, सतयंगकी समान | 
९ [उस समय सम्पूर्ण संसारमें धर्मे देखकर अपने स्वभावके निवारण होनेके कारण बल्लाजीकी शरण गया ॥ २ ॥ उसने जाकर देखा कि, sat इन्द्रसहित देव 
$ |ताओंके बीचमें बेठे हुए अपनी कांतिसे देवता ओर असुरोंके सहित अपने निवास स्थान ( ब्रह्मलोक ) को प्रकाशमान कर हे हे॥ ३॥ कलि सवके ईश्वर बह्लाजीकी 
इत्थवच आव्यनराधिपेंद्रोबलिमहात्मासवभूवतृष्णीम्‌ ॥ ततोयदाज्ञापयसेकरिष्येइत्थंवलि प्राहवचांमहष ॥ ५० ॥ इति AMT AE र 
GRAS ॥ ७४ ॥ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ ततोगतेषुदेवेषुब्रह्मकोकंतपोधन ॥ नेलोक्यंपालयामासबलिधेमोन्वितःसदा ॥ $ 
कालस्तदाधमयुतजगद्धाकृतयथा ॥ बह्माणशरणभंजस्वभावस्यनिषेधनात्‌ ॥ २॥ गत्वासदर शोदेवसेद्रंदेवे समान्वतम्‌ ॥ स्वदीप्याद्योतयंतंचर्वदे 
शसएुरासुरम्‌ ॥ ३ ॥ प्र णिपत्यतमाहाथकलिब्रझाणमीश्वरम्‌ ॥ ममस्वभावोबाठेनानाशितोदेवसत्तम ॥ है ॥ तप्राहभगवानह्मास्वभावजगतो5पेहि॥ 
` नकेवलहिभवतोद्धतस्तनवलीयसा UG, ॥ पश्यस्युत्तिष्ठदेवेंद्रवरुणंसहमारुतम्‌ ॥ भास्करोपिहिदीनलंप्रयातोहिबलाद॒लेः॥६॥नतस्यकश्रितरैलोक्येप्रति 
पैद्धास्तिकमंण: ॥ ऋतेसहस्रशिरसंहरिंदशशतांधिकम्‌ von सभूमिचतथानाकंराज्यंलक्ष्मीयशोबलम्‌॥ समाहरिष्यतिवलिःकर्तासोधर्मगोचरम na 
इत्यवसुक्ताद्वनन्रह्मणाकाळरव्ययः ॥ दानान्ह इासशक्रादान्यभीोतकवनंगतः | ९ | कृतप्रावतेततदाकलिनोसीजगत्रये ॥ धमांभवञ्चतुष्पाद 
अातुवण्यापनारद्‌ ॥ १० UV 
मणामकर बोला कि, हे द्विजसत्तम '! राजा बलिने मेरा स्वभात्र विनष्ट करदिया हे ॥ 9» ॥ जह्ाजी बोळे कि, बलवान्‌ बलिने केवल तुम्हाराही स्वभाव नहीं 
$ उसने सम्पूर्ण जगतका स्वभाव हरण किया हे॥%॥उठकर देखो कि, इन्द्र वरुण ओर मरुद्रणोंकी केसी शोचनीय अवस्था होगई हे, सूर्य बलिकेहीबलसे हीनकांति 
|| 9 |होगये हैं ॥ & ॥ त्रिलोकीमें ऐसा कोई नहीं हे जो बलिके कार्यको निवारण करसके, केवळ एकमात्र सहस्र ÅR हजार चरण भगवान्‌ विष्णुही उसका दमन करनेमें 
$ समर्थ हे॥;४॥ एक बालिही धर्मके अनुष्ठानमे प्रयुक्त हे.स्वर्ग मर्त्य, राज्य, लक्ष्मी, यश ओर बळ यह सभी उसने अपने अधिंकारमें किये हैं॥८॥ भगवानबह्ला्जीके इंसप्रकार 
3 कहनेपर कलि इन्द्रादि देवताओंको क्षीणप्रभा देखकर विभीतक ( बहड़ोंके ) वनको चला गया ॥ ९ ॥ तब सतयुगका प्रादभोव हुआ, कलि फिर त्रिलोकीमें न रहा, 
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नारद I चारों PET चार चरण धम प्रवर्तित हुआ ॥ १० ॥ तपस्या, अहिंसा, शोच, इख्ियनिय्रह, दया, दान, कृतज्ञता, शुश्रूषा, यज्ञकर्म ॥ ११ ॥ यह सभी 
पूर्ण सेंसौरमें व्याप्त होगये. हे AMY ! इसप्रकारसे बलवान्‌ बलिने रूतयुगको संतुष्ट किया ॥ १२ ॥ सब वर्णही अपने २ धर्ममें स्थित हुये, आह्मणेंने ses 
क संग्पूर्णे setet यथावत्‌ ग्रहण किया, क्षत्रिय हर्षित होकर सर्वेदाही प्रजापालनधर्भमं प्रवृत्त हुये ॥ 3३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सम्पूर्ण संसारग धर्मोत्तर होकर 
स्थिति की, उस समय त्रिलोकीकी लक्ष्मी राजा बलिके निकट गई ॥ १४ ॥ बलि इन्द्रकी लक्ष्मीको आती हुई देखकर बोले कि, तुम कोनहो ओर किसकारण 
आईहो सो मेरे निकट कहो ॥ १५॥ कमलकी मालासे विभूषित लक्ष्मीजी उनके यह वचनं सुनकर बोलीं कि, हे बले I जिस कारण बलपर्वक तुम्हारे निकट आई 


तपोऽहिसाचसत्यंचशोचमिद्रियनि्रहः ॥ दयादानंत्वान॒शंस्यंशुश्रपायज्ञकमेच ॥ ११ ॥ जगंत्येतानिसवांणिपरिव्याप्यस्थितानिहि ॥ बलाद्विचलितो 
ब्रह्मस्तु्शोंपाहिकतःकृत: ॥ ३२ ॥ स्वृपमस्थायिनोवणाआश्रमांश्वाविशन्द्रिजाः ॥ प्रजापालनधमेस्थाःसदैवमनुजषेभाः ॥ १३ ॥ धमोत्तरेवतेमाने 
ब्हमन्नर्मिञ्जगत्रयं ॥ जेलोक्यलक्ष्मीरगमत्तदानीदानवेश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ तमागतांनिरीक्ष्येवसहस्राक्षश्रियंबलि॥पप्रच्छकासिमांबहिकेनाप्यथेंनचागता ॥ 
॥ ३५ ॥ सातद्रचनमाकण्यतदाश्रीःपद्ममािनी ॥ बठेशणुचयस्मात्त्वामायातामहिषीबठात्‌ ॥ १६-॥ अप्रतर्क्यबलोदेवोयोसोचक्रगदाधरः ॥ 
तनत्यक्तर्तुमववार्तताहत्वामिहागता ॥ 3७ ॥-सनिममेयुवत्यस्तुचतस्रोरूपसंयुताः ॥ ्ेतांवरधराचेवश्वेतस्रगनुलेपना ॥ १८-श्रेतवृंदारकारूठा 


सत्ताब्याश्वताविग्रह् ॥ रक्तांवरधराचान्यारक्तस्रगनुठेपना ॥ १९ ॥ रक्तवाजिसमारूढारक्तांगीराजसीहिसा ॥ पीतांबरापीतवर्णापीतस्नगनुलेपना ॥ 
॥ २० ॥ सोवणेस्यंदनारूढातामसंगुणमाश्रिता ॥ नीलांबणानीलमाल्यानीलगंधालिसप्रभा ॥ २१ ॥ वत 


आर जिसका रानी हू सो श्रवण करो ॥ IE ॥ जिसका वल तंकेमें आता न हो उन्हीं भगवान्‌ चक्रगदाधर विष्णुने देवराजको त्याग किया हे इसी कारणसे 
तुम्हारे निकट आई हूँ ॥ १%॥ उन्होंने चार युवतियोंकी सृष्टि की वह सभी रूपशालिनीथी, इनमेंसे कोई तो श्वेत aa और श्वेत माला पहरे और åa अनले 
पनसे विभूषित. ॥ ३& ॥ श्वेत हाथीपर चढीहुई श्वेत शरीरयक्त ओर सत्व गणसे अधिष्ठितथी, कोई लाल वख ओर लाल माला पहरे ओर रक्तचंदनसे उप 
लक्षित ॥ १९ .॥  रक्तवणेके घोडेपर चढ़ी हुई रक्तांगी राजसगुणेसि. संयुक्त थी, कोई पीले वखसे विमंडित और पीले वणोसे अलंकृत पीतमाला और पीले 


अनुलेपनसे उपलक्षितथी ॥ ३० ॥ सुव्णवर्णके रथपर चढी हुई ओर तामस गंणोंसि समाभ्रितथी कोई तो नीले वख ओर नीली माला और नीले चंदनसे 
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he 4 इतिहास, प्राण, साङ्ग वेद ओर सभी प्रकारके उक्ति ओर नानाविधि अव्यय ( अविनाशी ) रुपसे इनके स्वरुपमें प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३१ ॥ इनमें श्‍वेता जो R 


























१ (शोभायमान Set समान कान्तियुक्ता ॥ २१ ॥ feen अघिडिता ओर Brit विभूषिता थी, इनमें जो कन्या ्वेताम्बरधारिणी सत्त्वगुणवती | 
|दाथीपर चढ़ी हुई थी ॥ २२ ॥ उसने ब्रह्मा, चंद्र ओर चंत्रके अनुवर्तियों ( बबूले आदिको ) को आश्रय किया, ओर जो खरी लाल वर्णकी लाल 
|वख्न परे लाठ घोडेपर vår ओर रजोगुणसे युक्त थी ॥२३ ॥ उसको देवराज मनु ओर मनुके "त्रक हाथमें सॉप दी, फिर जो खत्री पीताम्बर पहर सुभगा रथपर FE 
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[हुई सुवर्णवर्णकीथी ॥ २४ ॥ उसे इन्द्रराजगण्‌ ओर वेश्यजातिके हाथमें प्रदान किया, ओर . नीले बल्न पहरे हुए, MG समान वणेवाठी वृषपर चही 
$| चोथी कन्याने ॥ २५ ॥ दानव ARa, शूद्र, ओर विद्याधर इनका आश्रय किया, उसमेंसे शवेतरूपकन्याको ाल्लणांदिकने सरस्वती नामसे पुकारा ॥ २ ॥ ओर 
| नीलंवषंसमारूठात्रिगुणासाप्रकीतिता ॥ यासायेतांवराश्ेतासत्त्वाब्याकुंजरस्थिता ॥ २२॥ सात्रह्माणंसमायाताचन्द्रचंद्रानुगानांपे ॥ यासारक्तारक्त | 
$| वासावाजिस्थारजसान्विता ॥२३॥ तांप्रादादेवराजायमनवेतत्सुतायच ॥ पीतांबरायासुभगारथस्थाकनकप्रभा ॥२॥ प्रजापातेभ्यस्तापादाच्छकायच | 
SI विशत्सुच ॥ नीलवख्रालिसद्शायाचतुर्थीवृषस्थिता ॥ 36 ॥ सादानवानेक्रेतांश्वशूद्रान्विद्याधरानापे ॥ विप्राद्याःश्वेतरूपांतांकथयातिसरस्वतीम्‌ ॥ 
॥ २६॥ स्तुवंतित्रह्मणासाधमसेमंत्रादिभिःसदा ॥ क्षत्रियारक्तवणातांजयश्रीचशशंसिरे ॥ २७-॥ साचंद्रेणसुरश्रे्मतुनाचयशस्विनी ॥ वैश्यास्ता 
| पीतवसनांकनकांगीसंदेवहि ॥ २८ ॥ स्तुवंतिठक्ष्मीमित्येवप्रजापालास्तथेवहि ॥ शूद्रास्तांनीलवणोगीस्तुर्वातेहिसुभक्तितः ॥ २९ ॥ प्रियदेवीत 
| नाम्नातांसदेत्येराक्षसेर्तथा ॥ एवंविभक्तास्तानायेस्तेनदेवेनचक्रिणा ॥ ३० ॥ एतासांचस्वरूपस्थास्तिष्टतिनिधयो5व्ययाः ॥ इतिहासपु राणानिवेदा 
| सांगास्तथोक्तयः ॥ ३१ ॥ चतुःषप्टिकलाश्वेतामहापद्मोनिधिःस्थितः-॥ रत्नानिस्वणेरजतंगजाश्वरथमूषणम्‌ ॥ &९ ॥ शस्त्रास्रादिकवस्तूनिरक्तापद्मो 
| निधिःस्मृतः ॥ गोमदिष्यःसरोष्ट्राश्वसुवणीबरभूमयः ॥ 33 ॥ 
बह्लाजीके सहित यज्ञमें मंत्रादिदारा उसकी सर्वदा स्तुति की, क्षत्रिथॉने छाल वर्णेकी कन्याको श्रीनामसे निर्देश किया '॥ ०&० ॥ हे नारद ! वह यशस्विनी 
||$ | मनु ओर चंद्रमाके साथ मिली हुई है, वैश्य और प्रजापालन करनेवाले राजा पीत वसनधारी कनकाङ्गीको सर्वदा लक्ष्मी कहकर उलेख ओर उनकी सवेदा स्तुति 
॥४ करते हैं. शूद्र, राक्षस ओर देत्यभी प्रियदेवी इस नामसे स्तुति करते हैं, भगवान्‌ चक्रीने इसप्रकारसे उन चारों RA विभक्त किया ॥ æe ॥ २५ ॥ ३० ॥ 
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||| उसके स्वरूपे चौसठ कला ओर महापद्मनामक निवि, रत्न, सुवर्ण, रजत; गज, अश्व, रथ, भूषण सभी स्थित हैं ॥ ३७॥ ओर am अच्नादिक वस्तुएँ ओर पस्न 
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| नामक निधि गो, महिषी ओर खर ( गधा ) ऊँट, सुवर्ण, वख ओर पृथ्वी इन ai रक्तवर्णका आश्रम किया ॥ $å ॥ ओषधी ओर सम्पूर्ण पंशु ओर महा 
| नील नामक निधि यह सम्पूर्ण वस्तुएँ पीतवर्णमें प्रतिष्टित हैं, ओर सब जातियोंमें एक प्रतिष्ठित जाती यही है ॥ ३४ ॥ इसके अतिरिक्त अन्यान्य वस्तुओंकी संहार 
| कारिणी शंखनिधिरूपा नीलवर्णा है, हे दानव ! यह सब कन्याये जिसका आश्रय करती हैं उसके स्वभावादि इसप्रकार होजाते हैं सो कहती हूँ श्रवण करो ॥ ई५॥ 
| महाप्नाश्रित सम्पूणे लोक सत्य ओर शोचाभियुक्त ओर बलवान्‌ ओर उत्सवमें संसक्त होते हैं ॥ ३६॥ पसाभित मनुष्यमात्रही, यज्वा, सुभग, दर्पित, मालाधारी बहुत दक्षि 
णाके दाता ओर स्वसुख सामान्ययुक्त होते हैं ॥ ३७ ॥ महानीलाश्रित सम्पर्णलोक कुछ २ सत्य ओर अनृत (मिथ्या) से संयुक्त दाता, शरण्य, दानशील ओर उचित अनु 
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ओषध्यःपञवःपीतामहानीलोनिधिःस्थितः ॥ सर्वासामपिजातीनांजातिरेकाप्रतिष्टिता ॥ ३४ ॥ Aa AAA RAT: ॥ एता 
भिश्चस्थितानांचयानिरूपाणिदानव ॥ भवंतिपुरुषाणां वैतन्निवोधवदामिते ॥ २५ ॥ सत्यशोचाभिसंयुक्तावलदानोत्सवेरताः ॥ भर्वेतिदानवपते ` 
महापद्माश्रितानराः ॥ २६ ॥ यज्विनोसभगादप्तामालिनोबहुदाक्षिणाः ॥ सवेसामान्यसुखिनोनराःपद्याश्रिताःस्थिताः ॥ २७ ॥ सत्यानृतसमायु 
क्तादानाशरणयज्विनः ॥ न्यायान्यायव्ययोपेतामहानीलाश्रितानराः ॥ ३८ ॥ नास्तिकाःशोचरहिताःकृपणाभोगवर्जिताः ॥ स्तेयानृतकथायुक्तान 
राःशंखाश्रिताबले ॥ ३९ ॥ इत्येवंकथितस्तुभ्यमासांदानवनिर्णयः ॥ ७० ॥ अहंसारागिणीनामजयश्रीस्त्वामुपागता ॥ ममास्तिदानवपतेप्रतिज्ञासाश्ु 
संमता॥ ४१ ॥संमाश्रयामिशोयशंनचक्ीबंकथंचन ॥ नचास्तितवतुल्योन्यख्रेळोक्येपिवेठान्वितः ॥ ७२ ॥ त्वयाबठवताराजन्फ्रीतेर्मजाने 
ताथ्रुवा ॥ यत्त्वयायुधिविक्रम्यदेवराजोविनिर्ितः॥ ४३ ॥ अतोमेपरमप्रीतिजोतादानवशाश्वती ॥ हष्टातेपरमंसत्त्वंसर्वेश्योपिबलाधिकम्‌ ॥ ४४ N 


[चित दोनों प्रकारके कार्यमें होते हैं ॥ ३८ ॥ हे बले! शंखाश्रित मनष्य नास्तिक शोचरहित ळपण, भोगवजित ओर चोरी मिथ्यामें आसक्त होते हैं ॥ ३९ ॥ 
R दानव ! मैंने तुम्हारे निकट इनके तत्त्वनिणयको कीतेन किया ॥ ४० ॥ मैं वह रागिणी नामकी Me तुम्हारे निकट आहह, हे दानवपते ! मेरी साधुसम्म 
ar प्रतिज्ञा यह है कि, ॥ ४१ ॥ में शोयोशपुरुषका आश्रय करती हूँ, हीबके det कशी नहीं जाती, त्रिलोकीमें तुम्हारी समान बलवान्‌ कोई 
` ||| इसरा नहीं है ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! तुम अत्यन्त बलशालीहो, इसीकारण मुझे अक्षय प्रीति विधान की हे, देखो ! तुमने युम विक्रम प्रकाश करके 

॥2|दवराजको परास्त किया हे ॥ ४३ ॥ इसीकारण हे दानव ! तुम्हारे ऊपर मेरी अत्यन्त प्रीति उतन्न होती है अधिक क्या कहूँ तुम सबसे अधिक बलवानहो, ओर 
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18 [परम सत्यवादीहों, में तुम्हारेमे बँषगईहूँ ॥ ४४ ॥ तुम शोर्य, मानी ओर वीरहो इसी कारण में स्वयं आई हूँ, अथवा हे दानवश्रेष्ठ ! तुमने हिरण्यकशिपुके कुलमें 
|जन्म लिया है, ओर असुरॉके राजा हुए हो, तुम्हारे पक्षम ऐसे कमोनुष्टानमें कुछ विस्मयका विषय नहीं है, हे राजन्‌ ! तुम अपने प्रपितामह ( दादा ) दैत्येन्द्र ser: 
जीसेशी बढकर प्रतापी हुएहो ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ इसीकारणसे तुमने पहले इन्दके वशमे गये हुए त्रिलोकीके राज्यको जय. करलिया है, दानवेन्द्र बढीसे इस 
प्रकार कहकर जगन्मयी ॥ ४७ ॥ चंद्रवदना जयश्रीने उनके शरीरम प्रवेशकर उन्हें विशेष प्रकाशमान किया, उनके प्रवेश करनेंपर विधवा Fi समान॥ ४८॥ | 


श्री, कीर्ति युति, मभा, गति, क्षमा, भूति, विद्या, नीति, दया,मति, इन सबने राजा बलिका आश्रय किया ॥ ४९ ॥ हे द्विज! इसके अतिरिक्त श्रति स्मृति, बल, 
शोंडीयमानिनंवीरंततोहंस्वयमागता ॥ ना्यदानवश्रेष्ठहिरण्यकशिपोःकुले ॥४५॥ प्रसूतस्यासुरेद्रस्यतवकर्मयदीहराम्‌॥ विशेषितस्त्वयाराजन्देतेयः | 


AUNA 


| प्रपितामहः ॥ ४६॥ विनितंचकमायेनत्रेलोक्यवैपरेडेतम्‌ ॥ इत्येवमुक्तवावचनंदानवेंद्रंजगन्‍्मयी ॥ ४७ ॥ जयश्रीश्वन्भवदनाप्रविशदयोतयच्छुभा ॥ 
| तस्याचिवप्रविशयांविधवाइवयोषितः ॥-४८ ॥ समाश्रयंतिबलिनंद्वी:कीर्तिद्युतिरिवच ॥ प्रभागतिःक्षमाभूतिविद्यानीतिदंयामतिः॥ ४९ ॥ श्रुतिः 


स्मृतिबेलंकीतिघेतिःशांतिःक्रिपाद्रिज ॥ पुष्िस्तुशिस्तथाचान्यासत्त्वश्रियमवस्थिता ॥ सत्रोयलिपमाञ्रित्यविश्राम्यंतिययासुखम्‌ ॥ ५० ॥ एवंगुणो 


| भूदनुपुंगवोसोवलिमेहात्माशुभवुद्धिरात्मवान्‌॥ यज्वातपस्वीमृदुरेवसत्यवाग्दाताविभतास्वञनान्त्सुगोपता ॥ ९१ 0 जिविष्टपैशासतिदानवेन्हेनासीत््षु 


धातोभलिनोनदीन:॥ सदोज्ज्वलोधमेरतोथदांतःकामोपभोगीमनुजो5पिजातः ॥ ५२ ॥ इतिश्रीवामनपुसमेकमनम्रादुभ पेष॑चसप्ततितमोष्ष्याय॥७५॥ 


| ॥ पुलस्त्यउवाच ॥ गतेजेलोक्यराज्येतुदानवेषुपुरेद्रः ॥ जगामत्रह्मसदनंसहदेवेःशचीपतिः ॥ १ ॥ तज्रापइयत्तुदेवेशंत्रह्माणंकमलेद्भवम ॥ ऋषिभिः | 
| साधेमासीनंपितरंस्वंचकञ्यपम्‌॥ २ ॥ | | | 
कीर्ति, शान्ति, धृति, क्रिया, पृष्टि, तुशि ओर अन 
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Å | l अन्यान्यशी उन सत्त्व श्रीसम्पन्न बलिका आश्रय कर यथासुखसे निवास करनेलगे ॥ ५० ॥ तब महात्मा शुद्ध 
| बुदियुक्त आत्मवाचू, यागशील, तपस्वी, मुदुस्वभाव, सत्यवादी, दाता, सबके भरण कर्ता, स्वजनगणोंके रक्षयिता, बलि विविधप्रकारके गुणोंसे युक्त थे ॥ ५१ ॥ 


उनके स्वराज्य करनेमें प्रवृत्त होनेपर कोई SUR व्याकुल नहीं रहता, कोई मलीन न रहा, कोई दीनभाव नहीं रहा, मनुष्यती स्वेदा उज्ज्वलभावयुक्त, धर्मरत, 


~ 


जितेन्द्रिय ओर कामोपमोगयुक्त होगये ॥ ५२ ॥ इति श्रीवामनपुराणे. वामनप्रादु्भावे भापाटीकायां बलिराज्यं नाम पंचसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
पुलस्त्यजी बोले कि, त्रिलोकीका राज्य दानवॉके हाथमें आनेपर शचीपति पुरन्दर देवताओंके साथ aaf निकट गये ॥ ३ ॥ उस स्थानपर जाकर देखा 


| 


कि, 
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देवताऑके ईश्वर कमलयोनि बह्लाजी ओर अपने पिता कश्यप अनन्य ऋषियोंके साथ बैठे हुए हैं ॥ २ ॥.यह देखकर इन्द्रने देवताओंके साथ शिर नवां 
बह्माजी और कश्यपादि ऋषियोंकी प्रणामं किया ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त देवताओंकि साथ मिलकर देवताओंके साथ पितामहसे बोले कि, हे पितामह ! बलिने 
बलवान्‌ होकर हमारा राज्य छीनलिया है ॥ ४ ॥ त्रह्लाजीने उत्तर दिया कि, हे इन्द्र ! तुम अपने किये हुए कर्मोके फलोको भोगते हो, तब इन्द्रने पूछा कि, 
मैने क्या कुकर्म कियाथा ! ॥ ५ ॥ तब कश्यपजीभी बोले कि, हे देवेश ! तुमने गर्भेकी हत्या की हे, जिस निमित्त तुमने बलके गर्वसे दितिके उदरमें प्रविष्ट हो उसके 
Rt बहुधा छेदन किया हे ॥६॥ इन्द्र पितासे बोले कि, हे विभो ! मातांके दोषसेही केवल गर्भे बहुधा छिन्न हुआ है. कारण कि, वह उससमय अशोचा 


` ततोननामशिरसाशक्रःसुरगणेःसह ॥ ब्रह्माणंकश्यपंचेवतांस्तुसबीर्तपोधनान्‌ ॥ ३ ॥ प्रोवाचेंद्रःसुरेःसाथे देवनाथंपितामहम्‌ ॥ पितामहह्ृतंराज्यं 
बलिनाबालिनामम ॥ ४॥ ब्रह्मप्रोवाचशक्रेतद्गज्यतेहिकृतंफलम्‌ ॥ इक्रःपृच्छतिभोब्रहिकिमयाुष्कृतंक्कृतम्‌ 14 ॥ कञ्यपोप्याहदेवेराश्रणहत्या 
कृतात्वया ॥ त्वयागर्भोदित्युदरात्कृत्तोहिबहुधाबठात्‌ ॥ ६॥ पितरंप्राहदेेद्रःसमातुदोषतोविभो ॥ तत्ननंग्राप्तवान्गभोयदशोचाहिसाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
` ततोत्रवीत्क्यपस्तुमातुदोषःसदासताम्‌ ॥ गतर्ततापिनिहतोदासोपिङुलिशेनते ॥ ८ ॥ तच्छत्वाकश्यपवचःप्राहशक्रःपितामहम्‌ ॥ विनाइापाप्मनो 
ब्रहिप्रायश्वितंप्रभोमम SA ब्रह्माप्रोवाचदेवेशंवसिणठःकञ्यपस्तथा ॥ सर्वेस्यजगतश्चापिशक्रस्यापिविशेषतः ॥ १०॥ इंखचक्रगदापाणिमोधव 
पुरुषोत्तमः ॥ तंप्रपद्स्वशरणंसतेसवेविधास्थति ॥ १9 ॥ सहस्नाक्षोपिवचनंगुरूणांसंनिशम्यवे ॥ प्रोवाचस्वल्पकालेनकश्चिृष्रोमहोदयः ॥ १२ ॥ 


EN 


इत्येवसुक्तःसुरराड्रिरिचिनामरीचिपुत्रेयचकरयपेन ॥ तथेवमित्रावरुणात्मजेनवेगान्महीपृष्ठमवाप्यतस्थो ॥ १३ ॥ 


( शुचि रहिता ) थी ॥ ७ ॥ कश्यपजी बोले कि, pa माताहीका दोष हे परन्तु वह ( गभे ) दासभावको जानेपरशी तुम्हारे वजसे दासभूत गर्भ छेदनको am 
हुआ हे ॥ ८-॥ इन्द्र पिताके यह वचन सुनकर पितामहसे बोले कि, हे प्रभो ! मेरे इस पापका प्रायश्चित्त क्या होगा सो आप आज्ञा दीजिये ॥ ९ ॥ तब 
बह्माजी, वसिष्ठजी ओर कश्यपजी यह सब मिलकर सम्पूर्ण जगतके ओर विशेषकरके इन्द्रके उपकारार्थं बोले ॥ १० ॥ कि, तुम शंख, चक्र, गदा धारण करने 


वाले पुरुषोत्तम माधवकी शरण जाओ, वही तुम्हे उपाय बतविंगे ॥ १३ ॥ सहस्राक्ष इन्द्र गुरुओंके वचन सुनकर बोले कि, अल्पकालमेंही किसीप्रकार अभ्यु 


AAN 


दय दृष्टि आता है या नहीं ॥ ३७ ॥ इसमकारके वचन कहकर वह स्वयं ज्ञा, मरीचिके पुत्र कश्यप और मित्रावरुणनंदन वसिष्ठजी इनके साथ शीघ्र 
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meg à बह्मलोकसे उंतरकर मर्त्येठोकमें आ खडे हुए ॥ १३ ॥ उसके उपरान्त कांलंजरके उचरमे ओर RARE दक्षिणम, कुंशस्थंठके पूवमें और वसुपुरके पश्चिममें | ol moio 
. ॥२१६॥|. | सिद्ध re यथाकमसे स्थिति किये ॥ ३&”॥ पहले गय नामक राजनि जिस स्थाने जाकर सेकंडो उत्तम दक्षिणायुक्तं अश्वमेध यज्ञ fe, फिर उसी 
` ` ` lenn पूर्वकालमें सहस्र २ मनुष्य मेधयज्ञकोभी अनुश्शनकी सहायतासे असुरगर्णके दरारा दुर्जय होगये ॥ १५॥ जो महमिधनांमसे विख्यात हुआ, जिसके करनेमें 
|| ।अव्यक्तमृति भगवान्‌ मुरारि सुन्दरमूर्तिको धारण कर गदा हाथमे ले द्वाररक्षक हुएथे, इंसीकारण गदाधर नामसे विख्यात हुएहें ॥ १६ ॥ अ्रुतिशाश्रविवर्जित बाह्मणत्री 
||5|जहाँ निवास करनेसे पितामहकी समान Ane, जिस स्थानंपर भक्तिसहित अनन्यभावचित्से एक बारशी केवल पितरोंकी पूजा करके लोकमें अगवानूके प्रसादसे 
Hall कालंजरस्योत्तरतःसुप्ण्यस्तथाहिमादररपिदक्षिणस्थः ॥ कुशस्थलात्पूवैतए्वविश्वुतोवसोःपुरात्पश्चिमतोवतस्थे ॥१४॥ पूरवगयेनक्षितिपेनयञइष्ेश्रमेध 
fs शतराभ्सुदाक्षण: ॥ मुनुष्यमधापसहस्रकृत्वस्तथापुरादुजयन सुरारिभिः॥ 9१५ ॥ ख्यातोमहामिधइतिप्रासेद्वोयथास्यचक्रभगवान्युरारः ॥ द्राःस्थत्व 
Je] मव्यक्ततनुःसुमूतिःख्यातिजगामाथगदाधरेति॥१६॥यस्मिन्द्रिेदराःश्व॒तिशात्रवजिताःसमत्वमायांतिपितामहेन ॥ . यस्मिन्भत्तयापूजयन्येपितुन्स्वान्सो 
Jej नन्यभावेनसक्ृचेतसा ॥ फछंमहामेधमखस्यमानवादधत्यनंतंभगवत्प्रसादात्‌ ॥ १७ ॥ महानदीयत्रसुरषिकन्याजलापदंशाद्िमशेलमेत्य ॥ चक 
(of जगत्पापविभुक्तमग्याःसंदशेनप्राशञनमञ्जनेन ॥ ३८ ॥ तत्रशक्रःसमभ्येत्यमहानद्यास्तटेद्धुते ॥ आराधनायद्‌वस्यकृत्वाअममवास्थतः, ॥ ३९ ॥ प्रात 
॥2॥ ब्रायीलधः्शायीयकेशुक्ताप्ययाचितः ॥ तपस्तेपेसह्राक्षःस्तुवन्देवंगदाथरम्‌ ॥ २०॥ तस्येवंतप्यतःसम्यकाजितसर्वनद्रिस्यठु NATRE 
Si नस्यसाग्रःसंवत्सरोगतः URAN ततोगदाधरःग्रीतोवासवंप्राहनारद्‌॥ गच्छप्रीतोस्मिभवतोमुक्तपापोसिसांप्रतम्‌ ॥ २२ ॥ निजरांज्यंचद्वशप्राप्स्यसन 
le] चिरादिव ॥ यतिष्यामितथाराक्रभाविश्रेयोयथातव ॥ RR 
18 |महामेधके अनन्त फलको प्राप्त होतेहे ॥ ५७॥ जहाँ सुरि कन्या महानदी ( mps ग) जलके अपदेश ( वहाने कपट ) से हिमालयपर्वतसे आई है उसका दर्शन, भोशनं 
|| 2 atte मजनके द्वारा जगतके पाप नष्ट होजातेहे ॥१८॥ इन्द्र उसके अडत किनारेपर जाकर भगवान्‌ जनाईनकी आराधनाके अर्थ आश्रम निर्माण कर स्थित हुए ॥ 
|e 3 ॥ १९ ्रोतःकालही स्नान कर भूमिमें शयन, एकवार भोजन सोशी याचनारहित करतेहुए, तप करनेमे प्रवृत्त हो भगवान्‌ गदाधरकी स्तुति FAST ॥=2० 
इसभ्रकार सब AR इन्द्रियोंकों जीतकर कॉमक्रोधको छोड तप करतेहुए हजार-बरपे.व्यतीतं होगे ॥ २१ ॥ तेव गंदांधर प्रसन्न हो उनसे बोले कि, में तुमपर 


हुआहुँ, इसकारंण तुम्हारे सम्पूर्ण पाप नष्ट होगये, अब तुम यथास्थानको जाओ n २२ i हे देवराज! शीघही अपने राज्यको प्राप्त करोगे, भविष्यतर्भ जिससे 
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॥२१६॥ 





बन्न 
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९ ०५०. 


इस हिमालय आर कालंजर दोनों पवेतोंके बीचमें निवास करो तुम्हारा नाम पुलिन्द होगा MR ॥ सुरपति 


KS ee के. ४७०. 


$ | इत्येवमुक्तेनगदाधरेणविसर्नितःस्लातिमनोहरायाम्‌॥ स्रातस्यदेवस्यतदेनसोनरास्तंप्रोचुरस्माननुशासयर्व॥ २४ ॥ प्रोवाचतान्भीषणकमेकारान्नाम्नापु (3) 
$| लिदान्ममपापसंभवाः ॥ वसष्वमेवांतरमद्गिसुख्ययोहिमाद्रिकाळजरयोःपुलिदाः ॥ २५ ॥ इत्येवमुकत्वासुरराटपुलिंदान्विमुक्तपापो$मरसिद्धयक्षे: ॥ ||$| 
| संपूज्यमानोनुजगामचाश्रमंमातुस्तदाधमेनिवासमीब्यम्‌ ॥ २६ ॥ हद्दादितिमूधिकृतांजलिस्तुविनम्रमोलिःसमुपाजगाम ॥ प्रणम्यपादोकमलोदराभो | $| 
| निवेदयामासतदातदात्मनः ॥ २७ ॥ पप्रच्छसाकारण्माश्वरंतमात्रायचालिम्यमुदासुदष्टया ॥ वक्ष्येसुराणांसबलेःपराजयंतदात्मनेदेवगणेश्चसाद्वेम्‌॥ | | 
$| ॥ २८॥ शत्वेवसाशोकपरिङतांगी्ञात्वाजितदेत्यरसुतेःसुतंतम्‌ ॥ दुःखानितादेवमनाद्यमीड्यंजगामविष्णुंशरणंवरेण्यम्‌ ar २९ rear ॥ || 
| कास्मन्जनिमीसुरसत्तमानांस्थानेडपीकेशमनंतमाद्यम्‌ ॥ चराचरस्यप्रभवंप्रमाणमाराधयामाससुनेवदस्व॥. ३० ॥ ॥ पुलस्त्यववाच॥ सुरारणिः || 




















2 |॥ २७ ॥ अदितिने सव लोगोके निहन्ता इन्द्रको प्रसन्नदश्सि देख मस्तक åa आछिंगन कर आनेका कारण der देवराज बोले कि, बलिने सण | | 
$ |दिवताऑके सहित मुझे पराजित किया है ॥ २८ ॥ अदितिने उनके यह वचन सुनकर दितिसुतके द्वारा अपने पुत्रकी पराजय जान शोकसे।2| 
| अदिति दुःखित हो उन अनादि, इडच, वरणीय, भगवान विष्णुकी शरण ग्रहण की va ॥ नारदजी बोले कि, हे मुने ! देवताओंकी मावा।॥॥... 
| अदितिने किस स्थान्म रहकर चराचरके प्रभु ओर प्रमाणस्वरूप अनन्तादि हर्षाकेश ( विष्णु ) की आराधना कीथी सो कहिये ॥ ३० ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, सुरा ३ 


रणि ( देवतारूप असिके उत्पत्तिस्थान ) अदिति दानवोंके नायक बलिसे इन्द्रको पराजित ओर क्षीणप्रशाव देखकर मावशुक्कसपमम सूर्यकी मकरराशिमे स्थि 
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होनेसे सातवें दिन-॥ ३१ ॥ त्रिदशाविषति भास्करकों AR उदयलिये हुए देखकर भोजनको छोड़ और वाक्यसंयम (मिथ्या और अपयशका नहीं बोलने ) 
[साथ एकामचित्तसे इनवचनोंकरके वह ( भास्कर मंडलमें स्थित विष्णभगवाच्‌ ) की उपासना ( स्तुति ) करेली ॥ ३२ ॥ कि, हे दिव्यकमलकोशविकासिन | 
[TA जय हो, हे संहाररूपी तरु वृक्षके कुठार ! कुल्हाडी ( छेदनकर्ता ) तुम्हारी जय हो! हे पापरूप इन्धन ( लकडी ) की अम्नि ! तुम्हारी जयहो, हे पापो 
PR ! तुमको वारम्वार नमस्कार हे ॥ ३३ ॥ हे भास्कर ! तुम्हें नमस्कार है, हे दिव्यम ! हे जेलोक्यरक्ष्मीपते ! तुम्हें नमस्कार है, तुम सम्पूर्ण चराचरके 


SE 


fara ओर नाथहो हे विश्वमे ! मेरी रक्षा करो ॥ ३४ ॥ हे जगन्नाथ ! तुम जगन्मय और सबके रक्षाकर्ता हो, मेरा पुत्र इन्द्र अपने राज्यसे भ्रष्ट और पराभवकों 
ददैवदेवंजिदशाधिपंतंमहोदयेशक्रादेशाधिरूटम ॥ निराशन[संयतवाक्सुचित्तातदो पतस्थेशरणंसुरेंद्रम्‌॥ ३२ ॥ अदितिरुवाच )॥ जयस्वदिव्यांबुजको 
शचोरजयस्वसंसारतरोःकुठार । । जयस्वपापेथनजांतवेदअघोघसंरोधनमोनमस्ते ॥ 22 ॥ नमोस्तुतेभास्करदिव्यमूतेत्रैलोक्यलक्ष्मीपतयेनमस्ते ॥ 
त्वकारणसवेचराचरस्यनाथासिमांपालयविश्वसूते ॥ ३४ ॥ त्वयाजगङ्नाथजगन्मयेननाथेनशक्रोनिजराज्यहानिम्‌ ॥ अवाप्तवान्शक्रपराभवंचततोभव ` 


तंशरणंप्रपन्ना ॥ ३८ ॥ इत्येवसुक्त्वासुरपूजितेनआछिप्यर्क्तेनेहिचंदनेन ॥ संपूजयित्वाकरवीरपुष्पेःसधूपदीपेःखलुदिव्यभोज्येः ॥ ३६॥ नेवेबक 


चैवाज्ययुतंमहाहेमन्नंदयपेंद्स्यहितायदेवी ॥ स्तवेनपुण्येनचसंस्तुवंतीस्थितानिराहारमथोपवासम्‌ ॥ ३७ ॥ ततेद्वितीयेन्हिङगतप्रणामास्रात्वाविधाने 
नचपूजायेत्वा ॥ दत्त्वाद्विजिभ्यःकनकंतिलाज्यंततोग्रतःसाप्रयतावभूव ॥ ३८॥ ततःप्रीतोभवद्वानुष्रताचिःसूयेमंडरात्‌ ॥ विनिःसृत्याग्रतःस्थित्वाइदं 


वचनमत्रवीत.॥ ३९॥ ब्रतेनानेनसुग्रीतस्तवाहंदक्षनँदिनि ॥ प्राप्स्यसेदुळभंकामंमत्प्रसादात्रसंशयः ॥ ४०॥ ` 


IE H है ge OE EET ENE सीत [चदन at ae OL pl > 
मातत ZAR इसा कारणस Å तुम्हारी शरण हुई हू॥ २५॥ यह कहकर उन्हाने सुरपूजित (देवताओं सेभी प्रशंसित) लालचंदनसे उनको Pet धूप दीपसहित कनेरके 


av पूर RAN द्न्द्रके A हितके A STR AEE AE NA SANG फ़ ki ft ER å KE HAR 
फूलेसि पूजाकर इन्द्रके हितके निमित्त, दिव्यभोज्य मान्य (घत) महाह अन्नको निवेदन कियो.इसके उपरान्त परमपवित्र स्तुतिकर' बिराहार हो उपवास कररहीं 
| २६॥ २७॥ दसरा दिन आनपर यथाविधिसे खान और पूजाकर प्रणाम करनेके पीछे बाहणोको सुवर्णे तिल और आज्य (धृत) भदानकर निश्चिन्त होकर रही॥ ३८ 


AA A 


तव पृताचिष भानु भसन्न हो सूयमंडलसे आकर सन्मुख उपस्थित हो RAR बोले ॥३९॥कि हे दक्षनंदिनी तुम्हारे इस बसे में परम सन्न हुआहुं,इसकारण मेरे प्रसादसे 


१ ध्येयः सदा सवितृमंडळमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान्मकरकुंडलवान्‌ किरीट हारी हिरण्मयवपुधृतराखचक: ॥ १॥ ` 
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७७७७७७९७७७ ७७७७७ $$ ७ $$ ७७ 0909-3७ ७७ कक ` 


Hoio 
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॥२१७॥ 








९९% 


° msdn EEE MG 


, 


EN कामको प्राप्ति होगी इसमें कुछ संदेह नहीं॥ 8 o NR देवि! में तुम्हारे उदरमें प्रगट होकर तुम्हारे पत्रको राज्य दे और दानवोका दलन करूँगा ॥ ४१॥ देवमाता अदिति. 
TAS यह वंचन सुनकर वारम्वार वेपमाना होकर AE ४२॥ कि,तुमको धारण कंरनेकी किसीमें भी सामर्थ्य नहीं है, इस कारण में किसप्रकारसे तुमको कोखरमें 
रक्सूंगी, देखो! तुम्हारे उदरमें सम्पूर्ण जगत्‌ वास करता हैं ॥ ४ ३- ॥ इसंप्रकारसे तुमने त्रिलोकीको धारण किया हे, इसकारण कोन मनुष्य तुमको धारण FÅ] 
3 |समथ होगा, अधिक क्या कहूं, सम्पूर्ण पवेतोंके साथ सातों समुद्र तुम्हारी कोंखमें वांसं करते हैं ॥८४४ ॥ इसकारण हे जनादन ! जिप्तप्रकार देवपति इन्द्र फिर आपने | 
राज्यपर स्थित हो ओर मुझे कष्ट न हो उसी भकारका उपाय कीजिये ॥-४५ ॥ किए्ए-बोले"कि, हे महाभागे ! यथपि यह सत्य हे कि, सम्पूर्ण सुरासुर मिलकर | 
o राज्यत्वत्तनयानावदास्यदावसुराराणे ॥ दानवान्ध्वंसायिष्यामिःसंभूयेवोदरेतव ॥ ४१ ॥ तद्राक्यंवासुदेवस्यश्रत्मान्रह्मन्स॒राराणिः ॥ प्रोवाचजगतांयो | 
| निवेपमानापुनःपुनः ॥ ४२॥ कथंत्वासुदरेणाहंबोडुंडाक्ष्यामिदुधेरम्‌ ॥ यस्योदरे गत्सववसत्स्थावरजगमम्‌ ॥ ४३ ॥ कस्त्वांधारयितुंनाथशक्तञ्रेलो 
: क्यधायोंसे ॥ यस्यसंप्ताणेवा कुक्षोनिवर्सतिसहादिभि ॥ ४४ ॥ तस्मायथासुरपातिःशक्र स्यात्स्रराडह ॥ यथावृथानमछशस्तथाकुरुजनादन ॥ | 
॥ ४५ ॥ विष्णुरुवाच ॥ सत्यमेतन्महाभागदु्थरोस्मिसुरासुरेः ॥ तथापिसंभविष्यामिह्यहंदेव्युद्रेतव ॥ ४६ ॥ आत्मानंभुवनंशेलांस्त्वांचदेवि | 
सकश्यपाम्‌ ॥ धारयिष्यामियोगेनमाविषादंकृथाव॒था ॥ ४७॥ तवोदरेह्यहंदाक्षेसंभविष्यामिवेयदा ॥ तदानिस्तेजसोदेत्या संभविष्यंत्यसंशायम ॥३८॥ 
इत्यवसुक्त्वाभगवान्सदवस्तस्याश्वभयारिगणप्रमर्टा)। स्वतेजसांगेषुविवेशदेव्यास्तदोदरशक हित यापैप्र म्‌ LÆR Hart AARTI TNN] 
केदितिबस्म्रसनंनामपट्सप्ततितमोःध्याय*॥॥*७६ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥. देवमातुःस्थितेदेवेउदरेवामनाकृतो ॥ निस्तेजसो5सुराजातायथाकविशवयो 
निना ॥=क ॥ निस्तेजसोडसुरान्ह दाप्रहादंदानवेधरम्‌॒॥ बालिदानवशाईलंत्विदृंबचनमत्रवीत्‌ ॥ २-॥ 
भी हमें धारण नहीं करसकते परन्तु तोभी Å तुम्हारे उदरभे जन्म लेकर ॥ ४६ ॥ और ret अपनेको और त्रिलोकीको और सब AAA तुमको ओर कंश्य | 
पको धारण करूंगा, तुम विपादित न हो ॥-४७॥ में तुम्हारे उदरमें अबतार लेकर संब देत्यांको निस्तेजित करूंगा इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ ४८ ॥ हे विप्र! यह 
$ | कहकर शत्रुओके निहन्ता भगवान्‌ जनादनने इन्द्रके हितसाधन करनेके निमित्त अदितिके उदरमे अपने तेजकी सहायतासे प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ इति.श्रीवामवपुरा! | 
$ | वाम FT जनादन वामनरूपसे देवजननी अदितिके उदर | 
ले उनसे बह्ाजीने जिसप्रकार कहाथा-उर्साके अनुसार दैत्य तेजहीन होंगये ॥ १ ॥ असुरोको तेजहीन देखकर बलि दानवशादूल प्रहादजीसे बह गोठे 1.२ ॥ | 
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कि, हे तांत ! देत्य किसकारणसे तेजहीन होगये हैं सो आप कहिये, आप परमज्ञानी ओर शुभाशुभके जाननेवाले हैं ॥ ३ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, पेतिके यह, 
वचन सुनकर प्रहादजी मुहत्तेकालतक ध्यानकर विचारने लगे कि, दत्य किसकारणसे तेजहीन होगये हैं ॥ ४ ॥ वह इसप्रकार ध्यानके बलसे जानगये कि, वासुदेवसेही | 
देत्योंकी यह विषम भय उपस्थित हुआ है, तब चिन्ता करनेलगे कि, योगात्मा वासुदेव किसस्थानमें विराजमान हैं ॥ ५ ॥ हे नारद ! वह नाभिमें अधोदिकसे सप्त; 
पाताल ओर नाभिकी ऊद्ध ओरको भूरादि सम्पृणे लोककी यथाक्रमसे चिन्ताकर ॥ ६ ॥ उस पेकजाळति भूमि, इसमें पेकजाळति सात कुंभ समद्वियुक्त शैलेन्द्र मरुपबेतकी | 
देखा ॥ ७ ॥ उसके ऊपर महापुरी समस्त ओर अष्टलोकपति उसके ऊपर बह्माजीकी वेराजपुरी ॥ ८ ॥ उसके अधोभागमें अदितिका परमपवित्र मृग पक्षि. 


Å an 


वें ॥ तातनिस्तेजसोदेत्या:केनजातास्तुहेतुना ॥ कथ्यतांपरमज्ञोसिशुभाशुभविशारद ॥ al पुलस्त्यडवाच ॥ तत्पोत्रवचनंशुत्वामुहूत | 
ध्यानमास्थितः ॥ किमथतेजसोहानिरितिकस्मादतीववा ॥४॥ सज्ञात्वावासुदेवोत्थंभयंदेत्येष्वनुत्तमम्‌ ॥ चितयामासयोगात्माकरविष्णुःसांम्रतेस्थित: N 
॥« ॥ अधोनाभेःसपातालान्सप्संचित्यनारदः ॥ नाभेरुपरिभूरादीन्लोकांश्चक्रमशोवशी ॥ ६ ॥ भूर्मतांपकजाकारांतन्मध्येपंकजाकृतिम्‌ ॥ मेरुंददशे 
शेलेन्द्रशातकुममहपिमत्‌ ॥५9॥ तस्योपरिमहापुर्यस्त्वशेलोकपतीस्तथा ॥ तेषामुपरिवेराजंदहशेत्रह्मणःपुरम्‌ ॥"८॥ तदधरतान्महाएण्यमाश्र 
मंसुरपूजितम्‌ ॥ देवमातुःसदहरेसृगपक्षिगणावृतम्‌. ॥ ९ ॥ तांद द्वादेवजननींसवतेजोधिकांसुने ॥ विवेशदानवपतिरन्वेषुंमंधुसूदनम्‌ ॥ १० ॥ 
सटश्वाअगन्नाथंमाधवंवामनाकृतिम ॥ समेभूतवरेण्येतंदेवमातुरंथोदरे ॥ ३) ॥ तंह॒द्ठापुंडरीकाक्ष॑शंखंचक्रविनाकृतम ॥ सुरासुरगणेःसर्वेःसवेतोव्यापत 
विग्रहम्‌ ॥ 9२ ॥ ततस्तेनेवयोगेनदद्वावामनतांगतम्‌ ॥ देत्यतेजोहरंविष्णुंप्रकृतिस्थोभवत्ततः ॥ १३ ॥ अथोवाचमदाबुद्धिविरोचनसुतंवालिम्‌ ॥ 
प्रहादीमधुरंवाक्यंप्रणम्यमधुसूदनम्‌ ॥ १४॥ 


यासि सेवित सुरपूजित आश्रमको देखा ॥ ९ ॥ हे मुने! वह सवतेजोधिका देवजननी अंदितिकों वहाँ देखकर मधुसुदनके हूँटनेके निमित्त प्रवेश किया ॥ १० ॥| 
ओर जाकर देखा कि, वंह सवभूतादिसेवित वनमे जगन्नाथ मांधव वामनाळृतिको धारण कर देवमाता अदितिके उदरमें विराजमान हैं ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण सुरासुर| 
संवेतोभावसे उनके शरीरमें विराजमान हूँ, उनके हाथमे शंख, चक्र नहीं हैं इस अवस्थामे उन्हे देखा ॥ १२ ॥ इसप्रकार योगबलसे प्रह्मदजी देत्यतेजोहारी 
वामनाळति frieriet देखकर स्थित हुए ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त परमधी शक्तियुक्त प्रहादजी मधुसूदनको प्रणामकर बलिसे मधुर वचन कहनेलगे॥ १४ N 
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कि, हे दैत्येन्द्रं ! जिसकारंणसें तुम्हें भय उपस्थित ओरं जिसकारण संब देत्य तेजहीन होगये हैं, वह में सम्पूर्ण कंहता हूँ तुम श्रवण करो ॥ ३७ ॥ तुमने इन्द्र, रुर, 
सूये ओर अभिसहित देवताओंको जीता हे, इसकारण वह त्रिदशेश्वर उन हरिकी शरण हुए हैं ॥ १६ ॥ ge जनाईन उन इन्द्रांदि देवताओंको अभयदान 
देकर अंदितिके उद्रमें आये हैं ॥ १७ ॥ हे बले! उन्हेनिही तुम्हारे सबके तेंजकी हरण किया है, ऐसां प्रगट होता है कि, अंधकार कभी सूर्योदयको सहन 
नहीं करसकता ॥ १८ ॥ पृलस्त्येजी बोले कि, बलि प्रहादजीके यंह वचन सुनकर भावीवश क्रोथके वशीभूतहो अधरोंको कम्पायमान करतेहुए प्रहादजीसे बोले 


॥ १९ ॥ कि, हे तात ! यह हरि कोन हैं, जिससे हमें भय उपस्थित हुआ हे, देखो ! हमारे आधीन सेकडों देतय ऐसे हैं जो वासुदेवकी अपेक्षा अधिक बलवान 
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1दउवाच॥ श्रूयतांसवेमाख्यास्येयतोवोभयमागतम्‌॥ येननिस्तेजसदेत्याजातदित्येद्रहेतुना।१५॥।भवतानिर्नितादेवाःसेदररुद्राकेपावकाः ॥ प्रयाता 
। शरणदेवंहरितरिभुवनेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ सतेषामभयंदत्त्वाशक्रादीनांजगहुरुः ॥ अवतीर्णोमहावाहरुपित्वाजठरेहारिः ॥ १७॥ हृतानिवस्तेनवलेतेजांसीति 
` मतिर्मम ॥ नाळंतमोविषदितुंरक्सूयांद्यंवले ॥१८॥ पुलस्त्यउवाच ॥ प्रहादवचनंश्रत्वाक्रोषेनस्फुरिताधरः ॥ प्रहादमाहचबालिभोविकमंप्रचोदितः ॥ 
` ॥ १९॥ बलिरुवाच ॥ तातकोर्यहरिनीमयतोनोभयमागतम्‌ ॥ संतिमेशातशोदित्यावासुदेवबलाविकाः ॥२०॥ सहस्रशोजितायेस्तुसंद्ररुद्धाभिमारुताः ॥ 
निजित्यत्याजिताःस्वगभग्रदपोरणाजिरे ॥ २३ ॥ येनसूयरथाद्रेगाचकंकृषमहाजवम ॥ सविप्रचित्तिबेलवान्ममसेन्यपुरस्सरः ॥ २२॥ अयःशंकु 
शिविःशृकुरसिलोमाविरूपप्रक्‌ ॥ जिशिरामकराक्षश्ववृषपवासितेक्षगः ॥ २३॥ एतेचान्येचबलिनोनानाशश्रविशारदाः ॥ येपामेकेकशोविष्णुःकलां 
` नाहेतिषोडशीम्‌ ॥ २४ ॥ पुठस्त्यउवाच-॥ पुञस्येतद्वचः शुत्वाप्रहादःकोधमूछितः ॥ धिग्धिगित्याहसवछिवेकुठाक्षेपवादिनम्‌॥ २८ ॥ 


| $ ||ह ॥ २० ॥ उन्हेने सहस्र बार इन्द्र, रुद्र, अभि ओर मरुतूके साथ देवताओंकी जय किया हे ओर रणांगणमें बलको चूणे कर उनको स्वर्गसे भगाया 


I$ हे॥ २१ ॥ जिस विप्रचित्तिनें शीधतासे सूर्यके रथसे महाजवयुक्त चक निकाललियाथा, वह हमारी सेनामें प्रथम गिनने योग्य हे ॥ २२ ॥ इसके अति 
LENET भयःशकु, शिबि, शकु, असिलोमा, विरुपाक्ष, त्रिशिरा; मकराक्षं, वृषपर्वा, असिताक्ष ॥ २३ ॥ वह अन्यान्य सभी देत्य अत्यन्त व| 
शाली € ओर सभी Aer vet विशारद हैं, विष्णु तो इन एक २ जनेकी सोलहवीं ver तुळनाके vat नहीं हैं ॥ २४ ॥| 


hana 


||$ tt बोले कि, महादजी पोतके यह वचन सुन कोधसे मूछित हो उस विष्णुनिंदकको aar विक्रार देते हुए यह वचन बोले ॥ २५ ॥ 
है 
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| कि, तुम अत्तं मूर्ख ओर दुर्बृद्धि ओर पापाचारी हो तुम्हें धिक्कार है; तम हरिकी निन्दा करतेहो तुम्हारी जीभ क्यों न कटपडी ॥२६॥ åå ! तुम शोचनीय ||: 
| ओर साधुओमें निन्दर्नीयही, जिसकारण तुम लोकपति विष्णुकी निन्दा करतेहों ॥ २७ ॥ तुम्हारे पिताभी शोचनीय हैं, इसमें कुछभी संदेह नहीं कारण कि, तुम 
[उन देवावमानकारी कर्कशस्वभावके पुत्रहो ॥ २८ ॥ तुम जानो हो ओर यह 'महाअसुरंशी जानते हैं कि, उन जनाईनके अतिरिक्त और कोईभी हमारा प्रिय नहीं है 
॥ २९ ॥ तुम भगवान्‌ जेंनांदनको हमारा प्रिय जानकरी ' किसभरकारसे उनकी निन्दा करतेहो, अधिक क्या कहूँ वह सम्पूर्ण ईशवरोकेशी ईश्वर और såret) 
| शमे चेतन्यस्वरूप हैं ॥ “७ ॥ गुरु स्वशावसेही पूजनीय हैं, फिर उसमें. तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु हैं, Å फिर तुम्हारे पिताका गुरु हूँ अधिक कहाँतक कहुँ वह हमारे 
` घिकतांपापसमाचारदु्बुद्धेसुवालिश ॥ हरिंनिदयतोनिह्वाकथंनंपतितातव ॥ २६ ॥ शोच्यस्त्वमसिदुबुंद्धेनिंदनीयशअसाधुभिः ॥ यंत्रेलोक्यगुरुंवि 
ष्णुमभिनिदसिदुमते ॥ 29॥ शीच्यश्वापिनसंदेहोयेनजातःपितातव ॥ यस्यत्वंककंशेःतरोजातोदेवावमानकृत्‌ ॥२८॥ भवान्किङविजानातितथाचामी 
महासुरा।यथानान्यःपियःक्चन्ममतस्माजनादेनात्‌॥२९॥ जानन्नपिप्रियतरंममदेवेजनादेनम्‌॥ सवेश्वर श्वरेदेवंकर्थेनिदितवानसि ॥ ३ ०॥ गुरुःपूज्यस्त 0 
अपितापज्यस्तस्याप्यहगुरुः ॥ ममापिपूज्योभगंवान्गुरुळांकंगुरुंहोरः ॥ २१ ॥ गुरोगुरुगुरमूठपूज्यपूज्यतमस्यच ॥पूज्यंनिदसियत्पापकथंनपतितोस्यधः ` 
BR शोचनीयादुराचारादानवा्मीङ्तास्त्वयायिषांत्वेककैशोराजावासुदेवविनिदकः ॥३३॥ यस्मातूज्योचेनीयश्चभवतानिदितोहरिः ॥ तस्मात्पाप 
समाचारराज्यनाशंमवाधाहे ॥ ३४ ॥ यथानान्यत्मियतरंविद्यतेममकेशवात्‌ ॥ मनसाकमेणावाचाराज्य्रष्टस्तथापतं 134 ॥ यथानतस्मादपरंव्यति 
| रिक्तंदिविधयते ॥ चतुदेशसुलोकेषुराज्यशष्ठस्तथापत ॥ २६ ॥ सवेषामपिशूतानांनान्यष्छोके परायणम्‌ ॥ यथातथानुप्येयंभवंतंराज्यविच्युतम्‌ ॥३७॥ | 
| तुम्हारे ओर सभी लोकोंके गुरु € इसकारण तुम्हें उनकी पूजा कतव्य हे ॥३३ ॥ हे मूद ! तुम उन गुरुके गुरु पूजनीय गुरु और पूज्यांकेभी पूज्य उन वासुदेवकी | 
निन्दा करतेहो,' इसकारण किसनिमित्त अभःपतित नहीं होते ॥३२ ॥ तुमने इन दानवोको अपने दुराचरणसे ऐसी शोचनीय अवस्थामे डाला है, कारण 
| कि, तुम उनमें कर्केशस्वभाव ओर 'वासुदेवके निन्दक राजा हुएहो ॥ ३३ ॥ जिसकारण तुम पूंज्य और अर्चनीय वासुदेवकी निन्दा करंतेहो. ईसी कारणसे रे पापस | 
AAR ! तुम्हारा राज्य नष्ट होजायगा ॥ ३४ ॥ वासुदेवकी अपेक्षा ओर कोई मन वचन कर्मके द्वारा भेरा प्रिय नहीं हे इसकारण तुम राज्यसे भ्रष्ट ओर पतितहो ॥ 
॥ ३५ ॥ चोदह शुवनोंमें कोरी उन वासुदेवके अतिरिक्त नहीं है. इसी कारणसे तुम राज्यसे भ्रष्ट ओर पतितंहो ॥ ३६ ॥ वासुदेवके अतिरिक्त और कोईभी || 
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सम्पूर्ण प्राणियोंमें परायण . नहीं है..इसी कारणसे तुम्हें राज्यसे भ्रष्ट हुआ देखूँगा ॥. ३७ ॥  पृलस्त्यजी N कि,  प्रहादजीके इसप्रकार कहनेपर बलि शीघ्रतासे 
उसी समय - आसनसे. उतर हाथ. जोड़ ॥ ३८ ॥ इनको प्रणाम कर बोले कि, हे. गुरो ! प्रसन्न हो कारण कि, गुरु अपराध. किये हुए बालकॉको. क्षमा 
करते हैं ॥ ३९ ॥ हे दानवेश्वर !.आप्रने शाप दिया यह अच्छाही किया में शत्रअसि भय नहीं करता, राज्यविनाशकीभी मुझे कुछ चिन्ता नहीं हे॥४०॥ हे विभो ! 
इसीकारण में किसी प्रकारसेभी दुःखी नहीं होता, केवल आपका अपराध किया है, इससेही में अत्यन्त दुःखी होता हूँ. ॥, ४१. ॥ हे .तात .!, में बालकहूँ, Å] 
नीच हूँ ओर, में अत्यन्त ÅRE कारण कि, आपका अपराध किया है मुझे क्षमा कीजिये, बालकोंके अपराध करनेपर फिर जब वह .दीनभावयुक्त होते. हैं,| 
पुरूरुत्यउवांच ॥ एवमुचरितेवाक्येबलिःसत्वरितस्तदा ॥ अवतीयोसनाद्रह्मन्कृतांजाठिपुटोबाठेः ॥ ३८ ॥ शिरसाप्रणिपत्याहप्रसादंकुरुमेगुरो ॥ कृता | 
पराधानंपिहिक्षमंतेगुरवभशेद्रून ॥ ३९ ॥ तत्साधुयदहंशप्तोभवतादानवेश्वर ॥ नविभेमिपरेभ्यो5हंनचराज्पपरिक्षयात्‌ ॥ ४० ॥ नेवदुःखंममविभोयदहं | 
राज्यविच्युतः ॥ दुःखंकृतापराधत्वाड्वतोमेमहत्तमम्‌ ४१ ॥ क्षमस्वतत्तातकृतापराधंबालोस्मिनीचोरिमसुदुमेतिश्च॥ कृतेपिदोषेगुरवःशिशुनाक्षाम्य॑ | 
'तिदेन्यसमुपागतानाम्‌ ॥ ४२॥.एङरुत्यउवाच ॥ इत्येवमुक्तवचनेमहात्माविमुक्तमोहोहरिपादभक्तः ॥ चिरंविचित्याद्धुतमेतदित्थम॒वाचपुत्रमधुरंवचो | 
| ऽथ॥ ४३ ॥ प्रहाद्‌उवाच ॥ मेहेनमे$्युनाज्ञानंविवेकश्वतिरस्कृतः॥ येनसवेगतंविष्णुंजानंस्त्वांशप्तवानदम्‌ ॥ ४४ ॥ तनरूनमविवेकोयंभवतंयेनदानव | 
| ममापिसमहाबाहोविवेकप्रातेषेधकः ॥ ४५ ॥ तर्माद्राज्यंप्रतिविभोनञ्बरंकत्तुमहासे ॥ अवऱ्यंभाविनोहद्यथोनांवेनरयॉतिकाहिचित्‌ ॥ ४६ ॥ | 
FARSTA ॥ आगमेनिगेमेप्राज्ञीनविषादेसमाचरेत ॥ . ४७) यथायथासमायांतिपूवेकमेविधानतः ॥ सुखदुःखाति 
देत्येद्रनरस्तानिसहेत्तथा ॥.४८-॥ 
तत्र गुरु उनको क्षमा करते हैं ॥ ४२.॥ पुलस्त्यजी बोठे. कि, बलिके .इसप्रकार कहनेपर हरिचरणानुरागी ARIT महात्मा प्रहादजी बहुत कालतक चिन्ता| 
|कर परम विस्मययुक्त मधुर वचन पोतेसे बोठे ॥ ४३ ॥ कि, मोहप्रयुक्त हमारा ज्ञान ओर विवेक तिरस्कृत होगयाथा इसकारण विष्णुको सर्वगत जानकरशी | 
[तुम्हे शाप दियाथा ॥ ४४ ॥ हैं दानव ! तुम्हें जो मोहके बलसे अंज्ञान उपस्थित कराया है हे महावाहो! मेराभी विवेक (ज्ञान ) का वहीं प्रतिषेध किया जिससे तुम्हे 
` || दिया हैं ॥ ४४५ ॥ इसकारण राज्यश्रष्ट होंगे, यह. कहनेसे किसी प्रकारती संतप्त न होना,देखो जो अवश्य Amen हे वह किसीप्रकारसेभी नहीं रुकता॥४६॥ | 
` || ६ | नीच मनुष्य पुत्र, मित्र, कलत्र, वित्त, राजत्व. ओर भोग्य विषय इन सबके आगम निर्गममें किसी प्रकारमी दुःखी नहीं होते ॥ ४७ ॥ हे देत्येन्द्र पूर्व किये | 
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चा०पु०| 2 हुए कमोनुसारसे सुख ओर दुःख जैसे २ होनहार होते हैं मनुष्य उनको यथारीतिसे सहन करते हैं ॥ ४८ ॥ वशी मनुष्य आपत्तिको आता हुआ देखकर | 
नहीं होते, फिर बड़ी सम्पत्तिके प्राप्त होनेपर हषको प्रकाश नहीं करते ॥ ४९ ॥ पुरुषोत्तम मनुष्य धनके नाश होनेपर . जिसप्रकार मोहके वशी भत नहीं होते, धनके 
आगमनमेंभी उसी प्रकारसे हर्षको प्रकाश नहीं करते ॥ ५० ॥ हे देत्येन्द ! यह सब जानकर तुम विषाद न करना.देखो तुम विद्वान्‌ हो, विद्वान कभी हताश नहीं 
होते ॥ ५१ ॥ हे महाबाहो ! में तुम्हारी तथा अन्य सभी मनुष्योंकी अन्यप्रकारका सारगभे हितकारी उपदेश करता हुँ श्रवण करो ओर सुनकर. उसीके अनुसार 


काये करो ॥ ५२ ॥ सबके शरणदाता उन्हीं वासुदेव जगवानकी शरण जाओ वही तुम्हारा इस आपत्ति ओर भयसे उद्धार करेंगे ॥ ७३ ॥ वह सबके दःख 
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आपदामागमं ट्वानविषण्णोभवद्वशी॥ संपदंचसुबिस्तीणाप्राप्यनोध्ृतिमान्भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ धनक्षयेनमुह्य॑तिनट्ृष्यंतिधनागमे ॥ धीरा कायषुचतदाभव 


VEDEN 


तिपुरुषोत्तमाः ॥ «० ॥ एवंविदित्वादेत्येंद्रनविषादंकथंचन ॥ कतुमहसिविद्वस्त्वंपंडितोनावसीदति ॥ ५१ ॥ तथान्यच्वमहाबाहोहितेखणुमहाथेकम्‌ ॥ 
भवतोऽथतथान्येषांशुत्वातच्समाचर ॥ &२₹॥ शरण्यंशरणंगच्छतमेतंपुरुपोत्तमम्‌ ॥ सतेत्राताभयादस्माद्दानवप्रभविष्यति ॥ «३ ॥ येसंश्रयंति 
हरिमीशमनादिमध्यंविष्णुंचराचरगुरुंहरिमीशितारंम्‌ ॥ संसारगतेपतितस्यकरांव्ंबनूनंनतेश्ुविनराज्वरिणोभवंति ॥ ९४ ॥ तन्मनादानवश्रे 


DUN 


उतद्भधक्तश्व भवाघुना ॥ सएषभवतःश्रयावधास्यातेजनादनः UR ॥ अहचपापापशमाथमाशमाराथयामीहचतीथयात्राम्‌ ॥ ।वेमुक्तपापश्चतदाभ 
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वेप्येवदाच्युतोळोकपतिनुंसिहः ॥ ९६ ॥ 





कळा 


EF Minds 


ENERSEN 


दूर करनेवाले हैं, सबलोकोंके नियन्ता ( शासन करनेवाले हैं, उनका आदि नहीं, मध्य नही, ओर अन्त नहीं है, वही सर्वत्र व्याप्त हैं, वही चराचर के 
गुरु ओर इश्वर हैं ओर वही संसाररूपी गत्ते ( गड़ढ़े ) में पतित हुएं मनुष्योंका हस्तावलम्वन ( हाथके सहारे . दे नेहारे ) स्वरूप हैं उनका आश्रय करनेसे 
क्रसीप्रकारसेशी संतापमे. नहीं पडना होता हे. ॥ '५४. ॥ इसकारण हे AA ! अब तुम उनमेंही अपने मनको लगाओ, उनमें भक्ति करों 
वही भगवानः . जनादन तुम्हारा कल्याण करेंगे, ॥ ५५ ॥. मेंशी पापकी शांतिके. निमित्त उन .स्वेनियन्ता भगवानकी आराधना ओर तीर्थयात्रा करूँगा । 


PN 


| * ऐसा होनेसे ही मेरे सम्पूर्ण पाप नष्ट. होजाँयगे. कारण. कि, जिसप्रकार वह अच्युत लोकपति. नृसिंह हैं उसी, कारणसे वह अवश्य पूजनीय हैं ॥ ५६ ॥ 
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| $| पलरत्यजी बोले कि, महात्मा प्रहादजी इसप्रकार पोत्रको सावधानकर योगाधिपति विष्णुका स्मरण और सम्पूर्ण दानव सेनापतियोंकी बुलाकर तीर्थयात्रा 
1S करनेके निमित्त गये ॥ ४७ ॥. इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुभोवे भाषाटीकायां बलिशिक्षादानं . नाम. ammes ॥ ७७. ॥ नारदजी 
|$ | बोले कि, हे विभेन्द ! प्रह्माइनी कोन.२ से.तीथोको गयेथे उनकी तीर्थयात्रा सबग्रकारसे वर्णन . कीजिये ॥ १ ॥ पुलस्यजी बोले कि, श्रवण करों, å 
13 परहादजीकी पापभरपंकमणाशिनी सर्वपातकसंहारिणी तीर्थयात्रा कहताहूँ ॥ २ ॥ वह-कनकाचलेन्द् मेरुपवतको छोड़कर देवताओसि सेवित vik विख्यात कल्याण 
18 | कारी मानसतीर्थको गये, पहले भगवाचूने मत्स्यरुपको धारणकर जहाँ वास कियाथा ॥.-२-॥ उन्होंने उस तीर्थमें स्नान कर पितर ओर देवताओंका तर्पण कर श्रुति (वेद 


YES ॥ इत्येवमाश्वास्यर्वालमहात्मासंस्मृत्ययोगाथिपतिचविष्णुम्‌ ॥ आमंत्र्यसवोन्दनुसेन्यपालाञ्जगामकतुशुभतीथेया्ाम्‌ ॥ <७॥ 
तिश्रीवामनपुराणेवामनप्रादुभवेबलिशिक्षादानंनामसपसप्ततितमोऽव्यायः॥। ७७॥ नारदउवाच ॥ कानितीर्थानिविप्रेदरप्रहादोनुजगामह ॥ प्रहादतीथे 
यात्ांमेसम्यगार्यातुमहेसि ILA ॥ पुछस्त्यउवाच ॥ शृणुत्वंकथायिष्यामिपापपंकम्रणाज्ञिनीम्‌ ॥ प्रहादतीथेयाञांतिसवेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ २ ॥ संत्य | 
ज्यमेरुंकनकाचलें इतीथेजगामामरसंवजुष्टम्‌॥ रूयातंप्रथिव्यांशुभदहिमानसंयत्रस्थितोमत्स्यवपुःपुरेशः ॥२॥ तस्मिस्तीथेवरेख्रात्वासंतप्येपितृदेवताः ॥ 
संरज्यचजगन्नाथमच्युरत शाति भे्युतम्‌ ॥ ४॥ उपोष्यभूयःसंपूज्यदेवर्षिपितृूमानवान्‌ ॥ जगामकच्छपंदरष्ठुंकोशिक्यांपापनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ तस्यां | 
स्रात्वामदानद्यांसंपृज्यचजगत्पतिम्‌ ॥ समुपोष्यशुचिभत्वादत्त्वाविग्रेषुदक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ नमस्कृत्यजगन्नाथमथकूमेवपुेरम्‌॥ ततोजगामकृष्णायांद्र्टं 
SI वाजिसुखंप्रभुम ॥ तञदेवद्ददेखात्वातपोयेत्त्वापितन्सुरान्‌ ॥.७ ॥ संपूज्यहयंशीपैचजगामगजसाहुयम्‌ ॥ तत्रदेवंजगन्नाथंगोविदंचक्रपाणिनम्‌ ॥ ८॥ 
SI स्रात्वासंपूम्यविधिवनगामयसुनांनदीम्‌ ॥ तस्यांस्रातःशुचिभूत्वासंतप्येषिसुराम्पितन्‌ ॥ ददरीदेवदेवेशंलोकनाथंत्रिविक्रमम्‌ ॥ HER 


|| मत्रा ) से जगन्नाथ अच्युतकी विशेष पूजा की et ॥ फिर उपवास कर देवता, ऋषि, पितर ओर मानवोंकी पूजा कर RER smart 
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TE | del Av på 
n $ |करनेके निमित्त आये ॥#१ ॥ उस FEN स्वान ओर जगत्पति जनादनकी पूजा कर पवित्र हो उपवास करनेके पीछे ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे ॥&.॥ इसके उप 
ST कूमशरारधारी जगनाथको नमस्कार कर-हयम्रीव जनादनका दर्शन करनेके निमित्त कष्णाको गये; वहाँ जाकर देवहदर्म स्नान. कर. पितरांका.तर्पण कर ॥“७॥ 


यशीषेकी पूजा. करके हंस्तिनापुरमें आये, वहाँ भगवान . चक्रपाणि जगन्नाथ गोविन्दकी Le ॥ स्नान करनेके पीछे. पूजा कर यमनानदीको गये, वहाँ अभिषेक 
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कर पित्र हो ऋषि देवता और. पितरोंको तर्षण कर देवाधिदेव लोकनाथ त्रिविक्रमका दर्शन किया ॥ ९ ॥ नारदजी बोले क्रि, सबके नियन्ता जगतके | 
विष्णुने बलिकी वंचना करनेके निमित्त तरैलोक्याक्रमण शरीर धारण किया ॥ १० ॥ तब वह पूर्वकालमें किसप्रकार त्रिविक्रम हुयेथे, उन्होंने किसका बंधन कियाथा ! 
सो कृपाकर कहिये ॥ १३ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, जिनको यह त्रिविक्रम कहते हैं ओर जिस समय उन्होंने भगट होकर. जिसकी वंचना कीथी सो में कहता 
हूँ रवण करो ॥ ३२ ॥ कश्यपके औरस पुत्र धुन्धु नामसे विख्यात थे, दनुके गर्शमें उनका जन्म हुआ और उनके बल. वीर्य तथा पराक्रमकी सीमा नहीं थी 


॥ ३३ ॥ उस Ee तपस्या करें बह्ाजीकी अभ्यचेनापूर्वक उनसे इस वरकी प्रार्थना की कि, में जिससे इन्द्र इत्यादि देववाओंसे अबद होजाऊँ ॥ १४ ॥ हे 
नारदउवाच ॥ सांप्रतँभगवान्विषणुखरेलोक्याक्रमणंवषुः ॥ करिष्यतिजगत्स्वामीवङिबंधनमीश्वरः ॥ $० ॥ तत्कर्थपवैकालेपिविधुरासी्रिविक्रमः ॥ | 
कस्यवाबंधनंविष्णुःकृतवांस्तचमेवद ॥ ३1 र ॥ पुरुस्त्यडवाच ॥ श्रयतांक थयिष्यामियोऽयप्रोक्तञ्रिविक्रमः ॥ यस्मिन्काठेवभूवाथयंचवंचितवानसो ॥ 
| ॥ 3२॥ आसीडंधुरितिख्यातःकश्यपस्योरसःसुतः ॥ दनोगेभेससुद्धतोमहाबटपराक्रमः॥ 4३ ॥ ससमाराध्यचतदात्रह्माणंतपसासुरः। अवध्यत्वसुरे: 
संद्रे:प्राथेयन्सतुनारद्‌.)। ३४ ॥ तस्यतंचवरंप्रादात्तपसापंकणोद्भवः॥ परितुष्ठःसचबलीनि्ंगामत्रिविष्पम ॥ १५ ॥ चतुथेल्यकठेरादोजित्वादेवान्स 
वासवान॥ धुंधुःशकत्वमकरोद्रिरण्यकशिपोसांते YR तस्मिन्कालेसबल्वान्हिरण्यकशिपुस्ततः ॥ चचारमंदरगिरेंदेत्योधुंुसमाश्रितः ॥ १७॥ 
ततो5सरायथाकामंविचरो तेनिविष्षप ॥ जिदशात्रह्मलोकेचसंस्थतादुःखसंयुताः ॥ १८ ॥ ततो5मरान्जह्मसदोनिवासिनःरुत्वाथधुंधुर्दितिजानुवाच ॥ 
ब्रजामदेत्यावयमग्रजस्यसदोविनेतुजिदशान्सशक्रान्‌ ॥ 9९ ॥ तेघुंधुवाक्यंतुनिश्नम्यदेत्याप्रोचु नैनोविद्यतिकोकपाल ॥ गतियेयायामपितामहानिरंसद 
| गेमोयंपरतोहिंमागेः ॥ २० ॥ न... OM UF IRE OT NN | 
| नारद ! कमलयोनि ब्रह्माजीने उसकी तपत्यासे संतुष्ट हो उसी प्रकारका वर दिया फिर वह स्वको गया ॥ १५ ॥ ओर. चोथे. कलिके प्रारंशमें इन्द्रादि देवताओंकी 
|परास्त कर KR करनेलगा उस समय हिरण्यकशिपु RITTA - ॥ ७३% ॥ वह उससमय धुन्धुका आश्रय कर मंदराचलपर्मतपर विचरण. करनेलंगे ॥ ३७ ॥ 


NINA ९२७ åA ~ का 


इसके उपरान्त अन्यान्य असुरॉनेशी स्वर्गमे विचरण करना प्रारंभ किया, तब देवता अत्यन्त दुःखित हो ्रह्ललोकमे वास करनेलंगे ॥ १८ ॥ देवता बह्माजीके निकट 


PRE sd ; धुन 71२ 222 be 0000 Np BA ; a देवता > ALNN निमित्त Ne FY HANAN ` | 
[IFR हैं यह. सुनकर Fy असुरासि बोला कि, है द्यो! में इन्द्र इत्यादि देवताओंकी जीतनेके निमित्त बह्लंलोकमें, जाऊँगा तुमभी मेरे साथ चलो ॥ १९ ॥ 
| नके यह वचन सुन देत्य बोले कि, हे लोकपाल ! जिससे पितामह ब्रह्माजीके निकट नमन करसकें हममें ऐसी गति नहीं हैं, उस. स्थानपर जानेका मार्ग अत्यन्त 
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क्‌ “२९७ ॥ यहाँसे अनेक सहस्र योजन महर्ळाक प्रतिष्ठित हे, जो ऋषियोंसे सेवित है. उन सब. ऋषियोंके कटाक्षसेही सम्पूर्ण दैत्य दग्ध Af ॥ ३ ॥ 
फिर इससे ऊपर एक करोड़के व्यवधानमें जन नामका लोक है, जहाँ गोमातायें वास. करती हैं, हे महासुरेन्द ! हमारे बीचमें ऐसा कोशी देव्य नहीं हे जो उनक 
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विनाश करसक्‌॥ २२॥ इसके छ तास PUE योजनके बाचम सहस सबक समान प्रकाशमान सत्यल[|क हे जिन्होंने तुम्ह व्र. RAI वहां भगवान्‌ उस स्थानपर 
वास करत ह ॥.=%२ ॥ जब क, उच्चारण किये वेदका सुनकर gu AKG आर असुर उनके ATI पुरुष सकुचत हाते. हैं ॥ २४ ॥ इसी कारणसे कहत 
हूं कि, आप इसमकारका AG न्‌ कर, है JEAN वराजक लाकम जानेका मनुष्यांम सामथ्य नहीं EN २% ॥ पन्ध उनके यह वचन सुनकर बाला कि, å 
| इतःसहसरेबेहुयोजनाख्येलोकोमहनांममहर्षिजुष्टः ॥ येषांहिहष्टयापेणचोदितेनदह्य॑तिदेत्याःसहसेक्षितेन 12 ॥ ततोऽपरोयोजनकोटिरेकोलोकोजनो 
| नामवसीतयत्र ॥ गोमातरोस्मासुविनाशकारीयासांनकोपीहमहा पुरेंद्र: ॥ २२॥ ततोऽपरोयोजनकोटिभिस्तुतरिशाद्रिरादित्यसहस्रदीप्तः ॥ सत्याभिधा 
| नोभगवन्निवासो वरप्रदोभ्रद्धवतोहियोसो ॥ २३ ॥ यस्यवदेध्वनिश्जत्वाविकसंतिसुरादयः॥ संकोचमसुणयांतियिचतेषांसधर्मिणः ॥ २४ ॥ तस्मान्मातं 
महाबाहामातमतासमादथः ॥ वराज्यभुवनधुधोदुरारोहसदानृभिः ॥.२९॥ तेषांवचनमाकण्यंधुंचुःप्रोवाचदानवान्‌ ॥ गंतुकामःससदनंत्रह्मणोजेतुमी 
RAI २६॥ कथतुकमणाकनगम्यतेदानवर्षभाः ॥ कर्थंतत्रसहस्राक्षःसंग्रात्ःसहदेवतेः-॥ २७॥ तेघुंयुनादानवेद्राःपष्टाःप्रोचुवेचोऽधिपम्‌ ॥ नवयं 
विद्मतत्कमेझुक्रस्तद्वेत्त्यसंशयम्‌ ॥२८ ॥ देत्यानांतुवचःभ्रुत्वाधधर्देत्यपुरोहितम्‌ ॥ पप्रच्छञ्ुककिकमंकृत्वात्रह्मसदोगतिः ॥ २९ ॥ ततोऽस्मेकथ 
यामासदत्याचायःकाला्यः ॥ शक्रस्यचरितश्रोमान्पुरावृत्ररिपाःकिल ॥ ३० ॥ सहस्नाक्षःशतंचेकंयज्ञानामयजत्पुरा ॥ देत्येद्रवाजिमेधानातिनत्रह 
 सदागातः॥ ३३ ॥ तद्राक्यदानवपतिःथुत्वाशुकस्यवीयवान्‌॥ यष्टंगेमिधयज्ञानांचकारमतिसुत्तमाम्‌॥ अथामंत्यासुरगुरुदानवांश्चाप्यनुत्तमान्‌॥२२॥ 
जहाजाने निकट. जाकर उनकी FAT अभिलाषी हुआ इ ॥.२६ ॥ हे दानवेन्द्रो ! कया PÅ करनेसे .किसप्रकार. वहाँ जासकत ह आर 

किस उपायसे देवताओंके साथ वहा. गमन किया. URO ॥ . धुन्धुके इसप्रकार पछनेपर AMAR उत्तर दिया Å, हम्‌ यह नहा जानते शुक्राचार्य 
जानते होंगे, इसमें. कुछभी संदेह नहीं ॥ Re ॥ . देत्योके . यह वचन सुन उनके अधिपति 991 अपने पुरोहित शुक्राचायसे बोलें किं, किसकायेके 


A 


कप AT निकट ARTE ॥ २९ ॥ तब श्रीमान देत्याचाये शुक्राचाये वत्रनिहन्ता देवराजके पूर्वे चारित्रोंकी वर्णनकर बोठे V ३० ॥ कि, सह 


| $| | क्ष ER पहले , एकसो अश्वमेव यज्ञ कियेथे, हे देत्येन्द ! उसीसे बल्माजीके निकट पहुँचे थे.॥ ३३ ॥ दानवपति धन्य शुक्ताचार्यके यह बचनसन अश्वमेध यज्ञ 
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करनेको अभिलाषासे अपने गुरु ओर दानवांसे सम्मति ले ॥ ३२ ॥ बोला कि, में विशेषप्रकारसे दक्षिणा देकर अश्वमेधयज्ञमें सबको यजन करूंगा इसकारण समी farie 
॥ आओ, परथ्वीपर राजाओंकी॥ ३ ३॥जीतकर यथा कामंगुणयुक्त अश्वमेधको करूँगा,उसके निमित्त निधियोंके देवता ओर TAP बुलाकर आज्ञा दो ॥ ३४ ॥ आर på 
प्रधान २ बाह्मणोंको आमंत्रण करो, देविकाके किनारे वह परमपवित्र सरिद्वरा सब सिद्धिकी देनेवाली कहकर विख्यात है, प्राचीन स्थानका आंश्रयकर वहाँ अनेक 
अश्वमेध यज्ञ करेंगे ॥ ३५ ॥ असुराके याजक शुक्राचार्य ने सुरारि शृन्धुके यह वचन सुन हर्ष प्रकाशकर सब निधियोंके ईश्वरकी आज्ञा दी ॥ ३६ ॥ इसके 
उपरान्त धुन्ध पापनाशन प्राचीन देविकातीथे मे.... भर्गवश्रेठ शुक्राचार्यके द्वारा अश्वमेधयक्षके अर्थ दीक्षित हुआ ॥ „३७ ॥ भागेवरवंशके ET ओर 
प्रोवाचयक्ष्येहयज्ञेस्थमेपेःसुदक्षिणेः ॥ तदागच्छध्वमवनींगच्छामोवसुधाधिपान्‌ ॥-३ ३ ॥ विजित्यहयमेधान्वेयथाकामगुणान्वितान्‌ ॥ आहूयतेचनिधय 
स्त्वाज्ञाप्यंतांचगुद्यकाः ॥ ३8 ॥ आमंत्यतांद्रिजश्रेषटाःप्रयामोदेविकातटम्‌ ॥ साहिपुण्यासरिच्छेष्ठासवोसेद्धिकरीस्मृता ॥ स्थांनंप्रार्चानमासाय 
वाजिमेधान्यजामहे 139 ॥ इत्थंसुरारेषेचनानिशम्पासुरयांजकाः ॥ वाठमित्यत्रवीदष्टोनिषीशांसंदिदिशसः ॥ ३६ ॥ ततोऽुंडुदाविकायांग्राचीनिपापना 
इने ॥ भागवेन्द्रेणशुक्रेणवाजिमेधायदीक्षितः ॥ ३७ ॥ सदस्याऋत्विजश्चापितत्रासन्भागेवाद्विजाः ॥ शुक्रस्यानुमतेतलह्नन्शुकरिष्याश्वपोडेताः ॥ 
॥ ३८ ॥ यज्ञभागभुजस्तञस्वर्भातुप्रमुखामुने ॥ कृताश्चासुरनाथेनशुक्रस्याञुमतेऽसुराः ॥ ३९ ॥ ततःप्रवृत्तायज्ञर्तुसमुत्सृष्टस्तथाइयः ॥ 
हयस्यानुययो्रीमानसिलोमामहासुरः ॥ “४० ॥ तंतोषग्रिधूमेनमहीसरैलाव्याप्तादिशेवेविदिशश्वपूणों: ॥ तेनोग्रगेवेनदिवःस्पृशनमरुद्रवात्रह्मळी 
केमहषे ॥ ४१ ॥ तंगंथमाघायसुराविषण्णांजानंतऽ्ंहयमेधदीक्षितम्‌॥ ततःशरण्यंशरणंननादनंजग्मुःसशकाजगतःपरायणम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रणम्पवरद्‌ं 
देवेपञ्नाभंजनादेनम्‌ ॥ प्रोचःसर्वेंसरगणाःभयगद़दयागिरा ॥ 23 ॥ 
शुक्राचायक [शिष्य ओर अन्यान्य पंडितों ने उनका आज्गासे qai सादश्य और क[त्वज प्दको ग्रहण किया ॥ ३८ ॥ हमने I FINT राहु . इत्याद असुराका 
शुक्राचार्यकी आज्ञानुसार धृन्धुने अपने यज्ञका भागी किया ॥ ३% ॥ इसके उपरान्त यज्ञके प्रवृत्त होनेपर श्यामकणे अश्व छोडा गया, महासुर श्रीमांन्‌ असिलोमा 
रक्षार्थं अश्वके पीछे चले ॥ ४४ ॥ इस यज्ञकी अभिका geit पवेत पथ्वीमें व्याप्त सब दिशा विदिशाओं में पूण होगया, हे बह्लन्‌ ! मरुत वही स्वगेस्पंशी उग्र GT 
बह्ललोकमें वहन करनेढंगी ॥ ४१ ॥ देवता उस गंधको सुँबंकर . धुन्धु अश्वमेधय्ञमे दीक्षित हुआ है, यह जानकर अत्यन्त खेदित हुएं ओर 
साथ सम्पूर्ण लोकोंके शरणदाता सम्पूर्ण जगतके परायण ( परमगति ) भगवान्‌ जनादनकी शरण गये ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त वहाँ वरद भगवान्‌ पद्मनाभको 
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क्यमहरद्वलिः ॥ ४५ ऋतेपिनाकिनदिवत्रातान दवैत्रातानोन्योनविद्यते ॥ अतोसोबृद्धिमगमद्यथाव्याधिरुपेल्ितः ॥४६॥ सांप्रतंत्रह्मलेकस्थानपिजेतुंसमुद्यतः ॥ 
शुक्रस्यमतमादायसो$श्रमेथायदीक्षितः ॥ ४७ ॥ शत्तंकतूनामिट्ठासोतनह्नलेकंमहासुरः ॥ आरोडुमिच्छतिवशीविजेतुंनिदशानपि ॥ ४८ ॥ तस्मादका 
खहीनंतुचितयस्वजगहुरो ॥ उपायंमखविध्वंसेयेनस्यामसुनिवताः ॥ ४९ N | Herne 
सतम्‌ ॥ विसृज्यचतदास्ास्त्यक्त्वाजयमहासुरम्‌॥ «० ॥ वंधनायमर्तिचक्रेधुंधोधेमंध्वजस्यवे ॥ ततःकृत्वासभगवान्वामनरूपमीखरः ॥ ५१ ॥ 


दिया विचारे ऐसा होनेसे हमछोक निवृत्त स्वस्थ हगि ॥ ४९ ॥ भगवान्‌ मधुसूदनने देवताओंके यह वचन सुनकर विधिपूर्वक अभयदे अपने २ स्थानोंको åa] 
दिया ॥ ४० ॥ उनको विदा दे धर्मध्वज धुन्धुको जीतनेकी सामर्थ्ये नहीं है यह विचार कर उसके बैधन करनेका सं nl 
कर ॥ ५१ ॥ देविकाके | छोडकर सुलेहुए बाळसे उपलः 

| | और दानवाँ तथा ऋषियोंने यह चरित्र देखा, तव उसी समय सम्पूर्ण बाह्मण यज्ञकारयकी त्यागकर ॥ ५३ ॥ 
त सदस्या यजमान और ऋत्विक्‌ इन सभी महातेजस्वियोंने मिलकर ॥ ५४ ॥ डूबतेहुए उस वामनरूपी MATE 


भगवन्देवदेवेशचराचरपरायण ॥ विज्ञतिः श्रयतांविष्णोसुराणामातिनाशन ॥ ४४ ॥ धुंधुनांमासुरपतिबंलवान्वलसंवृतः ॥ सवोन्सुरान्विनिनित्यनेलो 


अुत्वासुराणांवचनंभगवान्मधुसूदनः ॥ दत्त्वाभयंमहावाहुःप्रेंषयामाससां 


देहंत्यवत्वानिरालंबंकाष्ठवददेविकाजळे ॥ क्षणान्मज्जस्तथोन्मजन्मुक्तकेशोयहच्छया ॥ «२ ॥ हृष्टोथदेत्यपतिनादेतेयेश्वतथार्षाभिः॥ ततःकर्मपरि 
त्यन्ययज्ियंत्राह्मणोत्तमाः॥ <२ ॥ समुत्तारयितुंविप्रमादवंतसमाकुलाः ॥ सदस्यायजमानश्ऋत्विजो5थमहोजसः ॥ ५४ ॥ निमजमानसुजहुस्ते 
चतेवामनंद्विजम्‌ ॥ समुत्तायप्रसन्नास्तेपप्रच्छुःसवेएवहि ॥ किम्थपतितोऽसीहकेनाक्षिप्तोसिवावद ल `| RL 





% Mp he कल्प किया, इसीकारणसे वह वामनरूप धारण | 


व्याकुळ हो उस बाह्मणके उद्धार करनेके अर्थ दड 





का उद्धार किया, ( अर्थात्‌ जलसे बाहर निकाला) 
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प्रणाम कर भयमे गद्गद हो यह वचन बोले ॥ ४३॥ कि, हे भगवन्‌ ! हेदेवेश ! हे चराचरपरायण ! हे आर्तिविनाशन ! देववाऑके निवेदनको अवण stue] 
|॥ ४४ ॥ धुन्धुनामक महाबलवान्‌ महाअसुरने बलसे गर्वित हो देवताओंका पराजय कर त्रिलोकीको हरण करलिया है. शिवाई 
के अतिरिक्त देवताओंका उद्धारकर्ता ओर कोईशी नहीं है, इसीकारणसे धुन्धु उपेक्षितव्याविकी समान ae होगयाहै ॥ ४६ ॥ अब वह अझलोक| 
वासी देवताओंकी जय करनेके निमित्त उत हुआहे, इसीकारणसे शुक्राचायंकी आज्ञानुसार अश्वमेधयज्ञकी दीक्षा महण कर ॥ ४७ ॥ ओर सो अश्वमेध यज्ञ करके | 
RS चढ़ाई कर त्रिदशगणोंको परास्त करनेकी इच्छा की है॥ ४८ ॥ इसकारण हे sg ! अब समयको न बिताकर जिससे यज्ञविध्वंस हो जाय वहीं 
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ओर उद्धार कर प्रसन्नहो सभी उनसे पूछनेलगे कि, तुम किसकारणसे इसमें गिरेथे, या किसने तुम्हे डालाथा सो कहो ॥ ५५ ॥ उनके यह वचन सुन वारम्वार कम्पा 


१७७९०७ A ss 


यमानहो वह सबसे बोठे कि, में जिसकारणसे निमग्न हुआथा सो कहताहूँ श्रवण करो ॥५६॥ प्रभासनामसे विख्यात गुणवान्‌ आह्मण थे वह सर्व शाख्नों में विशारद थे 
उन बुद्धिमांनने वरुणगोतरमे जन्म लियाथा N ५७ ॥ उनके दो पुत्रथे, यह दोनोंही मंदबुदि ओर अत्यन्त दुःखित थे, में उन दोनोंके बीचमें छोटाहूँ ॥ ५८ ॥ मेरे 
बड़े ्ाताका नाम-नेत्रभ्रास, ओर पिताने कोतुकके वशसे मेरा नाम गतिभास रकखाथा. ॥ ५९ ॥ मेरे पिताके निवासस्थान परमशोभायमान और रमणीक 


वथा विष्ट ( स्वर्ग ) के गुणों से युक्त ओर साक्षात स्वर्गकी समान था ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त बहुतसमय बीततनेपर मेरे पिताकी मृत्यु होगई, हम दोनोंजने 
तेषामाकण्यंवचनकंपमानोसुहुसुंहुः ॥ प्राहधुंधुपुरोगांस्ताछ्यतामभकारणम्‌ ॥ && ॥ आह्मणोगुणवानासीत्मभासइतिविथुतः ॥ स्वेशाख्राथवित्माज्ञे 
गोत्रेणापितुवारुणः ॥ KO ॥ तस्यपुतरद्वयजातंमंदपज्ञंसुदुःखितम्‌॥ तजज्येष्ठोममभ्राताकनीयानपरस्त्वहम्‌ ॥ ५८ नेत्रभासइतिख्यातोन्येषठोआता 
ममाभवत्‌ ॥ ममनामपिताचक्रेगतिभासेतिकोतुकात्‌ ॥ ५९॥। रम्यश्चावसथश्चापिशुभआसीत्तितुरमम ॥ जेविष्टपगुणेयुक्तःस्वगेवासोपमःशुभः ne ॥ 
ततःकाठेनमहताआवयोःसपितामृतः ॥ तस्योध्वेदेहिकंकृत्वागृहमावांसमागतो ॥ ६३ ॥ ततोमयोक्तःसश्राताविभजामशृहंवयम्‌ ॥ तेनोक्तोनेवभवतोवि 
दतेभागइत्यहम्‌ ॥ ६२ ॥ कुव्जवामनख>जानांद्ीबानांशिमिणामपि ॥ उन्मत्तानांतथांधानांधनभागोनविद्यते ॥ ६३ ॥ प्रियंवाक्यंग्रहेवासोभो 
जनाच्छादनादिकम्‌ ॥ एतावदयतेतेभ्योनाथेभागहराहिते ॥ 42 ॥ एवसुक्तोमयासोथकिमर्थपेतकाद्रहात ॥ धनाथेभागमहोमिनाहंन्यायेनकेनवे.॥ 
89 इत्युक्तोबलवान्भ्राताकेशान्जग्राहमेःसुर ॥ समृत्त्िप्पाक्षिपन्नद्यांनननिदह्नवतारणम्‌ ॥ ६६.-॥ 


॥२२३॥ 


००७९०००००००७७ ` 


श००००००७००७०००००००००००५ॐ 


[हे ॥ ६२ ॥ कारण कि, कुञ्ज ( कुबड़ा ) वामन, ( वोना ) संज ( लंगडा ) छीब ( नपुंसक ) श्वित्री ( कुष्ठी ) उन्मत्त, ( पागल ) अंधः ( नेत्ररहित अंधा `) यह 


NOT, 


å ! SE : बोला - ~ ~A av ev W 
न्हे नहीं हे ॥ ७४ ॥ में उनके यह वचन सुनकर बोला कि, किसकारण ओर किस शास्रके अनुसारसे में अपने पिताके धनका आधा भाग नहीं पाऊँगा ॥ ६७ ॥ 
| हे असुर ! यह कहतेही बलवान AAA मेरे बाल पकड ओर ऊपरको उठाकर मुझे नदीमें फॅकदिया मुझसे पैरना आता नहीं था ॥ ६ ` 
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उनकी अन्त्येष्टि ( श्राद्ध ) किया कर गृहको आये ॥ ६१ ॥ ओर में ने भातासे कहा कि, मेरा घर बाँटदो, उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि, व्या 


$ (धनका भाग नहीं पाते ॥ ६३ ॥ केवल उन्हें गृहमे बास, प्रियवचन ओर भोजन आच्छादनादिही दियाजाता हे, : 
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मुझे इस नदीमें पोढ़तेहुए एक वर्ष समय बीतगया परन्तु में मरा नहीं आज आपने मुझे जीवदान दिया॥६७॥आप कोनहै जो स्नेहमय बांधवकी समान यहाँ आये और | 
आप संशॉके बीचमें यह साक्षात इन्द्रकी समान जो पुरुष इष्टि आता है यह कोनहे ॥६८॥ हे तपोधनो ! आप यथावत्‌ यह सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन कीजिये, आप सब | 
महर्षिकी समान बोध हेत. जो कि, हमारे प्रति करुणाप्रकाश कीहे ॥ %९ ॥ द्विजसत्तम भार्गवोने वामनके यह वचन सुनकर बोठे कि हे बरह्मन ! हम आगववंशके 
[TRT बाह्मण ॥ ५७० ॥ ओर यह महातेजस्वी धुनधुनामसे विख्यात महाअसुर है. यह दाता, भोका, भर्ता ओर यज्ञकर्ममें दीक्षित हुएहें ॥७१॥ भागववंशीय वह| 
सम्पूर्ण बाह्मण भगवान्‌ वामनसे इसप्रकार कह उस वामनके हितकारी वचन दैत्यपति PA बोले ॥ ७२॥ कि, हे देत्येन्द ! इस वामनको सर्वोपकरणयुक्त Teige 
ममास्यांनिम्नगायांतुमध्येनपुवतोगतः ॥ काल: संवत्सराख्यस्तुयुष्माभिरमृतो धृतः ॥ ६७॥ केभवंतोतसंप्ाप्ताःसस्नेहावांधवाइव ॥ को यंशक प्रतीकाशो 
युष्मन्मध्येप्रददयते ॥ ६८॥ तन्मेसवेसमाख्यातयाथातथ्यंतपोधनाः ॥ महर्षिसहझायूयंसानुकंपाश्वमाहशे ॥ ६९ ॥ तद्रामनवचःश्ुत्वाभागेवाद्विजस 
| ततमाः ॥ परोजुवेय॑द्विनाजह्नन्भागेवावंशवर्धनाः ॥ ७५ ॥ असावपिमहातेजाधुंधुनांममहासुरः ॥ दाताभोक्ताचभतांचदीक्षितोयज्ञकमोणि ॥ ७१ ॥ इत्ये 
पमुत्कादवेशंवामनंभागेवास्ततः ॥ श्रोजुदेत्यपर्तिसवेवामनार्थकरंबचः ॥७२ ॥ दीयतामस्यदेत्येंद्रसवोपस्करसंयुतम्‌ ॥ श्रीमदावसथंदास्योरत्नानिवि 
| विधानिच ॥ ७३ ॥ इतिद्विजानांवचनंश्रुत्वादेत्यपतिस्ततः ॥ प्राहद्विजेंद्रतेदाप्रियत्ततमिच्छसिवेधनम्‌॥ ७४ ॥ दासीगृहँहिरण्यंचवाजिनःस्यंदनान्ग 
` जान्‌ ॥ गोभूमिराज्यवख्रादिस्वेच्छयाचेववेभभो ॥ ७५ ॥ तद्वाक्यंदानवपतेः्रत्वादेवोथवामनः ॥ प्राहमसुरपतिंधुंधंस्वार्थेसेद्रिकरवचः ॥ ७६ 1 
| सोदरेणापिहिभाजाद्वियंतेयस्यसंपदः ॥ कितस्यनार्थोराजेंद्रदीयतेचा्थएवहि ॥ ७७ ॥ दासीदांसांअभृत्यांश्रग॒हंरत्नंपरिच्छदान ॥ समर्थभयो द्विजे 
भ्यअयच्छस्वमहाभुज ॥ ७८॥ | | 
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आवसथ ( वासस्थान ) आर सम्पूर्ण दासी तथा विविधप्रकारके रत्न दान कीजिये ॥ ७३ ॥ दैत्यपति धुन्धु बाह्मणोंके यह वचन सुन भगवान्‌ वामनसे बोले कि, हे 
BR ! आप जो धनकी इच्छा करतेहें तो वह में आपको दूंगा ॥ ७४ ॥ दासी गृह, सुवर्ण, अश्व, स्पन्दन (रथ ) और हाथी, गो, पृथ्वी, राज्य और 
TR इच्छानुसार दान करूँगा ॥ ७५ ॥ भगवान्‌ वामन दानवपतिके यह वचन सुन उस असुरपति धुन्युसे स्वार्थसिंद्धिके निमित्त यह। 
वचन बोले ॥ ७६ ॥ कि, संहोदर भाईने जिसकी सम्पत्तिको हरण कर लियाहे हेराजन्‌ ! उसे फिर अर्थका प्रयोजन क्या है, मुझे धन FR) 
IF होगा ॥ ०9७ ॥ इसकारण हे महाबाहो ! यह सव शक्तियुक्त द्विजेन्दकोही दास, दासी, सेवक, गृह, रत्न और सब सामान दान कीजिये ॥ .७८ ॥ 
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|€ |भिरे योग्य देखकर मुझे तीन पेर पृथ्वी दान कीजिये, हेराजेन्द Å आपसे केवल यही प्राथना करताहूँ ॥ ७९ ॥ देत्यपति धुन्धु ऋत्िजोंके | 
टै [सहित महात्मा. वामनके. यह वचन सुन ऊंचेस्वरसे हँसे, उन्होंने जब ओर कुछ न लिया तब तीन पैर: पृथ्वी दानकी ॥ ८० ॥ महासुरेन्द्र PA तीन 
चरण पृथ्वी दान की हे यह देखकर अनन्तशक्ति भगवान्‌ वामनजीने चंद्रमाके समान त्रिलोकीको stand त्रिविक्रममूर्त धारण की ॥ ८१ ॥ धारण कर पहले 
चरणसे तो डेत्योंका.संहार ओर ऋषियोंको प्रणाम कर, सागर, पर्वत, रत्नाकर ( समुद्र ) ओर नगरसमेत सम्पूर्ण पृथ्वीको व्याप्तकर हरण करलिया ॥ “२ ॥ 
इसके उपरान्त सब लोकोके ईश्वर उन वामनजीने देवताओंके हितकी इच्छासे इसप्रकार दूसरे चरणसे शीघ्रतासे स्वर्ग, मत्ये ओर चंद्र सूर्य नक्षत्रमंडित देवनिलय | 


$ 


कश 


ममग्रमाणमालोक्यमामरकेचपदत्रयम्‌ ॥ स्वंप्रयच्छस्वदेत्येंद्रएतदेवाथेयेह्यहम्‌ ॥ ७९ ॥ इत्येवमुक्तंवचनेमहात्मनाविहस्यदेत्याधिपतिःसऋत्विजः ॥ 
| प्रादाञ्चावेप्रायपदत्रयवशीयदासनान्यत्प्रगहीतवान्पुनः ॥,८०॥ क्रमत्रयंतावदवेकष्यदत्तंमहासुरेदरेणविभुयैथाशशी ॥ चक्रेततोलं घयितुंतरिलोकीत्रिविक्रमं 
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रूपमनंतशाक्तिः ॥ 69 ॥ कृत्वाचरूपंदितिजांश्चहत्वाप्रणम्यचर्षीश्चसचक्रमेण॥ महीमही्रेःसहितांसहाणेवांजहाररत्नाकरपत्तनेयुंताम्‌ U ॥ भुवं 

सनाकांजिदशाधिवासंसोमाकेऋश्षेरभिमंडितंनभः ॥ देवोद्वितीयेनजहारवेगात्क्रमेणदेवप्रियमीप्सुरीश्वरः ॥ ८३ ॥ कमंतृतीयंनयदास्यप्रितंतदातिको 

पाहनुपुंगवस्य ॥ पपातपृष्ठेभगवांख्रिविक्रमोमेरुप्रमाणेनतुविग्नहेण ॥ ८४॥ पततावासुदेवेनदानवोपरिनारद ॥ मिशद्योजनसाहस्तीभूमिगतेरटीकृता ॥ 

॥ <« ॥ ततोदेत्यंसमुत्पात्यतस्यांप्रश्षिप्यंवेमतः ॥ ववषेसिकताबृष्टयातंचगतेमपूरयत्‌ ॥ ८६ ॥ ततःस्वगेप्तहस्राक्षोवासुदेवप्रसादतः ॥ सुराश्सवें 
 जेलोक्यमवापुर्निरुपद्रवाः ॥ ८७-॥ भगवानपिदेत्येदरप्रक्षिप्यसिकताणेवे ॥ कारिद्यारूपमाधायततरेवांतरधीयत ॥ ८८ | at 
||$ | आकाशको हरण किया ॥ ८३ ॥ जब उनका तीसरा चरण पूर्ण न हुआ तब अत्यन्त क्रोषित हो वह. भगवान्‌ त्रिविक्रम दनुपुंगव gr पीठपर मेरुपवकी 
+ | समान शरीरसे पतित हुए ॥ ८४ ॥ हे नारद! भगवान्‌ वासुदेवके दानवके ऊपर पतित होतेही तीस योजन-पथ्वी नीचेको-बुसगई ॥ ८१५ ॥ इसके उपरान्त देत्यको | 

$ | शीधतासे उठा उस गड़ढेमें डालदिया फिर धूलिकी ae द्वारा उस गड़ढेकी भरदिया ॥८६॥ तब इन््ने वासुदेवजीके प्रसादसे स्वर्गको ओर देवताओंने उपद्रवर हित हो 

2 त्रिलोकीको प्राप्त किया॥ ८७॥ इसके उपरान्त भगवाची देत्यपतिको वालुसागरमें प्रक्षित कर ओर कालिन्दीका रूप धारण कर उस स्थानमें अंतर्धान होगये ॥८८॥ 
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1॥२२४॥ 
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| $ इिसशकारसे भगवान्‌ विष्णु तुम्हारे पहले धुन्धुका विनाश करनेके निमित्त वामन और त्रिविक्रम हुए्थे ॥ <९ . ॥ इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुभीवे 
| हे | गाषानुवादे धुन्धुपराजयो नामाष्टसप्ततितमोःध्यायः ॥ ७८ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, प्रहादजीने कालिन्दीके जलमें am ओर त्रिविक्रमकी पूजा कर 
|$ || एक रात्रि उपवास रहकर लिंगशेदपर्वतपर गये ॥ ३ ॥ वहाँ विधिपूवेक स्नान कर भक्तिसहित शिवजीकी पूजा की ओर एक. रात्रि बीतने पीछे: केदार 
|$ ीर्थको गये .॥ २,॥ वहाँ जा यथाविधिसे. स्नान ओर जगत्पतिकी आराधना कर सात दिनतक निवास किया. और. फिर कुज्ञात्रको गये ॥ ३ ॥ महाबाइ 








| ; TER वहाँ जा उपवासी जितेन्द्रिय हो वासुदेवकी आराधना कर बदरिकाश्रमको गये ॥ ४ ॥ वहाँ नारायणके संतोष विधानके निमित्त भक्तिसहित पूजा कर सर 
|| एवंपुराविष्णुर भूव इति | 
| वेधुधुपराजयोनामाए्टसप्तति ॥ JSEASA ॥ कालिदीसलिलेख्नात्वापूजायित्वात्रिविक्रमम्‌ ॥ उपोष्यरजनीमेकांलिंगभेदं 


$ | उपित्वावासरान्सप्तकुब्नामंप्रजगामह ॥ ३ ॥ तजगत्वामहाबाहुरुपवासीजितेंद्रियः ॥ हर्षीकेशेसमभ्यच्यययोबदरिका श्रमम्‌ ॥2॥ संतोष्यनारायणमच्ये 
ह| भत्तयाखात्वाथविद्वान्ससरस्वर्ताजठे ॥ वाराहतीथंगरुडासनंसहद्वासमभ्यच्येसुभक्तिमांथ ॥« ॥ भद्रकणेततोगत्वायनचशञिशेखरम्‌ ॥ ततः 
|| संएज्यचवशीविपाझामभितोययो ॥६॥तस्यांस्रात्वासमभ्यच्येदेदेवंद्रिजप्रियम्‌ ॥ इरावत्यांजगन्ञाथंददशेपरमे श्रम ॥ ७॥ समाराध्यद्िज श्रेष्ठशा शत 
|: | | प्रभुम्‌ ॥ समवापपरंरूपमेश्वर्यचसुदुळेंभम्‌ ॥८॥ कुष्टरोगाभिभूतश्यंसमा राध्यवेभृग॒ ॥ आरा ग्यमतुलप्रापसतानमापचाक्षयम्‌ ॥९॥नारदउवाच ॥ 
||| कथंपुरूरवाविष्णुमाराव्यद्रिजसत्तम ॥ विरूपत्व॑समुत्सृज्यरूपंप्रापअ्ियासह ॥ ३७-॥ | 


1४ | स्वर्तीक जलम स्नान किया ओर फिर वराहतीर्थमें आये, यहाँ गरुड़वाहन ( विष्णु ) का दर्शन ओर परमभक्तिसहित पूजा कर ॥५॥भब्रकर्णमें जाय शशिशेखर (शिव ) 
[S | क आयचना का; उस दिन वहाँ वासकर प्रातः पुनः जितेन्द्रिय हो, विपाशाकीओरको जा वहाँ खान कर द्विजप्रिय देवादिदेव भगवान्‌की आराधना कर इरावतीको गये, 

$ ओर वहाँ महेश्वर जगन्नाथका दर्शन किया ॥ ६॥ ७ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ | उन सनातन पुरुष जगदीशकी पूजा करनेके पीछे प्रमरूप ओर FEN ऐश्वर्य प्राप्त किया ॥ 
||$|॥.< ॥ इग कुठ्ठरोगसे अभिभूत हो जिन शाश्वतस्वरूप जगतप्ऱकी आराधना करके अतुल आरोग्य ओर अक्षय सन्ततिको प्राप्त इए थे 1.3, ॥ नारदजी बोले 
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गिरिययों ॥ १ ॥|.तजसखरात्वाचविधिवच्छिवंसंपूज्यभक्तितः ॥ उपोष्यरजनामेकांतीथकेदारमात्रजेत्‌ ॥२॥ तरिमस्रात्वाचविधिवत्समाराध्यजगत्पतिम्‌ ॥ | 
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> | हे द्विजसत्तम !- पुरूरवा किसम्रकारसे भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कर अतुल आरोग्य ओर परम सुन्दरमूर्तिको am ger) ॥. १० UV पुलस्त्यजी बोले कि, हे 
टै | तपोधन ! पहले त्रेतायुगकी. आदिमं जो. हुआथा वह महापापॉका नाश करनेवाला वृत्तान्त FETE तुम श्रवण करो ॥११॥ मद्रदेश नामसे विख्यात aan åt 
१ | एक देश था उसका स्थानीय नगरीमें नाम शाकल था.॥.१२॥ वहाँ सधम्‌-नामका'बनिया निवास करताथा, वह Aa दूकानसेही अपना जीवन निर्वाह sara, 
है | धनवान्‌ गुणवान्‌ योगी ओर नानाप्रकारके शाखोंका जाननेवाळा था ॥.१३॥ वह किसीसमय बहुतसारे साथियाको साथ ले विविधप्रकारकी विक्रयवस्तुको ग्रहण कर 
$ अपने देशसे सोराष्ट्के जानेके निमित्त सन्नद्ध हुआ ॥ १४ ॥ हे MORA ! जानेकेसमय मरुभूमिमें पहुँचनेपर मार्गमें रात्रि होगई. वहां चोरों ने कठिन आक्रमण किया 
:| ॥' १५ ॥ इस बनियेका सर्वस्व ( सव धन ) चलागया तब वह जितेन्द्रिय बनिया अत्यन्त दुःखित हो इकलाही उन्मत्तकी समान उस मरुभूमिमे विचरण करनेलगा-॥ 
$ | पुरस्त्यउवाच ॥ श्रयतांकथयिष्यामिमहापापप्रणाशनम्‌ ॥ परवतरेतायुगस्यादोयथावृत्ततपोधन ॥ ११-॥ मब्रदेशइतिख्यातोदेशोत्राह्मणसत्कृतः ॥ 


शाकलूनामनगरंख्यातंस्थानीयसुत्तमम्‌ ॥ 32 तस्मिन्विपणिवत्तिस्थःसधमोरूयोऽभवद्रणिक्‌ ॥ धनाव्येगुणवान्भोगीनानाशास्रविशारदः ॥ १३॥ 
सकदाचिन्िजाद्राष्ट्रात्सोराष्टरंगंतुमुद्यतः: ॥ सार्थेनमहतायुक्तोनानाविपणिपण्यवान्‌ ॥ १४॥ गच्छतःपथितस्याथमरुभूमोकलिप्रिय I चोराणामभवद्रात्रा 
ववस्कंदोहिदुःसहः UIA ततःसहतसवेस्वोवणिग्दुःखपरि्तः ॥ असाहायोमरोतर्मिश्चचारोन्मत्तवद्वशी ॥१६॥ चरतातदरण्यंवेदुःखाक्रातिननारद ॥ 
आत्मनेबशामीदक्षोमहानासादितःशुभः॥ १७ ॥ तंमृगेःपक्षिभिश्चेवहीनेदृट्डाशमीतरुम्‌ ॥ क्षांतःक्ुच॒ट्परीतात्मातस्यपाश्वमुपाविशत्‌॥ १८॥ सपतश्चा 


$| पिसुविश्रांतोमध्याद्वेपुनरुत्थितः ॥ समपश्यदथायातप्रेत॑प्रेतशतेबृतम्‌ ॥ १९ ॥ उद्यमानंतथान्येनप्रेतेनभ्रेतनायकम ॥ आरांतेःपुरोहिधावद्रि'पेतेवेरूक्ष 


विग्रहेः॥ २० ॥ अथाजगामप्रेतोसोपयेटित्वाधरामिमाम्‌॥ उपागम्यज्ञमीमूलेवणिकपुत्रंददरीसः ॥ 33.4 


3 | å JG UT नारद ! उस दुःखसे दुःखित हो वनमें विचरण कररहाथा कि, इसा समयम आपस आपहा एक विशाल शमाका वृक्ष उसे प्राप्त हुआ ॥ ॥ वहा 


पक्षियोंका पता नहीं था, बनिया. परिश्रम करनेसे व्याकुल ओर ga पीड़ित होगयाथा, ऐसे समयमें शर्मीके वक्षको देखकर वह उसके नीचे ser .॥ 


|| ॥ १८ कुछ देर विश्राम करने से उसका सम्पूर्ण पारेभम दूर होगया, फिर, मध्याह्न समयमें पुनर्वार उठकर देखा कि, एक प्रेत आरहा ta 
॥ १९ ॥ हजार .२ मेत उसके चारों ओर . आरहे हैं, अन्यान्य मेती उसी प्रेतनायकको वहन करतेहे, ओर रुखी देह हे, अन्यान्य प्रेतभी | 
उसके आगे. २ HET, वह. .अत्यन्तही पारिश्रमसे व्याकुल होगये हैं ॥ २० ॥ वह प्रेतपति सम्पूर्ण pf भ्रमणकर उस स्थानपर आये १. 
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ओर शमीकी जड़में वणिक्पत्रको देखा ॥ २१ ॥ और स्वागतवादके साथ उन्हें अभिवादन ओर संभाषण कर शमीवृक्षकी छायामें सुखसे बेट 
शान्तिको प्राप्त हुए ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त वणिकसे पूछा कि, हे सखे ! तुम कहांसे आयेहो तुम्हारा वासस्थान कहां हे सो कहो ॥ २३; ॥ ओर किसप्रकार 
मृगपक्षियों से शून्य इस महावनमें आयेहो सो विस्तारसहित वर्णन करो तुम्हारा मगल हो ॥ २४ ॥ प्रेतनायकके इसप्रकार पूछनेपर वणिकने संक्षेपसे अपने देश 
ओर धनके नाश होनेका वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २%॥ हेब्रह्मन्‌ ! प्रेतपाल यह वृत्तान्त सुनकर उसके दुःखसे दुःखी हो अपने बंधुकी समान उससे बोले ॥.-२६ ॥ 
कि, हे सुव्रत ! जो होना था सो होगया, अव शोक करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हारा भाग्य वलवान्‌ हे तो फिर धन प्राप्त होजायगा ॥ २७ ॥ भाग्यके 
स्वागतेनाभिवाद्येनेसमाभाष्यपरस्परम्‌ ॥ सुखोपविष्ठरछायायांृष्टःकुशलमात्तवान्‌॥ २२ ॥ प्रेताधिंपतिनापष्टःसचतेनवणिक्सखे ॥ कुतआगम्यते | 
ब्रंहिकवासोवाभविष्यति ॥ २३ ॥ कर्थचेदंमहारण्यंमृगपक्षिविवनितम्‌॥ समापन्नोसिभद्वतेसवेमारुयातुमहोंसि॥ २४ ॥ एवंप्रेताधिपतिनावणिक्पष्टः | 
समासतः ॥ सवेमाख्यातवान्त्रहमन्स्वदेशधनविच्युतिम्‌ ॥२५॥ तस्यश्चत्वासवृत्तान्तंतस्यदुःखेनदुःखितः॥ वाणिकपुत्रंततःप्राहप्रेतपालःस्ववंधुवत्‌॥२६॥ | 
एवंगतेऽपिमाशोकंकतुमहेसिसुत्रत ॥ भूयोऽप्यथीभविष्यंतियादिभाग्यवलंतव ॥ २७ ॥ भाग्यक्षयेऽयोःक्षीयतभवत्यभ्युद्येपुनः ॥ क्षीणस्यास्यशरी | 
रस्यचितयानोदयोभवेत्‌ ॥ २८ ॥ इत्युच्चायेसमाहयस्वान्भृत्यान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ अद्यातिथिरयंपूज्यःसहजोदेशजोमम ॥ २९ 1 अस्मिन्दष्टेवणिकपुत्रे 
दष्टाःस्वजनबांथवाः ॥ अस्मिन्समागतेप्रेताःप्रीतिजोताममातुला। ३० ॥ एवंहिवदतरुतस्यमृत्पात्रेसुहृदंनवम्‌॥ दध्योदनेनसंपूणेमाजगामयथेप्सिंतम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ तथानवाचसुदृटासंपुणोपरमाँभसा ॥ वारिधानीचसप्राप्ाप्रेतानामग्रतःस्थिता ॥ ३२ ॥ तामागंतांससलिलांसान्नांवीक्ष्यमहामतिः ॥ प्राहो ` 
त्तिष्ठवणिक्पुत्रत्वमाहिकसुपाचर ॥ ३३ N | 
क्षयसेही धनकाशी क्षय होताहे ओर फिर उसके उदय होतेही वह संचय होजाता हे, इसकारण इस क्षीणदेहमें चिन्ताकरनेसे फिसी प्रकारकी :इष्टसिद्धि संभव नहीं 
॥ २८ ॥ प्रेतपति इसप्रकारके वचन कह फिर अपने सेवकॉकी बुलाकर बोले कि, यह अतिथि हमारे भाई ओर हमारे देशका हे, आज इनका सत्कार करना होगा ॥ 
॥ २९ ॥ हे प्रेतो ! आज इनके साथ साक्षात होनेसे मानो . हमारे बंधु बांधव मिलगये, इनके आनेसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई हे ॥३०॥ प्रेतपति इसप्रकार कह 
रहेथे कि, इसीसमयमें दध्योदन ( दहीं ओर भात ) से परिपूर्ण अत्यन्त हह अभिनव मृत्पात्र ( मिट्टीके बत्तेन ) इच्छानुसार वहाँ उपस्थित होगया ॥३१॥ साथही 
[थ निरमेलजलसे पूर्ण sv नवीनः जलपात्रती प्रेतोंकें आगे उपस्थित हुआ ॥ ३२ ॥ महाबुद्धिमान्‌ अन्न प्रेत ओर जलसे पूर्णं विविधप्रकारके पात्रोंको 
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उपस्थित देखकर बोले कि, हे वाणिकपुत्र उठो अपने आहिक ( स्नानसंध्यादि पूर्वक भोजन ) करो ॥ ३.३. ॥ इसके उपरान्त दोनों जनों ने उठकर | | 
जलसे विधिपूर्वक अपना २ आहिक FÅ किया ॥.३४॥/ इसके उपरान्त भेतपतिने वणिकपत्रको इच्छानुसार दहीभात खिलाकर शेष बचे अन्नको सब प्रेतोंको 
बाँटादिया ॥ ३४ ॥ सवके इच्छानसार भोजनकर जलपीनेपर प्रेतपर्तिने स्वयं उत्कृष्ट अन्नका भोजन किया ॥ ३६ ॥ वह भोजनकर तृप हुए, तब वह अव 
शिष्ठ जलसहित जलपात्र ओर दध्योधन यह दोनॉंही वणिकपृत्रके सामने धर अन्तधोन होंगये ॥ ३७ ॥ मतिमान्‌ वणिकनंदन इस अद्धत चरित्रको देखकर आश्व 
समे हो भेतपतिसे बोले ॥ ३८ ॥ कि, हे साधो! इस निजेन वनमें किसप्रकारंस अन्न उत्पन्न हुआ हे ओर किसभ्रकारसे निर्मल जलसे gå जल 
ततस्तुवारिधान्यास्तोसलिलेनविधानतः॥ कृताह्विकावुभोजातोवणिकप्रेतप्रभुस्तथा ॥ ३४ ॥ ततोवणिक्सुतायासोदध्योदनमथेच्छया ॥ दत्त्वातेभ्य 
असर्वेभ्यःशेषमन्नमधात्ततः ॥ ३५ ॥ भुक्तवत्सुचस्ेषुकामतोंभसिसेविते ॥ अनंतरंसबु्ुजेप्रेतपालोषराशनम्‌ ॥ ३६ ॥ तृप्तेप्रेतेप्रकामंतुवारिधान्योद 
नंतथा ॥ अन्तधोनमगाद्रह्मन्वणिकपुत्रस्यपञ्यतः ॥.३७ ॥ ततस्तदद्धततमंहश्ातमतिमान्वणिक ॥ पप्रच्छतंप्रेतपालंकोतूहलमनावशी ॥ २८ ॥ 
अरण्योनिजेनेसाधोकुतोऽप्रस्यसमुद्गवः॥ कुतश्चवारिधानीयंसंपणांपरमांभसा ॥ ३९ ॥ तथापितवयेभृत्यास्त्तत्तस्तेवणेतःकशाः ॥ भवानपिचितेजस्वी 
किचित्पृष्टवपुःशुभः ॥ ४० ॥ शुङ्कवस्रपरीधानोवहुनांपरिपाळकः ॥ सर्वमेतन्ममाचक्ष्वकोभवान्काशमीत्वियम्‌॥ ॥ ४१॥ इत्थंवणिग्वचः शरुत्वाततो 
सोप्रेतनायकः ॥ शशंससवेमस्याथयथावृत्तंपुरातनम्‌ ॥ ४२ ॥ अहमासंपुराविप्रशाकलेनगरोत्तमे ॥ सोमरार्मेतिविरूयातोबडुलागभेसंभवः ॥ ४३ ॥ 
` ममास्तिचवणिकश्रीमान्प्रातिवेश्योमहाधनः ॥ सतुसोमश्रवानामविष्णुभक्तोमहायशाः ॥ ४७ ॥ सोऽहेकदयामूढात्माथनेऽपिसातिदुमेतिः ॥ नददामि 
द्विजातिभ्योनवाश्नाम्यन्नमुत्तमम्‌ VESEN ` 
पात्र आया ॥ ३९ ॥ तुम्हारे सेवक किसकारणसे तुम्हारी अपेक्षा कष्ण वर्ण हें, ओर तुम्ही किसकारण तेजस्वी पुष्ट देहे ओर देखनेमे अत्यन्त 
सुन्दर हुएहो ! ॥ ४ ओर शुङ्कवखाको धारणकर बहुतोंका पालन करतेहो, तुम कोन हो, ओर यह शमीवृक्षत्ती कोन हैं सो आप विशेषतासे वणेन. कीजिये ॥ 
॥ ४३ ॥ प्रेतपति, वणिक्पुत्रके यह वचन सुनकर पूर्ववृत्तान्त आद्योपान्त यथावत वर्णन FAST ॥ ४२ ॥ में पहले नगरीमें प्रधान शाकलमें वास करताथा, मेरा 
नाम सोमशर्मा था, बहुलाके at मेरा जन्म हुआहे ॥५४३ ॥ एक महाधनवान्‌ श्रीमान्‌ मनुष्य वणिक मेरा पड़ोसी था, उसका नाम सोमश्रवा था, वह अत्यन्तही 
यशस्वी और विष्णुभक्त था ॥ ४४ ॥ में जैसा कष्ण ओर मूढात्मा था उसीप्रकार दुर्मतिभी था, इसी प्रकार धन रहनेपर न कभी बाह्मणोंकी दान किया ओर न कशी | elf 
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अपने पणी अच्छा अन्न भक्षण किया ॥ ४५ ॥ प्रमांद ( झल ) के वश हो जो कभी किसी दिन दही दूध ओर घतयुक्त अन्नको भोजन करता तो रात्रिम सोते| 
| समय स्वमर्मे भयंकर तीन पुरुष मुझे लाठी लेकर मारने लगतेथे ॥ ४७ ॥ ओर प्रातःकालही मृत्युकी समान विषूचिका ( हेजा ) होजाती थी, भाइयेंमिंसे Hå 
12 मेरे निकट नहीं रहता था ॥ ४७ ॥ इस प्रकारसे किसी प्रकारसे प्राणोंकी धारण किथांथा, में ऐसा पापी आर अत्यन्त दयाशून्य होकर वास करताथा ॥ ४८ ॥ 
` ||९||बिर, तिल, पिण्याक ( स्नेहरहित तिलके चूर्ण ) तुष ( भुस्सीसे मिलाहुआ अन्न ) ओर शाकादि अन्नको भक्षण कर समयको व्यतीत'करताथा, इससे मेरी | 
| 2 धारे २ क्षय होनेलगी ॥ ४ ॥ इसम्रकारका व्यवहार उसनगरभें करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत होगया, भादेकि महीनेमें श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी आई U| 
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प्रमादाद्यदिभुंजेहंदधिक्षीरचृतानवितम्‌ ॥ ततोरात्रोत्रिभिवारस्ताङयमानश्चयाष्ट्रिभिः ॥ ४६॥ प्रातभवतिमेचारामृत्युतुर्यावछूचिका ॥ नचकश्विन्ममा 
भ्यारोतत्रतिष्ठातिवांधवः ॥ ४७ ॥ करथकथमपिग्राणामयावेसंप्रवारिताः ॥ एवमेताहःपापीनिवसाम्यातेनित्रणः॥४८॥ सोवीरतिलापण्याकतुषशाका 
दिभोजनेः ॥ क्षपयामिकदन्राथेरात्मानंकालयापनेः ॥8९॥ एवंतत्रसतोमित्रमहान्काङोभ्यगादथ ॥ अ्रवणद्वादशानाममासिभाद्रपदभवत्‌ el तता 
| i . नागरिकोठोकोगतःस्रातुंहिसंगमम्‌ ॥ इरावत्यानड्छायातल्ञक्षत्रपुरस्सर॥७१॥प्रातिविश्यप्रसंगेनतञाप्यनुगतोस्म्यहम्‌ ॥ कृतोपवासःशुचिमानेकादऱ्यां 
PST amaa: ne ॥ ततःसंगमतोयेनवारिधानीहढानवाम्‌॥ संपूर्णीवस्तुसंवीतांछञोपानत्सुसंयुताम्‌ ॥५३॥ मृत्पाञमतिमृष्ठस्य परणदध्योदनस्यवे ॥ प्रदत्तं 
SI त्राह्मणायोच्चैःशुचयेजातिकर्मेणा ॥<५४॥ तदेवजीवतादत्तेमयादानंवणिकसुत ॥ वषोणांसप्ततीनांवेनान्यहत्तंहिकिचन 1,44 ॥ मृतःप्रेतत्वमाप्रोदत्त्वाप्रे 
SI तान्नमेवहि ॥ अमीचादत्तदानास्तुमहत्तात्रोपजीविनः ॥.«६॥ एतत्तेकारणंप्रोकंयत्तदन्नंपयोंभसा ॥ दत्तंतदिदमायातिमध्यद्वेपिदिनोदिने ॥ «७ ॥ 


| ; || ॥५०॥तब बराह्मण क्षत्रिय इत्योंदिक नगरघासी सम्पूर्ण लोक इरावती ओर नंड़ला इन दोनों नदियोंके संगममें खान करनेके निमित्त गये ॥ ७१ ॥ पड़ोसमें रहनेके 
8 | कारण सबके साथ अभी उनके पीछे २ गया, एकादशीमें उपवास कर पवित्र ओर यतब्रतहो ॥ ५२ ॥ प्रातः संगमके ` जलसे अभिनव se जलपूर्णपात्रको FG 
॥९ | आच्छादित कर ओर पादुका छत्र ओर उपानत्‌ ( जूता ) इन पदार्थोको एकत्र कर ॥ ५३ ॥ अत्यन्त मधुर दहीभातसे पूर्ण मृत्पात्रको विशुद्ध जाति कर्मभ्रेष्ठ तह्य 
laa दिया ॥ ५४.॥ हे वणिकनंदन ! में ने जीवितदशामें सतहत्तरवर्षके बीचमें केवळ यही दान कियाथा, इसके अतिरिक्त ओर कभी कुछ नहींकिया ॥ ५५ ॥ 

९ ||मतोन्न दान करनेसे मरकर प्रेत हुआ, इसने कभी दान नहीं किया, इसीकारंणसे हमारा अन्नोपजीवी हुआ हे ॥ ५६ ॥ जिस कारणसे प्रतिदिन मध्याहके समय 
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दधिजलसहित अन्न उपस्थित होताहे सो तुमसे कहा ॥ ५७०॥ Å जबतक भोजन नहीं करता तबतक यह अन्न क्षयको प्राप्त नहीं होता, मेरे भोजन पान करतेही 

यह सब अन्न जल अन्तर्धान होजाताहे ॥ ५८ ॥ मैंने जो छत्री प्रदान कीथी उसीके प्रभावसे यह शमीका वक्ष उत्पन्न हुआहै, जूते (जोडे) के दान FAR यह सब 

प्रेत हमारे वाहन हुएहें ॥ ५९ ॥ इसप्रकारसे भेतत्वको प्राप्त हुआहूँ सो में ने तुम्हारे निकट कहा, श्रवणद्वादशी तिथि जिसप्रकारसे परमपवित्र है उसी प्रकारसे पृण्यव 

| 2 बिक हें ॥ ६० ॥ मतके इसभ्रकार कहनेपर वणिकृत्र बोला कि, हे तात ! मुझे जो करना चाहिये वही आपं आज्ञा दीजिये ॥ ६१ ॥ हे नारद ' ! वणिकुत्रके यह 

$ वचन सुन प्रेतपालने स्वार्थसिद्धिके निमित्त उत्तर दिया ॥ ६२ ॥ हे महामुने ! मेरे हितके निमित्त तुम्हें जो करना चाहिये, जिसके FAR हमारा तुम्हारा दोनोंका 
यावत्नाहंचभुंजन्नंनतावतक्षयमेतिच ॥ मयिभुक्तेचपीतेचसवेमंतर्हितंभवेत्‌ ॥ «८ ॥ आतपत्रप्रदानाच्चसोयंजातःशमीतरुः ॥ उपानद्युगुलेदत्तेप्रेतोमेवाहनं 
भवेत्‌ ॥ «९ ॥ इदंतवोक्तंसरवचयथाकीनाातात्मनः ॥ अवणद्वादशीपुण्यातथोक्तंपुण्यवर्धनम्‌ ॥ ६० ॥ इत्येवसुक्तेवचनेवणिकपत्रोऽतरवीद्रचः ॥ 
यन्मयातातकत्तेव्यंतदवुज्ञातुमहेसि ॥ ६१ ॥'तत्तस्यवचनंथुत्वावणिकपुञरस्यनारद ॥ प्रेतपाळोवचःप्राहरुवार्थसिद्धिकरंततः ॥ ६२॥ यत्त्वयातातकते 
$| व्यंमद्वितारथमहामते ॥ कथयिष्यामिसम्यक्तेतवश्रेयस्करंमम ॥ ६३॥ गयातायेंतुज॒हुयात्खात्वाशोचसमन्वितः ॥ ममनामसमुददिशयपिडनिपणंकुरु॥ 
| ॥ Ai तत्रपिडप्रदानेनप्रेतभावादहंसखे ॥ मुक्तरतुसबेदातणांयास्यामिसहलोकताम्‌ ॥ ६५॥ तिथियांद्रादशीपुण्यामासिग्रोष्ठपदेसिता ॥ बुधश्रवण 
|१| संयुक्तासातिश्रेयस्करीस्मृता ॥९६॥ इत्येवमुक्‍्त्वावणिजंप्रेतरांजोनुगेःसह ॥ सचमेनेयथान्यायंसम्यगार्यातवाऽ्छचिः ॥ ६७ ॥ प्रेतस्कंघेसमारोप्यत्या 
| जितोमरुमंडलम्‌ ॥ रम्येथशूरसेनास्येदेशेपरापतःसवैवणिक्‌ ॥ ६८॥ स्वकमेधमेयोगेनधनसुच्चावचंबदु ॥ उपार्जेयित्वाप्रययोगयातीर्थमनुत्तमम्‌॥ ६९-॥ 
|$ | मंगळ होगा उसीको सब प्रकारसे FETE ॥६३॥ गयातीर्थमें स्तानकर पवित्र हो अग्निम आहुति दे मेरा नाम लेकर पिंडदान करो ॥&४ ॥ हे सखे ! वहाँ पिंडदान 

| करनेसे में प्रेतभावसे मुक्त होकर सर्वदाताओके सालोंक्यताको प्राप्त हुँगा ॥-६५ ॥ भाइपदमासके शुक्कपक्षकी द्वादशी तिथि बुध ओर श्रवणसे संयुक्त होनेपर परमक 

IS |ल्याण करतीहे. ॥ ६६ ॥ अनुजोंके सहित प्रेतराज वणिक्से यह कथा कहकर चप हुए ओर वंणिक्नेशी सोच विचारकर मनमें निश्चय किया कि, इसने ठीक 

|$ | कहाहे ॥ ६७ ॥ प्रेतराज उसे सम्मत इए देखकर अपने प्रेतके केपेपर उसे चढ़ांकर मरुदेशसे बाहर करादिया तब वह वणिक शूरसेन नामक  रमणीकदेशमें 


A Ce 


||$ पहुँचा ॥ ९८ ॥ ओर अपने कर्म धर्म योगेकी सहायतासे बहुत प्रकारसे थोड़े बहुत धनका उपार्जन कर अत्युत्तम गयाके तीर्थमें पहुँचा ॥ ६९. ॥ 
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वहाँ जा प्रेतोके निमित्त पिंडदान कर पहले अपने बंधु ओर पितरॉको इसके पीछे ॥ ७०॥ अपना तिलविना उत्तम कर्मसे आद सम्पादन करके ओर अन्यान्य गोत्रजो 
कोशी पिंड अर्पण किया ॥ ७१ ॥ इसप्रकारसे पांच पिंडके देनेपर वह सभी द्विजन्मायें हो भेतत्त्वसे मुक्त होगये ॥७२॥ तब वणिक्पुत्र अपने ग्रहमं आया ओर जब 
HAUET भवणनक्षत्रयुक्ता द्वादशी प्राप्त हुई तब उसवतका यथाविधिसे पालन कर कुछ दिनके उपरान्त म॒त्युको प्राप्त हो॥ ७३॥गेधर्वलोकको गया ओर वहाँ बहुत समय 
तक दुलेभ सम्पूर्णे भोगॉको भोगकर मनुष्ययोनिमे उत्पन्न हो सब पृथ्वीका राजा हुआ ॥ ७४ ॥ ओर अपने धर्मकमोकी वात्तिके अनुसार ओर श्रवणद्वादशीमें 
रत हो कालधमेको प्राप्तकर गुह्मकोंके स्थानका आश्रय किया ॥ ७५ ॥ वहाँ बहुतकालतक निवासकर इच्छानुसार सम्पूर्ण भोगों को भोगकर मत्युलोकको 
पिडनिवेपणंततप्रेतानामनुपर्वैकम्‌॥ चकाराथर्वबं धूनांपितणांतद्नंतरम्‌ ॥ ७० ॥ आत्मनश्चसमाबुद्धिमेहच्छाद्व॑तिलेविना॥ पिडनिवेपणंचक्रेतथान्यान 
पिगोत्रजान्‌॥ ७१ ॥ एवंप्रदत्तेष्वथचपंचपिडेषुभावतः ॥ विमुकतास्तेद्विजाःप्रापयत्रह्मलोकंततोगताः ॥ ७२ ॥ सचापिहिवणिकपुत्रोनिजमालयमात्रजत्‌ ॥ 
` भवणद्वादशाकृत्वाकाठषमसुपायवान्‌॥ ७३ ॥ गंथवेलोकेसुचिरंभोगान्धुक्त्वासुदुळभान्‌ ॥ जन्ममानुष्यमासाद्यसचाभूत्सकलेविराट्‌ ॥ ७४॥ स्वधे 
कमेवृत्तिस्थःश्रवणद्वादशीरतः ॥ काळधर्मेमवाप्यासोगुह्यकावासमाश्रयत्‌ ॥ ७९ ॥ तत्रोष्यसुचिरंकाठंभोगान्भुक्त्वाचकामतः ॥ मर्त्येठोकमनुप्राप्यरा 
जन्यतनयोऽभवत्‌ ॥ ७६ ॥ तत्रापि्षत्वृत्तिस्थोदानभोगरतोवशी ॥ गोग्रहेऽरिगणंजित्वाकारध्मभुपेयिवान्‌ ॥ झक्रछोकमवाप्याथदेवेःसवेःसुप 
` जितः॥ ७७॥ पुण्यक्षयात्परिश्रष्टःशाकलेसोभवदिजः॥ ततोविकटरूपोसोसमैशा्रस्यपारगः ॥ ७८ ॥ विवाहयन्द्रिजसुतांरूपेणानुपमांद्रिज ॥ 
` साचमेनेचभतीरंसुशीलमपिभामिनी ॥ ७९ ॥ विरूपमितिमन्वानस्ततःसोभूत्सुदुःखितः ॥ ततोनिवेंदसंयुक्तोगत्वाश्रमपदंभमहत्‌ ॥ ८०॥ इरावत्यास्तटे 
. शमात्रपथारिणमासदत्‌ ॥ तमाराध्यजगन्नाथंनक्षत्रपुरुषेणहि ॥ ८१॥ ` 

MER क्षत्रियपुत्ररुपसे उत्पन्न हुए ॥ ७६ ॥ ओर अपनी वृत्तिके अनुसार दान भोगमें रत हो गोगहनिमित्तकयुद्धमें शत्रुओंकी जीतकर मृत्युको प्राप्त हो इन्द्र 
लोककी गये, वहाँ देवताओंसे भळीमाति पूजित हो ॥ ७४ ॥ ओर पुण्यके क्षय होनेसे वहाते mer हो शाकलदेशमें बरह्मणोंके वेशमें जन्म ग्रहणकर विकंटरूप 
आर सवशाख्नविशारद हो ॥ ७८ ॥ रुपमें अनुपमा बाह्मणकी कन्याका पाणिग्रहण किया । स्वार्मीके सबप्रकारसे शीलवान्‌ होनेपरशी ॥ ७५६. ॥ उसकी विकटम 


तिको देखकर खीका पतिसे प्रेम न हुआ, इसकारण ब्राह्मण अत्यन्त दुःखित हुए, और पश्चात्तापयुक्त हो परमपवित्र आश्रमको गये ॥ ८० ॥ यंह 
आश्रम अत्यन्त सुन्दर ओर इरावतीके किनारे प्रतिष्ठित था, वहाँ जाकर नक्षत्रपुरुषवतके अनुष्टानके साथ देवाधिदेव जगन्नाथकी आराधना कर ॥ ८३ ॥ 
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उसीजन्ममें ख्रीकी समान परमसोन्दर्यय क्त हो भार्याके प्यारे ओर भोगवान्‌ होगये॥ ८९५ फिर इसके उपरान्त पूर्वजन्मके अभ्यासके वशसे श्रवणद्रादर्शीमे भक्तिमान्‌ हुए॥ SPU Ios ` 
पहले वह कुरूपयुक्त द्विजपुंगव भगवान्‌ शिवजीके प्रसादसे इसप्रकार कामदेवके रूपके समान रूपको प्राप्त हुये ओर मरणान्तर दूसरे जन्मे पुरूरवा राजा इएथे॥ ८ह॥ 
इति श्रीवामनपुराणे भाषारीकायां पुरूरवोपाख्यानं नामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ नारदजी बोले कि, हे द्विजश्रेष्ठ ! पुरूरवाने जिसप्रकारसे नक्षत्रपुरुषत्रतके अनु 
haler साथ श्रीपतिकी आराधना कीथी सो कहिये ॥ १ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, नक्षत्रपुरुषके वतको वणन FAE तुम श्रवण करो. भगवानूक 
जो जो ae प्रसिद्ध हैं satt sang ॥ २ ॥ नक्षत्रमूर्तिधारी Rene: मलनक्षत्र चरणयुगल हैं, अर्थात्‌ rart ARE हैं, रोहिणी 
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सरूपतामवाप्यायंतस्मि्नेवचजन्मनि ॥ ततःप्रियोभूद्भायांयाभोगवांश्चाभवद्रशी ॥ ८२ ॥ त्रवणद्रादशीभक्तःपूर्वाभ्यासादजायत VER ॥ ATN 
जपुंगवस्तुकुरूपरूपोभगवत्मरसादात्‌ ॥ अनंगरूपप्रतिमोवभूवमृतश्वरानास पुरूरवाभूत्‌ ॥ ८४ ॥ इति श्रीवामनपुराणेवामनप्रादुभोवेप्रहादतीथेयाज़ाय़ां 
| उपाख्यानंनामनवसप्ततितमोंडव्यायः ॥ ७९.॥ ॥ नारदउवाच ॥ पुरूरवाद्रिजश्रेष्ठयथादेवंश्रियःपतिम ॥ नक्षत्रपुरुषार्येनआराधयततट्रद ॥ 

पुळस्त्यवाच ॥ श्रयतांकथयिष्यामिनकषत्रपुरुषब्रतम्‌ ॥ नक्षत्रांगानिदेवस्पयानियानीहनारद्‌॥ २॥ मूलक्षेचरणोविष्णोजपेद्रेरोहिणीस्थिते ॥ 
कबंधिनीतथाश्रिन्योसंस्थितेरूपधारिण: ॥ ३॥ आषाढेचतथेवस्फिग्गुद्मस्थंफाल्गुर्नीद्रयम्‌ ॥ कटिस्थाःकृत्तिकाश्चैववासुदेवस्यसंस्थिताः॥ ४ ॥ ऊरुस | 
स्थाचानुराधाधनिष्ठाप्रष्ठस॑स्थिता ॥ विशाखाभुजयोहँस्‍्तःकरद्रयमन॒त्तमम्‌ ॥ «॥ पुनवेसुरथोगुल्फीनखेसापतथोच्यते ॥ ज्येष्ठाग्रीवास्थतातस्यश्रवण 
कणेयोःस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ ओष्ठसंस्थस्तथापुष्यस्वातिदेन्तेषुकीर्तिताः ॥ हनोपुनवंसुश्रोक्तोनासमित्रमुदाह्न तम्‌ UN 


नक्षत्र उनके जानुयुगल ( तिली ) का आभ्य कर Rade, अश्विनीयुग्मक उनके कबन्धिनी ( सम्पूर्ण शरीरके अस्थिभाग ) में स्थितहें ॥ 3 ॥ दोनों ( पूर्वा-उत्तरा ) 

आपाढ उनके स्फिक हैं, दोनों (पर्वा-उत्तरा) फाल्गुनी उनके गृह्य ( गुदा ) स्थानमे हैं, छेः कृत्तिका उनकी कटि ( कमर ) देशमें स्थितहें ॥४॥ अनुराधा उनके ऊरु 
( जंघा ) स्थानमें स्थितहै, धनिष्ठा पृष्ठ ( पीठ ) देशम, विशाखा, दोनों भुजा हैं, हस्त उनके दोनों कर ( हाथ) हैं ॥ ७ ॥ पुनर्वसु दोनों गुल्फ ( कुल्हा 
देशमे है, साप ( आश्लेषा ) नख ( नाखून ) देशमें है, ज्येष्ठा ग्रीवा ( गला ) देशमें है, अवण कर्णदेशमें है ॥ ६ ॥ पुष्य होठ्देशमें है स्वाती दन्तदेशमे हे, 
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पुनवेसु हनु ( ठोडी ) देशमें हैं, अनुराधा उनकी नासा ( नाक ) देशमें है ॥ son प्राजांपत्य ( मृगशिरा ) यह नेत्रदेशमें हे ॥ ८ ॥ ओर एन्द्र ( ज्येष्टा ) नक्षत्र उनके 


केशभागका आश्रय कर स्थित करते हैं. इसी कारणसे भगवानके नाम नक्षत्रां हैं | RARE ! अंब विधिविधांनसे नक्षत्रपुरुषके वतका विधान वर्णन करता हूँ, 


तुम श्रवण करो ॥ ९ ॥ हे मतिमन्‌ ! भलीभातिसे पूजा करनेपर भगवान्‌ नारायण यथाभिलवित वर देते हैं, चैत्रमासके शुक्रपक्षकी अष्टमीमे मूलनक्षत्रम 
चंद्रमा हो ॥ १० ॥ तब भलीभौतिसे भगवान॒के दोनों चरणोंकी पूजा ओर नक्षत्रपुरुषके Sar renter भोजन दान करे ॥ १३ ॥ ' रोहिणीनक्ष 
त्रके संयोगमें भक्तिसहित दोनों जंघाओंकी पूजा करे ओर प्रथम हविष्यान्नरूप दोहद ( देवप्रीतिदायक Ra) उन (विष्णु ) को निवेदन करके पश्चात 


AN 


प्राजापत्यनेत्रयुग्मेरुपधारिप्रतिष्ठितम ॥ ८ ॥ शिरोरुहास्तथेवेंद्रनक्षञ्रांगमिदंहरेः ॥ विधानंसंप्रवक्ष्यामियथान्यायेननारद ॥ ९ ॥ संपूजितोहरिर्धींमा 
न्विदथातियथेप्सितम्‌ ॥ चेत्रमासेसिताष्टम्यांयदामूलगतःशशी॥ १७4५ तदातुभगवत्पादोपूजयेञ्चविधानतः ॥ नक्षजपुरुषेदद्याद्विप्रेंद्रायचभोजनम्‌ ॥ 


॥ 99 ॥ जानुनीगोहिणीयोगेपूजयेद्थभाक्तेतः ॥ दोहदेवेहविष्यानंपूर्वचद्रिनभोजनम्‌ ॥ १२॥ आपाढाभ्यांतथाद्वाभ्यांस्फियरूपंपूजयेद्रधः ॥ सलिलं | 


शरोशिरंतञदोदहदेचप्रकातितम्‌ ॥ १३ फाट्युनीद्रितयेगुह्मपूजनीयोविचक्षणेः ॥ दोहदंचपयोगव्येदेयंचद्रिजभोजनम्‌ ॥ १४॥ कात्तेकासुकाटेःपृज्यासो | 


RRRA: ॥ दोहदंचविभोददेयंसुगंघंकुसमोदकम्‌ ।। १४॥ पाश्वोभाद्रपदायुग्मेपूजयित्वाविधानतः॥ गुडशालेयकंदद्यादोहर्ददिवप्रीतिदम ॥ १७ 
दरकुक्षीरेवतीयोगेदोइदेमुद्रमोदकः ॥ अनुराधासुवक्षोथपष्टि कान्नंचदोह दे ॥ १७॥ 


बाह्मणोंकी भोजनके अर्थ प्रदान करे ॥ १२॥ इसके उपरान्त दोनों आषाढ़ ( पूर्वा-उत्तरा ) के संयोगमें स्फिगूपकी पूजा कर दोहदसे शीतलजल प्रदान करे -॥ 
। १३ ॥ विचक्षण मनुष्य दोनों फाल्गुनी ( पूवो-उत्तर ) में गुह्मकी पूजा कर बाह्मणोंके भोजनके अर्थ दोहदमें गोदूध प्रदान करे ॥ १४ ॥' उपवासी ओर! 


जितेन्द्रिय होकर कत्तिकामें विशु भगवान्‌ विष्णुके कटिदेशकी पूजाकर सुगंधितफूछेंसे जलरूपी दोहद प्रदान करे ॥ १५ ॥ दोनों (पृवा-उत्तरा ) भाद्रपदा नक्षत्रमे 
ETR पाशवैदेशकी पूजा कर मूँगके लड़का दोहद भदानकरे॥ १६॥ अनुराधाके नक्षत्रयोगे वक्षस्थलकी पूजा करे और साँठीके चावल दोहद प्रदान कर ॥..३७ ॥ | 


१ .नासत्यान्तकवद्विधावशशभूत्‌ . ( चन्दर ) इत्यादि अश्िन्यादिक देवता मुहूत्तेचिन्तामणिमें कहेग़ये हैं ॥ यहाँ. पजापतिसंज्ञा राजाकी है, राजाका नाम चन्द्रमाका है “राजा समुद्रनवनीततमो 


| उरोमा ग्छोरिन्दुरेणतिङको हरिरोहिणीशो'? इसमकार हारावढीकोझमें लिखा हे । २ “दोहदं AE श्रद्धा ळाळसश्व समं स्मृतम्‌” ऐसा हलायुधकोशंमें लिखा हे I 
३९ 
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४ || ene धनिडानक्षतरमें पूजाकर शालिभक्त (अच्छेचावलकाभात) का दोहद प्रदान करे ओर नक्षत्र भुजाओंकी ga परमान ( खोर) का दोहद प्रदान कर॥१८॥ 


^ | हस्तनक्षत्रम दोनों हस्तोकी पूजा कर यावक (जोकी लपसी दूधमें बनाकर) का दोहद दे, पुनवसुनक्षत्रमे दोनों हाथोंके अंगुलियोंकी पूजा कर पटोळ (परवलकी तरकारी ) 
< को दोहदमें देवे॥ 9९॥ आश्लेषानक्षत्रमें नखपंक्तियोंकी पूजाकर तित्तिरामिष तीतरके मांसका दोहद देवे, ज्येष्ठानक्षत्रमें ग्रीवाकी पूजा कर तिलके मोदक ( लड ) 
) 


कि दोहद देवे ॥ २०-॥ श्रवणनक्षत्रमे श्रवण ( कान ) की पूजाकर दधिभक्त ( दही भातका ) दोहद दे वे, पुष्यनक्षत्रमें मुखमंडलकी पूजाकर घृतमिश्रित पायस ( खीर 
का दोहद देवे ॥ २१ ॥ स्वातिनक्षत्रके योगमें दन्तपंक्तिकी पूजाकर तिलचूर्णमिश्रित आटेकी प्रीका केशवकी भीतिके निमित्त दोहद अर्पणकर पश्चात्‌ AG 


धनिष्ठायांतथापूज्यःशालिभक्तंचदोहदे ॥ भुजयुग्मंविशाखासुदोहदेपरमोदनम्‌ ॥ १८॥ हस्तेहस्तोतथापूज्योयावकंदोहदेस्मृतम्‌ ॥ पुनवेस्वंगुलीयुग्मं 
पटोठस्तत्रदोहदे ॥ १९॥ नखाश्चेषासंसंप्ज्यादोहदेतित्तिरामिषम्‌ ॥ ज्येष्ठायांपूजयेट्रीवांदोहदेतिलमोदकः ॥ २० ॥ श्रवणश्रवणोपूज्योदधिभक्तंचदो | 
हदे ॥ पुष्येयुखंतुसंप्ज्यंदोहदेघृतपायसम्‌ ॥ २१ ॥ स्वातियोगेचदशनादोहदेतिलशष्कुली ॥ दातव्यंकेशावप्रीत्येत्राह्मणस्यचभोजनम्‌ ॥ २२॥ 
हनूझतभिषायोगेपूजयेच्चप्रयत्नतः ॥ प्रियंगुभक्तंदेयंचदोहदेमधुवातिनि ॥ 320 मघासुनासिकापज्यामधुराज्यंचदोइदे ॥ मृगोत्तमांगेनयनेमृगमांसंचदो 
हदे ॥ २४ ॥ चित्रायोगेललाटंचदोहदेचारुभोजनम्‌॥ भरणीषुशिरःपूज्यंचारुभक्ष्यंचदोहदे ॥ २५ ॥ संपूजनीयाविद्रद्विराद्रीयोगेशिरोरुहाः ॥ विप्रां 
अभोजयेद्गत्तयादोहदेचगुडाद्रेकम्‌ ॥ २६॥ नक्षत्रयोगिष्वेतेषुसंपृज्यजगतःपतिम्‌॥ पूजितेदक्षिणांदद्याद्राह्मणवेदपारगे ॥ २७) छत्रोपानद्र्नयुगंसतत 
धान्यंसकांचनम्‌ ॥ घृतपात्र॑चगांदोगीत्राह्मणभ्योनिवेदयेत्‌ ॥ २८ ॥. 3 
णोंकी भोजनके अर्थ देवं ॥ २२ ॥ शतभिषानक्षत्रके योगमें NENNE हनु ( ठोडी ) की पूजा करं प्रियंगु ( कॅगनीका भात ) का. मंधुहन्ता विष्णुशगवानको | ९ 
दोहदरूपसे अपण करे ॥ २३ ॥ मधघानक्षत्रमें नासिकाकी पूजा कर मधुर ओर आज्यका दोहद देवे, मगशिरानक्षत्रमे दोनों नेत्रांकी पूजा कंर मंगके मांसको दोहद 
रूपसे अर्पण करे ॥२४ ॥ चित्रानक्षत्रके योगमें ललाटकी पूजा कर उत्तम भोजनरूपी दोहद अर्पण करें, भरणीनक्षत्रमें शिरोदेशकी पूजां कर. सुन्दर खाय वस्तुको 
दोहदरूपसे अर्पण करे ॥२५॥विद्वान्‌ पुरुष आद्रोनक्षत्रके योगमें केशोंकी पूजा कर भक्तिपूर्वक बह्नणोंकोी भोजन करावे ओर दोहदमें अदरख प्रदान करे ॥ २६॥ इस |. 
प्रकारसे इन सब नक्षत्रोंके योगमें जगत्पतिकी पूजा करनी होगी, पूजा करके वेदपारग ( सम्पूर्णवेदके ज्ञांता ब्राह्मणोंको दक्षिणा uren श्वेतवर्ण छत्री, उपांनयुगल || 
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(जूतोंका जोड़ा ) समधान्य, कांचन, घतपात्र, दोग्धी गो ( दुधारगाय ) इन सबको बाह्मणोंकों अर्पण करे ॥ २८ ॥ प्रत्येक नक्षत्रके योगमेंही rent पूजा ae || 
नक्षत्रवित्‌ ब्राह्मणको पृथक २ दक्षिणा दान करे ॥ २९ ॥ यह नक्षत्रपुरुष नामक बत सम्पूणबत मं प्रधान हे, भुगुने पहले इस सवपापविनाशनव॒तका अनुष्ठान 
किया था॥ ३०॥ हे देवर्ष I भगवानूके अंग ( हाथ पाँव इत्यादिक ) उपांग ( अंगुली इत्यादिक) सशीकी पूजा करनी कतेव्य हे, ऐसा होनेसे वती पुरुषकें अंगोपांगादिक 


| प्रतिनक्षत्रयोगेनपूजनीयाद्रिजातयः ॥ नक्षत्नज्ञायविप्रायप्रथग्द्याचदक्षिणाम्‌ ॥ २९॥ नक्षत्रपुरुषाख्यंहित्तानामुत्तमंत्रतम्‌ ॥ पूर्वकृतंहिभूगुणासवेपातक 
. नाशनम्‌ ॥ २० U अंगोपांगानिदेवर्षेपूजनीयानिवेप्रभोः ॥ सुरूपाण्याभेजायतेप्रत्यंगांगानिचेवहि ॥ ३.१.॥ सप्तजन्मकृतेपापकलिसंगागतंचयत ॥ पितृ 
` मातसपुत्थचतत्सवहातिकशवः LRR l सर्वाणिभद्राण्याप्रोतिशरीरारोग्यमुत्तमम्‌ ॥ अनंतांमनसःप्रीतिरूपंचातीवशोभनम्‌ ॥३३॥ MENJATE | 


` ॥३९॥ अदितिरुतनयाथायनक्षत्रागजनाद्नम्‌ ॥ पूजयित्वातुगोविदंरेवतेपुत्रमाप्तवान्‌ ॥ 
` शिवदग्र्यांचराज्यंराजापुरूरवाः ॥ 39 ॥ एवंविधानतोब्रहननक्षतरांगोजनादनः ॥ पूजितोरूपधारीयेस्तेः प्राप्तातुस्वकामिता ॥ ३८ ॥ via 
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सी सुरूप होजाते हैं॥ ३१॥तब भगवान्‌ सात जन्मके किये कालिके संगसे आगत आर माता पिताके दोषसे समुत्पन्न सम्पूर्ण पातकोंको विनाश करते हैं ॥ ३२ ॥ तब 


सबप्रकारसे कल्याण होता है, शरीर सवदा स्वस्थ रहता है, मन्म अत्यन्त प्रीति उत्पन्न होती हे, ऑर शोभनरूप लाभ होता हे ॥ ३३ ॥ तब वचन मधुर होते हैं, कांति 


ANALA 


तियज्ान्यदाभेवांछितम्‌ ॥ ददातिनक्षत्रपुमान्पूजितस्तुजनादनः ॥ ३७॥ उपोष्यसम्यगेतेषुक्रमेणक्षेषुनारद्‌॥ अरुंधतीमहाभागाख्यातिमग््यांजगासह॥ | 
& ॥ रंभारूुपंतथालेभेवाडमाधुयतिलेत्तमा ॥ कांतिश 











_यात्रायांनक्षत्रपुरुषोनामशी RAR S 
बढ़ती हे, ओर अन्यान्य अभिवांछित पदाथोकी प्राप्ति होती हे॥ ३४॥ हे नारद! इन सब क्षत्रोंके योगमें यथाक्रमसे उपवास कर महाभागा अरुन्धतीने परमप्रसिद्धि am 
कीथी ॥३५॥ अदितिने पुत्रार्थी होकर नक्षत्रांग जनादेनकी पूजा कर उन्हीं गोविन्दको रेवतकल्पमें पुत्ररूपसे प्राप्त किया॥ ३६॥ रम्भा नक्षत्रांग जनांदेनकी पूजा कर 
रूपको, तिलोत्तमा NEA आर चंद्रमाके समान श्रेष्ठकांति ओर पुरूरवाने राज्यप्राप्त किया था॥ २७॥ हे अहन्‌ ! इसंप्रकारसे जिन्होंने .नक्षत्रांग रूपधारी जनाईनकी 
भलीमाँतिसे पूजा की, उन सभी मनुष्यों ने अपनी २ कामना पूर्ण की हे॥ ३८॥नक्षत्रपुरुषबतकी विधिपूर्वक FAR इसप्रकार कल्याण, पवित्रता साधन ओर आरोग्यता. 
प्राप्त करताहे अब परमपवित्र तीथयात्राका वृत्तान्त वणेन कीजिये॥ ३९॥इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां प्रह्मदतीर्थयात्रायां नकषत्रपुरुषोनामाशीतितमोऽध्यायः॥ ८ ० ॥ 


sl सर EE 


Et 2 mee SSO NN 


सा 








CC-0. In Public Domain Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection जकमी तमक 


* ||ॐ | पुलस्त्यजी बोले कि, प्रहादजीने परमपवित्र ऋषिकन्या इरावतीमें जाकर स्नानकर चेत्रमासकी अष्टमीको भगवान्‌ जनाईनकी आराधना की ॥ १ ॥ वहाँ पवित्रहो | 
पुण्यप्रद नक्षत्रवत॒का अनुष्ठान करनेके पीछे कुरुक्षेत्रमं आये ॥ २॥ ओर इरावतमंत्रोका उच्चारण करते हुए सुदर्शन चक्रतीर्थकों उपामंत्रण ( आवाहन ) 
कर वेदोक्त विधानसे स्नान किया ॥ ३ ॥ उसस्थानपर एकराजितक निवास कर भक्तिसहित कुरुध्वजकी पूजा करतेहुए पवित्र हो पुरुष केसरी ( नसिंह ) के | 
दर्शनके निमित्त गये ॥ 2..॥ वहाँ देविकामें स्नान कर नृसिंहका पूजन किया ओर एक रात्रितक निवास कर फिर गोकर्णको गये ॥ % वहाँ जा स्नान कर 
प्रमथ प्राचीनमें विश्वसृषट इश्वरकी पूजा कर पीछे प्राचीनसे कामेश्वरके दर्शनके निमित्त गये ॥ ६ ॥ वहाँ जाकर महाजलमें स्नान कर शंकरका दर्शन और उनकी पूजा | 
| पुठस्त्यउवाच ॥ इरावतीमनुमप्यपुण्यातामृषिकन्यकाम्‌ ॥ स्रातवासंपूजयामासचेत्राएम्यांजनादेनम्‌ VIN नक्षत्रपुरुषंकृ त्वावतंपुण्यप्रदंशुचि ॥ जगाम | 
सङुरुकषप्रहादो दानवेश्वरः ॥ २॥ ऐरावतेनमंत्रेणचक्रतीयसुदशेनम्‌ ॥ उपामंःयततःसस्रोवेदोक्तविधिनासुने ॥ ३॥ उपोष्यक्षणदांभत्तयापूजयित्वाक 
रुध्वजम्‌ ॥ कृतशोचसतुतदरष्टययोपुरुषकेसरी ॥ SU स्नात्वातुदेविकायांतुनृसिहंपरतिपूज्यच ॥ उपोष्यरजनीमेकांगोकणेदानवोययो ॥ « ॥ तस्मिन्स्ना 
त्वाथप्राचनिपूज्यशविश्वकारकम्‌ ॥ MATRE EAN ६॥ तत्रस्राताचहट्ठाचपूजयित्वाचशंकरम्‌ ॥ दरष्टुययोचप्रहादःपुंडरीकंमहां 
भसि ॥ ७॥ महांभसिततःख्रात्वासंतप्येपितृदेवताः ॥ पंडरीकंचसंपूज्यउपोष्यदिवसत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ विशाखयूपेतद्‌तुहृषठादेवेतथाजितम्‌ ॥ स्रात्वातथाकृ 
ध्णतीरथनरिरजन्यवसझ्भुवि ॥ ९॥ ततोहेसपदेहसंहट्वासंपूज्यचेश्वरम्‌ ॥ जगामासोपयोष्ण्यांतुअखंडंदरषटुमच्युतम्‌॥ १० ॥ स्रात्वापयोष्णीसलिलेपूज्याखं 
डंजगत्पतिम्‌ ॥ दरष्टुजगाममतिमान्वितस्तायांकुमारिलम्‌ 1590 तत्रत्नात्ाच्येदेवेशवालसखिल्येमेरीचिभिः ॥ आराध्यमानोप्ययुतंह्॒तंपापप्रंणाशनम ॥ 
॥ १२॥ यत्रसासुरभीदेवीर्वसुताकपिलांशुभाम्‌ ॥ देवप्रियारथमसृजद्वितार्थनगतर्तथा ॥ १३१४ o | 
कर पुंडरीकके द्शनके अर्थ गये ॥ ७ ॥ वहाँ जा उस महाजलमें स्वान किया ओर देवता व पितरोंको तर्पण कर पुंडरीककी पूजा करी और तीन दिन' 
तक निवास किया ॥ ८. ॥ पीछे विशाखाके ga भगवान्‌ अजितका दर्शन ओर उसके पाठे कष्णावीर्थमे स्नान कर तीन दिनतक वहाँ रहे ॥९ ॥ | 
इसके पीछे हसपदपर भगवान्‌ हंसका दर्शन ओर उनकी पूजाकर अखंडस्वरूप अच्युतके दर्शनके अर्थ पयोष्णीमें आये ॥ ३० ॥ पयोष्णीके जलसे. खानकंर अखेडस्व। 
रूप अच्युतकी पूजा की ओर फिर कुमारिलके दर्शनके निमित्त वितस्ताको गये ॥ ११ ॥ वहाँ जा ae देवताओके ईश्वर कुमारिलकी पूजाकर वालखिल्य 
[नामक महर्षियोंकी आराधना की ओर फिर पापनाशी अयुततीर्थकों गये ॥ १९॥ जहाँ देवी सुरभीने देवताओंका मियकार्थ सम्पादनकर जगतके हितसाधनकी इच्छासे | 
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अपनी पुत्री कल्याणी कपिलाकी सृष्टि की थी ॥ १३ ॥ उसी देवहदमे arret भक्तिसहित शम्भुकी पूजाकर और विभिपूर्वक अल्माजीको am हो अर्थात्‌ उनका | ९ 
पूजंनंकर मणिमान, वींथकों TA ॥ १ ४॥ वहाँ बुद्धिमान प्रह्मादजीने प्रजापतिके कल्पित मणिमान्‌ नामक श्रेष्ठ AA जाकर ख्रांनकिया ओर देवेश शम्मु तथा TG 
दर्शन किये | १५॥ हे तपोधन ! विधिपूर्वक उन देवताओंकी पूजाकर छः राजितक वहाँ रहकर फिर मधुनंदिनीको गये ॥१६॥ ओर वहँकि मधुजलमें खान कर चक्र 
धारी शिव ओर त्रिशूलधारी गोविन्द (विष्णु) का दर्शन किया ॥-१७ ॥ नारदजी बोले कि, भगवान्‌ शंभुने किसकारण सुदर्शन चक्र धारण किया ओर 
फिर वासुदेवंही किसकारणसे शूलधारी हुए सो वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, इस प्राचीन कथाको में वर्णन करताहूँ तुम श्रवण करो ! स्वयं 
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तजदेवहदेसात्वाशंसुसंपूज्यभक्तितः ॥ विषिवञ्चविषिप्राप्यमणिमंतंततोययों ॥ ३७ ॥ तत्रतीथवरेस्रात्वाप्राजापत्येमहामतिः ॥ ददरोशंभुंब्रह्माणंदेवेशं 
चप्रजापातम्‌ ॥ १५ ॥ विधानतस्तुतान्देवान्पूजयित्वातपोधन ॥ पड़ाअंतत्रचस्थित्वाजगाममधुनंदिनम्‌ ॥ १६॥ मधुसठिलेख्रात्वाचदेवंचकधरंहरम्‌ ॥ 
शूलबाहुचगावदददशदनुपुगवः ॥ 39॥ नार्द्डवाच ॥ किमथभगवान्शयुदवाराथसुदशनम्‌ ॥ शूलतथावासुदेवीममंतद्रहेपृूच्छतः ॥9८॥ पुलस्त्य 
उवाच ॥ श्रूयतांकथयिष्यामिकथामेतांपुरातसीम्‌ ॥ कथयामासतांविष्णुभेविष्याम्यवनोसुराः ॥ १९ ॥ जलोद्ववोनाममहासुरंद्रोघोरंसतस्वातपउग्र 
वीयेः ॥ आराधयामासविरंचिमारात्सतस्यतुष्टोवरदोबभ्ूव ॥२०॥ देवासुराणामजयामहाहवेनिजेश्वशस्रेरमरेरवध्यः ॥ अनन्यलुंध्येनेतुब्रह्मणःपुरानयांति 
शापेःशममेषशजुः ॥-२१ ॥ एवंप्रभावोदनपुंगवोसोंदेवान्महर्षजपतीन्समग्रान्‌ ॥ प्रवाधमानोविचचारभूम्यांसवोःकिया:प्राक्षिपदुम्मूतिः ॥ २२ ॥ 
ततो5मराभूमितटेनिषण्णाजग्सुःशरण्येहरिमीशितारम्‌ ॥ तेथापिसाथेभगवाजगामहिमाठयंयतञ्रहरस्रिणेत्ः॥ २३ ॥ 


गवान्‌ विष्णुने पहले इसका वणन कियाथा ॥ ३५९ ॥ जलोद्भव नामसे विख्यात अत्यन्त उत्कट वीरययुक्त महासुरन्द्र था । उसने महाघोर कठिन तपस्याकर 
नहाजीको संतुष्ट किया, तब बह्माजीने उसे यह वर दिया ॥ २० ॥ कि, देवताओके साथ saget तुम्हारी जय होगी ओर देवताभी अपने २ se तुम्हारा 
वध नहीं करसंकेंगे इसप्रकारस जलोद्भव बरह्माजीसे वर ले अनन्यलंब्य बह्ार्नीके शापके प्रभावसेशी किसीपकार यह शत्रु शान्तिको प्राप्त नहीं हुआ ॥ २१ ॥ 
इसप्रकारका प्रभावशाली वह दानव ( जलोद्भव ) सम्पूर्ण देवता ओर महर्षि तंथो राजाओंको बाधित करता हुआ, पृथ्वीमें विचरण करते हुए उसने उग्रमूति 
९||समस्त धम्यं क्रियाकलापको vat ( निरस्त-निवारण ) किया ॥ २१ ॥ यह देखकर देवता पृथ्वीके किनारे आ अत्यन्त दुःखित हो सबके ईश्वर 
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॥२३१॥ 
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| $ जलोद्वने जलको छोड़ RRA हिमालयपर जा त्रिशुल आर चक्रके आघातसे वहाँ से पृथ्वीपर गरा, महादजी भा आत्मशादका TS त्रिदशाधिप उन हारसे 


| | 

ad 

|9 विष्णु भगवानकी शरण गये, वह उन्हे अपने साथ ले जिस स्थानपर त्रिलोचन शिवजी विराजमान थे उसी हिमालयपंवतको गये va ३ ॥ वहाँ जा 
देवता ओर ऋषियोंके हितकारी कार्यका विचार कर शत्रुओंके सेहार करनेके निमित्त संकल्प किया, फिर हारे ओर हर यह दोनों अखनॉको त्यागकर विचरण 

| : FEAT ओर उम्रकार्यकी साधनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २४ ॥ वह दोनोंही देववाओके ईश्वर थे. फिर भयंकररूप शत्रुभी उनको नहीं जीतसकते, वह मारनेकी . इच्छा 
किर आरहे ह, यह विचार कर असुरपति जलोद्भव विशालजलमें प्रवेश करगया ॥ २५॥ हे द्विज ! उस त्रिदेवेन्द्रशनुने मत्सयपूर्ण विशालानदीके बीच प्रवेश 

किया है, यह जानकर वह दोनोंजने किनारेपरही रहे ओर उसी संमय प्रच्छन्न af होंगये ॥ २६ ॥ तब असुरने स्वगेकी ओर मुखकर दृष्टि चलाकर देखा, 


INN AA 


समत्यद्वापाइतंचकार्यमातचङृत्वानिधनायशत्रोः ॥ निरायुधोतावपिपयेटंतोदिवाधिपोचकतुरुअकर्मे ॥ २४ ॥ aaa AA 
तुकामासुरशा qaaa ae aA aAa ॥ २५॥ ज्ञात्वप्रबि्टत्रिदिवेन्द्रशइनदीवि्ञालाद्रिजमत्स्यपूणाम्‌॥ तीरंसमा 
ANARTEAN EAT: ॥ २६॥ दिवसर्मीक्षन्सहसाकातराक्षीदुगेहिमाद्रिसहसाविवेश ॥ महीभ्रंगोपरिविष्णुशाभूवभ्रम्यमाणंस्व 
रिपुचमत्वा ॥ २७॥ वगादुभादुदुवतुःसराख्रोविष्णुख्रिशुलीगिरिशश्चचक्री ॥ aA N RRAN: ॥ २८ ॥ पपातरी 
ठात्तपन[यवणायथात[रक्षाद्विमनुष्यताराः ॥ एवतरिश्ूलंचदधारविष्णुशवक्रजिणेओो5प्यारिसूदनाथेम्‌ ॥ २९ ॥ यत्राप्यसोशूलभवाभिषातांद्धरांपपाता 
IRAVI ॥ जठाद्गवश्वापिजलावेमुच्यज्ञात्वागतोशंकरवासुदेवो ॥ ३० ॥ तत्पराप्यतीर्थत्रिदशञायिपाभ्यासुपोपितंदेत्यपतिःस्वशुष्वये॥ उपोष्यभ 
्तयाहिमवंतमागादरष्टंगिरीशाशिवविष्णुमागेम्‌ ॥ ३१ ॥ | | 
आर कातर हो उसी समय दुर्गम हिमाद्रिको चलागया,यह देख उन दोनोंने विचारा कि, शत्र हिमालयके ऊपर भागमें शीघ्रतासे जा रहा है, यह विचार कर ॥ २७ ॥ 
विषणुने त्रिशूल आर महादेवने चक्र धारणकर महावेगसे उसका पीछा किया, फिर वहाँ उसे देख चक्र ओर शूलसे उसकी देहकों छिन्न भिन्न करदिया ॥-२८ ॥ 
तब वह पर्वेतपंरसे गिरपड़ा, उस का वण सुवणका समान था, इसकारण गिरनेके समय ऐसा बोध होता था कि, मानों मनष्यरूपी तारा आकाशसे पृथ्वाप्र [ग्राहा ॥ 


इसप्रकारस शजुके संहारकें निमित्त विष्णुने त्रिशूळ ओर हरने वहाँ चक धारण किया था ॥ २९ ॥ शंकर और वासुदेव यह दोनोंही वहाँ आये हॅ, यह जानकर TER 
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उपोषित उस तीर्थको गये ओर भक्तिसहित उस स्थानपर निवासकर पीछे शंकर ओर वासुदेवके दर्शनके निमित्त हिमालयको चले गये ॥३०॥३१॥ और ; PÅ 
उनकी पूजा कर बाह्मणोंको दानकर वितस्ता और हिमालय इन दोनोंके भुगुतुंडको गये ॥३२॥ जहाँ भगवान देववर महादेवजीने विष्णुको श्रेष्ठ आयुध सुदर्शन चर्क + 
2 | भदान किया था जिसके द्वारा यह स्वयं शत्रुका संहार करतेथे॥ ३३॥इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां मरहादतीर्थयात्रायांजलोद्भववधोनामएकाशीतितमोऽध्यायः। ८ १॥ | | 


नारदजी बोले कि, हे भगवन्‌ ! त्रिलोचनने किसकारणसे लोकपति वासुदेवको लोकपूजित चक्रप्रदान कियाथा ॥ 9 ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, सावधान होकर ||९ 
चकप्रदानसम्बन्धिनी, शिवमाहात्म्यवर्द्धिनी इस प्राचीन कथाको श्रवण करो ॥२॥ वीतमन्यु नामके वेदवेदांगपारग गृहाश्रमी महाभाग एक ब्राह्मण थे ॥ ३॥ उनकी।* 
. (समभ्यच्यावेधिवदत्त्वादानंड्रेजातिषु ॥ वितस्ताहिमवत्योश्रभ्ृगुतुंगंगगामसः ॥ ३२॥ यत्रेश्वरोदेववरस्यविष्णो'ःप्रादाद्रथांगंप्रवरायुधवे ॥ चिच्छे ३ 
दुयेनारिबठंचशंकरोविज्ञायमानोखबलंमहात्मा ॥ ३३ ॥ इति श्रीवामनपुराणेप्रह्मादतीथेयात्रायांजलोद्वववधोनामेकाशीतितमोःव्यायः ॥ ८१ ॥ 
ARRIT ॥ भगवछोकनाथायविष्णवेविषमेक्षणः ॥ किमर्थमायुधंचक्रंदत्तवाछोकपूजितम्‌ ॥ 9.) पुलस्त्यडवाच ॥ ृणुष्वावहितोभूत्वाकथामेतांपु 
ANA ॥ चक्रप्रदानसंबद्धांशिवमाहात्म्यवारधेनीम्‌ ॥२॥ आसीडविजातिप्रवरोवेदवेदांगपारगः ॥ गृहाश्रमीमहाभागोवीतमन्युरितिस्मतः ॥ ३॥ तस्याते 
| सोमहाभागाभायाताच्छालसंमता ॥ पतित्रतापतिप्राणाधमेशीलेतिविश्वुता 1.2 ॥ मुनेस्तस्यानपत्यस्यक्रतुकालाभिगामिनः ॥ संबभूवसुतःश्रीमानुप 
TYR: ॥ ५ ॥ तंमातामनिशाइलंशालिपि्ररसेनवे ॥ पोषयामासददतीक्षीरमेतद्विदुर्गेता ॥.६॥ सोजानानोस्यक्षीरस्यस्वाडुतांपयइत्यथ ॥ 

` सभावनामप्यकरांच्छालापष्टरसॉपिहि ॥ ७ ॥ सत्वेकदासमंपिज्राकुजचिद्दिनवेश्मनि ॥ क्षीरौदनंचबुभुजेश्रद्धयाप्राणिपुष्िदम्‌ ॥८॥ सलब्ध्वानपम 
$| रवादुक्षारचऋषिपुत्रकः ॥ मातरदत्तद्वितीयेह्निनादत्तेपिष्टकारितम्‌॥ ५9७. | | il dv | 
TNT अत्रियीने शीडवती पतिवता, पतिगतजीविता ओर धर्मसमन्विता कहकर कीर्ति आप्त की थी ॥ ४..॥ बाह्मणके पुत्र नहीं था, इसीकारण ऋतुके।2 | 
2 [समयम गमन करनेसे उपमन्युनामसे विख्यात औमाज्‌ पुत्रका जन्म हुआ ॥ ७॥ हे मुनिशादूल ! उसकी माता अत्यन्त दरिद्री थी, इसीकारण दूध कहकर शालिपि||$ ||. 
de ( चावल पीसकर पाबीमे बोलकर ) अदान कर पुत्रका पालन कररनेलगी ॥ ६ ॥ उपमन्युने क्षीरका स्वाद कभी जाना नहीं था, इसकारण दूध जानकरही| $| 
||| ऽस शा रसस अत्यन्त भाति करता था ॥ ७ ॥ एक समय उसने पिताके सहित किसी बाहमणीके घरमे प्राणियोंकी पुष्टिका देनेवाला क्षीरोदन ( दूधभात )| 

| शद्ासहित भोजन किया ॥ ८ ॥ फिर उस अनुपम स्वादयुक्त क्षीरको पान कर दूसरे दिन माताके दिये हुए पिष्रसको ग्रहण न किया ॥ ९..॥ | 
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| | » बोली ~ ` शुपति ør 
और बालकके स्वभावसे जलार्थी चातककी समान रुदन करनेलगा, यह देखकर माता गद्गगद वचन हो उससे बोलो ॥ १० ॥ कि, जो उमापति ओर प हैं, जो 
e A भोजनकी $ md À A सवेदा A 
ESAU और विरूपाक्ष हैं, उन शंकरके विनाप्रसन्नहुए क्षीर! संभावना कहाँ हे? ॥ १३ ॥ इसकारण हे वत्स ! यदि सर्वेदा पुष्टिकारक क्षीरके भोजन 
करनेकी इच्छा हे तो देवगणाधिपति विरुपाक्ष त्रिशूलधारी'( शिव ) की आराधना करो MAN वह सवप्रकारसे तुम्हारा कल्याण करें गे, वह सम्पूण जग 


| चको व्याप्त AE, उनके संतुष्ट होतेही क्षीरशोजनकी तो बात कया कहू बरन्‌ अमृततकशी पान PAR मिलेगा॥१३॥ उपमन्युने माताके यह वचन सुनकर बोला कि, 

तुमने जिसकी पूजा करनेको कहा वह विरूपाक्ष कोन हैं! ॥३४॥ धर्मशीला आत्रेयीने धर्मयुक्त वचनसे उत्तर दिया ॥३४॥ कि, यह वह विरूपाक्ष & मे तुमसे कहती 
रुरोदचतथावाल्यात्पाथोयेचातकोयथा ॥ मातारुदंततंप्राहवाष्पगद्गद्यागिरा ॥ १० ॥ उमापतोपशुपतोशूलधारिणिशंकरे ॥ अप्रसन्नेविरपाशैकुतः 
क्षीरेणमोजनम्‌ ॥ ३) ॥ यदीच्छसिपयोभोकुंसद्यःपुश्िकरंसुत ॥ तमाराधयदेवेशृविरूपाक्षेत्रिशुलिनम्‌॥ १ २्ताश्मिस्तुप्टेजगद्धाभिसवेकल्याणदायिनि ॥ 
प्राप्यतेमतपायिलंकिपुनःक्षीरभोजनम्‌ ॥ १३ ॥ समातुवेचनंश्रुत्वावीतमन्युस्ततोत्रवीत्‌ ॥ को5यंविरूपाक्षशतित्वयाराध्यस्तुकातितः ॥ 18 ॥ ततः 


| सुतंधमशीलाधमोव्यंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १% ॥ योयंविरूपाक्षइतिश्रूयतांकथयामितम्‌ ॥ आसीन्महासुरपतिःत्रीदामइतिविअत: ॥ऽ१द॥ येनाश्रम्य 
| जंगत्सवेश्रीदामराविष्णुवत्पुरा ॥ १७ ॥ निःश्रीकास्तुत्रयोलोकाःकृतास्तेनदुरात्मना ॥ श्रीवत्संवासुदेवस्यहठीमेच्छन्महासुर: ॥ १८॥ तस्यदुष्ट्तभग 
` बानभिप्रायंजनादैनः ॥ ज्ञात्वातस्यवधाकांक्षीमहे धरमुपागेमत्‌ I १९ ॥ एतस्मिन्नतरशंभुयोगशातिपरोज्यथः ॥ तस्थोहिमाचलप्रस्थमांश्रित्यङ्चक्ष्णस्‌ 


ef A 


। RaR. l AAAA RARA ॥ आराधयामासहरिःस्वयमात्मानमात्मना ॥ २१ ॥ आसीडपेसहख्रंतुपादांगुष्टेनताठेरा ॥ 
| गृणन्सनातनंत्रह्मयोगिध्येयमलक्षणम्‌ ॥ २२॥ ततःप्रीतःप्रभुः्रादाद्रिष्णवेपरमंपदम्‌ ॥ प्रत्यक्षतेजसायुक्तंदिव्येचकसुदशनस्‌ ॥२३॥ O 
हूँ श्रवण करो, श्रीदाम नामसे विख्यात एक बड़ा भारी असुर था ॥ %& ॥ इस दुरात्मा दानवने विष्णुकी समान सम्पूर्ण जगतमें भ्रमण कर संपूर्ण लोकोंको | 


| करदिया ॥.३७॥ इसके उपरान्त वह महाअसुर वासुदेवके श्रीवत्सको हरण करनेमें अभिलाषी हुआ ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ उस ष्टके अभिभायकी जानकर उसके विनाश 
| करनेकी इच्छासे महादेवजीके पासको गये ॥ %४ ॥ उससमय अविनाशी शंभुने योगमूर्ति धारण कर हिमालयके श्लक्ष्ण ( चिकना ) षित (सुन्दर ) देशका 
| आश्य किया था ॥ ३० ॥ जगन्नाथ विष्णुजी उनके निकट जाकर उन सहखशिरा सर्वव्यापी आत्मस्वरूप महादेवजीकी स्वयं आराधनाम प्रवृत्त हुए ॥ ११ N 


DN A 
A’ DØ 


के अँगठेका अवलम्बन कर उस पर्वेतपर योगियोंके ध्येय लक्षणहीन सनातन बहमका जप करतेहुए सहस्र वर्ष व्यतीत किये ॥ २२ ॥ तब अशु महादेवजीने सनन 


२०९९५००५०५५. 


669 


५५७०५९५९५९ 


4५५% 











९५९% 


1९ 
104 
॥ | हो 
IG 
e 
|® 
16 
IV 
‘D4 
| < 
Å | 
IG 


44९५९ 


99९०९९९५ 
<< <<< 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
का gsenegnsemsteer a en या 








डस्ट 


स की ल 





EEE “> क्क काला SE === rn me ene Fa aner rene tt 
SE य्य E rt 




















Å 


$२९९ 


हो विष्णुको परमपद ओर तेजयुक्त दिव्य सुदर्शनचक्र प्रदान किया ॥ २३.॥ सर्व तमय प्रश शंकर महादेवजी देवाधिदेव वासुदेवको वहः कालचककी समान 
चक्र देकर बोले ॥ २४ ॥ कि, हे देवेश! यह श्रे आयुध सम्पूर्ण आयुधोंका विनाशक हे, इसका नाम सुदर्शन हे यह बारह धार और छः नाभि ( मध्यस्थ 
AD) से युक्त हे, वेगम तो गरुडकी समान हे ॥ २५४ ॥ इसके आरामं यह देवतागण मास और मेषादि राशिये निवास करती हैं, Rå छः mi 


शिशेकी रक्षाके अथ इसके aa निवास करती हैं veg ॥ अग्नि, सोम (sann) मित्र ( सूर्य ) वरुण शचीपति (इन्द्र ) विश्वेदेव ओर प्रजा 
पति सब ॥ २७ ॥ बलवान्‌ वायु देवता, वैय अशिनीकृमार धन्वन्तरी, तपस्य ओर तप चेत्रसे' लेकर फाल्गनतक सम्पर्ण बारह महीनेभी इसमें निवास 


तदत्त्वादेवंदिवायसवेभूतमयः प्रभुः॥ कालचकरनिभंचक्रशंकरोविष्णुमत्रवीत ॥ २४॥ वरायुध[हदवेशसवायुधनिबहंणम्‌ ॥ सुदशनद्रादशारषण्णाभोद्रे 
ASA I IRON आरासस्थास्त्वमीतजदवामासाशवराशयः ॥ शिष्टानांरक्षणार्थायसंस्थिताक्रतवश्वपट UREN अग्निःसोमस्तथामित्रोवरुणश्वशचीपतिः॥ 
इंद्राय्रीवाप्यथोविश्वेप्रजापतयएवतु ॥ २७ ॥ वायुश्वबलवान्देववेद्योधन्वंतरिस्तथा ॥ तपस्यश्चतपश्चोओोद्वादशेतिप्रतिष्टिताः ॥ २८॥ चत्राद्याःफाल्गुनां | 
ताश्चमासार्ततरप्राताडताः ॥ २९॥ तद्नदादायावभारथायुषशञ्गसुराणांजाहेमावेशकिथाः ॥ अमोघएषोऽमरराजपूनितोपृतोमयामंत्रगतरुतपोबलात॥ 
॥३०।इत्युक्तःरभुनाविष्णुस्ततोवचनमन्रवीत्‌ ॥ कथशभोविजानीयाममोपंमोघमेवच 1-39 ॥ यथामोषंविभोचक्रसवेत्राप्रतिमंततः ॥ जिज्ञासार्थतवेवेह 
ग्राक्षष्यामम्रतीच्छम ॥ २२॥ तद्वाक्यवासुदेवस्यानशम्याहापनाकधृक्‌ ॥ यथेव॑प्रक्षिपस्वेतिनिविश॑केनचेतसा ॥ 33 ॥ तन्महेशानवचनंश्र॒त्वाविष्णु 


Lawn 


सुदशनम्‌ ॥ सुमाचतणाज्ञासुःशकरप्रातवगवान्‌ ॥ २४.॥ मुरारिकरविभ्रष्ंचकमभ्येत्यशूलिनम्‌ ॥ त्रिधाचकारविश्वेशायन्ञेशंयज्ञयाजकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


NN 


करते ह ॥२८ ॥ २९ ॥ तुम इस रथांग ( चक्र ) रूपी आयुधको लेकर निःशेकित चित्तसे देवताओंके शत्रुओंका संहार करो, यह किसी समयमें भी व्यर्थ नहीं 
होगा, अमरराज इसकी पूजा करेंगे, भेने तपोबलसे इस मंत्रगत अखको धारण किया था-/5३० ॥ शंधुके यह वचन कहनेपर विष्ण भगवानने उत्तर दिया 
कि हे शंकर ! यह अख अव्यर्थ है या व्यर्थ हे यह में किसप्रकार जानुं ॥ ३१ ॥ हे विभो ! यह चक्र va अप्रतिहत अमोघ है या नहीं इसे जाननेके निमित्त 
आपहीके ऊपर छोडूंगा आप भ्रतिग्रह कीजिये ॥ ३४ ॥ पिनाकधारी वासुदेवके यह वचन सुनकर बोले कि, यदि यही आपकी इच्छा हे तो निःशंकाचित्तसे प्रहार 


कीजिये ॥ ३३ ॥ महेश्वरके यह वचन सुनकर विष्णने तेजके जाननेकी इच्छासे उनके ऊपर बडेवेगसे सुदर्शन, चक्र छोड़ा ॥. ३४ ॥  मुरारीके हाथसे| 
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छूटेहुए चक्रने शूलधारीके ऊपर जाकर उन. यज्ञयाजक पशुपतिके तीन खंड FRY ॥ ३५ ॥ महाबाहु हरि महादेवजीको उसी समय 
Ama ( तीनटुकढ़े)हुए' देखकरः लज्जासे व्याप्शरीरः हो उनके चरणोंमें गिरे ॥ ३६ ॥ श्रीमान पशुपति दामोदरको अपने चरणामें गिरा हुआ देखकर 
प्रसन्न हो वारंवार “उठो, उठो” इस प्रकार कहने लगे ॥ ३७ ॥ कि, हे महाभाग ! बह्स्वरूप मेरा यह विकार प्राकृतिक भया है, मेरा वास्तविक स्वभाव ( शरीर ) 
छिन्न नहीं हुआ हे, वह तो अच्छेय ओर अदाह्य हे ॥ ३८ + इस कारण हे केशव ! तुमने जो चक्रके प्रहारसे इस अंगको काटकर त्रिधा विभक्त किया है, 
| यह सभी परमपतित्रताके देनेवाले होंगे, इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ ३९ ॥ इससे प्रथम खंड हिरण्याक्ष, द्वितीय खंड सुवर्णाक्ष ओर तृतीय खंड विरूपाक्षरुपसे प्रगट 


हरंहरिश्रिधाभूतंद द्रातृण महाभुजः ॥ त्रीडोपडतदेहरुतुप्रणिपतपरोऽभवत्‌॥ ३६ ॥ पादप्रणामनिरतंवीक्ष्यदामोदरंततः ॥ प्राहग्रीतमनाःश्रीमातत्तिष्ट 
तिपुनःपुनः ॥ ३७॥ प्राकृतोयंमहाभागविकारोत्रह्मणोमम ॥ निकृत्तोनस्वभावोमेअच्छेद्यो5दाह्मएवहि ॥ ३८ ॥ तदेतानीहचक्रेणत्रीण्यंगानीहकेशव ॥ 
कृत्तानितानिपुण्यानिभविष्यंतिनसंशयः ॥ ३९ ॥ हिरण्याक्षस्ततोह्येपसुवर्णाक्षस्तथापरः ॥ तृतीयोविशरुपाक्षख्रयेमिपुण्यदानणाम्‌ ॥ ४० ॥ उत्तिष्ठग 
च्छचविभोनिहेतुंचममाहेतम्‌ ॥ श्रीदामानंहतंज्ञात्वानंदायेष्यंतिदेवताः ॥ 99 ॥ इत्येवमुक्तोभगवान्हरेणगरुडध्वजः ॥ गत्वासुरांगरिप्रस्थंश्रीदामानं 
ददशेह ॥ ७४ II तह्ठादेवदपप्रंदेत्यंदेववरोहरिः ॥ सुमोचचर्कवेगाव्यंहतोसीतिडवन्विभुः ॥४ ३॥ ततस्तुतेनाप्रतिपोरुषेणचक्रेणदेत्यस्यशिरोनिकृत्तम॥ 
संछिन्नशीषोंनिषपातशेलाइजाहतशैलशिरो यंथेव ॥ ४४ ॥ तस्मिन्हतेदेवरिपोसुरारिरीशंसमाराध्यविरूपनेत्रम्‌ ॥ लब्ध्वाचचकंप्रवरंमहायुर्ध नगा मदे वी नि 
लयंतंपोनिधिम॥ ४५ ॥ सोयंपुत्रविरूपाक्षोदेवदेवोमहेश्वरः ॥ तमाराधयचेत्साधोक्षीरेणेच्छसिभोजनम्‌ ॥ 2840 
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| होकर आराधक मंनुष्यांको पुण्यप्रदान करेंगे ॥ ४७ ॥ हे विमो ! अब उठकर मेरे शत्रु श्रीदामाका संहार करनेके निमित्त जाओ, देवता उसे ग्रत जानकर प्रसन्न 
होंगे ॥. ४१ ॥ महादेवजीके इसप्रकार कहनेपर भगवान्‌ गरुड़ध्वजने पवेतपर जाकर श्रीदामाकी देखा ॥ 92% देववर सर्वव्यापी हरिने उस da देत्यको 
देखकर “हतोऽसि” तुम मारेगये इसप्रकारके वचन कह उसपर सुदर्शन चक्रका प्रयोग किया ॥ .४३-॥ तब उस अप्रतिम पोरुषचक्रने देत्यका मस्तक काटडाला, 
मस्तकके छिन्न होतेही वह AMG कटेहुए पवतकी समान पृथ्वीपरसे नीचे गिरा ॥ ४४..॥ देवताओंके शत्रु श्रीदामाके निहत होनेपर भगवान्‌ मुरारे विरूपाक्ष 
महादिवजीकी आरावनासे उस महाआयुपश्रे्ठ चक्रको प्राप्कर अपने स्थानको गये ॥..४५ ॥ हे वत्स ! देवदेव महेश्वर विरूपाक्ष विविध प्रभावयुक्त हैं, 
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यदि क्षीरभोजन करनेकी इच्छा हे तो. उनकी आराधना करो ॥ ४६ ॥ याताके यह वचन सुनकर उपमन्युने विरूपाक्षकी आराधना कर | 

किया ॥ ४७ ॥ मुरारिका यह वृत्तान्त तुम्हारे निकट वर्णन किया, यह परमपवित्र ओर पापरूप वृक्षका कुठार ( कुल्हाढी ) स्वरूप हे, महा असुर 
भपिहादजी परमपुण्यप्रातिकी इच्छासे उसी तोर्थको गये ॥ ४८ ॥ इति . श्रीवामनपुराणे-भाषाटीकायां भ्रीद्मचारितं-नाम-द्वाशीतितमोध्ध्याय 
_ ॥४पृलढस्त्यजी बोले कि, महादजी उस तीथेमें खान ओर देव त्रिलोचनका दर्शन और सुवर्गाक्षकी पूजाकर पीछे नेमिष तीर्थकी गये ॥१॥ वहां शुभदायिनी गोमती 
[S ओर कांचनाक्षी इन दोनोंके वीचमें तीस हजार पापहारी तीर्थ हैं ॥ २ ॥ वहां जा खरानकर देवताओंके ईश्वर अच्युत ( विष्णु ) की अचेना ओर नेमिषारण्य वांसि 
तन्मातुवचनंश्रुत्वावीतमन्युःसुतोबली I तमाराध्यविरूपाक्षप्राप्स्येक्षीरेणभोजनम्‌॥ ४७ ॥ एतत्त्वयोक्तंपरमंपवित्रंसंछेदनंपापतरोमुरारेः ॥ तीथेचतते 
बमहासुरोवेसमाससादाथसुपुण्यहेतोः ॥ ४८ ॥ इतिश्रीवामनपुशणेवामनप्ादुभावेश्रीदामचरितंनामः्यशीतितमोऽव्यायः ॥ ८२॥ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ 
| तस्मिस्तीथेवरेस्रात्वादृष्टादेवंजिलोचनम्‌ ॥ पूजयित्वासुवर्णाक्षेनेमिषंग्राययोततः ॥..9 ॥ तत्रतीथेसहस्राणिजिशत्पापहराणिंच ॥ गोमत्याःकांचनाक्ष्या 
अशुभदायाश्रमध्यतः ॥ २ ॥ तेषुस्रात्वाच्येदेवेशंपीतवाससमच्युतम्‌॥ ऋषीनपिचसंपूज्यनेमिषारण्यवासिनः ॥३॥ देवदेवेतथेशानंसंपूज्यविधिनाततः॥ 
गयायांगोपतिद्र्ंजगामसमहासुरः ॥ ४ ॥ स्नात्वात्रहततडागेतुकृत्वाचास्यप्रदक्षिणाम्‌ ॥ पिडनिरवपणंपुण्यंपितणांसवकारह ॥-« ॥ उदपानेतथाखात्वा. 
तत्राभ्यच्येपितुन्वशी ॥ गदापाणिसमभ्यच्यगोपातिचापिशंकरम्‌॥ ६॥ इन्द्रतीथेंतथास्रात्वासंतप्येपितृदेवताः ॥ महानदीजलेसात्वासरयूंचजगामसः N 
॥ ७॥ तस्यांख्रात्वासमभ्यच्येगोप्रतारंकुशेशयम्‌ ॥ उपोष्यरजनीमेकांविनयावनतोययो ॥.८ ॥ खस्रात्वाचाच्येरजस्तीथेंदत्त्वापिण्डपितंस्तथा ॥ 
दशेनाथययोश्रीमानजितंपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९॥ तंदृद्ठापुंडरीकाक्षमक्षरंपरमंशुचिः ॥ षड़ात्रंसमुपोष्येवमेद्रेदक्षिणंययो ॥9१०॥/ | 
Ble! यथाविधिसे पूजाकर ॥ ३ ॥ देवाधिदेव महादेवजीकी.. आराधनांकर गोपतिके दर्शन करनेके निमित्त गयाक्षेत्रकों गये...॥ ४ ॥ उस स्थानपर जा तडागमें| 
BT ओर उसकी प्रदक्षिणाकर उसमें पितरोंके निमित्त पुण्यप्रद पिंडको अर्पण किया॥ ५ ॥ इसके उपरान्त उदपान तीर्थमें स्वान ओर पितरोंकी तर्पणकर गदापाणि वासु 
देवं और गोपति महादेवजी इन दोनोंकी पूजाकर ॥ ६ ॥ इन्दरतीर्थको गये, वहां जा स्नानक्रर पितर ओर देवताओंकी आराधनाकर महानदीके जलमें स्नान किया ओर 
फिर सरयूको गये ॥ ७ ॥ उसमें स्नानकर गोप्रतार कुशेशयकी पूजाकर एक राजितक निवासकर विनयनम्र हो वहांसे चले ॥ ८ ॥ रजस्तीर्थ में स्वान ओर वितरोंकी 


पूजाकर पिंड दिया, फिर पुरुषोत्तम अजितके दशैनके अथे गये ॥ ९ ॥ परमपवित्रहो. उस.परमअक्षयस्वरुप पुंडरीकाक्षका दशन कर छेः राजितक उसे स्थानपर 
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^ | निवास किया और फिर महेन्द्रके दक्षिणमें गये ॥ ३० ॥ वहां अर्डनारीश्‍वर s हरका दर्शनकर ओर वितरोंके सहित महेन्दकी पूजा की; किर उत्तरको गये | 
॥ ११ ॥ उस स्थानपर देवाधिदेव शंभु ओर गोपालका दर्शनकर सोमतीर्थमें स्नान किया पीछे सह्मनामक aaret . गये ॥ १२ ॥ वहां महोंदकीमें स्नान ओर 
भक्तिसहित वेकुंठकी पूजाकर देवता ओर पितृगणोको तर्पणकर पारियात्र पर्वतको गये ॥ १३ ॥ वहां ठाङ्गलिनीमे स्नान कर अपराजितकी पूजा की, फिर कशेरु| 
देशको आये, यहां विरुपाक्षका दर्शनकर ॥ १४ ॥ जहां AA योगवेत्ता शंभुने ममथगणोसे पूजित हो अपना विश्वरूप उन्हें दिखाया था ॥ १५ ॥ उसी स्थाममें| ˆ 
मंकुणिकाके जलसे स्नान और महादेवजीकी aar करनेके पीछे सर्वदा सोगन्धयुक्त मलयाचल पर्वतको गये॥ १६॥ इसके उपरान्त वहां महाहदमें स्नानकर शंकरकी | 2 
` तम्देववरंशुभमधेनारीधरंहरम्‌ ॥ हद्दाचसंपूज्यपितन्महेंद्रेचोत्तरंगतः ॥ ११ ॥ तत्रदेववरंशंभुंगोपालंसोमपीडितम्‌ ॥ हट्ठासरात्वासोमतीथेसह्याचलमुपा | 
गतः ॥ १२॥ तजख्रात्वामहोदक्याविकुंठंचाच्येभक्तितः ॥ सरान्पितृंश्वसंतप्यंपारियानंगिरिंगतः ॥ १३ ॥ तजस्रात्वाठांगठिन्यांपूजयित्वापराजितम्‌॥ 
` कशेरूदेशंचाभ्येत्यविश्वरूपंददशंसः ॥ १४ ॥ यत्रदेववरःशंभुगेणानांतुसुएजितः ॥ विश्वरूपमथात्मानंदरेयामासयोगवित्‌ ॥ १५ ॥ तत्रमंकुणिकातोये 
त्रात्वाभ्यच्यंमहेश्वरम्‌ ॥ जगामनित्यसोगंषंप्रहादोमलयाचलम्‌॥ १६ ॥ महाह्देततःस्रात्वाएजयित्वाचशंकरम्‌ ॥ ततोजगामयोगात्मादरष्टविध्येसदा 
शिवम्‌ ॥ १७॥ ततोविपाशासलिलेख्नात्वाभ्यच्यंसदाशिवम्‌ ॥ तिरात्रंसमुपोष्याथअवंतींनगरीययो ॥१८॥ तपरकषिप्राजलेख्नात्वाविष्णुसंपूज्यभक्तितः॥ | 
इमशानस्थंजगामाथमहाकाळवपु्ेरम्‌॥.१९॥ तस्मिन्ससर्वशूतानातेनरूपेणजंकरः॥ तामसंरूपमास्थायसंदारंकुरुतेवशी ॥२०॥ तत्रस्थेनसुरेशेनश्वेत | 
किनामभ्रूपतिः ॥ रक्षितर्त्वंतकंदग्ध्वासवेभूतापहारिणम्‌ ॥ २१ ॥ तत्रातिङष्टोवसतिनित्येवेसवेदाभवः। वृतः प्रमथकोटीभिस्रिद्ञाचितविभ्रहः ॥ २२॥ 
तंदष्ठाथमहाकालंकारकालांतकांतकम्‌॥ यमसंयमनंमृत्योमृत्युंचित्रविचित्रकम्‌ ॥ २३॥ dl | | 
पूजा की ओर पीछे वह योगात्मा प्रहादजी सदाशिवके दर्शनकी इच्छासे विंध्याचल पर्वतको गये .॥ १७ ॥ फिर विपाशांके जलसे स्नान ओर सदाशिवकी पूजा | 
कर तीन रात्रितक रहकर फिर अवन्ती नगरीको गये ॥१८॥ इस स्थानपर क्षिप्राके जलसे स्नान कर भक्तिसहित भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा की फिर श्मशानवासी | 
महाकाल. विग्रहथारी महादेवजीके दर्शनके निमित्त गये ॥ १९ ॥ उस स्थानपर महादेवजी तामसमूर्तिका आश्रय कर ANNET संहार करते हैं ॥ २० ॥ और 
उस स्थानभं रहकर सुरेश्वर महादेवजी सर्वशूतसंहतो. अन्तकको दग्वकर महाराज Baker रक्षा की थी ॥ २१ ॥ वह भव ( महादेवजी ) करोड़ प्रमथ| 
गणेसि वेशितहो अत्यन्त संतुष्ट हो सर्वदा वहाँ वास करते हैं, देवतागण उनके विग्रह (मूर्ति) की पूजा किया करते हें॥२२॥ वह महाकाल महादेवजी कालकेशी कालहें,| 
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पूजाकर प्रहादजीने निषधदेशकी ओर प्रस्थान किया ॥ २३ ॥ २४ ॥ वहाँ जाकर भगवान्‌ महेश्वर ( अमरनाथ ) का दर्शन और शक्तिसहित उनकी पूजा 
कर महोदंयपर्वके होनेपर हयग्नीवकी देखा ॥ २५ ॥ फिर अश्वतीर्थमें स्थान कर हयग्रीवका दर्शन और उन विभु श्रीषरकी आराधनां कर पंचाल ( पंजांब ) 
देशको गये ॥ २६ ॥ वहाँ वह जितेंद्रिय परहादजी अर्थपतिके पुत्र ईश्वरके गुणोसि युक्त पांचालिकका दर्शन कर पवित्र प्रयाग्राजको गये ॥ २७ ॥ यमुनाजीके 
टवी प्रयागराज अत्यन्तही शुभदायक तीर्थ है इसीकारणसे त्रिलोकीमें विख्यात हे, वहाँ वरेश्‍वर रुद्र और योगशायी माधवका दर्शन कर ॥ २८ ॥ उन भक्तिसे 


$ अन्तककेशी अन्तकहे, यमकेशी यम ओर मृत्युकेशी मृत्यु ओर नानामूर्तिधारी हैं, जो भूतोंके नाथ जगते पति और श्मशानवासी हैं, उनका दर्शन और 


शमशाननिलयंशंभुंभूतनाथंजगत्पतिम्‌ ॥ पूजयित्वाशूलधरंजगामानेपथान्माति 122 ॥ तजामरेश्वरदेवंह झासंएज्यमक्तितः ॥ महोदयेसमभ्येत्यहयग्रीव 


ANS 


FEAT NAA ।। अश्वतीथेततः्ात्वाहद्वाचतुरगाननम ॥ श्रीघरंचविसुंपूज्यपांचालाविषयंययो ॥ २६॥ तते श्ररगुणेयुक्तंपुञरमर्थपतेरथ ॥ पांचालिक॑ | 


$ वशीह झग्रयागंप्रयतीययों ॥ २७ ॥ ्रयागेशुभदेतीयेयासुनेछोकविशते ॥ हद्दावटे शररु्रमाधवंयोगशायिनम्‌ ॥ २८॥ द्रावेवभकिसंपूज्योपूजायेत्वामहा | 
सुरः ॥ माघमासमथोपोष्यततोवाराणसींगतः ॥ २९।। समासादयचतांपुण्यांतीथेषुचपरथक्‍्पृथक ॥ सवैपापहराहयेपास्रत्वाच्येपितृदेवताः॥। ३० ॥ प्रदक्षि | | 


QN o 


|| गीडृत्यपुरीसंपूज्यामुत्तकेशवो ॥ ठोलंदिवाकरंद इततोमधुवनंययो ॥ २३॥ ततरस्वायभुवदवंददशोसुरसत्तमः ॥ तमभ्यच्यंमहातेजा:पुष्करारण्य 


JANI 


मागमत्‌ ॥ तेषुत्रिष्वपितीर्थेपुरनात्वाच्येपितृदेवताः ॥ ३२॥ ` | 


पूजा करनेयोग्य दोनों देवताओंकी पूजाकर फिर माधवमहीनेके बीतनेपर वाराणसीको गये ॥ २९ ॥ उस सर्वपापकी हरणकरनेवाली परमपवित्र वाराणसीमें 
जाकर वहाँके पृथक २ सम्पूर्ण तीथोंमें स्वान ओर देवता पितरोंकी पूजा कर ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण पुरीकी प्रदक्षिणा की, फिर ARJEN ओर आरिकेशव इन 


कर तीर्थको गये, वहाँके उन (प्रसिद्ध ) तीनों Ad स्नानकर पितर ओर देवताओंका पूजन किया ॥ ३२ ॥. 


|) नकी ET दर्शन कर मधुवन ( मथुरा) को गये... ३ ॥ उस स्थानपर sr महादजी af er दर्शन कर उनकी पूजाकी, फिर ४. 


|+ | ` १ अमार्कपातश्रवणेकिंश्रदूनं महोदय: ” ऐसे-स्मॉतिके वचनसे पर्वविशेषका नॉम “महोदय” है । 














å | महर्षि अगस्त्यजीने यह परमपवित्र प्राचीन आख्यान वर्णन किया था, इसके श्रवण, मनन ओर कातिन करनेंसे मनुष्य धन्य ओर यशस्वी होकर सर्वे पार्पोसे छूट 


॥ जाते हैं ॥ ३३॥इति श्रीवामनपुराणे भाषादीकायां प्रह्मदर्ताथयात्रा नाम व्यशीतितमोऽध्यायः॥ ८३॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे मुने ! ( नारद ! ) इस ओर दानवेश्वर 
+ | प्रह्दर्जाके तीथेयात्राकों चलेजानेपर विरोचनके पुत्र बलि कुरुक्षेत्रका दशन करनेके निमित्त गये ॥ १-॥ उस परमधर्मयुक्त तीर्थमें भगपुत्र बाह्मणपुंगव शुक्राचार्यने 


1 ब्राह्मणोंका आमंत्रण ( आवाहन ) किया UR भ्गुपृत्रके द्वारा आमंत्रित हो ओर उन्हेंने आमंत्रित किया हे यह सुनकर गोतम, आत्रि, कोशिक, अंगिराके वशसंभव 
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laas जाननेवाले सब ब्राह्मण करुक्षेत्रकों जानेके अर्थ ॥ ३ ॥ अपना २ RVE उत्तर दिशाके ANJA, VA नदाक किनार होकर प्रस्थान किया उस शतहुनदाके 
एतत्पवित्रेपरमंपुराणंग्रोक्तेत्वगस्त्येनमहर्षिणाच ॥ धन्येयशस्यंबहुपापनाशनंसंकीतनाच्छूवणात्संस्मृतेश्व .॥ ३३ ॥ इति. श्रीवामनपुराणे प्रह्मदतीये 
या्ानामञ्यशीतितमोऽध्यायः-॥ ८३॥ पुलस्त्यडवाच ॥ गतेचतीथयात्रायांप्रह्मदेदानवेश्वरे ॥ कुरुक्षेत्ंसममभ्यागाद्ृदुंवेरेचनोसुने ॥ ३.॥ तास्मि 
न्महाथमंयुतेतीर्थेत्राह्मणपुंगवः ॥ शुक्रोद्रिजाविमवशानामंत्रयतभागेवः.॥..२ ॥ नगुणामंतर्यमाणास्तेथ्ुत्वाभियसगोतमाः ॥ कोशिकांगिरसश्वेवतत्त्वज्ञा 
कुरुजांगठम ॥ ३॥ उत्तराशांप्रजग्मुस्तेनदीमनुशतद्रवीम्‌ ॥ झातद्रवेजलेस्नात्वाविवासंप्रययुस्ततः ॥ ४ ॥ विज्ञायतञ्रास्यरतिस्नात्वाच्येपितृ 
देवताः ॥ ततोपिकिरणांपुण्यांदिनेशकिरणच्युताम्‌ ॥ «॥ तस्यांस्नात्वाचदेवर्षेसवेएवमहपेयः ॥ सुपुण्योदावेगवर्तीस्तात्वाजम्मुरथेश्वरीम्‌॥ ६॥ 

| देविकायाजलेस्नात्वापयोष्णायांचतापस[ः ॥ अवतीणांमुनेस्नातुंमाधवाद्यासुभानवीम्‌ ॥ .७ ॥ ततोनिमग्रादहशुःप्रतिबिबमथात्मनः ॥ अंतजेलेद्रि 
जश्रे्ठमहदाश्चयेकारकम्‌ ॥ ८॥ उन्मजंतश्वदहशु:पुनर्विस्मितमानसाः ॥ ततःरस्नात्वासम॒त्तीर्णाऋषयःसर्वे्वहि॥ ९ ॥ पुष्कराक्षमयोगंपित्रह्माणं 
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| चाप्यपूजयन्‌ ॥ ततोभूयःसरस्वत्यास्तीथेनेलोक्यविथुते ॥ 9०॥ i 
| जलमें स्तानकर पीछे विवासाको गये ॥ ४ ॥ वहाँ ( उस तीर्थमें ) उन शुक्राचायेजीको प्रीतिविशेष जानकर सभी उसमें स्वान ओर पितर ओर देवताओंकी 
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| अभ्यर्चना कर दिनकर (सूर्य की किरणसे निकली हुई परमपवित्र किरणानदीको गये ॥ ५॥ हे देवर्ष ! उसके जल्म र्नानकर. फिर परमपवित्र पुण्य 
दायिनी वेगवतीके जलमें स्तानकर Hater गयेः॥ ६ ॥ हे मुने ! इसके उपरान्त मगधादिक सभी , बाह्मण देविका ओर पयोष्णीके जलमें स्नानकर सुभानवीमें 
स्नान करनेके निमित्त उतरे ॥ ७॥ उसमें निमग्न हो (डूबकर ) जलके भीतर अपने २ प्रतिबिम्ब ( परछांही ) का दशन कर अत्यन्त विस्मित हुए ve ॥ पीछे 


AANA 


|® |उन्मद्न होकर उसीके अनुसार दर्शन किया; इसकारण उसका अंतःकरण अत्यन्तही विस्मित हुआ ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त सभी स्नान करनेके निमित्त उतरे. ओर 3 
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करलोचन बरह्ाजीकी पूजा ओर पुनर्वार जेलोक्यविश्रुत सारस्वत AAR प्रतिष्ठित ॥ १० ॥ PENGE वृषध्वज रुदकोटिका दर्शन किया. उस समय नेमिष,| 
गध, सिन्धु ॥ ११ ॥ धर्मारण्य, पुष्कर, दंडकारण्य, चम्पा, तारकच्छ, ओर देविकातीर्थ av सब ` स्थर्लनिवासी ३२ ॥ द्विजाति शंकरके || 
शनके अर्थ गये, उनकी संख्या एक कोटि थी, वह सभी तपःसिद्ध ओर सभी हरके दर्शनक्रे निमित्त उत्कंठित हुए थे ॥ १३॥ इसकारण| 
में आगे में आगे” महादेवजीका दर्शन करूंगा यह कहकर परस्परमें झगड़ा करने लगे, उन दाकिल्विष महर्षियोंको व्याकुल देखकर ॥ १४ ॥ उनके ऊपर 
करुणाप्रकाश करनेके अथे भगवान्‌ भव ( शिव ) ARIA हुए, यह देखकर उन्होंने प्रसन्न होकर महादेवजीकी ॥ ३५ ॥ पूजाकर पृथक २ सब तीथोंक़ो en) 
| कोटितीर्थरुद्रकोटिददशवृषभध्वजम्‌ ॥ नामिषयाट्जवरामागवयाःससेववाः॥ 939 ॥ धमोरण्याःपुष्करयाद्डकारण्यकार्तथा ॥ चापयारुतारकच्छे | 
यादेविकातीथकाश्चये ॥ १२॥ तेतत्रशकरंद्रंसमायाताद्विजातयः ॥ कोटिसंख्यास्तपःसिद्वाहरदशेनलारसाः ॥ १३॥ अहंपूवेमहंपूवेमित्येवंवादिनो | 
मुन ॥ तानाकुछान्हरारट्वामहषान्द्ग्थाकाल्बपान्‌ ॥ १४ ॥ तेषामंवानुकपारथकाटिमातर्ाच्छवः ॥ ततस्तसुनयःप्राता सवेएवमहेःश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ | 
सपूजयतस्तेतस्थुस्ताथकृत्वापुथकपथक्‌ ॥ इत्यव्रूद्रकाटाभिनोमशभारणायत ॥ १३६ ॥ तददशेमहातंजा-श्रह्मदाभाक्तमानवशा ॥ काटताथतत 
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` स्नात्वातपयित्वावसून्पिदृन्‌॥ रुद्रकोटिसमभ्यच्यजगामङुरुजांगलम्‌ ॥ १७॥ ततोदेववरंस्थाणुंरांकरंपावैतीप्रियम्‌ ॥ सरस्वतीनलेमग्रंददशसुरपू | 


जितम्‌ ॥ १८॥ सारस्वतेभसिर्नात्वास्थाणुंसंपुज्यभक्तितः ॥ रुनात्वादशाश्वमेधेचसंपञ्यचसुराम्पिठन्‌॥ १९॥ सहस्नठगंसंपूञ्यस्नात्वातस्मिन्हदे | 
शुचिः ॥ अभिवादयगुरुंशुकंसोमतीथंजगामह ॥ २० ॥ तजस्नात्वाभ्यच्येपितन्सोमंसंपूज्यभफितः ॥ क्षीरिकावासमभ्येत्यस्नानंचकेमहामतिः ॥२१॥ 
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में स्वान वसु ओर पितरोंको तर्पण ओर रुदकोदिकी पूजा कर कुरुजांगलमे आये ॥ १७ ॥ वहां सुरपूजित. सरस्वतीके जलमें निमग्न हुए, पार्वतीजीके मिय देववर | 
स्थाणुमूव शकरका दशन किया ॥ १८ ॥ उस सारस्वत जलमें स्नानकरनेके पीछे भक्तिसहित उस स्थाणुजीकी पूजाकर दशाश्वमेधकों चलेगये, वहां. स्नान 
कर देवता ओर पितरोंकी पूजा की ॥ १९ ॥ फिर सहख्नलिंगकी अर्चना कर शुदधहो गुरु शुक्राचाथेको प्रणामकर फिर सोमतीथको गये ॥२० ॥ वहां जा स्नान कर देवता | 
ओर पितरोंकी भक्तिसहित पूजाकर क्षीरकावासमें जाकर उन महाबुद्धिमान्‌ प्रह्मादजाने वहां स्नान किया ॥ .२१ ॥ ओर उस क्षीरकावृक्षकी भदक्षिणाकर वरुणकी 
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$ |पूजा की, फिर पुनर्वार कुरुध्वजका दर्शन करनेके पीछे Tank नगरीको गये ॥ २७ वहां,जितेन्द्रिय sert लोकपूजित मित्रावरुण ओर भास्करकी | 
॥२३६॥ FIT कुमारधारकी गये ओर जाकर स्वामी कार्तिकेयका दर्शन किया ॥२३ ॥ फिर कपिलधारामें स्नान किया ओर देवता पितर तथा ऋषियोंका तर्पणकर स्कन्दका 
दर्शन ओर उनका पूजनकर नर्मदाको गये ॥ २४ ॥ वहां जा स्नानकर श्रीपति वासुदेवकी पूजाकर चक्रधारी भूधर वाराहके दर्शनके निमित्त गये ॥ २० ॥ वहां 
कोकामुख AAN स्नान ओर धरणीधर ( वराहजी ) तथा त्रिसोवर्ण महादेवजीकी पूजाकर मधुदेशको गये ॥ २६ ॥ वहां नारीहदमें ene शंकरकी पूजाकी, फिर 
कालेजर देशमें जाकर नीलकंठका दर्शन किया ॥२७॥ वहां नीलतीर्थके जलसे स्नानकर' महादेवजीकी पूजा करी ओर समुद्रके निकट प्रभासतीर्थमें ईश्वर ( शिवजी ) 
| तत्राच्येमित्रावहणोभास्करोलोकपूनितो ॥ कुमारधारामभ्येत्यददरांस्वामिनंवशी ॥ २३ ॥ स्नात्वाकपिलधारायांसंतप्येपिनपितृन्सुरान्‌ ॥ age 
समभ्यच्यनमदायांजगामह ॥ २४ । ee ॥ जगामभूधरंदरष्टवाराहंचक्रधारिणम्‌ ॥ २५ ॥ स्नात्वाकोकामुखे 
RLE धरम ॥ निसोवणमहादेवंमधुदेशंजगामह ॥ २६ ॥ तजनारीहदेस्नात्वाएजयित्वाचशंकरम्‌ ॥ काऊंजरंसमभ्येत्यनीलकंठंददरच ॥ 
॥ २७॥ नीरतीथजळेस्नातापूजायित्वाततःशिवम्‌ ॥ जगामसागरानूपेप्रभासेद्रहर॒मी धरम ॥ २८ ॥ स्नात्वाचसंगमेनद्याःसरस्वत्याणेवस्यच ॥ सोमे 
अरंठोकपतिसददशेकपर्दिनम्‌ ॥ २९ ॥ योदक्षशापनिदंग्धःक्षयीताराधिपःशशी ॥ आप्यायितःझंकरेणविष्णुनासकपरदिना ॥ ३० ॥ तावाच्ये 
देवप्रवरसजगाममहाल्यम्‌ ॥ तत्ररुद्रेसमभ्यच्येप्रजगामोत्तरान्कुरून॥ ३१ ॥ पद्मनाभंसतत्राच्येसप्तगोदावरंययो ॥ तत्रस्नात्वाच्य॑देवेशंभीमंत्रेलोक्यव॑ 
दितम्‌ ॥ ३२ ॥ गत्वादारुवनेश्रीमास्क्रीलिंगंपरददशह ॥ तमाच्यंत्राह्मणींगत्वास्नात्वाच्यंजिदशे श्रम ॥ ३३ ॥ पक्षावतरणंगत्वाश्रीनिवासमपूजयत्‌ ॥ 
ततश्चकुंडिनंगत्वासंपूज्यप्राणतृष्तिदस ॥ ३४॥ å Fr 
का दर्शन करनेके निमित्त गये ॥ २८ ॥ वहां सरस्वती सागरके संगममें स्नानकर सोमेश्‍वर लोकपति कपर्दीका दर्शन किया ॥ २९ ॥ जब तारानाथ चंद्रमा 
दक्षेके शापसे निदेग्धही क्षयरोगसे दग्ध हुए तब जिन्हेनि कपर्दी ( शिव ) सहित विष्णुने उन्हें आप्यायित ( क्षयरोगसे मुक्त ) किया था ॥.३०॥ देवरे महादेवजी ओर 
वासुदेवजी इन दोनोंहीकी पूजाकर वह हिमालयको गये, वहां भगवान्‌ रुद्रकी पूजाकर उत्तरकुरुको गये ॥ ३१ ॥ वहां वह पेझनाज्त विष्णुजीकी उपासना 
करनेके पीछे सप्तगोदावरीको गये, वहां स्नानकर त्रिलोकीके वंदना करने योग्य देव गणेश्वर भीमकी पूजाकर ॥ ३२ ॥ पीछे दारुवनमें जाकर श्रीलिंगका 
दर्शन किया, उनकी पूजाकर अहझाणीमें जाकर स्नान किया ओर तरिदशेश्वरकी पूजा कर ॥ ३३ ॥ पृक्षावत्तरणकी गये और श्रीनिवासकी पूजा की. इसके उपरान्त 
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कुंडिननंगरमें जाकर प्राणोंकी तुलिका देनेवाला ॥ ३४ ॥ चतुर्बाहु शूर्पारककी उपासना करनेलगे ओर यथाविधिसे उनकी पूजा की, पश्चात्‌ मंगधारण्यमें जाकर वहां 
RAR वंसुधाधिपका दर्शन किया उनका पूजनकर प्रजासुखनामक स्थानको गये, पीछे महीतीर्थमें स्नानकर वासुदेवको प्रणाम कर ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ शोण 
नामक तीथकी गये, वहाँ रुकमधर्मा ईशवरकी पूजा की, पश्चात महाकोशीमें जाकर जगन्नाथ हँसाख्य महादेवजीकी भक्तिसहित पूजाकर पवित्र सेन्ववारण्यको 
गयें, वहाँ भगवान्‌ हरिका दर्शन आर उनका पूजन किया पीछे कनखलको गये॥ ३७ ॥ ३८ ॥ दानव प्रहादजी वहाँ प्रतिठ्ठित भरकालीश्वर वीरभद्र तथा मेरु 
स्थानस्थित धनाधिप ( कुबेर ) की उपासना ÅS गिरिवजको गये ॥ ३९ ॥इस स्थानपर लोकनाथ महेश्वर पशुपतिकी यथाविधिसे पूजाकर कामरुपको AN 
शूपोरकंचतुयोहुपूजयित्वाविधानतः ॥ मागधारण्यमासादददशेवसुधाधिपम्‌ ॥ 340 तमचेयित्वाविश्वेशंसनगामप्रजासुखम्‌॥ मर्हातर्थिततःस्नात्वावा 
सुदेवेप्रणम्यच ॥ ३६ ॥ शोणंसंम्राप्यसंपूज्यरुवमधमोणमीश्वरम्‌ ॥ महाकोड्यांमहादेवंहेसाख्यंभक्तिमानथ ॥ ३७ ॥ पूजयित्वाजगन्नाथसेंधवारण्यमु 
त्तमम्‌ ॥ तंहद्वारच्येहरिंचासोतीथकनखल्ययो ॥३८॥ तत्राच्येभद्रकाठीशंवीरभद्रंचदानवः ॥ पनाधिपंचमेवेंकेययावथगिरिवजम्‌ ॥ ३९ ॥ तत्रदेवंपञुप 
तिलोकनाथंमहे धरम ॥ संपूजयित्वाविधिवत्कामरूपंजगामह ॥ ४० ॥ झारिप्रभंदेववरंतिणेरसंपूजयित्वासाहितंमृडाण्या ॥ जगामतीर्थप्रवरंमहारूयंत 
_स्मिन्‍्महादेवमपूजयच ॥ ४३ ॥ ततश्रिकूटंगिरिमद्रिपुजंजगामदरघुंसहचक्रपाणिम्‌ ॥ तमाच्येभक्त्यातुरजेदरमोक्षणंजजापजाप्यंपरमंपवित्रम्‌ ॥ ४२॥ 
ततोषदेत्येथरसूनुरादरान्मासत्रयंमूलफलांबुभक्षी ॥ निवेद्यविप्रप्रवरेषुकांचनंजगामघोरंसहिदंडकंवनम्‌ ॥ ४३ ॥ तत्रदिव्यंगहाशाखंवनस्पतिवपुधरम्‌॥ 
ददरीपुंडरीकाक्ष॑महास्वापदवारणम्‌ ॥ ४४ ॥ तस्याधस्थंतिराजंसमहाभागवतोसुर: ॥ स्थितःस्थण्डिळझायीचपठन्सारस्वतंस्तवम्‌ ॥ ४५ ॥ ` 


NA 


॥ ४० ॥ वहाँ मड़ानी ( गारी) के साथ विराजमान राशिप्रभ देववर त्रिनयन शकरकी आराधना कर तीर्थभ्रेष्टमहातीर्थमें जाकर महांदेवजीकी पूजा की ॥ ४ १॥ 
इसके उपरान्त चक्रपाणके दशेनके निमित्त  त्रिकूटपवेतपर जाकर भक्तिसहित उनकी पूजाकर परमपवित्र ओर सर्वथा पूजनीय गजेनद्रमोक्षणका जप करनेलंगे ॥ 
॥ 8९ ॥ वह देत्यपतिनंदन महादजी उस स्थानपर फल मूल ओर जलको भक्षण कर आदरसहित तीन मासतक निवास कर बाह्मणेंको कांचन ( सुवर्ण ) 
निवेदनकर भयंकर दंडकारण्यको गये ॥ ४३ ॥ वहाँ पुंडरीकाक्ष विशालशाखायुक्त वनस्पति ( वक्ष ) शरीरको धारणकर विराजमान हैं उनका दर्शन कर ॥ ४४॥ 
वह महाभागवत महाअसुर भ्रह्मादजी उस वनस्पतिके बीचमें तीनराततक निवासकर ओर स्थंडिलमें शयनकर सारस्वतस्तुतिका पाठ करनेलगे ॥ ४५॥ ४ 
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RA विद्वान्‌ प्रह्मदजी सब पापणाशन नामक AAA सर्वेपापहर हारेका दर्शन करनेके निमित्त गये ॥ ४६ ॥ ओर उनके निकट पापमोचक दोस्तुति गानकरने। 
लगे, जो पहले भगवान्‌ जनादनने सूकरमृतिको धारणकर पाठ कियाथा ॥ ४७ ॥ यहँसे देत्येन्द भरहादजी फलदायक संग्रामतीर्थकों गये, यहाँ विष्णुभगवान्‌ स्थावर | 
स्तेभसमूहमें विराजमान हैं ॥ ४८ ॥ इसप्रकारसे सवगत विष्णु यहाँ विराजमान रहतेहेँ, यह विचारकर बलवान्‌ प्रह्मादजी उसमें अनुरागबद्ध हए ओर वहाँ रहकर | $ 
भगवाचूके चरणोंकी वेदना FAST ॥ ४९ ॥ प्रह्मदजीकी तीर्थयात्रा मैंने तुम्हारे निकट वर्णन की. यह जेसी अत्यन्त पवित्र है उसीप्रकारसे सकलमुनिगण इसकी 
सेवा करते हैं; इसके कीर्तन ओर श्रवण करनेसे सम्पूर्ण मनुष्योके पाप मुक्त ENE ॥ o इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुआवे भाषादीकायां प्रह्मादतीथयात्रावणनंनामचतुर 
तरुमात्ताथवरवद्वान्सवपापप्रणाशनम्‌॥ जगामदानवोद्रष्ट्सवपापहरंहरिम्‌ ॥ ४६॥ तस्याग्रतोजगादासोर्तवोपापप्रमोचनो ॥ योपुराभगवान्प्राहक्रो 
ड्हपीजनाईन ॥ ३७ ॥ तस्मादथागाददेत्यद्रःशाळयामंमहाफलम्‌॥ यजसंनिहितोविष्णुःस्तभेषुस्थावरेषुच ॥ . ४८ ॥ तज्रसवेगतंविष्णुंपत्वाचक्रेर | 
[तबला ॥ पजयन्भगवत्पादोमहाभागवतो सुमे ॥ ९९ ॥ इयतवोक्तायुनेसपञुष्टाप्रहादताथावुगातिःसुपण्या ॥ यृत्कोतेनाच्छुवणात्स्परीनाञ्चवि । 
पुक्तपापामनुजाभवाते ॥ ५० ॥ इतिश्रीवासनपुराणवासनम्रादुभविप्रहणादतीर्थयाजानामचतुरश्ीतितसोऽध्यायः ॥ 7८४ ॥ नारदउवाच ॥ याञ्जप्या | 
न्भगवद्धक्त्याशह्ादादानवाजपतू ॥ गजद्रमाक्षणादीरुत्वचतुररुतान्वद्र्ववे ॥- ॥ पएलस्त्यउवाच ॥ खणुष्वकथथिष्याभिजप्यानेतांस्तपोधन ॥ 
S SATRIA NIARN HETT YA ॥ २॥ गर्जद्रमोक्षणत्वादीखणुत्वतदनंतरम्‌ ॥ सारस्वतोततःपुण्योपापप्रठामनोस्तवो ॥-३ ॥ सवेरत्नमय 
आमाखिकूटोनामपवतः ॥ सुतःपवतराजस्यसुमेरोभास्करयुतेः । ४ ॥ क्षीरोदजळवीच्यग्रधातामरशिलातलः ॥ उत्थितःसागरंभित्त्वादेर्वापगणसे 
EG: ॥ « ॥ अप्सरोभिःपरिवृतःश्रीमान्प्रश्रवणाकुलः ॥ गंधवें:किन्नरेयेक्षे:सिद्धचारणगुह्यकेः ॥ ६॥ 
शीतितमोऽध्यायः॥ < ४ ॥ नारदजी बोले कि,भगंवद्धेक्त प्रह्मादजीने जो चार स्तोत्रॉका जप किया था ओर जिसका जप करना सर्वथा कर्तव्य हे सो आप वर्णन कीजिये | 
॥  ॥ पुलरत्यंजी बोले कि, हे तपोधन ! श्रवण करो में इन सब जपकरनेयोंग्य स्तोजरोंका वर्णेन करूंगा. इनका श्रवण,मनन ओर कीर्तन FA दुःस्वभका नाश होताहे॥ | 
॥ २ ॥ पहले गजेन्द्रमोक्षको श्रवण करो; पीछे पापनाशक दूसरी. सरस्वतीका स्तृतिको sam करना ॥ ३ ॥ त्रिकूट नामक सर्वरत्नमय श्रीमान पर्वत है, यह, 
पवत भार्करका युतिस सुमेरुका पुत्र हे ॥ ४..॥ समुद्रकी तरंगे उसके ऊपर शीतलतासे वहन करतीहे; देवता ऋषि यह उसकी सेवा करतेहैं,यह सागरको भेदुकर | 
उठाहे ॥५॥ यह श्रीमान्‌ पर्यत अप्सराअसिं सेवित ओर प्रखवण ( झरने ) को प्रम्परासे पृण हे, इसके अतिरिक्त गंधव, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, चारण, गृह्यक ॥६॥ | 
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SEAT आर सयत ( नियमसाहित ) तपस्वी आर वक ( शाडय ) गजन्द्र इत्यादक यक्त हावस उसका RANN उत्पन्न हारहा हे॥७॥नागकशर, कवर, बल, आमठ, | 
| पाटल आम, नील, कदम्ब, चदन, अग्र, चम्पक ॥ ८ ॥ शाल, ताळ, तमाल, सरल अजुन, प्पट आर अन्यान्य विविध प्रकारक वक्षाक ससगस वह अत्यन्तहा 


"ce 


विराजमान हे ॥ ९ ॥ नानाप्रकारके गेरिकादि धातुओसे विभूषित चारों ओर झरनॉके जलसे व्याप्त विस्तीणे शिखर भाग ओर पत्थरोसे परिपूर्ण तीन शङ्गे 
शोभायमान हे ॥ १० ॥ मृग, aranan, ( बन्दर ) सिंह और सदा मदमातंग सब उसमें विचरण ओर जीवजीवक संम्पूर्ण चरनेवाले प्राणी ओर चकोर, मोर इत्या 


ØREN SY 
~ 


(दिक उसके ऊपर शब्द FEE थे ॥ ११ ॥ उसके TRUTT ऊपर तो सूदभगवान्‌ विराजमान थे, यह शृंग विविधप्रकारके फूलसि आच्छादित आर विविषातिका 


| रुचपकेः॥ ८ ॥ शालिस्ताठेस्तमाठेश्वसरलाजेनपपेटे: ॥ तथान्येविविधेवेक्षेःसवेतःसमर्ंकृतः ॥ ९ ॥ नानाधात्वंकितेःशुंगेःप्र्रवाद्वेःसमंततः ॥ शो 


। कंकांचनंगञगसेवतेयाहिवाकरः ॥ नानाएुण्यसमाकीणनानागंधादिवासितम ॥ १२ ॥ द्रितीयंराजतंशंगेसेवतेयनिशाकरः ॥ पांडुरांबुदसंकाशतथार 
। त्नचयोपमम्‌॥ १३ ॥ वर्जेद्रनीलवेडू येतेनोमिभोसयन्दिशः ॥ तृतीयंब्ह्मसदनंप्रहष्टशुगमुत्तमम्‌ ॥ १४.॥ नतत्कृतप्राःपश्यतिनृशसानवराक्षसाः ॥ 
| नातप्ततपसोलोकेयेचपापकृतोजनाः ॥ १५ ॥ तस्यसानुमतःपरष्ठेसरःकांचनपंकजम्‌ ॥ कारंडंवसमाकीणेराजहंसोपशोमितम्‌ ॥ १६ ॥ कुमुदो 
| त्पलकहारे'पुंडरीकेश्रशोभितम्‌ ॥ कमलेःशतपत्रेश्वकांचनेःसमर्ंकृतम्‌॥ १७॥ — 


तुल्य है ॥ १४ ॥ at मनुष्य उसे नहीं देखसकते, तृशंसी. मनुष्यत्ञी उसके देखनेमें समरथ नहीं होते, राक्षसाकोभी उसके दर्शन करनेकी सामथ्ये नहीं है 








श | £ 


विद्याधरेःसपत्नीकेः संयतेश्चतपस्विभिः॥ वृकद्रीपगनेद्रे्चृतगाचोविराजते॥ ७॥ पुन्नागःकाणकारश्चविल्वामळकपाटलः ॥ चूतन[पकद्बेश्वचेदनाग 


भितोरुचिरणस्थेश्रिभिर्विस्तीणेसानुभिः ॥ १०॥ मृगेःशाखाशशेःसिदेमातंगेश्चसदासदेः ॥ जीवंजीवकसंघु्टेश्वकोरशिखिनादितेः ॥ ११॥ तस्ये 





गंधादिसे शोभायमान था ॥ १२ ॥ उसका दूसरा शृंग रजतमय हे, चंद्रमा उसमें विराजमान हैं, वह सिंह पांडुवणे मेघकी समान प्रकाशमान. रत्नॉके. समूहकी 
समान चमकीला है ॥ १३ ॥ ओर वज इन्द्रनील ओर वैदूर्य इन सबके तेजसे दशों दिशायें प्रकाशमान. कररहाहे, वह शृंग प्रकृष्ट हषेमय तीसरा अह्मभवनके 
जो पापी हैं, जिन्होंने तपस्या नहीं की हे वेशी इसे नहीं देखसकते ॥ १% ॥ उस प्रवेतकी पीठपर av कमलसे. विभूषित एक सरोवर हे, बह कारण्डव || 
(पक्षीविशेष ) ओर राजहंसेसि शोभायमान हे ॥ १६ ॥ बबूले उत्पल ( नीळ कमल ) कहार ( रक्तकमल ) ओर पुण्डरीक ( श्वेतकमल ) इन सबसे 
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| कनकमयकमल ( सहस्रपत्र ) ओर. शतपत्रॉसे शोभायमान ॥ १७. ॥ मरकतमागितुल्यकांति; पत्रों ओर सुवर्णसहश फूलॉसे तथा नानाप्रकारकी 
बेलें ओर बाँसके परस्परस युक्त ॥ १८ ॥ उस सरोवरमें दुष्टात्मा महाबलवान्‌ कोई AE जळके भीवर निवास करता था, गजेन्द्र उसे किसीप्रकारशी न पकड 
सका .॥.-१९ ॥ किसीसमय दन्तोज्वलशरीरयुक्त मदखावी गजयथपति स्नान ओर जलपान करनेके अमिलषित हो पादचारी पर्वेतकी समान ॥ २७ ॥ ओर 
साक्षात्‌ ऐरावतकी समान ऊँचा महासुगंधसे सम्पूर्ण पर्वतको सुगंधित कर अंजनकी समान वर्णे शर्रारके मदसे उन्मत्त हो नेत्रोंकी घुमाता हुआ ॥ २१ ॥ 
प्यासके वशसे उस सरोवरके जलमें उतरा ओर AY बीचमें स्थित हो शीघ्रतांसे vas बीचमें विहार करनेलगा ॥ २२ ॥ उस अव्यक्तमर्ति भयंकर 


पत्रेमेरकतप्रस्ये get कांचनसन्निभेः ॥ गुल्म कीचकरेणूनांसमंतात्परिवेष्टितम्‌ ॥ SEN तास्मन्सरासंद्शत्मानगृढ[तजलेशयः ॥ आसीद्राहोगजेद्राणां 
टुराधर्षोमहावलः ॥ IA अथदेतोज्वळवपुःकदाचिद्रजयूश्रपः N मदस्रावीजलाकांक्षीपादचारीवपवेतः ॥ २० ॥ वासयन्मदर्गधेनगेरिमेरावतोपमः N 
सगजोअ्ननसंकाशोमदापूर्णितलोचनः ॥ २१.॥ तृषितःखरातुकामोडसाववतीणेश्वतजलम्‌ ॥ सलीलःपंकजवनेयूथमध्यगतस्त्वरन्‌ ॥ २२॥ गृहीतस्तेनरो 
ड्रेणमाहेणाव्यक्तसू्तिना॥ पहयंतीनांकरेणनांकोशंतीनांचदारुणम्‌ ॥ २३ ॥ ह्वियतेपकजवनेग्राहेणातिबळीयसा ॥ गजआकपैतेतीरंग्राहआकषेतेजलम॥ 
॥ २४ ॥ तयोर्दिव्यंमहायुद्धजातंवर्षसहस्रकम्‌ ॥ वारुणेःसंयुतःपाशैनिष्प्रयत्नगतिःकृतः ॥ २७-॥ वेष्टयमानःसुवोरेस्तुपाशेनोगोहटेस्तथा ॥ विस्फूये 
चयथाशकिविक्रोशंश्वमहारवान्‌ ॥ २६॥ व्यायेतःसन्रिरुच्छासोगहीतोघोरकमेणा ॥ परमामापदंप्राप्यमनसाचितयद्धरिम्‌ ॥ २७ ॥ सतुनागवर 
श्रीमान्नारायणपरायणः ॥ तमेवशंरणंदेवंगतःसवॉत्मनातदा ॥ २८ N 


गाहने उस अवस्थामें उसे पकड़ा, सब हथिनियें यह चरित्र देखकर दारुणस्वरसे चीत्कारशरू कर उठीं ॥२३॥अत्यन्त बलवान्‌ AT उसे कीचडमेंकों ले जानेलगा 
वह गज तो उसे किनारेकी ओर खेंचता ओर ग्राह उसे अपनी ओर जलके वीचको ले जानेलगा ॥ २४॥ इसप्रकारसे दोनेनि भयंकर युद्ध करके हजार वषे व्यतीत 
किये, तब ग्राहने गजको क्झुशपाशमें बॉधकर निष्मयत्न गति करदी ॥ २% ॥ गजपति अत्यन्त FET आर अत्यन्त दुय पाशसे yet यथाशक्ति Ge 
छोड़ता हुआ महास्वरसे चीत्कार करनेलगा ॥ २६ ॥ घोरकमेके वशसे गृहीत ओर व्याकुल होकर ऋमसे उद्योगशन्य होगया आर जिसका अंत नहीं हे 


इतना खेदित हो मनहामनम नारायणका स्मरण PGA ॥ २७ ॥ इसके उपरान्त वह आमान्‌ AAS नारायणको शरण ह अतःकरणस उसासमय उसने 
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उस भगवानकी शरण टी ॥ २८ ॥ जन्मजन्मान्तराके किये सुकर्मके अभ्यासवशसे भगवान्‌ गरुड़ध्वजमें उसकी भक्तिका आविभोव हुआ, उसी भक्तिके वशसे 
अंतःकरण अत्यन्त शुद्ध होगया, वह एकात्माशी अनुगृहीतात्मा होकर ॥ २९ ॥ आयदेव महादेव केशवकी उसने पजाकी, उन्मथित अमतफेनकी समान प्रतिभा 
युक्त शंसचक्रयुक्त गदाधारी ॥ ३० ॥ ओर हजार २ शुभनामसे अलंकृत ओर सवेव्यापी आदिदेव, अज, विश॒ इन नार्मासे अभिहित भगवानके उद्देशसे वह 
गजपति ATT आगे कांचन कमलको ग्रहणकर भगवानकी पूजा कर आपत्तिसे छूटनेकी इच्छासे इन वचनसे स्तुति करनेलगे ॥ ३१ ॥ तुम मूलप्रकति, तुम 
आनित हो, तुम विराट्स्वरुपहो, तुम्हें नमस्कार हे. तुम्हारा आश्रय नहीं, स्पृहा नहीं तुम स्वप्रकाशहो तुमको वारम्वार नमस्कार FANE ॥ ३२ ॥ तुम सबकी आदि 


` एकात्माजुग्रहीतात्मावशुद्धेनान्तरात्मना॥ जन्मजन्मांतराभ्यासाद्गक्तिमान्गरुडप्वजे॥ २९ ॥ आद्ंदेवंमहादिवंपूजयामासकेशवम्‌ ॥ मथितामृतफेनाभं | 
शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३० ॥ सहस्रशुभनामानमाद्देवमरजॉविभुम ॥ प्रगृद्य पुष्कराग्रेणकांचनंकमलेद्भवम्‌ ॥ आपद्रिमोक्षमचिच्छन्गजःस्ताञमुदीरयत्‌॥ 
॥ ३१ ॥ गर्जेद्रउवाच॥ ३४नमोमूलप्रकृतयेअजितायमहात्मने ॥ अनाश्रितायदेवायनिःस्पृहयनमोस्तुते 1.33 ॥ नमआद्यायवामायआषोयादिप्रव | 
तिने ॥ अनंतरायचेकायअव्यक्तायनमोनमः ॥ ३३ ॥ नभोगुह्यायगूठायशुणायगुणवतिने ॥ अतक्योयाप्रमेयायअतुछायनमोनमः ॥ ३७४ ॥ नमः | 
शिवायशांतायनिर्थितांययज्ञास्थिन ॥ सनातनायपूवोयपुराणायनमोनमः ॥ ३५ ॥ नमोस्तुतस्मेदेवायनिगेणायगुणात्मने ॥ नमोजगत्पतिष्टायगो 
विदांयनमोनमः ॥ ३६॥ नमोस्तुपद्मनाभायसांख्ययोगोद्भधवायक्विश्वेश्वरायंदेवायशिवायह रयेनमः ॥३७॥ नमोस्तुतस्मेदेवायनिगुणायगुणात्मने ॥ | 
नारायणायविश्वायदेवायपरमात्मने ॥ ३८ ॥ 
















तुम वामनस्वरूप, तुम FANE परमसहायक, तुम आदिभ्रवर्तीहो तुमको नमस्कार हे, तुम्हारा अन्त नहीं ओर किसी प्रकारका प्रकाश नहीं, तुम अद्वितीयस्वरुपहो 
तुमको नमस्कार. करताहूं ॥ ३३ ॥ तुम गृह्य ओर गृढ़स्वरूप हो तुम गुण ओर गुणवर्ती हो तम तर्कके अतीतहो, इसके बहिभूत ओर तुलनाके विषय नहीं हो तुमको 
वारम्वार नमस्कार करताहूँ ॥ ३४' ॥ तुम शिवस्वरूप ओर शान्तस्वरूपहो तुम चिन्ताके अतीत ओर aaret तुमको नमस्कार हे, तुम सनातन आरे 
पुराणस्वरूपहो तुमको नमस्कार है नुमस्कार हैं ॥ ३५ ॥ तुम for ओर गुणात्माहो तुमको नमस्कार हे तुम जगतके पालकहो ओर गोविन्दहो तुमको नमस्कारहे 
नमस्कारहे ॥ ३६ ॥ तुम पद्मनाभ ओर सांख्ययोगके उद्धांवकहो, तुम RARA तुम शिवस्वरूप हरिहो तुम्हें नमस्कार हे ॥ ३७ ॥ तुम विश्वरुपहो, तुम परमात्मा 
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| भगवान्‌ नारायणहों तुमको नमस्कार हे ॥ ३८ ॥ तुम कारण वामनस्वरूपहो, तुम अमितविक्रमहे तुम नारायणहो तुमको नमस्कार हे॥ ३९ ॥ तुम शाङ्ग 
| चक्रगदाधर तुम पुरुषोत्तमहो तुमको नमस्कार है. तुम गुंह्म, वेदनिलय, तुम वासुकि, तुम चूसिंह, तुम देत्यनिषूदनही, तुम चतुभेंजहो, ब्ला, इन्द्र, मुनि, चारण यह तुम्हारी 
स्तुति करते हैं, तुम्ही देववाओके अग्रणीय तुम सबके अच्युतस्वरूपहो तुमको नमस्कार हे ॥ ४० ॥ तुम शेषफणाके मध्यमें शयन FA, तुम सबके परमप्रीति 
पात्रहो, तुम गोक्षीरकी समान कांतिमानहो तोतेके समान वर्ण ओर नीले मेधोपमहो, तुम पीताम्बर मधुकेटभनिषूदन, विष्पाथ, चारुशुकर ओर अक्षरस्वरूपहो तुमको 
नमस्कार है ॥ ४ १॥ चतुर्गुखतुम्हारी नाशिकमळमें विराजमान है, क्षीरसमुद्र तुम्हारे स्थान है, तुम नानाप्रकार के विचित्र कांचनसे युक्तहो, तुम सबके ईश्वर ओर सबके 


नमोनमःकारणवामनायनारायणायामितविक्रमाय ॥ व्रीशाङ्गंचक्रासिगदाधरायनमोरतुतस्मेपुरुपोत्तमाय ॥ २९ ॥ गुह्यायेदनिळयायमहोरगायसिहाय 
देत्यनिधनायचतुर्धुजायं ॥ त्द्रुद्सुनिचारणसंस्तुतायदेवोत्तमायसकलायनमोऽच्युताय ॥ ४० ॥ नागेंद्रभोगशयनायचसुप्रियायगोक्षीरहेमशुकनी 
ठघनोपंमाय ॥ पीतांबरायमधुकेटभनाशनायविश्वाग्चारुम॒कुटायनमो5क्षराय ॥ ४१ ॥ नाभिप्रजातकमठस्थखेयमुक्षीचतुरोदकाणेवनिकेतयशो 
धराय ॥ नानाविवित्रकनकांगदभूषणायसवेश्वरायवरदायनमोवराय ॥-8२ ॥ भक्तिप्रियायवरदीप्तसुदशेनायदेवेंडविधशमनोद्यतपोरुषाय ॥ फुछार 
विंदविमठायतलोचनाययोंगेथरायवरदायनमोवराय ॥ ४३ ॥ बल्लायनायत्रिदशायनायलोकायनायात्महितायनाय ॥ नारायणायात्मविकाशनायम 


हावराहायनमःसुरोऽसि ॥ ४४ ॥ कूटस्थमव्यक्तमचित्यूपंनारायणंकारणमादिदेवम्‌ ॥ युगांतशषेपुरुषंपुरातनंतंदेवदेवंशरणंप्रपद्धे ॥ ४५ ॥ योगे 





२९९९०९०९०९०९० 





| श्वरंचारुविचित्रमोलिमज्ञेयमस्रयंप्रकृतेःपरस्थम्‌ ॥ क्षेत्रज्ञमात्मप्रभवंवरेण्यंतंवासुदेवंशरणंप्रपथे ॥ ४६॥ = | | 
वरदाता और वरस्वरूपहो तुमको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ तुम भक्तिग्रिय, तुम सुदर्शनचक्रके प्रभावसे अत्यन्तही दीप्तिमानहो, तुम देवेन्दके AR करनेके 
निमित्त सर्वदाही पोरुषप्रदान करतेहो, तुम्हारे नेत्र are प्रकी समान विमल और बडे हैं, तुम योगके प्रतिष्ठाता ( स्थित रखनेहारे ) वरद ओर वरस्वरूपहो तुमको 
नमस्कार हे ॥ ४३ ॥ तुम aa? आश्रय, देवताओंके आश्रय, सबलोकोंके आश्रय, ओर आत्महितके आश्रयहो तुमको नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ तुम कूटस्थ, तुम 
अव्यक्त, तुम अचिन्त्यरूप, तुम नारायण, तुम कारणरूपी ओर आदिदेवहो, तुम युगान्तशेष, पुराणपुरुषहो, तुम देवाधिदेवहो, मने तुम्हारी शरण ली ॥ ४५ ॥ तुम 
योगेश्वर और चारु विचित्र मौलियुक्तहो, तुम अज्ञेय और अनादिस्वरूपहो, ओर प्रकतिके अतीतहो, तुम क्षेत्रज्ञ ओर आत्मभूतहो, तुम वरेण्यस्वरूप वासुदेवहो, Å 
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तुम्हारी शरण ग्रहण की ॥ ४६ ॥ तुम चिन्ताके अतीत, så अतीत, मनुष्योंके अतीत, विनाशके अतीत, राह्मण तुमको नित्य बह्ममय कहते हैं, तुम अविनाशी 
स्वरूप ओर परुषस्वरुपहो, देवता तुम्हारे प्राकतस्वरुपको जाननेमें समर्थ नहीं हैं में ने तुम्हारी शरण ली ॥ ४७:॥ जिसको सर्वदा ओर अक्षर am कहा है, जिसके 
॥2 श्रवण करनेसे मृत्युके मुखमें जाना नहीं होता, जो सबके ईश्वर हैं, ओर परमआश्रय हैं उन अत्युत्तम गुणयुक्त सर्वथा आप्तकाम शाश्वतस्वरूप विष्णुकी मैने 
2 शरण Su ४८ ॥ जो कार्य, क्रिया ओर कारणस्वरूप हैं, जिनका परिमाण निश्चय नहीं हे, जो हिरण्यनाभ ओर वरपस्नाभ हैं जो महाबलदेव निधि ओर 
| 9 | सुरेश्वर हैं, उन विश्वव्यापी जनादेनकी में ने शरण ग्रहण की ॥ ४९ ॥ जिनके सम्पूर्ण गात्रेंमें किरीट, केयूर महामूल्य निष्क ओर श्रेष्ठ मणियें शोभायमान 
हैं, जो पीताम्बरधारी ओर जिनका शरीर कांचनभक्तियुक्त हे, उन वनमालाविभूषित केशवकी में ने शरण ठी ॥ ५० ॥ जो ॐकार योनि ओर वेदविद्णोंके 


LG | अदृश्यमव्यक्तमचित्यमव्ययंत्रह्मषेयोत्रह्ममयंसनातनम्‌ ॥ वरद्तिय॑वेषुरुषंसनातनंतंदेवगुह्यंशरणंप्रपये ॥ ४७ ॥ यदक्षरत्रह्मवदतिसवर्गनिरम्ययंमृत्युसु 
| $| खात्प्रमुच्यते ॥ तमीश्वरंतृ्तमतत्तमेरुणेःपणयणंविष्णुसुपेमिशाश्वतम्‌॥2८कारयक्रियाकारणमप्रमेयंहिरण्यनाभंवरपद्मनाभम्‌॥ महाबलंदेवानेधिसुरेशं 
|€ | अजामिविष्णुंडारणंजनादेनम्‌ ॥४९॥ किरीटकेयूरमहाहेनिष्केमप्युत्तमालंकृतसवेगात्रम्‌ ॥ पीतांवरंकांचनभक्तिचित्रंगालाधरकेशवमभ्युपेमि ॥ ५० ॥ 
|$ | तारोद्वववेदविदांवरष्ंयोगात्मनांतांख्यांवेदांवरिष्ठम्‌ ॥ आदित्यरुद्राधिवसुप्रभावंप्रभुंप्रपथेच्युतमादिभतम॥«)॥ श्रावत्सांकमहादेवदेवगुद्यमनोरमम्‌ ॥ 
|| प्रपद्येसूक्ष्ममतुलंवरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥ ५२ ॥ प्रभवंसवेभ्तानांनिभुणंपरमेश्वरम्‌ ॥ प्रपथेसुक्तसंगानांयतीनापरमांगतिम्‌ ॥ «३ ॥ भगवन्तंगुणाध्यक्षमक्षरं 
|$ पुष्करेक्षणम्‌॥ झरण्येशरणंभत्तयाम्रपदयेभक्तवत्सम्‌ ॥५४॥ तिविक्रमंत्रिलोकेशंसवेांग्रपितामहम्‌ ॥ योगात्मानमहात्मानं्रपद्ेऽहजनादनम्‌ NAN 


अग्रणीय, जो योगात्मा ओर सांख्यॉमें विशारद हैं, जो आदित्य, रुद्र, अश्वी ओर वासुदेव प्रभावयृक्त हैं, जो सबके प्रभु ओर आदिभूत हैं, उन्हीं अच्युतकी मेने 
शरण ली ॥ ५१ ॥ जो श्रीवत्साडुः ओर महादेव हैं, जो देव, गृह्य ओर सबके मनोहारी हैं, जो सूक्ष्मस्वरूप ओर अनुपमस्वरूप Å, उन अत्तयप्रदाता नाराय 
|| ९|णकी मेने शरण ही ॥ ५२ ॥ जो me सृष्टिकर्ता. गुणातीत परमेश्वरस्वरूप हे, विमुक्तके संगमे यतियोंकी परमगति हैं, उन विष्णुभगवानूकी 
Har ॥ ५३ ॥ जो गुणाध्यक्ष अक्षरस्वरूप ओर पृष्करेक्षण हैं, जो सबके रक्षाका ओर आश्रयदाता तथा भक्तवत्सल Å, उन्हीं भगवानूकी. मैने 


| शरण ठी ॥ ७४ ॥ जो त्रिविक्रम ओर निलोकीके hat, जो” सबके रविता 








मह हैं, उन्हीं योगात्मा ओर महात्मा जनाईनकी मैंने शरण ली ॥ ५५ ॥ 
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जो आदिदेव ओर सबके कल्याणके उद्धवक्षेत्र हैं उनका जन्म नहीं ओर विनाश नही, जो ब्राह्मणोके प्रिय ओर व्यक्ताव्यक्तस्वरूप हैं, वही परमाणुस्द 

॥२४ ०॥ ^ |स हैं उन्हीं नारायणकी मैने शरण छी ॥ ५६ ॥ तुम ETT तुमको नमस्कार हे, तुम देवदेवेशहो तुम्हारी मैंने शरण ली ॥ ५७ ॥ तुन एक और लोक 'तत्वरव 
® | रुपहो, परेसे परे परमात्मा, तुम सहस्रशिरा ओर विराट्रूपी अनन्तहो तुमको नमस्कार हे ॥ ५८ ॥ वेदके जाननेवाले ऋषि तुम्हींको सब्॒लोकोंका साक्षात 

^ परम अल्लादिके परमआश्रय कहकर निर्देश करते हैं, इसकारण तुम्ही हमारी उपस्थित RIRN एकमात्र रक्षाकत्ताहो ॥ ५९ ॥ हे पुंडरीकाक्ष ! तुंमें FT 

अभय देतेहो तमको नमस्कार करताहूं, तुम अजल्मण्यस्वरूपही तुमको नमस्कार है, में तुम्हारी शरण आयाहूं तुम मेरी रक्षा करो ॥ ६० ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, शंख 
RR TISTA ARRET ॥ नारायणमणायासप्रपयेत्राह्मणप्रियम्‌। «६ ॥ नसाहरायदेवायनमःसवमहायच ॥ प्रप्यदवदवेशसणोयास 
तना*सदा ॥ ५७॥ एकायठोकतत्त्वायपरतःपरमात्मने ॥ नमःसहस्रशिरसेअनतायमहात्मने ॥ RE त्वमेवशरणंदेवमृषयोवेदपारगा ॥ Praia 
| पयसकतल्लादीनांपरायणम्‌ ॥ «९ ॥ नमस्तेपुण्डरीकाक्षभक्तानामभयप्रद ॥ अन्रक्मण्यनमस्तेस्तुत्राहिमांशरणागतम्‌ ॥-६० ॥ युळस्त्यउवाच.॥ 
| भक्तितस्यानुसंचित्यनागस्यामोपसंभवः ॥ प्रीतिमानभवद्विष्णुःशंखचक्रगदाधरः ॥ ६१ ॥ सात्निध्येकल्पयामाततस्मिन्तरसिकेशवः ॥ गरुडस्थोजग | 
त्स्वामीलोकाधारस्तपोधनः ॥-३२॥ ग्राहग्रस्तंगजेंद्तंतंचग्राहंजगलाशयात्‌ ॥ उज्जहाराप्रमेयात्मातरसामधुसूदनः ॥ ६३ ॥ जलस्थंदारयामास 
| आहंचक्रेणमाधवः ॥ मोक्षयामासनागेद्रंपाशेभ्यःशरणागतम्‌ ॥ ६४ ॥ एवंहिदेवशापेनहूहूरगधवेसत्तमः ग्राहत्वमगमत्कृष्णान्मोक्षंपाप्यादिवं 


अभवत्त्वथदेवेशस्ताभ्यांचेवप्रपूजितः ॥ ६७ | 
चक्र गदाधारी अमोघसंभव विष्णुभगवान्‌ गजराजकी भक्ति जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ६१ ॥ इसके उपरान्त वह लोकाधार जगतके स्वामी गरुढ़पर चढ़ 
कर उस सरोवरके निकट पहुँचगये ॥ ६२ ॥ इसके उपरान्त उन अमेयात्मा मधुसूदनने ग्राहसे ग्रस्त हुए गजेन्द्र ओर याह इन दोनोंको शीघतासे सरोवरमेसे 
निकाला ॥ ६३ ॥ फिर माधव विष्णुभगवानने अपने चक्रके प्रहारसे जलम स्थित ब्राहको विदारित करदिया ओर शरणमे आये हुए गजेन्द्रको उस पाशबंधनसे 
मुक्त किया ॥ ६४ ॥ गन्धयैसत्तम gg देवशापसे इसप्रकार ग्राह हुएथे+ भगवान्‌ वासुदेवके असादसे मोक्षको प्राप्त कर स्वर्गको गये ॥६७ ॥ गजेनद्रने विष्णुके 


दार संस्पृष्ट होकर दिव्यदेहपुरुषकी मूर्ति धारणकी, इसप्रकारसे गज' ओर माह यह दोनों एकबारही-शापसे मुक्त हुए ॥ ६६ ॥ यह देख शरणागत भक्तवत्सल 
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भगवान्‌ मधुसूदन प्रसन्नहो उन दोनोंसे पूजित हुए, अथात्‌ उन दोनेनि विष्णुभगवानुकी पूजा करी ॥ ६७ ॥ इसके उपरान्त वह योगी नारायण शरणमे 
आये गजेन्द्रसे यह मधुर वचन बोले ॥ ६८ ॥ कि, जो मनुष्य मुझे sik इस सरोवरमें मतक हुए ग्राहके वृत्तान्तको ओरं इस 


कूटका स्मरण करेगा ॥ ६९ ॥ अथवा जो शुद्धदेह ओर स्थिरबुद्धि हो, अश्वत्थ, गंगा, सूर्य ओर नैमिषारण्य इन सबका स्मरण करेगा ॥ ७० ॥ 
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ap 





N mL शुचित्र A | AS GE he गे A 1 
ओर MERE तहो इसका Fra ओर अवण करेगा उसके! दुःस्वम नाश हो जायेंगे, ओर get प्राप्ति होगी ॥ ७१ ॥ जो प्रांतःकालही उठ 
कर मात्स्य, कोरम वाराह, वामन, तार्य, नारसिंह ओर नागेन्द्र, सृष्टि ओर प्रलयके करनेवाले ॥ ७२ ॥ इन सबका प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य स्मरण 
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इदंचभगवान्योगीगरेदरंशरणागतम्‌ ॥ मोवाचसुनिशादेलमधरंमधुसूदनः ॥ ६८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ योमांत्वांचसरश्वेदंगाहस्यचविदारणम ॥ गुल्मकी 
चकरेणूनांरुपंमेरुसुतस्यच ॥६९॥ अश्वत्थंभास्करंगंगांनिमिषारण्यमेवच ॥ संस्मरिष्यंतिमनुजाःप्रयाताःस्थिरबुद्वयः।७०॥ कीतेयिष्यंतिभक्तयाचश्रो 
ष्यंतिचशुचित्रताः ॥ दुःस्वमोनश्यतेतेपांसुस्वमश्वभविष्यति 194 ॥ मात्स्यंकोर्मचवाराहंवामनंताक्षयमेवच ॥ नारतिहंचनागें्रसृश्प्रिल्यंकारकम ॥ 
॥ 9२॥ एतानिमरातरुत्थायसंस्मरिष्यंतियेनराः ॥ सर्वपापे:प्रमुच्य॑तेषुण्योँंोकानवापुयुः ॥ ७३ ॥ पुठस्त्यउवाच ॥ एवसुक्त्वादृषीकेशोगजेद्रेगरुड 
व्वजः॥ स्पशयामासहस्तेनगजंगंवेमेवच ॥७४॥ ततोदिव्यवपुत्वागजेद्रोमधुसूदनम्‌ ॥ जमामविष्णुंशरणंनारायणपरायणः ॥७५ ॥ ततोनारायणः 
औमान्मोक्षयित्वागजोत्तमम्‌ ॥ पापबंधाचशापाचग्राहंचाद्भुतकमेकृत्‌ ॥ ७६ ॥ ऋषिभेःस्तूयमानश्रदेवगुह्यपरायणेः ॥ ततःसभगवान्विष्णुदुरविजञ 
यगतिःप्रभुः ॥ ७७^ ग्ेदरमोक्षणंदषठादेवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ववंदिरिमहात्मानंम्रभुंनारायणंहरिम्‌ ॥-७८॥ महपेयश्चारणाश्वदट्टागजविमोक्षणम्‌ ॥ 
विस्मयोत्फुछनयनाःसंस्तुवंतिजनादेनम्‌ ॥ ७९-॥ प्रजापतिपतित्रेहाचक्रपाणेविचेष्टितम्‌ ॥ गजेद्रमोक्षणंडाइदंवचनमत्रबीत ॥ ८०॥ ˆ 
करेगा, वह सब पासे छूटकर पुण्यलोकको प्राप्त होगा ॥७३ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, गरुडध्वज हषीकेशने गजेन्द्से इसप्रकार कहकर अपने हाथोंसे गजेन्द्र ओर 
ग्राहरूपी गंधर्व इन दोनोंको स्पर्श किया ॥ ७४ ॥ तब नारायणपरायण गजेन्द्र दिव्यमूर्ति धारणकर मधुसूदन विष्णुकी शरण हुआ ॥ ७५ ॥ azat 
[माच्‌ नारायणने इसप्रकारसे गजोत्तमको बंधनसे मुक्तकर ग्राहकोभी शापसे उद्धार किया ॥ ७६ ॥ देवगुह्मकपरायण ऋषि उनकी स्तुति करनेलगे, वह अगवान 
दुर्ञयगति सवके नियन्ता हैं ॥ ७७ ॥ इन्द्र इत्यादिः देवताओने गनेन्द्रको मुक्त हुआ देखकर प्रशुवर महात्मा हरिको प्रणाम किया noen महर्षि चारणंगणभी इस 
CREJ 


|छत्यको देखकर अत्यन्त विस्मितहो प्रकुद्धित नेत्रॉसे उनकी स्तुति करनेलंगे ॥ ७९ ॥ प्रजापति बरह्ाजी चक्रपाणिके इस गजेन्द्रकी मोक्षरूप छत्यको देखकर |° 
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बोले कि, ॥ ८० ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इनका स्मरण करेगा, वह परम सिड हो जायगा ओर दुःस्वमभी उसके दूर हो जायेगे ॥ ८१ ॥ हे तपोधन !॥ ३ 


हे, इस चरित्रके कीर्तन करनेसे गजेन्द्रकी समान प्रबल पापबैधन नष्टहोजाते हैं ॥ ८३॥ जो अज, वरेण्य ओर वर पञ्ननाभ, जो नारायण, अह्लनिधि और सुरेश्वरं हैं 
नो देवगुह्य ओर पुराण पुरुष हैं, उन्हीं लोकपतिश्रीपतिकी में वेदना करताहूं ॥८४ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषानुवादे गजेन्द्रमोक्षणं नाम पंचाशीतितमोऽव्यायः ॥८५॥ || 
पलस्त्यजी बोले कि, एक क्षत्रिय महाअधमथा वह स्वभावशेही घृणा ( दया ) शून्य ओर दूसरोंको पीड़ा Å सर्वेदाही उत्सुक रहताथा, यह क्षुदरप्रकति ओर कर था, 
यइदंशृणुयाब्नित्यंप्रातरुत्थायमानवः ॥ प्राप्रुयात्परमांसिद्धिदुःस्वप्रश्वविनर्यति ॥८3॥ गनेद्रमोक्षणंपुसांसवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ कथितेनस्मृतेनाथश्र॒ते || 
नचतपोधन ॥ ८२ ॥ एतत्पवित्रंपरमंसुपण्यंसंकीतेनीयंचरितंसुररिः ॥ यस्मिन्किळोक्ेबहपापबंघनाछभेतमोक्षंद्विरिदोनयद्रत्‌ ॥ ८३ ॥ अजंबरेण्यं | 
व्रपद्मनाभंनाणयणंत्रह्मनिधिसुरेशम्‌ ॥ तंदेवगुह्यपुरुषंपुराणवंदाम्यहलोकपातिवरेण्यम्‌ ॥ ८४ ॥- इतिश्रीवामनवुसणेवामनप्रादुभोवेगनेद्रमोक्षणं 
नामपंचाशीातितमोऽन्सायः ८ ॥ ॥ पुळस्त्यउवाच ॥ काच रासी बिज देग्थापिशुन क्षत्रियाषमः ॥ परपाडारु(चःक्षु्ःर्वभावाद्वानदृणः ॥ 93 ॥ 
नोपासिताःसदातेनपितृदेवद्विनातयः॥ सत्वायुषिपरिक्षीणेजज्ञेपोरनिशाचरः॥ २ ॥ तेनासोकर्म रोषेणस्वेनपापङ्गतांवरः ॥ ऋरेश्वक्रे तदावृत्तिराक्षसत्वा 
द्विशेषतः ॥ ३॥ तर्यपापरतस्येवंजग्युरवषेशतानितु ॥ तेनेवकरमेदोषेणनान्यावृत्तिररोचतं ॥ ४ ॥ यंयंपञ्यतिसत्तवं्ततंतमादायराक्षसः ॥ चखादरो 
द्रकमोसोबाहुगोचरमागतम्‌ ॥ ५ ॥ एवतस्यातिदुशस्यकुवतआणनविधम्‌ ॥ जगाससुमहान्कालःपारणामंतथावयः ॥ ६ ॥ सकदाचित्तपस्यंतंददश 
सरितस्तटे ॥ महाभागद्यूध्वेभुजंयथावत्संजितेंद्रियम्‌ ॥ ७॥ 

ब्राह्मणेंसि विद्रोह करताथा ॥१॥उसने कभी पितृ, देवता ओर ee उपासना ( पूजा ) नहीं की, उसी कारणसे आयुके क्षय होनेपर घोर निशाचर होकर जन्म | 
लिया ॥ २ ॥ यह पाप FAT अग्रणीय था, अपने HA दोषसेही राक्षस होकर AG हुआ, इसप्रकार पापमें रतहो हजार वर्षे व्येतीत होगयें, इसप्रकार 
कर्मके दोषसेही अन्यवत्तिमें इनकी रुचि नहीं थी ॥ ३॥ ४ ॥ यह जिस प्राणीको अपनी भुजाके निकट आया देखता था उसी समय उसे पकड़कर भक्षण कर जातां 
था ॥ ५ ॥ इसप्रकारसे रोद्रकर्मा अत्यन्त PTE इसने-राक्षस होकर बहुत समय व्यतीत किया, फिर साथही साथ इनकी अवस्थाशी शेष होनेपर आगई ॥ | $ 
॥-& ॥ इसने एक समय नदीके किनारेपर जाकर देखा कि, कोई तपोनिधि महाभागे ह्मण ऊपरको मुंजा उठाये जितेन्द्रिय होकर तपस्या करं रहें हैं 
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इन कहे हुए गजेन्द्रमोक्षणको कथन करने ओर सुननेसे मनुष्योंके समस्त पाप नष्ट होजाते हे ॥ ८२ ॥ मुरारिका यह परमपवित्र चरित्र सर्वदा पुण्यका देनेवाला ||| 
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वह योगाचार्य, पवित्र, दक्ष, ओर वासुदेवमें परायण ह, उससमय वह इन वचनोंस्रे अपनी रक्षा विधान कर रहे थे ॥ ८ ॥ कि, विष्णुभगवान्‌ चक्रकों धारण कर 
मेरे प्राची ओरमें स्थितहो मेरी रक्षा करें, विष्णु गदाको धारण कर दक्षिण ओर विराजमान हों, विष्णु शाङ्गधनुषको धारण कर मेरे प्रतीची ओरमें स्थित रें 
विष्णु खड्भको ग्रहण कर मेरे उत्तर ओरमें स्थित हों. ॥ % ॥ हृषीकेश मैरें। अभि आदि रविकोणकी, जनाईन उनके सब fast, सूकररूप हारे Ñ ओर 
नरसिंह मेरे आकाश भागमें रक्षा करते विराजमान रहें ॥ १० ॥ यह छुरेकी समान धारवाला अमल सुदर्शनचक्र श्रमण कर रहा है, इसका दुष्णेक्ष्य ( देखनेके | 
अयोग्य) यह अंशुमाला ( किरणसमूह ) प्रेत ओर निशाचरोंका संहार करता हे ॥ ११ ॥ उनकी यह गदा सहस्र किरणोंकरके युक्त ऊद्धेमुख होकर विराज 
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॥ ८ ॥ विष्णुःप्राच्यांस्थितश्वकीविष्णुदीक्षणतांगदी ॥ ्रताच्याशाङ्ग T 










अनयारक्षयात्रह्मन्कृतरक्षंतपोनिधिम्‌ ॥ योगाचायेशुचिदक्षंवासु 
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$| स्िष्णुविष्णुःवड्टीममोत्तरे ॥ ९॥ डषीकेशोविकोणेपुतच्छिद्रुपुजनादेनः ॥ कोडरूपीहरिभूमोनरसिहोऽम्वरेमम॥ १० ॥ क्षुरान्तममलंचकरंश्रमत्ये | 
$| तत्सुदशेनम्‌॥ तस्यांशुमालाइुष्प्रेश्याहंतिप्रेतनिशाचरान्‌ ॥ ११ ॥ गदाचेयंसहस्राचिरूव्वेहतुवकांस्तथा ॥ रक्षोभ्रूतपिशाचानांडाकिनीनांचशा |$ 
$| तनी॥ १२ ॥ शाङ्गविरुफूजितेचेववासुदेवर्यमद्रिपून्‌ ॥ तिर्यङ्मुष्यक्रष्मांडप्रेतादीन्हत्वशेषतः ॥ १३ ॥ खड्डाथारोजटज्योत्स्रानिधूतायेममा $ 
हिताः ॥ तेयांतुसोम्यांतांस्योगरुडेनेषपञ्नगाः ॥ १४ ॥ येकृष्मांडास्तथादेत्यायक्षायेचनिशाचराः ॥ प्रेताविनायकाःक्रामनुष्याजुभकाःखगाः॥ |$ 
| ॥ १५ ॥ सिंहादयोयेपशवोदंदशकाअपन्नगाः ॥ सर्वेभवंतुतेसोम्याविष्पुशखरवाहताः ॥ १९॥ चित्तवृत्तिहरायेचयजनाःस्मृतिहारकाः ॥ बठोजसां |$ 
| $ चहतार*छायावित्रंशकाश्चये ॥ १७ ॥ | | $ 
| $ मान है, यह मेरेको क्ेशप्रद वृक ( भेड़िये समूहका विनाश करे ओ नी | å å प्रेत, पिशाच, डाकिनी इनको विनाश करने वाली हैं ॥ १२ ॥ : 
ETERN तेजोराशि gT तिक्‌ ( व्याघादिक ) मनुष्य ` आर कृष्मांड और भेतादि मेरे शत्रुओंका संहार करे ॥ १३ ॥ जो मेरे अहितकारी हैं वे||$ 

॥ [विष्णु भगवानूके इस सद्धधारके उज्ज्वल तेजसेही निरस्त हो गरुडके at सपोकी समान शोभायमान हों ॥ १४ ॥ इसके अतिरिक्त कृष्मांड, देत्य, यक्ष ३ 


| 
प्रेतविनायक, ऋरमनुष्य, TF, खग ॥ १५ ॥ सिंहादिक पशु ( 


$ द जन्तु ) दंदशूक ( बुरे काटनेवाले ) सर्पीदिक यह सभी विष्णु भगवानके शंखके 
' |शुब्दसेही निरस्त होकर मेरे अर्थ सोम्य मूर्तिको धारण करे ॥ १६ 


| चित्तको वृत्तिको हरण करते हैं जो स्मरणशक्तिको हरण करते हैं, जो तेज 
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॥२४२॥ 


| | है ॥ २६ ॥ वह समस्त वृत्तान्त वणेन कर कहनेलगा कि, हे न्‌! प्रसन्न हो अपने कर्मोके बलसेही मुझे यह वेदना उपस्थित हुई है ॥ २४ ॥ मैंने अनेक पाप 
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$| बलको हरण करते हैं जो छायाको हरण करते हैं ॥ १७ ॥ जो उपज्ञोगको हरंण करते हैं, अथवा जो सम्पूर्ण लक्षणोंको हरण करते हैं, वह सम्पूर्ण कृष्मांडगण 


| विष्णुके चक्रके वेगसे & होकर विनष्ट होजायँ ॥ १८ ॥ देवाविदेव ETT नामको कीर्तन करनेसे हमारा बुद्धिस्वारश्य, मनःस्वारथ्य और इन्ह्रियरवास्थ्य 
बिना रहे ॥ १९ ॥ जनार्दन हरि मेरे पीछे सन्मुखमें, दक्षिणमे उत्तरमें ओर गिकोणमें विराजमान हो, वह सबके पूजनीय ओर नियन्ता हैं; उनका अंत नहीं, भंश नहीं, 
वही सबके प्ाणपति होते हैं ॥ २० ॥ वही पररह ओर वही जगत्सवरूप हैं उस सत्यके वशसे उनके नामसंकतिभेके प्रभावसे मेरा अशुभ क्षयको प्राप्त हो ॥ २३-॥ | 
बह तपोनिधि बाह्मण इस भ्रकारसे आत्मरक्षाके अर्थ विष्णुपंजरका विधानकर स्थित हुए, राक्षस उनके सन्मुखको गया LAR ॥ परन्तु RKA कीहुई उस 


| येचोपभोगहतोरोयेचलक्षणनाशकाः ॥ कूष्मांडास्तेप्रणइयंतुविष्णुचक्ररयाहताः ॥ १८ ॥ बुद्धिस्वास्थ्येमनःस्वास्थ्येस्वास्थ्यमेंद्रियकंतथा ॥ 
| ममास्तुवासुदेवस्यदेवदेवस्यकीतनात ॥ १९ ॥ पृष्ठेपुरस्तादथदक्षिणोत्तरेतथेवकोणेस्तुजनादंनोहरिः ॥ तमीङडचमीशानमनंतमच्युतंजनाईनंग्राण 
पातनसादात॥ २०॥ यथापरंब्रह्महरिस्तथापरंजगत्स्वरूपंचसएवकेशवः ॥ ऋतेनतेनाच्युतनामकीतेनात्प्रणामेततरिदिवंममाशुभम्‌ ॥ २१ ॥ इत्येवं 
| चात्मरक्षार्थकृत्वाविविष्णुपंजरम ॥ संस्थितोसावपिबलीराक्षसःसखुपाद्रवत्‌ ॥ २२ ॥ ततोद्िजनियुक्तयारक्षयारजनीचरः ॥ निघतवेगःसहसातस्थो 
मासचतुष्टयम्‌ ॥ २३ ॥ यावद्दिजस्यदेवपेंसमातिवैसमाधितः ॥ ततोजप्यावसानेऽसोतंददशेनिशाचरम्‌ ॥ २४ ॥ दीनंहतबलोत्साहंकांदिशीकंहतो 
जसम्‌ ॥ तहक्वाकृपयावष्टःसमावास्यांनेशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ पप्रच्छागमनेहेतुसमाचष्टेयथागतम्‌॥ स्वभावमात्मनोदरटुरक्षयातेजसाहतिम्‌ ॥ २६॥ 
कथयित्वाचतदरक्षःकारणंविधिवत्ततः ॥ प्रसीदेत्यत्रवीद्विप्रनिर्विण्णःस्वेनकमेणा ॥ २७॥ बहूनिपापानिमयाक्ृतानितथाचसंतोबहवोमयाहताः ॥ २८॥ 


RAA रक्षाके प्रभावसे उसी समय उसका वेग बंद होगया, हे देवर्षे ! ( नारद ! ) जबतफ उस बाह्मणकी समाधि समाप्त न हुई तबतक वह निशाचर इसी अव! 
स्थामं चार महीनेतक खड़ा रहा, जपके सम्पूर्ण होनेपर उस ब्राह्मणने देखा कि, निशाचर ॥ २३ २४ ॥ तेजहीन, उत्साहहीन, बलहीन और अत्यन्त क्षीण | 
| होकर कान्दिशीक ( किधर भागकर जाऊँ ऐसे विचार करता ) हुआ खडा हुआ हे, यह देखकर उन्होंने कृपाकर विशेषप्रकारसे धीरजंदे ॥-९५ ॥ अनेका | 
कारण पूछा, उसने ज्योंका त्यां कह सुनाया वह ऋषियोंको जिसप्रकारके स्वभावसे देखनेके निमित्त आया था उसी प्रकार रक्षाके बलसे उसका तेज av होगया 
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किये थे, अनेक साधुओंके प्राणोंकी हत्या की थी en अनेक ख्रियोंकोने में स्वामी ओर पतसे विहीन किया था, ओर निरपराधी बहुतसे प्राणियोंका विनाश | 
था ॥३९ ॥ अब आपके प्रसादसे उन सब पापसे मुक्त होनेकी अभिलाषा करता हूँ आप उन पापोंके नाश करनेके निमित्त मेरे अधमोका एक बारही विनाश कीजिये ॥ 
fr ३० जिससे इन पापॉंका नाश होजाय ऐसाही उपदेश देकर उसके अनुसार करनेकी आज्ञा दो ॥ ३१ ॥ BAAS राक्षसके यह वचन सुनकर धर्म अर्थ युक्त सुभ 
योजित वचन बोले कि, हे निशाचर ! तुम ऋरस्वशाव ओर असत्‌ प्रकृतिहो; इस कारण सहसा पर्ममागेके जाननेकी तुम्हारी ऐसी इच्छा हुई ॥...३२ ॥ राक्षसने 
उत्तर दिया कि, में आज आपके निकट आया था, आपकी कीहुई इस रक्षाके वळसे में परास्त होंगया हूं, हे TAT! इसप्रकार आपके संसर्गसेही मुझे ऐसा पवित्र 
कृताःख्रियोमयाबद्द्योविधवाःपुजव्जिताः ॥ अनागसांचसत्त्वानामनेकानांक्षयःकृतः ॥ २९ ॥ तस्मात्पापादहंमोक्षमिच्छामित्वत्मसादतः॥ तत्पाप 
प्रशमायालकुरुमेधर्मनाशनम्‌ ॥ २०॥ पापस्यास्यक्षयकरमुपदेशंप्रयच्छमे ॥ वचनंप्राहधमार्थहेतुमञचस्वभाषितम्‌ ॥ ३१ ॥ तस्यतद्रचनेश्व्॒वानि 
शाटस्यद्विजोत्तमाः ॥ कथंकूरस्वभावस्यासतस्तवनिशाचर ॥ सहसेवसमायाताजिज्ञासाधमेवत्मेने ॥ २२॥ राक्षसउवाच ॥ त्वांवेसमागतोस्म्यद्यालिप्ती5 
हरक्षयाबछात्‌ ॥ तवसंसगतोत्रह्नन्जातोनिवेद्उत्तमः ॥ ३ aa ॥ कासारक्षानताविद्येवेश्चिनास्याःपरायणम्‌ ॥ aeai TAATA, ॥ 
॥ ३४॥ त्वकृपांङुरुषमन्ञमय्यनुक्रोशमावह ॥ यथापापापनोदोमेभवत्यायेतथाकुरु ॥३८॥ पुलरुत्यडबाच.॥ इत्येवमुक्तःसमानिस्तदातेनचराक्षसम॥ 
मत्युवाचमहाभागविमृरयसुचिरंबड ॥ २६॥ ऋषिरुवाच ॥ यन्मामाहोपदेशार्थनिर्विण्यःस्वेनकमेणा ॥ युक्तमेतद्धिपापानांनिवृत्तिरपकारिका॥ ३७॥ 


den å 


करिष्येयातुधानानांनत्वहंधमंदेशनम्‌ ॥ तान्संप्रच्छद्रिजान्सोम्ययवेप्रवचनेरताः ॥ ३८॥ एवमुक्त्वाययोविप्रांश्विन्तामापचराक्षसः॥कथंपापापनोदः | 
स्पादितिचिताकुलोंद्रेयः ॥ ३९ ॥ | | | 
वैराग्य Je हुआ है ॥ SU इस रक्षाका सरूप क्या है ओर आश्रय कोन हे, वह में नहीं जानता, जिसके संसगेकी प्राप्तिस मुझे ऐसी वेदना उपस्थित हुई ॥३४॥ 
इसकारण है åg ! आप मेरे ऊपर कृपा कर मुझपर दया करिये. हे आर्य ! जिससे मेरे पाप दूर होजाँय आपको वही करना होगा ॥ ३५.1... पुलस्त्यजी बोठे 
कि) है RENAA इसप्रकारके वचन सुन बहुतकालतक विचार कर राक्षससे यह वचन बोठे ॥ ३६ ॥ तुमने अपने कर्मके वशसे व्यथित होकर उपदेशके 
| भथ मुझसे जो कहा है वह सर्वथा युक्तिसंगत हे कारण कि, जब पापकी निवृत्ति होती है तभी लोकोंका उपकार होता हे ॥ ३७ ॥ परन्तु में राक्षसोंकों धर्मका 
ह | उपदेश नहीं करता, इसकारण हे सोम्य ! तुम अपने वचनोंमें रतहो अन्यान्य ब्राह्मणास पडो ॥ ३८ ॥ यह कहकर वंह चलेगये, राक्षस चिन्ता करनेलगा 
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वा०पु० || |कि, किसभकारसे मेरे पापका नाश होगा, इसप्रकारका विचार करते हुए उसकी इन्दिये व्याकुळ होगई ॥ AX ॥ तब वह अत्यन्त PUR व्याकुल Maret) 
RS पहलेकी समान भाणियाँका भक्षण FEE भवृत्त न हुआ छेः दिनके पीछे एक जन्तुको भक्षण करने लगा ॥.४० ॥ वह एक समय क्षुधासे व्याकुलहो बनमें फिर 

रहाथा इसी समयमें देखा कि, कोई फलाहारी बह्नचारी आ. रहा हे ॥ ४३”॥ राक्षसने उसी समय उस मुनिको ग्रहण किया, तब वह जीवनकी आशाको जलां 
safe दे उस राक्षससे शान्तिपूर्वक यह वचन बोले ॥ ४२ ॥ कि; हे अनघ ! तुम्हारा मंगलहो, तुमने जिस कार्यके निमित्त हमें पकड़ा हे, सो अपना अभिप्राय 
कहो, में स्वयं उपस्थित हुआ हूं, मुझे कया करना होगा सो आज्ञा दीजिये ॥४३॥ राक्षस बोला कि, तुम छः दिनके पीछे हमारे आहाररूपसे उपस्थित इएहों, Hi 


नचखादससत्त्वानिक्षुधासंवाघितोऽपिसन्‌॥ षष्ठेषष्ठेतदाकालेजंतुमेकमभक्षयत्‌॥ ४०॥ सकदाचितक्षुधाविष्टःपयेटन्विपुलेवने॥ दृदशीथफलाहारमागतं 
्रह्मचारिणम्‌ ॥ ४१ ॥ गरृहीतोरक्षसातेनसतदामुनिदारकः ॥ निराशोजीवितेप्राहसामप्रवनिशाचरम्‌॥ ४२ ॥ त्राह्मणउवाच ॥ भोऽनघत्राहितत्कायेग्रही 
तोयेनहेतुना ॥ AFF भदतेर्वयमर्म्यनुशाधिमाम्‌ ॥ ४२.-॥ राक्षसउवाच ॥ षडेकालेत्वमाहारःक्षुधितस्यसमागतः ॥ निष्ठुरस्यातिपापस्यनिघ 
णस्यद्विजदुहः ॥ १९ ॥ Fran यदयवश्यत्वयाचाहेभक्षितव्योनिशाचर ॥ आयास्यामितवाद्येवनिवेद्यगरवेफलम्‌ 194 ` ॥ गुवेथेमेतदाग 
त्ययत्फलग्रहणंकृतम्‌ ॥ ममाजनिष्ठांप्राप्तस्यफलानिविनिवेदितुम्‌ I 981 सत्वंमुहूर्तमातरंमामभेवमनुपाठय ॥ निवे्यगुरवेयावदिहागच्छाम्यहंफ 
SA ॥ ४७ ॥ राक्षसउवाच ॥ षष्ठेकाठेनमेत्रक्नन्कचविट्यरहणमागतः ॥ प्रतिसुच्येतदेवोऽपिइतिमेपापनीविका ॥ ४८॥ एकएवातरमोक्षस्यतवहेतुः पृण 
ष्वतम्‌ ॥ मुंचाम्यहमसंदिग्थंयदितत्कुरुतेभवान्‌॥४९॥हणउवाच॥ गुरोयेन्नविरुद्वस्यायन्नथमोपरोधकम्‌॥:तत्करिष्याम्यहंरक्षोयन्नन्रतहरंमम।५०॥ 


अत्यन्तही क्षुधासे व्याकुल होरहा हूँ, में दयाहीन, घृणाहीन, पापात्मा ओर बाहलणद्रोही हँ ॥ ४४॥ ब्राह्मण बोले कि, हे निशाचर ! यदि अवश्यही मुझे भक्षण करोगे 
तो में गुरुदेवको यह फ़ल दे आऊँ, इतनी देर ठहर जाओ, आजही में लोट आऊँगा ॥ ४% ॥ गुरुके निमित्त यहां आकर जो मैने फलसंग्रह करे हैं, इन सवव 
उनके देनेके निमित्त मेरी प्रीति उत्पन्न हुई हे ॥ ४६ ॥ तुम एकमुहूर्तके निमित्त इस स्थानें मेरी राह देखो, में इसी अवसरमें गुरुदेवको फल देकर आता हूं॥ ४७॥ 
राक्षस बोला कि; हे बहमन ! छेः दिनमें जो मनुष्य मेरे हाथमें आता हे वह चाहें देवता क्यों न हो परन्तु फिर नहीं छूटसकता, यही हमारी पापजीविका Lue ॥ 
तब आपकी मुक्तिका एक मात्र उपाय है सो श्रवण करो में कहता हूं, आप यदि वह करेंगे तो निःसन्देह में मुक्त होजाऊंगा ॥ ४९ ॥ nat बोले यदि गुरुके 
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$ | विरुद्ध न होगा, धर्मकी यदि हानि न होगी, ओर हमारे वतकीशी यदि हानि नहोगी तो å उसे करसकताहूं ॥ ७० ॥ राक्षस बोला कि, मेने स्वभावसे विशेषतः | | 
S TRR विवेकहीनहो सवदा पाप किये हैं ॥ ५१ ॥ बाल्यावस्थासेही मेरा मन पापमे आसक्त था, धर्में अनुरक्त नहीं था, जिससे उन सम्पूण पापोंका नारा होजाय | | 
|$ | ३४२ ॥ ओर बालकपनंके वशसे जो कर्म इस दुष्टयोनिको प्राप्तकर किया हो, हे द्विज ! उन्हींकी मुक्ति कहिये ॥ ५३ ॥ हे द्विजनंदन ! आप यदि विस्तारसहित |||. 
वर्णन करेंगे तो क्षुधासे आते हुए; मेरे हाथेंसि छूट जाओगे ॥ ५४॥ में ऐसा पापी नहीं हूँ कि, जो क्षुधासे आते हुए ओर तृष्णासे आते होनेपरभी जो उस अन्नको। ; | 
[भोजन करता तो मुझे घृणा नहीं ओर दयाका लेशभी नहीं, इसीकारण छे दिनमें भक्षण करताहूं ॥ ५५ ॥ प्रचंड प्रकृति निशाचरके यह वचन कहनेपर पापमुक्तिके 2. 
राक्षसउवाच ॥ मयानिसगेतोन्रहन्जातिदोषाद्विशेषतः ॥ निर्विवेकेनचित्तेनपापकमंसदाकृतम्‌ ॥ ७1 ॥ आवाल्यान्ममपापेषुनधमेंषुरतंमनः ॥ तत्पा | 
|$| Terraa: VAR यानियानिचकमोणिबाङलाञ्चरितानिच ॥ दुष्टांयोनिमिमांप्राप्यतन्सुक्तिकथयद्रिन ॥ ५३ ॥ यद्येतदि 
॥४॥ गपनत्व॑समास्यास्यस्यशेषतः ॥ततःक्षुधातोन्मत्तस्त्वॅनेयतंमोक्षमाप्स्यसि ॥ ५४. ॥ नचेतत्पापशीलो5हमद्यन्न॑क्षुत्पिपासितः ॥ पष्ठेपष्ठेनशंसात्माभ |S 
|| क्षयिष्यामीनश्ेणः ॥ «« ॥ एवमुक्तोमुनिसुतस्तेनपोरेणरक्षसा ॥ चिन्तामवापमहतीमशक्तस्तदुदीरणे ॥ ५६ ॥ सक्सिश्यचिरंविष्रःशरणंजातवे |$ 










| | | Ta जगामज्ञानदानायसंशयंपरमंगतः ॥ ९9॥ यदिशुश्रितोवद्वि्गुरुशुश्रूषणादनु ॥ तरतानिवासुचीर्णानिसप्तार्चिःपातुमांततः ॥ «८ ॥ नमातरं 
31 पितरंगोरवेणयथागुरुम्‌ ॥ यथाहमवगच्छामितथामांपातुपावकः ॥ «९ ॥ यथागुरुंनमनसाकमंणामनसा[पिच ॥ अवजानाम्यहंतेनपातुमांतेनपावकः NS] 
||$| ॥ ६० ॥ इत्येवंमनसासत्यंकुवेतःशपथान्मुने ॥ सप्ताचिषासमादिष्ाप्रादुरासीत्सरस्वती ॥ ६१ ॥ सामोवाचद्रिजसुतराक्षसग्रहणाकुलम्‌ ॥ माभेट्रिं ।$॥ 












|| जसुताहत्वांमोक्षयाम्यद्यसंकटात ॥ ६२ ॥ यदस्यराक्षसः श्रेयोजिह्वगरेसस्थितातव ॥ तत्सर्वकथयिष्यामिततोमोक्षमवाप्स्यसि ॥ ६३॥ 
18 | उपायके कथनमें आसक्तहो वह ब्राह्मण चिन्ता करनेलगे 1448 ॥ बहुतकाल 






|e म क काल विचारनेके पीछे अत्यन्त शंकित हो ज्ञान देनेके अर्थ अभिकी शरण ली ॥ २९७ ॥ ||$ || 

|b और बोठे कि, मैने AR गुरुकी सेवा आर अभिकी परिचरण ओर सब बतोंको यथावत्‌ निधान किया है तो अभि मेरी रक्षा करे re ॥ मैंने यदि पिता narr] $ | 

. पक्षा TESE गोखको जाना है तो हुताशन मेरी रक्षा करे ॥ ४९ ॥ मैंने यदि मनसे वचनसे ओर कर्मसे गुरुदेवका निरादर नहीं किया हे तो अनल मेरी।2 t. 
रक्षा कर ॥ ६० ॥ हे मुने ! उनके मनहीमनमें इसप्रकार शपथ करनेंसे अभिके आज्ञानुसार सरस्वतीने गट होकर ॥"६१ ॥ राक्षससे पकड़े हुए व्याकुलीभूत उन |$ |. 


बाह्मणकुमारसे बोळे कि, हे द्विजनंदन ! तुम्हें भय नहीं हे, में आज तुम्हें संकटसे छुटाऊंगा ॥ ६२ ॥ जिससे इस राक्षसका कल्याण हो, में तुम्हारी जिहाके ||$ 1! 
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आगे स्थित होकर वही वृत्तान्त कहता हूं तब तुम मुक्त होंगे ॥ ६३ ॥ यह कहकर देवी सरस्वतीजी राक्षसके कल्याण साधनका उपाय बताकर अन्त 
धान होगई, राक्षस उसे न देखसका ॥ &४...॥ इसके उपरान्त बाह्मण सरस्वतीकी आज्ञानुसार निशाचरसे बोले कि,जिससे तुम्हाराशी कल्याण ओर अन्यान्य 
समस्त पापमोचन ओर पुण्य बढ़सके वही कहता हूं श्रवण करो ॥ «६५ ॥ प्रातः-कालही उठकर जप करे मध्याह्न ओर अपराह्न इन दोनों समयमेंश्ञी सर्वदा जप 
करनेसे निःसन्देह शान्ति ओर पुष्टि प्राप्त होती हे, इस जपके प्रकरणको सुनो ॥ ६ ॥ हरि, कृष्ण, हर्षीकेश, वासुदेव, जनादेन ओर जगन्नाथको प्रणाम 
करता हूँ, वह हमारे पापोंको नष्ट करेंगे ॥ ६७...॥ जो चराचरके गुरु ओर नाथ हैं, उन परमदेवता शेषशायी गोविन्दको प्रणाम करताहूं, वही हमारे पापोंको व्यपो 


अहृऱयारक्षसातेनग्रोक्तेत्थंचसरस्वती ॥ अदरोनंगतासोऽपिद्रिजःप्राहनिशाचरम्‌॥ ६४ ॥ ब्राह्मणउवाच ॥ श्रूयतांतवयच्छेयस्तथान्येषांचपापिनाम्‌ ॥ 
समस्तपापशुद्धचर्थपुण्योपचयदंचयत्‌ ॥६५॥ प्रातरुत्थायजप्तव्यंमध्यद्विह्न/क्षयेषपिवा ॥ असंशयंसदाजापोजपतांपु्िशांतिदः ` ६६॥ हरिकृष्णं 
 हषीकेशंवासुदेवंजनादनम ॥ प्रणतोस्मिजगन्नाथंसमेपापंव्यपोहतु ॥६७॥ चराचरणुरुंनाथंगोविदंशेषशायिनध ॥ प्रगतोऽस्मिपरंदेवसमेपापंव्यपो 
ag ॥३८॥ शंखिनंचकिणंशा ज्रेधारिणंस्रग्धरंपरम्‌ ॥ प्रणतोऽस्मिषतिलक्षम्याःसमेपापंव्यपोहतु ॥६७॥ दा मो द रमदारंतंपुं डरी का क्षम च्युतम्‌ ॥ प्रणतो 
ऽस्मिर्तुतंस्तुत्येःसमेपापंव्यपोहतु ॥ ७ ०॥ नारायणंनरंशोरिंमाधवंमधुसूदनम्‌ ॥ प्रणतोऽस्मिषणधारंसमेपापं व्येपाइतु ॥ ७१ ॥ केशवंकेशिहंतारं 
| कंसारिष्टनिषृदनम्‌॥ प्रणतो$स्मिमहाबाहुंसमेपापंव्यपोहतु ॥ ७२..॥॥ श्रीवत्सवक्षसंश्रीशंश्रीधरंश्रीनिकेतनम्‌ ॥ प्रणतो5स्मिश्रियःकांतसेमपोपव्य 
` पोहतु॥ ७३ ॥ यर्माशंसवेभ्तानांध्यायंतियतयोक्षरम्‌ ॥ वासुदेवमानदेऱ्यंतमास्मशरणंगतः ॥ ७४॥ | | 


हित करें ॥ ६८ ॥ जो शंखी, चक्री, शाङ्गी ओर ख़ग्वी ( वनमालाधारी ) हैं उन लक्ष्मीपतिकी प्रणाम करता हूं वह हमारे पापोंको व्यपोहित करें ॥ ६९ ॥ जो 
[मोदर ओर सर्वत्र समदर्शी हैं, जो स्तुत्योंके अभिष्ठत हैं उन अच्युत ओर पुंडरीकाक्षको प्रणाम करता हूँ, वह मेरे MU नष्ट करें ॥ ७० ॥ जो नारायण | ३ 
र नर हैं, जो धराधर, जो माधव ओर मधुसूदन हैं उन शोरि ( वासुदेवनंदन ) को में प्रणाम करता हू वह हमारे पापोंको नष्ट करें ॥ ७१ ॥ जो केशव ओर ४ 


~+] 
झे 


केशिहन्ता हैं उन महाबाहु केस ओर अरिश्के निषूदन ( विनाशक ) को में प्रणाम करता हूँ वह मेरे पापोंको नष्ट करें ॥ ७२ ॥ जिनके वक्षःस्थलपर श्रीवत्स | >» 


| 


चिह्न हे जो श्रीरा ( लक्ष्मीपति ) श्रीधर श्रीनिवास हैं उन्हीं श्रीकान्तको में प्रणाम करता हूं वह मेरे पापोंको नष्ट करें ॥ ७३ ॥ जो सवेशूतॉके ईश्वर ओर अक्षयस्व| || 
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रूप हैं, यती लोक जिनका ध्यान करते हैं, उन्हीं अनिवोच्यस्थरूप वासुदेवकी मेंने शरण ली ॥ ७४ ॥ यती सबप्रकारसे मनकी गतिको अवलम्वन ओर निवतित| 

| कर जिसका ध्यान करते हैं उन्हीं वासुदेवारूय विष्णुकी मैंने शरण ग्रहण की॥ ॥ ७५ ॥ जो सर्वव्यापी सर्वान्तरात्मा हें जो सबके आधार ओर ईश्वर हैं, पर)! 

18 | FAE उन्हीं वासुदेवकी मैने शरण ग्रहण की ॥ ७६ ॥ सुन्दर बुद्धिमान्‌ पुरुष कमोके क्षय होनेपर जिसको प्रा होते हैं, उन्हीं अव्यक्त ओर अक्षयस्वरूप av) 
2 | काश चेतन्यरूपी परमात्मा वासुदेवकी ÅR शरणली ॥ ७७॥ जो पुण्यपापनिर्मुक्त हैं सकारण जिनके प्राप्त होनेसे योगी पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं करते उन्हीं वासुदेवकी 
मैने शरण ली ॥ ७८ ॥ जो बह्मरूपसे देवता असुर ओर मानुषके सहित सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि करते हैं उन्हीं भगवान अच्यृतकी मैंने शरण ली ॥ ७९ ॥ जिनके 
समस्ताल॑बनेभ्योयंग्यावृत्यमनसोगतिम्‌ ॥ ध्यायंतिवासुदेवार्यंतमस्मिशरणंगतः ॥ ७५ ॥ सवेगंसबेभूतंचसर्वस्याधारमीश्वरम्‌ ॥ वासुदेवपरंत्रह्मतम 
स्मिशरणंगतः ॥ ७६॥ परमात्मानमव्यक्तंयंयांतिचसुमेधसः ॥कमेक्षयेक्षयंदेवंतमास्मिशरणंगतः ॥ ७७ ॥ पुण्यपापविनिुक्तोयंग्राप्यचपुनभेवम्‌ ॥ 
नयोगिनःप्रामुवंतितमस्मिशरणंगतः ॥ ७८ ॥ त्रहमभूत्वाजगत्समैसदेवासुरमाजुपम्‌ ॥ यःसृजत्यच्युतोदेवांर्तमस्मिशरणंगतः ॥ ७९ ॥ ब्रह्मत्वयस्यवक्रे ` 

| *यश्चतुैदमर्यवपुः ॥ वपुःभ्रभोःपराजज्ञेतर्मास्मशरणंगतः ॥ ८० ॥ त्रह्मरूपधरेदेवंजगद्योनिजनादेनम ॥ ्र्टतेसंस्थितंसृष्टोतेनतोऽस्मिजना 
|| देनम्‌॥ ८१॥ धृतामहीहतादेत्यापरितरातास्तथामराः ॥ येनतंविष्णुमादेइय प्रणतोऽस्मिजनादेनम्‌ ॥ ८२॥ यज्ञेप्रेजंतियंविप्रायज्ञेशंथज्ञभावनम्‌ ॥ 
$| पंयक्षपुरुषंविष्णुंप्रणतोःस्मिजनादेनम्‌ ॥ ८३॥ पातालवीथीभूतानितथालोकात्निहंतियः ॥ तमंतपुरुुद्ंप्रणतोऽस्मिजनादेनम्‌ ॥ ८४ ॥ संभक्ष 
| यित्वासकलेयथासृषटमिदंजगत्‌ ॥ योषिनृत्यतिरदरात्माप्रणतोऽस्मिजनादेनम्‌ ॥ ८८ _॥ | br 7 


मुखसे चारों वेदरूपी शरीर प्रगट हुए हैं, जिन भुका परमभ्रेष्ठ यज्ञरूपी शरीर है, उन्हीं विशु वासुदेवकी भेने शरण ली ॥ ८० ॥ जो जगतके योनि हैं, 

इसी. कारण सृष्टिमय अल्रूपको धारण कर सष्टारूससे विराजमान हैं उन्हीं भगवान्‌ ` जनादेनको में प्रणाम करताहूं ॥ <१ '॥ जिन्होंने पृथ्वीको 

. |2धारण कर देत्यॉका संहार ओर देवताओंका उद्धार किया है उन्हीं सर्वव्यापी जेनाईनको में प्रणाम करताहूं ॥ ८२ ॥ बाह्मण ITÄ सहायतासे जिनका यजन 
NETT हैं, उन्हीं यज्ञभावन यज्ञपुरुष सर्वव्यापी ४जनार्दनको में प्रणाम करताहे ॥ ॥ ८३ ॥ जो पातालनगरनिवासी. ंम्पूणे प्राणी ( देत्यदानवगण `) ` तथा| 
अन्यान्य लोकोंकी संहार करते हैं, उन्हीं अन्तपुरुष ft जनाको में प्रणाम करताहूं ॥ ८४ ॥ जो अपने सृष्टि कियेहुए इस दृश्यमान जगतको सम्यक | ९॥ 
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| भक्षित कर चृत्य करते हैं, उन्हीं रुद्ररूपी जनादनको में प्रणाम करताहूं ॥ ८५ ॥ सुर, असुर, पितृ, यक्ष, गंधर्व ओर राक्षस यह सभी जिनका अंश हैं, उन्हीं सवे 
गत देव जनादनको में नमस्कार करताहूं ॥ ८६॥ सम्पूर्ण देवता ओर सम्पूण मनुष्यजाति जिनका अंश है, उन सर्वगत जनार्दनको में नमस्कार करताहूँ ॥ <७ ॥ वृक्ष 
और गुल्मादि पशु और मृगादि यह जिनका अंश हैं उन्हीं सर्वगतवासुदेवको में नमस्कार करताहूँ ॥ ८८ ॥ जिनकी अपेक्षा भे अन्य कोईशी नहीं है, जो विरा 
टरुपसे सम्पूर्ण संसारके आधार ओर जो अनन्त अव्ययस्वरूप हैं, ओर जो सर्वगत सर्वरूप हैं उम्हींको में नमस्कार करताहूँ ॥ ८९ ॥ अभि जैसे कामें अन्तर्हित 


| [रहता है वह उसी प्रकारसे सब प्राणियोंमें विराजमान हैं, वही विष्णु मेरे अशेष पापोंका क्षय करें ॥ ९० ॥ विष्णु जेस तरह्मादि चराचर जगतस्वरूप ओर सर्व 
| सुरासराःपितृगणायक्षगंधवेराक्षताः ॥ यस्यांशभूतादेवस्यसवेगंतनमाम्यहम्‌ ॥ ८६ ॥ समस्तदेवाःसकलामनुष्याणांचनातयः ॥ यस्यांशभतादे 
|| वस्यसवेगतंनमाम्यहम्‌ ॥ ८७ ॥ वृक्षगुल्मादयोयस्यतथापशुमगादयः॥ एकांशभ्रतादेवस्यसवेगतंनमाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ यस्‍स्मान्नान्यत्परॉकचिद् 


स्मिन्‍्सवेमहात्मनि ॥ यःसवेमव्ययोऽनंतःसर्वगंतंनमाम्यहम्‌ ॥ ८९॥ RIKER ER EEK | । विष्णुरेवंतथापापंममारेषंप्रणऱ्यतु ॥ ९० ॥ 
| यथासवेमयंविष्णुंब्रह्मादिसचराचरम्‌ ॥ यचज्ञानपरिच्छेद्ंपापंनश्यतुमेतथा ॥ ९१ ॥ शुभाशुभानिकायोणिरजःसत्त्वतमांसिच ॥ अनेकजन्मकर्मेत्यं 
Ši पापंनञयतुमेतथा ॥ ९२ ॥ यत्रिशायांचयत्प्रातंयेन्मध्याह्यापराह्योः ॥ संध्ययोश्वकृतंपापंकमंणामनसागिरा ॥ ९३ ॥ यत्तिष्ठतायद्रजतायचश 


S| य्यागतेनमे ॥ कृतंयदशुभंकर्मकायेनमनसापिवा ॥ ९४ ॥ अन्ञानतोज्ञानतोवामदाच्चङितमानसेः ॥ तत्तक्षिप्रंविलयंयातुवासुदेवस्यकीत॑नात्‌ 


|£ | ॥ ९५॥ परदारपरहव्यवांछादोहोहबंचयत्‌ ॥ परपीडोद्रवांनिदांकुवेतायन्महात्मनास्‌ ॥ ९६ ॥ यज्ञभोन्येतथायेयेभश्पेचोष्येविलेहने ॥ तद्यातु 


|$ | बिल्यंतोयेययालवणभाजनम्‌ ॥ ९७॥ ` PF Ve EEG 
18 | मय एक मात्र ज्ञानके गम्य हैं उसीक्रकार उसके प्रभावसे हमारे पाप far et ॥ ९१ ॥ ओर हमारा रज सत्व तमोमय शुभाशुभ सम्पूर्ण कार्य अनेक जन्मके 


किये हुए सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाये ॥ ९२ ॥ मैंने मन वचन कमेद्रारा रात्रिमें, प्रातःकालमें, मध्याहमें, ART, अथवा दोनों संध्याओंमें जो जो पाप किये 
हैं ॥ ९३ ॥ अथवा सेति, बैठते ओर जानेके समयमें जिस २ कर्मका अनुष्ठान किया है ॥ ९४ ॥ अथवा अज्ञानतसे, ज्ञानतासे, ओर उन्मत्ततासे विचलित 
| चित्तहो जो जो पाप कियेहैं, वासुदेवकें नामके कीर्तनके बलसे वह सम्पूर्णही लयको प्राप्त होजायँ ॥ ९% ॥ पराई खी, पराये दृब्यकी अभिलाषासे, पराये अनिष्टकी 


| | चेष्टा पराया पीडनं ओर उन महात्माओंकी निन्दा कर जो पापसंचय किये हैं ॥ ९६ ॥ ओर जो भोजन ( खाने ) पान (पीने ) भक्षण (998) चोषण 
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( चूसने ) इन चारों प्रकारके व्यापारमें जो पाप किये हैं, जलमें लवण भाजन ( पात्र ) की समान वह सभी लयको प्राप्त होजायें ॥६%७ ॥ बाल्यावस्था, 
9 कुमारांवस्था, युवावस्थाके समये अथवा जन्मजन्मान्तरके समयमें जो जो पाप किये हैं ॥ se नारायण, गोविन्द, हरि ओर कृष्ण नामको कीर्तन करनेसे 
जलमें लवण भाजनकी समान ठयको प्राप्त होजॉय ॥ ९९४ विष्णु, वासुदेव, हरि, केशव, जनाईन ओर कृष्णकों नमस्कार नमस्कार ओर पुनर्वार नमस्कार | 
हैं ॥ १०० ॥ जो भावी ( होनहार ) नरकसे उद्धार करते हैं उन्हीं कंसारिको नमस्कार है, जो अरिष्ट; केशी चाणूर इत्यादि देवशत्रुओंके क्षयकारी हैं उनको 


नमस्कार है | ३०१ ॥ हे भगवन ! तुम्हारे अतिरिक्त और कोन बलवान्‌ है, जो कार्तवीयराजाका seen करसके ॥ १०% ॥ ओर तुम्हारे अतिरिक्त ओर 


| यद्वाल्येयच्रकोमारेयत्पापंयोवनेमम ॥ वयःपरिणतोयच्यच्जन्मांतरेक्तम ॥ ९८ ॥ तत्नारायणगोविइहरिक्ष्णेतिकीतेनात्‌ ॥ प्रयातुविलयंतोये 
` यथालवणभाजनम्‌ ॥ ९९ ॥ विष्णवेवासुदेवायहरयेकेशवायंच ॥ जनादेनायकृष्णायनमोभूयोनमोनमः ॥ ३5० ॥ भविष्यन्नरकघनायनमःकंसंविवा 
| तिने ॥ अरिष्टकेरिचाणूरदेवारिक्षयिणेनमः ॥ १०१ ॥ कोऽन्योबलेवेचयितात्वामतेवेभविष्यति ॥ कोऽन्याबळान्नाशयिताद्‌प हेहयभूपतेः ॥ ३०२ ॥ 
| कःकरिष्यतिचान्योवेसागरेसेतुबंथनम्‌ ॥ वघिष्यतिदशग्रीवंकःसामात्यपुरःसरम्‌॥ १०३ ॥ कस्त्वामृतेईन्योनन्दस्यगोकुळेरतिमेष्यांते ॥ प्रळंबपूत | 
| नादीनांत्वामृतेमधुसूदन ॥ नियंताप्यथवाशास्तादेवदेवभाविष्यति ॥ १०४ ॥ जपत्येवंनरःपुण्यं वेष्णवंधमेसुत्तमम्‌ ॥ इष्टानिषटपरसतगेभ्योज्ञानतोऽज्ञानतो 
rar ॥ ३०५ ॥ कृतंतेनतुयत्पापंसप्तजन्मांतरेणवे ॥ महापातकसंज्ञंवातथाचेवोपपातकम्‌ ॥ १2६॥। यज्ञांदीनिचपुण्यानिजपहोमत्रतानिच ॥ नाइाये 
द्योगिनांसवैमामपात्रमिवांभसि ॥ १०७॥ नरःसंवत्सरंपूणेतिङपात्राणिषोडश ॥ अहन्यहनियोदद्यात्पठस्येतञ्चतत्समम्‌॥ १०८॥ ` 


| कोईशी समुद्रे सेतुका बधन ओर बंधु. बांधव तथा सेवकोंके साथ दशाननकाविनाश करसकता ॥ ३७०३ ॥ अथवा तुम्हरे अतिरिक्त कोन ऐसा हे जो गोकु 
लगें जाकर नेदरायके निरतिशय औतिको प्राप्त करासकता था। हेदेव ! हे मधुसूदन ! तुम्हारे अतिरिक्त ओर कोईभी भ्रलम्ब ओर पूतना इत्यादिकका नियमन अथवा 
शासन नहीं करसकता था ॥ ३०४ ॥ जो. मनुष्य इसप्रकारसे परमपवित्र ओर. परमश्रेष्ट वेष्णधमेका जप करते हैं उन्होंने इष्ट अथवा अनिष्टके प्रसंगसे 
TAA अथवा अन्ञानसे इस अन्मसे लेकर सात जन्मके बीच जो कुछ पाम किये हें ॥ १०७ ॥ वह चाहें महापातंक या उपपातकही FÅ न हों उनके वह सम्पूण | 


पाप जलके स्पशेसे कचे मिट्टीके aar संमान ar होजाते हैं ॥ ३०६ ॥ १५०७ ॥ जो. मनुष्य पर्ण सम्वत्सर षोडश Fenster प्रतिदिन प्रदान] 
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| ; ! 
करता है; ओर जो मनुष्य इस वेष्णवधर्मका पाठ करता है; उनमें दोनोंही समान vest प्राप्त हेते हैं ॥ १०८ ॥ हरिके स्मरण ओर अविष्डुत ( अखंड ) 38 å lofte 
^ |च यहदोनोही आह्मणी विष्णलोकको जाता हे यह में सत्यही कहताहूँ ॥ ३ ०९ ॥ भरे यह वचन सर्वथा. सय हैं इसमें किंचितशी मिश्या नहीं, इससमय वह भगवान | 
2 | मुझे मुक्त करें, कारण कि, मेरे सर्वांग राक्षसने मस्त करलिये हैं ॥ ११० ॥ eni बोले कि, बराह इसप्रकार स्तुति करं फिर उसी समम ाक्षसके आक्रम 
णसे छूटकर फिर उससे बोले ॥ 3.%%”॥ कि, हे भद्र ! सरस्वती कह गई थी कि, जो कोई विष्णुके इस सारस्वतस्तोत्रको कीर्तन करेगा उससे उसके सम्पूर्ण 
पाप शुक्त होजायेंगे ॥ LAR सरस्वतीने अधिकी आज्ञाके अनुसार मेरी जिह्वामपर बैठकर इस'स्तोत्रका वर्णन किया, इससे सम्पूर्ण लोकोंकोही शान्ति प्राप्त 
अविड्तत्ह्नचयसंग्राप्यस्मरणंहरेः ॥ विष्णुलोकमवाप्रोतिसत्यमेतन्मयोदितिम ॥ १०९ ॥ तदेतत्सत्यमुक्तंमेनद्मल्पमपिवेमपा ॥ राक्षसग्रस्तसर्वोग | 
तथामामपसुचतु ॥ 1३० ॥ ॥.युळस्त्य-उवाच॥"”- ॥ एवमुद्चारितेतेनमुक्तोविप्रस्तुरक्षसा ॥ अकामेनद्रिनोभूयस्तमाहरजनीचरम ॥ ११३ ॥ | 
आहण उवाच URTER विष्णोःसारस्वतंस्तोतंयद्यदूचेसरस्वती ॥ ११२ ॥ हुताशनेनदीप्ताचममजिद्वाग्रसंस्थिता ॥ | 
जगदेमंस्तवंविष्णो:सर्वेपांचोशांतिदम ॥३१३॥ अनेनेवजगऩाथंत्वमाराधयकेशवम्‌ ॥ ततःशापापनोदंतुस्ठुतेलप्स्यसिकेशवे ॥ ३१४ ॥ प्रत्यहंत्वंह्पी | 
केशस्तबेपानेनराक्षस ॥ स्त॒त्वाभक्तिहठांकललाततःपापात्ममोक्ष्यसे ॥११५॥ स्तुतोहिसवेषापानिनाशयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ स्तृतोहिभक्तयानणांससवेपा | 
पहरोहरिः ॥३३६॥ पुढस्त्य उवाच ॥ ततःअगम्यतंविप्रभासायचनिशाचरः ॥ तदेवतपपेश्रीमान्शाठिमाममगाद्वठी ॥ १ १७॥ अंहर्निशंसएवेनंजपन्सा | 
रस्वतंस्तवम्‌ ॥ देवकियारतिश्नृत्वातपस्तेपोनिशाचर:॥ ३ १८॥समाराध्यजगन्नाथंसतजपुरुषोत्तमम्‌ ॥ सवैपापविनिमुंकरोविष्णुकोकमंगाच्छुभम॥११९॥ | 
होती है ॥ ११ २॥ तुम इस स्तोत्रपाठके साथ जगन्नाथं केशवकी आराधना करो, जिसकी स्तुति करनेंसे तुम्हारे पाप न्ट होजावँगे ॥ ३%४ ॥ हे निशाचर ! 
तुम प्रत्यह NiE दिखाकर ऊपर कहे हुए स्तोत्रसे हपीकेशकी स्तुति करो, तंब तुम्हारा mik छुटकारा होगा ॥ ११७ ॥ भक्ति सहित af) 
करनेपर वह भगवान्‌ हरे सम्पूण मनुष्योंके पांतक नष्ट करते हैं ॥ इसमें कुछभी संदेह नहीं ॥ ११६ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, बलशाली श्रीमान निशाचर उन 
आह्मणको प्रणाम कर ओर उनको साथ छे तप करनेके निमित्त शालिंग्रामको गयां ॥ १-३७ ॥ उस स्थानपर दिनरात एकलखत देवकी क्रियाम आंसंक्तहो और पूवोक्त | 


सारस्वतस्तोत्रके पाठमें प्रवृत्त होकर तपस्या करनेलगा ॥ ११८६॥फिर पुरुषोत्तम जगन्नाथकी आराधना कर सबपापेसिं मुक्तहो विष्णुलोकंको प्राप्त किया ॥११९॥ | 
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| हे बल्लन्‌ ! यह मैंने आपके निकट विष्णुके सारस्वतस्तोत्रको कीर्तन किया, जो सरस्वतीर्जीने स्वयं बाह्मणके मुखपर स्थित होकर कहाथा ॥ १२० ॥ जो मनुष्य वासु 
देवके इस श्रेष्ट स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके सम्पूर्ण दुःख दूर हो जॉयगे ॥१२१॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां सारस्वतस्तोत्रं नाम षडशीति तमोऽध्यायः॥ ८६ ॥ 
| पुलरत्यजी बोले कि, हे जगन्नाथ ! तुमको नमस्कार है ! हे देवदेव ! तुमको नमस्कार है, हे वासुदेव ! तुमको नमस्कार है ! हे बहुरूप ! तुमको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
हैं एकशंग ! तुमको नमस्कार है, हे श्रीनिवास! तुमको नमस्कार है, है भूतभावन ! तुमको नमस्कार हे ॥ २॥ हे विष्वक्सेन ! तुमको नमस्कार है, हे नारायणं ! तुमको 
| नमस्कार है, । हे वृषध्वज ! तुमको नमस्कार हे, हे सत्यध्वज ! तुमको नमस्कार हे ॥ 3 ॥ हे यज्ञध्वज ! तुमको नमस्कार हे, हे तालध्वज I तुमको नमस्कार है 
एतत्तेकथितंत्रह्मन्विष्णोःसारस्वतंस्तवम्‌ ॥ विप्रवक्रस्थयासम्यक्सरस्वत्यासमीरितम्‌ ॥«३२० ॥ यएतत्परमंस्तोञवासुदेवस्यमानवः ॥ पठिष्यति 
| ससवेभ्योदुःखेभ्योमोक्षमाप्स्यति ॥ १२१ ॥ इतिश्रीबासनपुराणेवामनप्रादुभोवेसाररूववस्तोजंनामपडश्ीतितमो5व्यायः .॥.८६॥ पुलस्त्यडवाच ॥ 
नमस्तेर्तुजगन्नाथदेवदेवनमोरुतते ॥ वासुद्‌ेवनमस्तेस्तुवहुरूपनमांस्तुते ॥ १॥ एकश्ृगनमर्तुभ्यनमर्त॒भ्यवृषाकप ॥ श्रीनिवासनमस्तेस्तुनमस्ते 
भूतभावन ॥ २ ॥ विष्वक्सेननमस्तुभ्यंनारायणनमोर्तुते ॥ वृषव्वजनमस्तेस्तुसत्यव्वजनमास्तुते ॥ ३ ॥ यज्ञप्वजनसरुतुभ्यथमप्वजनमोरतुते ॥ | 
| ताढध्वजनमस्तेस्तुनमस्तेगरुडध्वज ॥ ४ ॥ वरेण्यविष्णोवैकुंठनमस्तेपुरुषोत्तम ॥ नमोजयंतविजयजयानन्तापराजित NAN कृतावतेमहावतेमहादेवन 
मोस्तुते ॥ अनायादंतमध्यांतनमस्तेपग्मजप्रिय ॥ ६ ॥ पुरंजयनमरुतुभ्यंशञ्गंजयनमोरुतुते ॥ धनंजयनमस्तेर्तुशुभंजयनमोर्तुते ॥ ७ ॥ सृश्टिगर्भ 
नमस्तुभ्यंशुचिश्रव पृथुश्रवः ॥ नमाहिरण्यगभायपद्मगर्भायतेनमः Ve | नम कमलनेत्रायकालनेत्रायवैनम ॥ कालनाभनभस्तुभ्यमहानाभनमा 
स्तृतं ॥ ९ ॥ वृष्णमूङमहामूलमूलावासनमोस्तुते ॥ घमावासजलावासश्रानिवासनमार्तृते॥ ३० ॥ 
हे गरुडध्वज ! तुमको नमस्कार है ॥ ४ ॥ हे वरेण्य ! हे विष्णो ! हे वेकूंठ ! हे पुरुषोत्तम ! तुमको नमस्कार हे, हे जयन्त ! हे विजय ! हे जय! हे अनन्त 
हे अपराजित ! तुमको नमस्कार हे ॥ ५॥ हे Ba ओर महादेव ! तुमको नमस्कार हे, हेअनादि, आदि, अन्त मध्यरहित ओर अनन्तस्वरूप ! हे va (38) 
प्रिय ! तुमको नमस्कार हे ॥ ६ ॥ हे प्रञ्य तुमको नमस्कार है हे धनञ्जय ! तुमको नमस्कार है, हे शत्रुअय ! तुमको नमस्कार है, हे शुंभजय ! तुमको] 
मस्कार हे ॥ ७ ॥ हे सष्टिगग ! शुचिश्रवः ! game: ! तुमको नमस्कार है, हे हिरण्यम ! ओर venn ! तुमको नमस्कार है ॥ ८ ॥ हे कमलनेत्र ! तुमको | ९ 
मस्कार है, हे कालनेत्र! तुमको नमस्कार हे. हे कालनाभ I तुमको नमस्कार हे, हे महानाभ ! तुमको नमस्कार है ॥ ९ ॥ हे वृष्णिमूल ! महामूल ओर मठावास | 9 
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धमोध्यक्षप्रजाध्यक्षलोकाध्यक्षनमोस्तुतते ॥ सेनाध्यक्षनमस्तुभ्यंकाराष्यक्षनमोस्तुते ॥ ११ ॥ गदाधरश्रतिवरचक्रधारिम्छियोधर ॥ वनमालाधरहरे 


नमस्तेषरणीधर NIR आष्िणिषेणमहासेननमस्तेस्तुगुरुष्टुत ॥ बहुकल्पमहाकल्पनमस्तेकल्पनामुख ॥१३॥ सवात्मन्सरवगविभोविरिचेइवेतकेशव॥ ||| 


नमोनीलमहानीलअनिरुद्वनमोस्तुते ॥ 32 ॥ द्वादशात्मककालात्मन्सामात्मन्परमात्मक ॥ व्योमाकांत्मकपुत्रह्मन्सुक्ष्मात्मकनमोस्तुते ॥ १५॥ 


| इरिकेशमहाकेशगुडाकेशनमोर्तुते ॥ मुंजकेशहपीकेशसवेनाथनमोस्तुते VIN सूक्ष्मस्थूलमहास्थूलमहासूक्ष्मभयंकर ॥ इवेतपीतांबरधरनीलवासो 


नमोस्तुते ॥ १७॥ ङुशेशायनमस्तेस्तुपञ्चेशयजलेशय ॥ गोिदमरीतिकर्तश्वदंसपीताम्वरम्िय ॥ १८॥ अधोक्षजनमस्तेस्तुशाङ्ग्जजनादेन ॥ 
वामनायनमस्तुभ्यंनमस्तेमधुसूदन ॥ ३९ ॥ सह्नशीषायनमा्रह्मशीषोययेनमः ॥ नमःसहस्ननेत्रायसोम सूयोनलेक्षण ॥२०॥ नमश्चाथवैजिरसेमहाशी 
पयतेनमः ॥ नमस्तेधमनेत्रायमहानेत्रायतेनमः ॥ २१ ॥ नमःसह्नपादायसहस्रभुजमन्यवे ॥ नमोयज्ञवराहायमहारुपयितेनमः ॥ २२॥ ` 


केश ! हपीकेश ! ओर सर्वनाथ ! तुमको नमस्कार है ॥ १६ ॥ हे सूक्ष्म ! स्थूल, महास्थूल, महासूक्ष्म ! और जयकर, हे श्वेतपीताम्बरधर ! हे नीलवासा ! तुमको 
नमस्कार हे ॥ १७॥ हे कुशेशय ! हे vene ! ओर जलेशयं ! तुमको नमस्कार हे, हे गोविन्द ! हे प्रीतिकती ! हे हेस ! हे पीताम्बरप्रिय! तुमको नमस्कार है ॥ 
॥ १८॥ हे अधोक्षज ! हे शाङ्ग्वज ! हे जनादन ! तुमको नमस्कार है, हे वामन I तुमको नमस्कार है, हे मधुसदन ! तुमको नमस्कार हे ॥१९॥ हे सहस्नशीर्ष 
तुमको नमस्कारहे, हेजह्मशीर्ष ! तुमको नमस्कारहे, हेसहसनेत्र ! हेसोमनेत्र ! हेसूयनेत्र ! हेअभिनेत्र ! तुमको नमस्कारहे ॥२०॥ हे ARNT ! हेसहस्रशिरा | तुमको 


e 


N CA ~ aN ~. ~ N 2 | | 
नमस्कार है, हे धर्मनेत्र तुमको नमस्कारहे, हे महानेत्र ! तुमको नमस्कार हे ॥२१॥ हे सहस्रपाद ! हेसहसभुज I हे यज्ञवराह ! तुमको नमस्कार हे, हे महारूप ! तुमको || 
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[मको नमस्कार हे, हे धर्मावास I ओर जलावास ! ओर श्रीनिवास ! तुनको नमस्कार है ॥ १० ॥ हे धमोध्यक्ष ! प्रजाध्यक्ष ! और लोकाध्यक्ष ! तमको नम | S 
कार है, हे सेताध्यक्ष ! तुमको नमस्कार है, हे कालाध्यक्ष ! तुमको नमस्कार हे ॥ ११ ॥ हे गदाधर ! श्रुतिधर ! चकवर ! धर ! बनमाठाधर और धरणीवर १. 
रहो तुमको नमस्कार हे ॥ १९ ॥ हे af ! महासेन ! ओर पुरुडत ! हे बहुकल्प ! महाकल्य ! और कल्पनामुख तुमको नमस्कार है॥ ३३ ॥ हे सवी || 

तमन्‌ ! सर्वज्ञ ! विभो ! विरंचि, खेत ओर केशव ! हे नील ! महानील ! ओर अनिरुद्ध ! तुमको नमस्कार है ॥ १४ ॥ हे द्वादशात्मक ! काठात्मन्‌ ! सामात्मन्‌ GN 
परमात्मन्‌ I व्योमात्मन्‌ ! अकोत्मन्‌ ! GAAT! ! और AENA तुमको नमस्कार है ॥ १५ ॥ हे हरिकेश ! और गुडाकेश ! तुमको नमस्कार है, हे मुज || 





नमस्कार हे॥ २२॥ हे विश्वेदेव ! हे विश्वसंभव ! तुमको नमस्कार हे, हे विश्वरूप ! तुमसेही यह संसार आविभाव हुआ है, तुमको नमस्कार है ॥२३ ॥ तुम स्कन्ध | 
( केधे ) पत्र अंकुर ET (वेल ) उनके पद्ठव इनकरके तथा मूल (जटा) पृष्पकरके उपलक्षित विशाल शाखायुक्त न्यग्रोध ( वट ) FAE तुमको नमस्कार हे॥२४॥ | 
बाह्मण तुम्हारा मूल हे, क्षत्रिय तुम्हारे स्कंध हैं, वेश्य तुम्हारी शाखा हैं, शुद्र तुम्हारी त्वचा ( खाल ) हैं तुम स्वयं वनस्पतिस्वरूपहो तुमको नमस्कार करताहूं ॥२५ 1 
'अभिसहित राह्मण तुम्हारे वदनसे, शख्नसहित क्षत्रिय तुम्हारी भुजासे, वैश्य तुम्हारी ऊरुसे, शूद तुम्हारे चरणोसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २६ ॥ सूर्य तुम्हारे नेत्रसे, पृथ्वी 
तुम्हारे चरणोंसे, दिशाएँ तुम्हारे भोजसे, आकाश तुम्हारी नागिसे, और चंद्रमा तुम्हारे मनसे उत्पन हुआ हे ॥ २७ ॥ वायु तुम्हारे प्राणसे, पितामह sai 


 नमस्तेविश्वदेवायावेशवात्मन्विश्‍्वसंभव ॥ विश्वरूपनमस्तेस्तुत्वत्तोविश्वमभूदिदम्‌ ॥ २३ ॥ स्यग्रोधस्त्वंमहाशासस्त्वंमूलकुसुमानितः ॥ sårt 
कुरलतापलवायनमोस्त॒ते ॥ २४ ॥ मूलतेत्राह्मणाःस्कंधाःक्षत्रियाभवतःप्रभो ॥ वेश्याःशाखास्त्वचःशूद्रातेनमोस्तुवनस्पते VAA Vant 
FRAGA TNT: ॥ पाथादशश्वारुयुगाजाताःशूद्ा्चपादतः ॥२६॥ नेतराद्भान रपत्त्तःपद्भयांगूः ओजयोदिशः ॥ नाभ्या्चाभूदंतरिक्षंशञांको 
` मनसस्तव ॥ २७॥ माणाद्रायुःसमभवत्कामाद्रह्मापितामहः ॥ कोधात्रिणयनोरुद्रःशीष्णोद्योःसमवर्तत ॥२८॥ इंद्राग्मीवदनाज्जातीपशवोमल्संभवाः ॥ 
ओषध्योरोमसंभूताविरजास्तव॑नमेस्त॒ते ॥-२९॥ पुष्पहासनमस्तेस्तुमहाहासनमोस्तुते ॥ ३४कारस्त्ववषटकारोवोषट्त्वंचसुधास्वथा ॥ ३० ॥ स्वाहा 
कारनमस्तुभ्यहतकारनमोस्तुते ॥ सर्वाकारनिराकारवेदाकारनमोस्तुते ॥ ३१ ॥ त्वंहिवेदमयोदेवःसवेदेवमयस्तथा॥ सर्वतीथेमयश्ेवसवेयज्ञमयोरसः ॥ 
॥ २२॥ नमस्तेयजञपुरुषयज्ञभागधुजेनमः॥ नमःसहस्रधारायशतघारायतैनमः ॥ ३३॥ | | 


तुम्हारे कामसे, far रुद्र तुम्हारे क्रोधसे, आर स्वर्ग तुम्हारे NR उत्पन्न हुआ हे ॥ २८ ॥ इन्द्र ओर अभिने तुम्हारे शरीरसे जन्म लिया है, पशु तुम्हारे मलमे 
उत्पन्न हुए हैं ओषधी तुम्हारे रोमसे प्रगट हुई हैं, तुम स्वयं विरजाहो, में तुमको नमस्कार FAR ॥ २९ ॥ तुम पुष्पहासहो तुमको नमस्कार हे, तुम महाहा 
| सहो तुमको नमस्कार हे, तुम Fara, तुम वषट्कार तुम वोषट, तुम स्वथाहो ॥ ३० ॥ तुम स्वाहाकारहो तुमको नमस्कार है, तुम हन्तकारहो तुमको 
नमस्कार है, तुम सर्वाकार निराकर ओर वेदाकारहो तुमको नमस्कार है॥ ३१ ॥ तुम स्वेदमयहो, तुम सर्तीर्थमय, तुम सर्वयज्ञमय, तुम साक्षात रसस्वरूपहो 
|S तुमको नमस्कार है ॥ ३२ ॥ तुम यज्ञपुरुषहो तुमको नमस्कार है, तुम यज्ञभागभागीहों तुमको नमस्कार है, तुम सहस्र धारहो तुमको नमस्कार है, तुम श्रतधारहों 
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१ (तुमको नमस्कार हे ॥ ३३ ॥ तुम भुभुवः स्वः स्वरूप हो, तुम गो अमत ( मोक्ष ) सुवर्ण ओर बह्म ( वेद ) के दाताहो, तुम सबके धाताहो तुमको नमस्कार ह ॥३४॥ 
तुम बहलेशहो तुमको नमस्कार हे, तुम AM ओर बह्मस्वरूपधरहो तुमको नमस्कार है, तुम FAME तुमको नमस्कार हे ॥ ३५ ॥ तुम विद्या, तुम वेयरूप, तुम वेद 
नीय, तुम बुद्धि, तुम बोध्य आर तुम्हीं वोधाहो तुमको नमस्कार हे ॥ ३६ ॥ तुम्‌ होता; तुम होम, हव्य FAT, और हव्यवाहो, तम पाता, पोता, पूत AR 
वावनीयहो, तुमको नमस्कार हे ॥ ३७॥ तुम हन्ता, तुम हन्यमान ओर क्रियमाण हो, तुम हरता, नेता, नीति, पूजाम ओर विश्वधरहो ॥ ३८ ॥ तुम शुक और 
| aA, तुम विश्वधाम, तुम कपालोलूखल; तुम अरणि, तुम यज्ञपात्र, तुम अरणेय, तुम एकधा, बहुधा ओर त्रिधास्वरूपहो ॥ ३९ ॥ तुम यज्ञ ओर यजमान, तुम 
भू्ुवःस्वःस्वरूपायगोदायामृतदायिने ॥ सुवणश्रह्मदा्रेचसवेधात्रेचतेनमः ॥ ३४ ॥ ब्रह्लेशायनमस्तुभ्यंत्रह्मणेत्रह्मरूपपृूक्‌ ॥ परंत्रह्मनमर्तेर्तुशन्दन्रह्म 
नमोस्तुते ॥ ३८ ॥ विद्यात्ववेद्वरूपस्त्वंवंदनीयस्त्वमेवच ॥ बुद्धिर्त्वसपिवोध्यश्चवोद्धात्वंचनमोर्तुते ॥३६॥ होताहोमश्चहव्यंचहूयमानश्चहव्यवाट्‌॥ 

पातापोताचपतश्चपावनीयश्चॐनमः॥ ३७॥ हन्ताचहन्यमानश्चक्रियमाणरुत्वमेवच ॥ हतानेताचनीतिश्वपूज्य ग्र्योविश्ववायोपे ॥ ३८-॥ GFA 
ISi श्वामासिकपालोळूखलोराणिः ॥ यज्ञपात्रारणेयस्त्वमेकधाबहुधात्रिवा ॥ ३९॥ यज्ञर्त्वयजसानस्त्वमीङयरुत्वमसियाजकः ॥ ज्ञाताज्ञयस्तथाज्ञानं 
$| ध्याताध्येयोऽसिचेश्वर ॥ ४० ॥ ध्यानयोगश्रयोगीचगतिमोंक्षोधृतिःसुखम्‌ ॥ योगांगानित्वमीशानःसवेगर्त्वनमोस्तुते ॥ ४१ ॥ ब्रह्माहोतातथोद्वातासो 
१ | मयूपोथदक्षिणा॥ दीक्षात्वंत्वंपुरोडारास्त्वंपशुःपशुहाह्मसि॥ ४२ ॥ गुझ्योधातापरमासेनरोनारायणस्तथा ॥ महाजनोनिरयणःसहह्नाकेन्दुरूपवान्‌ ॥ 

HÅ ॥ ४३॥ द्रादशारोथषण्णाभिस्निव्यहोद्विगुणस्तथा॥ कालचक्रोमहामेथाःदांभुःशक'प्रभंजनः ॥ ४४ ॥ 

||१| यजनाय ओर तुम्ही याजकहो, तुम्हीं ज्ञाता ओर तुम्हीं ज्ञेय आर तुम्हीं ज्ञानहो, तुम ध्याता, ध्येय ॥४ ० ॥ ओर ध्यान, योग, तुम्हीं योगी, तुम्हीं गति, तुम्हीं मोक्ष, 
|| | तुम्हीं ar ओर तुम्हीं सुखस्वरूपहो, तुम्हीं योगांगहो, तुम्हीं दैशानहो, तुम्ही årer, तुमको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ तुम रह्मा, होता, उद्गाता, सोम, यूप और 
$ |दक्षिणाहो, तुम दीक्षा, तुम पुरोडाश, तुम पशु तुम पशुहन्ताहो ॥ ४२ ॥ तुम गुद्य, तुम धाता, तुम नर ओर नारायणहो, तुम महाजनहो, तुम निरयणहो, 
॥* |तुम सहस्र अक ओर इन्द्रके समान रूपवान्‌ हो ॥ ४३ ॥ तुम द्वादशार, षण्णाती, त्रिव्यूह, RIN ऐसे कालचक्रस्वरूप हो, तुम महामेधा हो, तुम शम्भु, तुम 


. १ बारहमास, यही कालचक्रके “आरा” घूमनेवाा प्रदेश है I २ छेः ऋतु उनके नाभि ( मध्यङिद्र ) हैं । ३ तीन Vara यही उसके व्यूह घूमनेवाळा धुरा हैं I 
४ दक्षिणायन और उत्तरायण यही उसके ( आवत्तेन ) हैं । | 
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|| $| शक्र, तुम प्रभंजन हो ॥ ४४ ॥ तुम मित्रावरुणमूर्ति, तुम अनघ, ओर ga स्वरूपहो, तुम भाग्वेशकायहें, तुम RMR, तुम महाभूत, तुम अच्युत, तुम हक 
|| |॥ ४५ ॥ तुम ऊरद्धकेतु, तुम उद्धर, तुम ऊद्धेरेता हो, तुमको नमस्कारहे, तुम महापातकनिहन्ताहो, तुम उपयातकविनाशकर्ता: हो ॥ :४६ ॥ तुम SR 
| f ईश्वर हो ओर सर्वेपांप निषूदन हो में तुम्हारी शरण हुआ, यह परमरतोत्र संब प्रकारके पापोंको नाशे करता हे ॥ ४७ ॥ पहले मंहेश्वरने वाराणसीमें | 
|$ | इस स्तोत्रका प्रचार किया, उस समय उन्हाने परमपवित्र तीर्थके जलमें स्नान कर आरिकेशवके सन्मुख हो, इस स्तोत्रका पांढ कर सब प्रकारसे| 
|| i $ शान्ति प्राप्त की थी ॥ ४८ ॥ हे महर्ष! ( नारद! ) महादेवजीके कहेहुए इस स्तोत्रके पाठ करनेसे पापोंसे छूटकर उपशान्तमार्ते हो Rent जाता है, | 
| मित्रावरुणसूतिस्त्वमसूत्तिरनवःशुभः॥ प्राग्वंशकायोभ्रतादिमेहाशतोऽच्युतोद्विजः ॥ ४५ ॥ त्वमूध्वेकेतोव्वेधरऊध्वे रेतानमोर्तुते ॥ महापातकहात्वं | 
1 2 चउपपातकहातथा ॥४६॥ मुनाश सवेपापप्नस्त्वामहंशरणंगत ॥ इत्यतत्परमस्तांजसवेपापप्रमांचनम्‌ ॥ ७9 ॥ महेश्वरणकाथितंवाराणस्यांपुरासुने ॥ | 

केशवस्याय्रतोगत्वास्रात्वातीथोदकेशुभे ॥ ४८ ॥ उपशांतस्तदाजातोरुद्रःपापोपञ्ञांतिदम्‌॥ एतत्पवित्रतिपुरञ्रभाषितंपठब्ररोविऽणुपुरेमहषे ॥ विसुक्त ` 
पापाय्युपशान्तसात संपूज्यतेदेववरे सासद्ध: ॥ ४९ ॥ इातश्रावामनपुराणवामनप्रादुभोवपापप्रशमनरुतवानामसपाशातितमाऽव्यायः-॥ ८७॥ ॥ | 
|$ मितेसुने तुच्छेति ॥१॥ मत्स्यंनमस्येदेवेशंकूमेदेवेदामेवच ॥ हयशीपैनमस्ये 
||$ | इभवंविष्णुतरिविक्रमम्‌ ॥ २॥ नमस्थेमाधवेशानोदूपीकेशकुमारिछो ॥ नारायणंनमस्येहंनमस्तेगरुडासन ॥ ३ ॥ जयेशंनरसिहंचरूपधारंकुरूवव | 
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||$ | आर देवता, सिद्ध, यह सब उनकी पूजा करते हैं ॥ ४९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुभीवे भाषाटीकायां पापप्रशमनस्तवों नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ <७॥ 
|$ ||पुलरत्यजी बोले कि, हे अहमन ! मैंने तुम्हारे निकट यह दूसरा पापनाशकर्तोत्र वर्णन किया, इसके अठीप्रकारसे पाठ FAR सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं ॥ १ ॥ 
||$ |जो देवताओंके ईश्वरहें उन मत्स्यरूपी भंगवानूको नमस्कारहे, जो देवताओंके नियन्ता हैं उन कूर्मरूपी भगवानको नमस्कार है, जो हयमीव ह 
-AART ओर त्रिविक्रम हैं, उनको में नमस्कार करता हूँ॥२॥जो माधव ओर ईशान हैं उनको में नमस्कार करता हूं, जो हृषीकेश ओर कुमारिल्हें और जो नारायण हैं| 








13) १ “प्राग्बंशः refere हविगृहके पूर्वभागमें स्थित जो माग्वश हे बही आपका शरीर है STÅTT आप सबप्रकारसे यज्ञमूर्त्ति हो 





` ||§|उनको में नमस्कार करता हूं, हे गरुडासन ! तुमको नमस्कार है ॥ ३ ॥ हे ईश ! तुम्हारी जय हो ! जो नरसिंह हैं, रूपथार, कुरुध्वज, कामपाल, बाह्मणप्रिय और |e | DE 
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| उनको में नमस्कार करता हुँ ॥ ४ ॥ जो अजित हैं, विश्वकर्मा, geir और af और जो हरि हैं, शंभु और प्रजापति am हैं उनको हैं | 4 
"परकार करता हू ॥ ५॥ जा शूलबाहु, SPAR, शिव, विष्णु, सुवर्णाक्ष, गोपति ओर पीतवास हैं उनको में नमस्कार करताहू ॥ ६ ॥ जो गदापाणि हैं sang] å 
नमस्कार है, जो कुशेशय हैं उनको नमस्कार है, जो अर्डनारीशवर हैं, और पापनाशन हैं उन भगवानूको नमस्कार हे ॥ ७ ॥ जो गोपाल हैं, Ji, AER, 
विष्णुरूप ओर ज्येडेशय हैं उनको नमस्कार है ॥ < ॥ जो परम शान्तस्वरूप हैं, उन जम्बुकसहित माकेडेयरूपी भगवानको नमस्कार करता हूँ, जो vas हे 
उनको नमस्कार है, जो बड़वामुख हैं उनको नमस्कार है, ॥ ९ ॥ जो कार्निकेय, बाहिक आर शंसधर हैं, उनको नमस्कार है, जो varen हैं उनको नमस्कार है, 
अजितंविश्वकमाणंपुंडरीकंट्रिजाम्ेयम ॥ हरिशंभुंनमस्पेचतह्माणंसप्रजापातिम्‌ ॥ ५॥ नमस्येशूलबाहुंचदेवंचकधरंतथा ॥ शिवविष्णुंसुवणोक्षंगोपतिपी 
तवाससम्‌ ॥ ६ ॥ नमस्येचगदापार्णिनमस्थेचकुशेशयम्‌॥ अधेनारी श्वर॑देवंनमस्येपापनाशनम्‌ ॥ ७॥ गोपालंचसवेकुंठंनमस्येचापधारिणम ॥ नमस्ये 
विष्णुरूपचज्येष्ठेशपंचमंतथा ॥ ८ ॥ उपातंनमस्येह॑मार्केडेयंसजंुकम्‌॥ नमस्येपञ्मकिरणंनमस्येवडवासुखम्‌ ॥ ९ ॥ कातिकेयंनमस्येहंवाहिकंां 
सिनतथा । नमरयपञ्चाकरणनमस्येचङुशेशयम्‌ ॥ 9०॥ नमस्येस्थाणुमनषंनमस्येवनमाछिनम्‌ ॥ नमस्येलांगलीइंचनमस्येहंश्रियःपतिम्‌॥ ११ ॥ 
hea vas रकती ॥.१२॥ जिणाचिकेतंत्रह्माणंनमस्थेशशिभूषणम्‌॥ कपदिनंनमस्येचसर्वा 
cbt राशनसूर्यश्ुषरुद्रमहीजसम्‌ ॥ प्नाभंहिरण्याक्षंनमस्येर्कंदमव्ययम्‌॥१४॥ नमस्येहंभीमहसोनमस्येहाटकेशश्वरम्‌ 
सदाहंसंनमस्येचनमस्ये्राणतर्षणम्‌ ॥ १५ ॥ हरण्याक्षनमर्यर्कद्मव्ययम्‌॥१४॥ नमस्येहंभीमहसोनमस्येहाट ॥ 


N 


va Mn SN ba | ba PAN A १ 
Å जो कुशेशय हैं उनको नमस्कार है ॥ १० ॥ जो स्थाणु ओर अनव हैं उनको नमस्कार है, जो वनमाली हैं उनको नमस्कार है, जो लांगलीश हैं उनको नमस्कार 
है, जो श्रीपति हैं उनको नमस्कार हे ॥ ११ ॥ जो निनयन हैं उनको नमस्कार है, जो हव्यवहन हैं उनको नमस्कार है, जो जिसोवर्ण हैं उनको नमस्कार है, जो| 
धरणीधर हैं उनको नमस्कार है, जो तिणाचिकेत, शरिशूषण ओर aar हैं उनको नमस्कार है, जो संवरोगविनाशन कपी हैं उनको नमस्कार है ॥ १२ ॥१३ ॥ जो 
| e sir ER å हिरण्याक्ष, स्कंद आर अव्ययस्वरूप हैं उनको में नेमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ जो भीम और हेस हैं उनको नमस्कार FÅ हूँ 
ि ONE — A i c गे E fons isd A | 
: Cit उनको में नमस्कार करता हूँ, जो हंसरूप हैं, उनको में सर्वदा नमस्कार करता å, जो आणर्ण हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १५ nf 
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| मित्रंशशिप्रभम्‌ ॥ उपेंद्रेचसगोविदनमस्येपंकजाप्रियम्‌ ॥ २१ ॥ सहस्रशिरसंदेवंनमस्येकुंदमालिनम्‌ ॥ कालासिरुट्देवेशंनमस्येकृत्तिवाससम्‌ ॥२२॥ 


३२०१ 5 


जो रुक्मकवच हैं; महायोगी ओर ईश्वर हैं उनको में नमस्कार करता हूं, जो श्रीनिवास हैं उनको नमस्कार हे, जो पुरुषोत्तम हैं उनको नमस्कार है ॥ १६॥ जो 
चतुबोहु हैं उनको नमस्कार हे, जो वसुधाधिप हैं उनको नमस्कारहे, जो वनस्पति, मधुपति, मनु और अव्ययस्वरूप हैं उनको नमस्कार हे ॥ १७ ॥ जो श्रीकेठवा| 
सुदेव ओर नीलकंठ सदाशिव हैं, जो सर्व स्वरूप ओर अपापविद हैं जो गोरीश्वर ओर लकृटेश्वर हैं उनको नमस्कार हे ॥ १८.॥ जो. मनोहर कष्ण और इश्‍वरस्व 
रूप हैं, जो चक्रपाणि हैं उनको नमस्कारे, जो महाबाइ ओर कुशेशय हैं उनको नमस्कार हे ॥ १९ ॥ जो भूधर हैं, छादितगइ ओर सुनेत्र ओर सुरशंसित 
जो भद्राख्य हैं, वीरभद्र ओर शंकुकण हैं उनको नमस्कार हे ॥ २० ॥ जो वृषध्वज, महेश्वर, विश्वामित्र ओर शशिप्रभ हैं, जो उपेन्द हैं, गोविन्द ओर पंकज | 
नमस्येरुक्मकवचंमहायोगिनमीश्वरम्‌ ॥ नमस्येश्रीनिवासंचनमस्येपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ नमस्येचचतुबोहुनमस्येचसुधाधिपम्‌ ॥ वनरुपतिमधुपतिनम 


=+ rl । ३७ ॥ ओऔकंठंवासुदेवंचनीलकंठंसदाशिवम्‌ ॥ नमस्येशवेमनपंगोरीशंलकुडेश्वरम्‌ ॥ 3८ ॥ मनोहरंचकृष्णेशंनमस्येचक्रपाणिनम॥ 
हुंनमस्पेचकुशा प्रेयम्‌ ॥ १९ ॥ भूधरंछादितगदंसुनेत्रंसुरशंसितम्‌ ॥ भदाक्षवीरभटरंचनमस्येदंकुकार्णिनम्‌ ॥ २० ॥ वृषध्वजंमहेशंचविश्व 
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नमस्येछागलेशंचनमस्येपंकज[सनम्‌ ॥ सहस्राक्षंकोकनदंनमस्येहरिशंकरम॥२३॥अगस्त्यंगरूडंविष्णुंकपिलंब्रह्मवाड्मयम्‌ ॥ सनातनंचत्रह्माणंनमस्ये 
अह्मतत्परम्‌ ॥ २४ ॥ अप्रतक्येचतुबोहुंसहस्रांशुंतपोमयम्‌ ॥ नमस्येधमराजानंदेवंगरुडवाहनम्‌ ॥ २५॥ सवेभूतगतंशांतंनिमेठंसवेलक्षणम्‌ ॥ महायो 
गिनमव्यक्तेनमस्पेपापनाशनम्‌ ॥ २६॥ निरंजनंनिराकारंनिगुंणंनिलयंपदम ॥ नमस्येपापहतारंशरण्यंशरणंत्रजे ॥ २७॥ Med 
प्रिय हैं उनको में नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥ जो सहस्नशिरा ओर कुन्दमाली हे उनको नमस्कार है, तुम कालामिहो, रुड देवेश और कृत्तिवासहो तुमको नम 
स्कार है ॥ २२ ॥ तुम छागलेशहो तुमको नमस्कार है, तुम पंकजासनहो तुमको नमस्कार है, तुम सहस्राक्षहो, कोकनद ओर हारे शंकरहो तुमको नमस्कार है ॥ | 
॥ २३ ॥ तुम अगस्त्य, गरुड, विष्णु, कपिल, am ओर वाडःयहो तुमको नमस्कार है तुम सनातन, ह्मा, ओर बह्न तत्परहो ॥ २४ ॥ . तुम अप्रतक्य, चतु 
बाहु, सहस्रांशु ओर तपोमयहो, तुम धर्मराज देव ओर गरुड़वाहनहो तुमको नमस्कार हे ॥ २५ ॥ तुम ea, शान्त, निर्मल. ओर स्ैलक्षणसम्पन्नहो,. तुम 
महायोगी अव्यक्त ओर पापनाशहो तुमको नमस्कार है ॥ २६ ॥ तुम निरंजन निर्विकार, Riu, निलय ओर पदस्वरूपहो, तुम पापहन्ता ओर सबके रक्षाकर्ता 


RE TEEN IESE 


$0000990000900000000000060 

















DA PRESTENE EL | 


ज्ज 


हो तुमको नमस्कार है मेने तुम्हारी शरण ली ॥२७॥ महर्षि अगरत्यजीने यह परमपवित्र पुराण स्तुति कीर्तनकी हे, इसके श्रवण, कीत्तेन ओर धारण FA यशकी | 
| ओर सबपापोंका विनाश होता हे ॥२८॥ इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुभीवे त्रिपाठीकतेभाषाटीकायां द्वितीयपापनाशनस्तवो नामाष्टाशीतितमोःध्यायः ॥ << ॥ | 
|पुठस्त्यजी बोले कि, दानवेश्वर प्रहादजीके तीर्थयात्राको जानेपर विरोचनके पुत्रबाले कुरक्षेत्रके दर्शन करनेके निमित्त गये ॥ १ ॥ बाहणपुंगव भार्गेवने उस परम | 
[धर्मयुक्त तीर्थम ब्ाह्मणश्रशेंको आमंत्रण किया ॥ २ ॥ उनके द्वारा आमंत्रितहों आत्रेय, गोतम, कोशिक ओर अंगिरा यह सभी तत्ववित्‌ आहण कुरुजांगलमं | 
उत्तरी ओर आर शतद्रवी नदीके किनारेको गये, फिर उस नदीमं स्ानकर FER चले ॥ ३ ॥ ४ ॥ इसप्रकारसे यह RAAT ख़ानकर देवता ओर पितरोंकी। 
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एतत्पवित्रंपरमंपुराणंप्रोक्तेत्वगस्त्येनमहर्षिणाच ॥ धन्यंयशस्यंबहुपापनाशनंसंकीतंनात्स्मरणात्स्पशेनाचच ॥२८॥ इतिश्रीवामनपुराणेवामनप्रादुभो 

| वेप्रह्मादती्थयात्रायाँद्वितीयःपापनाशनस्तवोनामाष्टाज्ञीतितमोऽप्यायः ॥८८॥ पुलस्त्यउवाच ॥ गंतेथती थैयाज्रायांप्रह्मदेदानवे रे ॥ कुरुक्षेतंसमभ्या | 

el TEGNES: ॥ ३ ॥ तस्मिनमहाधर्मयुतेतीयेत्राह्मणपुंगवः ॥ शुक्रोद्रिजातिप्रवरानामंत्रयतभागवः ॥ २॥ भृगुणामंत्र्यमाणावेश्रुत्वानेयाःसगो 

तमाः ॥ कोशिकांगिरसश्चेवतत्त्वज्ञाः कुरूजांगलान्‌ ॥ 3 ॥ उत्तराशांप्रजग्मुस्तेनदीमनुशतद्वीम्‌ ॥ शातद्वेजलेस्रात्वाविप्रास्तेप्रययुस्ततः ॥ ४ ॥ 

९|| विधायतत्रसुस्नानंसंपूज्यपितृदेवताः ॥ प्रजग्मुःकिरणांपुण्यांदिनेशाकिरणच्युताम्‌ ॥ «॥ तस्यांख्नात्वाचदेवर्षं सवैएवमहषेयः ॥ एऐरावतीसुपुण्योदां 

॥४) खालाजग्सुरथेश्वरीम्‌॥ ६ ॥ देविकायाजलेखरात्वापयोष्ण्याचेवतापसाः ॥ अवती्णायनेस्नातुमात्रेयाद्यास्तुतांनदीम्‌ ॥ ७ ॥ ततोनिमग्मादहशुःप्रति 
बिबमथात्मनः॥ अंत्ंलेद्विजश्रेमहदाश्चर्यकारकम्‌॥ ८॥ उन्मञन्तश्चद्हृशुःपनविस्मितमानसाः ॥ ततःस्नात्वासघुत्तीगंऋषयःसवेएवहि ॥ ९ ॥ 


AAA 


जग्घुस्ततोपितेह्न्कथयंतःपरर्परम्‌॥ चितयंतश्वसततंकिमेतदितिविस्मिताः ॥ १०॥ 


पूजा करके दिनेशकिरणच्युत पवित्र किरणानदीको गये ॥ ५ ॥ हे देवर्ष ! वहां सभीने जाकर स्नान किया, आर परमपवित्र इरावतीमें स्वान करनेके पीछे इराव 
४ तीको गये ॥ ६ ॥ पीछे कमानुसार देविकाके जलसे स्नानकर वह आत्रेयादिक तपस्वी स्नान करनेके निमित्त पयोष्णीमें उतरे ॥ ७ ॥ उसमें निमग्न होकर सबने 
19 | अपने २ ARE देखा जलमें इसप्रकार अपने प्रतिबिस्बोंको देखकर वह अत्यन्तही विस्मित हुए ॥ < ॥ इसप्रकार उन्मम़ होकर भी वही देखा, तब अत्य 
।४॥*्तही चिन्तित हुए, पीछे सब स्नानकर नददीमेंसे बाहर आये ॥ ९ ॥ उस स्थानम चलेजानिके समय परस्पर इसप्रकारकी वात्तोठाप करते हुए चिन्ताकरने लगे कि, 
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på | इसप्रकारके चरित्रका कारण क्या हे? ॥ १० ॥ इसके उपरान्त उन्होंने दूरसेही विस्तारित वनका खंड देखा, यह वनखंड अत्यन्तही सघन ओर मेघमंडलीके समान 
|$ | श्यामवर्ण ओर पक्षियोंकि परिश्रमका विनाश करनेवाला था ॥ ११ ॥ ओर इतना ऊँचा था कि, मानों आकाशको ढकरहाहै; उसकी मध्यकी भुमि विस्तारित लता 
2 | जालसे पूर्णथी ॥ १२ ॥ युगयुगान्तके फलफूलोके वृक्ष उसमें लगेहुएथे देखनेंस ऐसा बोध होता था कि, मानो तारागणसे आकाशमंडल छारहा है ॥ १३ ॥ 
på | उसमें कमल FASTE, पुंडरीका ( श्रेतकमलों ) का समह शोभा पारहा हे, कोकनद यह सब फूलरहेहे, सम्पूण कमल शोभाको विस्तार कर रहे हैं ॥ १४ ॥ | 
3 | यह देखकर वह अत्यन्वही सन्तुष्ट ओर परमप्रसन्न हुए ओर महासरोवरमें हसके AE समान उसमें प्रवेश किया ओर जाकर देखा कि ॥ 9३५ ॥ सर्वेलोकासे| 


॥$॥ ततोदूणदपइ्यर्तेवनषंडंसाविर्तृतम्‌ ॥ घनंघनदलश्यामंखगश्रमविनाशनम्‌ ॥ 99 ॥ अतितुंगतयाव्योमआवृण्वानंनरोत्तम ॥ विस्तृतामिरेतामि ` 
| स्तुअंतभमिचनारद्‌ ॥ १२ ॥ काननंपुष्पितेवृक्षेःफलितेश्वततस्ततः ॥ दशाधवाणसहरशैनभस्तारागणेरिव ॥ १३ ॥ तहष्ठाकमलेब्याप्पुंडरीकेश्वशो 
भितम्‌ ॥ तद्रत्कोकनदेव्योपतंवनंपद्यवनंयथा ॥ १४॥ प्रजम्मुस्तुष्टिमतुलां तेहादंपरमंययुः ॥ विविशुःप्रीतमनसोहंसाइवमहासरः ॥ १५ ॥ तन्मध्ये 
दृहृशुःपुण्यमाश्रमंलोकपूजितम्‌॥ चतुणीछोकपालानांवगोणांसुनिसत्तमाः ॥ १६॥ धमोश्रमंप्राड्मुखंतुपलाशविटपावृतम्‌ ॥ प्रतीच्यभिसुखंत्रह्मन्नथ 
पुण्यवनावृतम्‌ ॥ १७॥ दक्षिणाभिमुखंकाम्यंरंभाशोकवनावृतम्‌ ॥ उदडसुखंचमोक्षस्यशुद्धस्फटिकसब्निभम्‌ ॥ १८॥ कृतां तेत्वाश्रमीमोक्षकामस्रे 
तायुगेस्थितः ॥ आश्रम्यर्थोद्रापरंतेतिष्यां तेधमेआश्रमी ॥ १९ ॥ तमाश्रमंहिमुनयोहद्दानेयास्ततोव्ययाः ॥ तत्रेवहिरतिचकुरखंडेसलिलाप्लुते ॥२०॥ 
धर्मोद्योभगवान्विष्णुरखंडइतिविश्वतः ॥ चतुमूतिनगन्नाथःपूर्व मेवप्रतिष्ठितः ॥ २१ ॥ | 


18 पूजित, धमोदिलोकपाल, धम, अथे, काम, मोक्षस्वरूप चारों वगोके पण्य आश्रम विराजमान AEE ॥ १६. ॥ इसमें पूर्वेमुख धर्मका आश्रम हे, यह vert) 
ISIC दाक ) के gR aa (विरा ) हुआ है, पश्चिममुख अर्थका आश्रम हे यह पवित्रवनेसि समाकीर्ण (विरा) हुआ हे ॥ १७ ॥ दक्षिणमुख कामका] 
|€ | आश्रम है, यह रम्भा ( केला ) अशोकवनसे सेवित है मोक्ष/श्रम उत्तरमुख है, यह शुद्ध साफ़ ) स्फटिकके समान उउ्ज्लवर्ण हे ॥ १८ ॥ सतयुगके 
| „|| 2|अंतमें मोक्ष स्वयं आश्रमी था, वेतायुगमे काम, द्वापरके युगके. अन्तमें अर्थ ओर कलिके अंतमें स्वयं धर्म आश्रमी हुआ था ॥ १९"॥ अत्रिके वंशमें उत्पन्न इए | 
ISR उस अखंड जलसे व्याप्त आश्रमको देखकर उसके प्रति प्रेमी हुए ॥ २० ॥ धमोसमूर्तिधारी भगवान्‌ विष्णुको अखंड कहा हे, वह MAA जगतके नाथ हैं| 
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$ वहाँ वह पूर्वसेही . प्रतिश्ति हैं ॥ २१ ॥ हे नारद ! वह योगात्मा बहुश्रुत सम्पूर्ण ऋषि शुश्रूषा, तपस्या ओर बह्चर्यके साथ उनकी उपासना करने लगे ॥ २२ ॥ 
|| वह असुरॉसे भयभीत हो भागवके साथ मिलकर इसप्रकार उस स्थानपर निवास करने लगे ॥ २३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ( नारद ) अश्मकुट्ट ओर मरीचि पायी अन्यान्य | ३ 
| राह्मण कालिन्दी.( यमुना ) के जलमें खानकर दक्षिणाभिमुखको गये ॥ २४ ॥ ओर अवन्तिदेशमें समागत होकर विष्णुभगवाचूकी शरण ली, विष्णुके प्रसादसे || 
|| उस स्थानपर असुर प्रवेश नहीं करसकते ॥ २५ ॥ वालखिल्यादि अन्यान्य aar ऋषियेनि दानवके भयसे भयभीत हो रुद्रकोटिका आश्रय लिया ॥ २६ ॥ 
तम और अंगिरा इत्यादि ऋषियोंके इसप्रकार चले जानेपर शुकराचायेजी भा्ववंशके मुनियोको नित्य २ यज्ञके विधानमे नियुक्त कर ॥ २७ ॥ स्वयं | 
|$ तमचैयंतिऋषयोयोगात्मानोबहुश्ुताः ॥ शुश्रषयाचतपसात्रह्मचयेगनारद्‌ ॥ २२॥ एवतिन्यवसंस्तत्रसमेताभार्गवेणहि ॥ असुरेभ्यर्तदाभीतार्त्वा 
|| श्रिताःखंडपवेताः॥ २३ ॥ तथा्येत्राह्मगात्रहमन्नइमकुट्टामरीचिपाः ॥ स्नात्वाजलेदिकाठिद्याःप्रजग्सु्दक्षिणासुखाः ॥ २४ ॥ अवंतीविषयंग्राप्यविष्ण 
|| $| मासाद्यसंस्थिताः ॥ विष्णोरपिम्रसादेनदुष्प्रवेशंमहासुरेः ॥ २५ ॥ वालखिल्यादयोजग्सुरवादानवाद्गयात्‌ ॥ रूद्रकोटिसमाश्रित्यस्थितासतेब्रह्मचा 
ep रिणः॥२६॥ एवंगतेषुविप्रेषुगोतमांगिरसादिषु॥ शुक्रस्तुभागवान्सवीन्नित्येयज्ञविधोसुनेश। २७ ॥ अधिष्ठितोभागेवेणमहायज्ञेऽमितच्चुतेः ॥ यज्ञदीक्षां 
|| $| वलेःशुक्रश्चकारविधिनार्वयम्‌ ॥ २८॥ श्रेतांबरधरोदेत्यःवेतमाल्यानुळेपनः ॥ मृगाजिनास्तृतपष्ठोबहपत्रविचित्रकः ॥ २९ ॥ समास्तेविततेयन्ञे 
|| $| सदस्येरभिसंवृतः॥ हयग्रीवक्षुराध्ेर्तुमयवाणपुरोगमेः ॥ ३० ॥ पत्नीविध्यावलीतस्यदीक्षितायज्ञकमणि ॥ ठलनानांसहस्रस्यप्रधानमृषिकन्यका ॥ 
|३| ॥ ३१ ॥ शक्रेणाश्वःश्वेतवरणोमुमासेसुलक्षणः ॥ महीचरिठुमुत्सृष्स्तारकाक्षस्त्वगाचतम्‌ ॥ ३२ ॥ एवमश्वेससुत्सृष्टोविततेयज्ञकमोणि ॥ गते 
|$ | चमासत्रितयेद्वियमाणेचपावके ॥ ३३॥ 
på अमितद्युति बलिके यज्ञमें विराजमान हुए, ओर बलिको उस महायज्ञमें दीक्षित किया ॥ २८ ॥ बलि Raae धारणकर Faner ओर श्वेतचंदनसे अलंछृत $ 
|. | हो पृष्ठदेशपर मृगचर्मकी ओढ़ मोरेके पंखकी FÅ लगा ॥ २९ ॥ सदस्याँसे घिरे हुए विस्तृत यज्ञमें विराजमान हुए. मय, बाण, हयग्रीव ओर क्षुरादि असुर 
` ||9 यह उनके चारों ओर वेढे ॥ ३० ॥ उनकी खरी विन्ध्यावलि यज्ञकमेमें दीक्षिता हुई, वह हजारों ऋषिकन्याओंके साथ थी ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त 
|| | चेत्रमासके आनेपर शुकने ad सुलक्षणलक्षित अश्वको पृथ्वीपर विचरण करनेके अर्थ छोड़दिया, तारकाक्षनामक असुर रक्षार्थ उसके पीछे चला ॥ ३२ ॥ 
| | इसप्रकारसे उस वितत यज्ञकर्मके उपलक्षमें अश्व उत्सष्टहुआ ( छोड़ागया ) तीन मासके बीतनेपर जब अभिका आहरण ( aan उपसमाधन ) हुआ ॥ ३३ ul 
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ओर सूर्यभगवान्‌ -मिथुनराशिमें आये, उसीसमय देवजननी अदितिने वामनाकारसे माधव (लक्ष्मीपति विष्ण ) को उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ सबके ईश्वर 
| ओर पारिपालक पुराणस्वरूप भगवान्‌ ,नारायणके जन्म लेतेही aa महर्षियॉके सहित आकर उनकी स्तुति करनेलगे ॥ ३५ ॥ हे सत्वमत्त ! हे माधव! 
तुमको नमस्कार है, हेसात्वत ! हेविश्वरूप ! तुमको नमस्कार है, हेशजुरूपवनेन्थनंकेअभि! तुमको नमस्कार है, हे पापके भस्मकारी . महादावानल तुमको नमस्कार है 
|॥ ३६ ॥ हे पुंडरीकाक्ष ! तुमको नमस्कार है, हेविश्वभावन ! तुमको नमस्कार है, हे जगदाधार ! तुमको नमस्कार है, हे परुषोत्तम ! तुमको नमस्कारहे ॥ ३७ ॥ 
हैं नारायण ! हे जगन्मूर्च ! हे जगन्नाथ ! हे गदाधर ! हे पीतवासः ! हे श्रीकान्त ! हे जनाईन ! तुमको नमस्कार है ॥ ३८ ॥ तुम सबके त्राण ओर रक्षाकत्तोहो, तुम 
| पूज्यमानेषुदेत्येपुमिथुनस्थेदिवाकरे ॥ सुषुवेदेवजननीमाधवंवाम ताकृतिम्‌ ॥ ३४ ॥ संजातमाज्रभगवंतमीशंनारायणंछोकपरतिपुराणम्‌ ॥ अद्यासमभ्ये 
| त्यसममहाषाभर्ततरिजगादाथसममहषे॥ २५ ॥ नमार्तुतेमाथवसत्त्वसूतनमार्तुतस्तात्वतावेश्वरूप ॥ नमोस्तुतेशजुवनेंथनाय्रेनमोस्तुतेपापमहादवाय़े। | 
` ॥ ३६ ॥ नमोस्त॒पुंडरीकाक्षनमस्तेविश्वभावन ॥ नमस्तेजगदाधारनमस्तेपुरुषोत्तम ॥ ३७ ॥ नारायणजगन्मूतेजगन्नाथगदाथर ॥ पीतवासःश्रिय 
| कांतजनादननमोस्तुते ॥ ३८ ॥ भवांख्राताचगोप्ताचविशात्मासबेगो5व्ययः ॥ स्वेधारिन्धराधारितरपधारिन्नमोस्तुते ॥ ३९ ॥ वर्द्धिष्णोवद्धिताशेपत्रे 
लोक्यसुरपूनित li कुरुष्वत्वंदेवपतेमधोनो$श्रुप्रमार्जनम्‌ ॥ ४० ॥ त्वषाताचविषाताचसहतात्वमहश्वर ॥ महालयोमहायोगीयोगशायीनमो स्त॒ते। 18 NU 
इत्थस्तुताजगन्नाथःसवात्मासवगाहारः ॥ प्रावाचभगवान्मद्यरऊुरूपनयनावेभो ॥ ४२॥ ततश्रकारदेवस्यनातकर्मादिका क्रियाः भारदानोमहातेजावाहे 
स्पत्यस्तपाधनः ॥ ५४३ ॥ AT वतथशल्यकृतवान्सवशाक्षावेत्‌ ॥ ततादइःप्रातियुतासवएवयथाकमम्‌ ॥ ४४ U 

|विश्वेश्वर आत्माहो, तुम सर्वज्ञ आर अव्ययर्वरूपहो, हे ATIRI हे रूपधारिन्‌ ! हे धराधारिन्‌ ! तुमको नमस्कार हे ॥ ३९ ॥ तुम स्वयं वर्दित होतेहो ओर सबको 
वर्धन करतेहो, देवता ओर सम्पूर्ण त्रिलोकी तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हीं देवत[ओंके पतिहो इसकारण तुम इन्द्रके शत्रुका विनाश करो ॥ ४० ॥ तुम धाता 
| तुम विधाता, तुम सहता, तुम महेश्वर, तुम महालय, तुम महायोगी, तुम योगशायी हो तुमको नमस्कार. हे ॥ ४१ ॥.. बह्माजीकी इसप्रकार स्तुतिकरनेपर सर्वात्मा 
सवेज्ञ जगन्नाथ भगवान्‌ हारे उनसे बोले कि, हे विभो ! हमारी .डपनयनविथिकी समाहित करो अर्थात्‌ यज्ञोपवीत करदो. ॥ ४२॥ तब महातेजस्वी तपोधन बृह 
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|स्पाते भारद्वाज आदि ऋषियेंने जातकमादि सम्पूण क्रिया सम्पादन करी ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त सवशाश्वविशारद भरद्वाजजीने उनका वतबंध विधान किया; फिर 
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अन्यान्य सभी प्रसन्न होकर उन्हें दानकरने लगे ॥ ४४ ॥ इनमेंसे पुलहजीने यज्ञोपवीत, पुलस्त्यजीने सितवश्र, अगस्त्यजीने मगाजिन, ( मगचर्म ) PENT ; 
मेखला ॥ ४५ ॥ ब्रह्मपुत्र मरीचिने पलाशदेड, ATR अक्षसूत्र, अंगिराने कोशचीर ॥ ४६ ॥ युराजने छत्र, भुगुने उपानत्‌ ( जुते ) बृहत 
जा बहस्पतिने कमंडळ प्रदान किया ॥ ४७ ॥ इसप्रकारसे भतभावन EN ऋषियोंके द्वारा कतोपनयन ओर स्तुति किये जाकर सांग 
वेदका अध्ययन किया ॥ ४८ ॥ आगिरस भरद्राजने उन्हें महाख्यानयुक्त गांधव सहित महास्वर सामवेदका अध्ययन कराया ॥ ४९ ॥ 
वह भगवान एक मासमेंही श्रुतिमहाणेवको जानकर लोकाचारकी प्रवृत्तिके निमित्त सर्वशाख्नविशारद होगये ॥ ५० ॥ इसम्रकारसे वह अव्यय ओर अक्षयस्वरूप 
_यज्ञोपवीतंपुलहःपुलस्त्यःसितवाससी ॥ मृगाजिनंकुंभयोनिभेरद्राजस्तमेखलाम्‌ ॥ ४५ ॥ पालाशमददाहंडंमरीचित्रे्षणःसुतः॥ अक्षसूत्रवारा णिस्तुकी 
दाचारमर्थागेराः ॥४६॥ छत्रददधुराजश्वउपानदुगठभगुः Ul कमडलुबहत्तना प्रादाद्रिष्णोबरेहरुपतिः ॥ ४७॥ एवंकृतोपनयनोंभगवान्भूतभावनः ॥ 
संस्तृयमानऋषिभिवेंदान्सांगानधीतवान्‌ ॥ ४८ ॥ भारद्वाजात्सांगिरसात्सामवेदंमहास्वरम्‌ ॥ महदाख्यानसंयुक्तंगांधवेसदितंमुने ॥ ४९ ॥ मासेनेकेन | 
भगवाश्ज्ञातश्चतिमहार्णवः ॥ ठोकाचारपरवृत्त्मथमभूत्सतुविश्ारदः ॥ ५० ॥ सर्वशाद्रेषुनेपुण्यंगत्वादिवोक्षयो5व्ययः ॥ प्रोवाचत्राह्मणश्रेष्टंभारद्राजमिदं 
FF: ॥ ५) ॥ श्रीवामनउवाच ॥ ब्रह्मन्त्रमासेदह्याज्ञाङुरुक्ष्रभहादयम्‌ ॥ तत्रदत्यपतःपुण्याहयमथःप्रवतते NER ॥ समाविष्टानिपइयत्वतेमांसि 
| पृथिवीतले ॥ येसंविधानाःसततंमदंशाः पुण्यवधेनाः ॥ तेनाहंप्रतिजानामिकुरुक्षेत्रगतोवालिः ॥ «३ ॥ भरद्वाजउवाच॥ स्वेच्छयातिष्ठगच्छासोनाहमा 
ज्ञापयामिते ॥ गमिष्यामोवयंविष्णोवलेरध्वरमाश्चितः ॥ ५४ ॥ यद्भवंतमहदेवपरिपृच्छामितद्वद ॥ केषुकेषुविभोनित्यंस्थानेषुपुरुषोत्तस ॥ सान्निध्यं 
। भवतोब्रहिज्ञातुमिच्छामितत्त्वतः ॥ ५५ ॥ å 
भगवान्‌ सम्पूर्ण nei Ranet बाह्मणश्रेष्ट भरद्वाजसे बोले ॥ ५१ ॥ कि, अह्लन्‌ ! मुझे आज्ञा दो तो महोदय PATA जाऊं, उस स्थानपर दृत्यपति बलि 
महाअश्वमेध यज्ञ कररहा हे UR ॥ पृथ्वीपर तेजःपुज समाविष्ट हुआ हे, देखो | जिस २ विधानसे मेरा अंश कहकर सतत पृण्यको बढाताहे, इससे मुझे यह प्रगट 
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होताहे कि, बलि कुरुक्षेत्रको गयाहे ॥ ५३ ॥ भरद्वाजजी बोले कि, में तुम्हें आज्ञा नहीं देसकताहू तुम्हारी जो इच्छाहो वह होसकती हे, हम सब बलिके यज्ञको 
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2 |जाननेकी में इच्छा करताहूं सो आप कहिये ॥ ५५ ॥ विष्णुभगवान्‌ बोले कि, हे गुरो ! जिन २ परम पवित्रस्थानोंमें बहुतसे रूपधारण कर सर्वदा निवास करताह सो $॥ 
2 |श्रवण करो ॥ ५६ ॥ हेभरद्वाज ! मेरा अनुरूप अवतार वसुधा ( पृथ्वी ) आकाश पाताल, समस्त सागर, सब दिशा, सम्पूर्ण पर्वत और मेघमंडलीमें व्याप्त हुआ है ॥ |$. 
; |. ॥ ५७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो स्वर्गचर, भूमिचर, जलचर, गगनचर, वह इन्द्र चंद्रमा ओर सूर्य,यम ओर वसु,वरुण और अभि,सम्पूर्ण लोकपाल ओर बाह्मण,खग (पक्षी) ३ | 

सहित बह्लादि स्थावर मूर्तिमान जितने हैं उन समस्त विविधगुणशाली पदाथोको पैथ्वी ( छोकों ) के पूर्णकरनेके अर्थ अमूर्ति ( निराकार ) मैंनेही सिरजा हे ॥ ५८ ॥ 
3 हि द्विजवर्य ! सुर ( देवता ) सिद्ध, दानव जिसकी पूजा करते हैं, जिसके दर्शन वा कीवैनसेही सम्पूर्ण पाप सहसा विध्वंस होजातेहे, वह यह पुण्यस्वरूप 


£| विष्णुरुवाच ॥ श्रूयतांकथयिष्यामियेषुयेषुगुरोत्वहम्‌ ॥ निवसामिसुपुण्येषुस्थानेपुबहुरूपवान्‌ ॥ ५६॥ ममावतारेवेसुधानभस्तलंपातालमंभोनिधयो ˆ 

$| FRA ॥ दिशःसमस्तागिरयोंबुदाश्वव्याप्ताभरद्राजममानुरूपेः ॥ «७॥ येदिव्यायेचभोमाजल्गगनचराःस्थावरायेचन्नह्मन्सेद्राःसाकाःसचंद्रायमवसुवरु ` 
$| गाह्यम्नयःसवेपालाः ॥ तरह्माद्याःस्थावरांताद्रिजखगसहितामूर्तिमंतोद्यमूतेस्तेसवेमत्मसूताबहुविविधगुणाःप्रणाभपूथिव्याम्‌ ॥ ५८॥ एतेहिपुण्याःसर 
| : $| सिद्धदानवेःपूज्यानराःसन्रिहितामहीतळे ॥ येहे्टमात्रेःसहसेवनाझंप्रयातिपापंद्धिजवयेकीतितेः ॥ ५९ ॥ इतिश्रीवामनपुराणेप्रहमदर्ताथैयात्रायांवामन 
|| प्रादभविवामनजन्मनामनवाशीतितमोध्ध्यायः ॥ ८९ ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ आद्यंहिमत्स्यरूपंमेसंस्थितंमानसेह्ददे ॥ सवेपापक्षयकरंकीतंनर्पराना 
` दिभिः u कोमेमन्यत्सब्निधानेकोशिक्याःपापनाशनम्‌ ॥ हयशीपैचकृष्णायांगोविदंहस्तिनापुरे ॥ २॥ जिविक्रमंचकालिद्यांटिंगभेदेभवंविभुम्‌ ॥ 


| केदारेमाधवेशोचळुब्जाम्रेकृष्णमूद्धेजम्‌ ॥ ३ ॥ नारायणेवदयौचवाराहेगरुडध्वजम्‌ ॥ जयेशंभद्रकर्णेचविपाशायांद्रिजप्रियम ॥ ४ ॥ 


||9 पुरुष सम्पूर्ण पृथ्वीपर भगट ETG ॥ ५९ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां वामनजन्मनि प्रह्मादतीर्थया्रायां नवाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८९ ॥ 
$| भगवान्‌ बोले कि, हमारा आयरूप मत्स्यमानसहउमें प्रतिडितहे उसके कीतेन ओर स्पर्शनादि करनेसे सब पाप विनाश होजातेहै ॥ ३ ॥ हमारा पापनाशक |/९ 
|| PET कोशिकीके तीरके निकट हयशीषेमूर्ति, रूष्णामें Mk, हस्तिनापुरमें ॥ २ ॥ त्रिविकमातिमह, कालिन्दीमं भवस्वरुप, fre माधव और på 

HS RaR केदारे, कृष्णमृध्वेज कुब्जाम्रमें॥ ३॥ नारायणमूर्वि बद्रिकाश्रममें, गरुड्ध्वजविग्रह वाराहमें, जयेशमूर्ति भद्कर्णमें, faset विपाशामें प्रतिठ्ठितहे॥ ४ ॥ * | 


~ 


||| ९ यहां पृथ्वी शब्द अजहल्नक्षावृत्तिसि ळोकमात्रका कहता हे | 1. | i | | Ii F POR OS OT GEN Ne 
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ओर ओषधसानुमें विष्णुरूपसे विराजमानहूं, ऐसा हेद्रिजब्रेष्ठ ! आपजानो ॥ ८ ॥ इसप्रकार भगतुंडम में सुवर्णनामसे, नोमिषमें पीतवासा GA, गयामें गोपति 


गोपाठस्वरूपसे, महेनद्रपर्वतपर सोमपीथीरूपसे, सह्मपवेतमें वेकुंठस्वरुपसे, ओर. पारियात्रपवर्तमें अपराजितरुपसे, नित्य विराजमान रहताहूं 1990 इसके अतिरिक्त 
 रूपधारमिरावत्यांकुरक्षेत्रेकुरूध्वजम्‌ ॥ कृतशोचेनृसिहंचगोकर्णेषिधधारणम्‌ ॥ ५ ॥ प्राचीनेकामपालंचपुंडरीकंमहांभसि॥ विशाखग्रूपेह्मजितंहंसंहंसपदे 

तथा ॥ ६॥ पयोष्ण्यांयमखंडंचवितस्तायांकुमारिलम्‌॥ मणिमत्याहदेशंसंब्रह्मण्येचप्रजापातिम ॥ ७ ॥ मधुनयांचकधरंशूलबाहुंहिमाचले ॥ विद्धि 
विष्णुंभुनि श्रेष्ठस्थितमोषधसातुनि ॥ ८॥ भृगुतुगेसुवर्णार्यनेमिषेपीतवाससम्‌ ॥ गयायांगोपतिदेवंगदापाणितमीश्वरम्‌॥९॥ जेळोक्यनाथंवरदेंगोप्रचारं 
` कुशेशयम्‌ ॥ अद्धेनारीवरंचक्रेमहीभंदक्षिणेगिरो ॥ १० ॥ गोपालसुत्तरेनित्येमरेंद्रेसोमपीथिनम ॥ वैकुंठमपिसह्याद्रीपारियात्रेपराजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
 कशेरुदेशेदिवेशंविश्वरूपंतपोधनम्‌ ॥ पलयाहोचसोगंधिविध्यपादिसदाशिवम्‌ ॥ १२ ॥ अवंतिविषयेधिष्ण्यंनिषधेष्वमरेश्वरम्‌ ॥ पांचाठिकंचत्रह्म्षेपां 
| चालेषुसदास्थितम्‌॥ १३॥ महोदयेहयत्रीवंप्रयगियोगशायिनम्‌ ॥ स्वयंभुवंमधुवनेद्यव्जगंध॑चपुष्करे ॥ १४ ॥ तथेवविप्रप्रवरंवाराणस्यांचकेशवम्‌ ॥ 
` अविमुक्तंचतत्रेवगीयतेसुरकिन्नरेः ॥ १९ ॥ पंपायांपद्यकिरणंसमुद्रेवडवामुखम्‌ ॥ कुमारधारेबाहीशंकातिकेयंचबहेणे ॥ १६ ॥ ओजसेशंथुमनप॑स्थाणुं 
चकुरुजांगले ॥ वनमालिनमाहुमकिष्किधावासिनोजनाः॥१७॥ वीरंकुवलयारूटंशंखचकरगदाधरम्‌॥ आवत्सांकमुदारांगनमेदायांशियःपतिम॥ ar 







ANA 


रहताहू ॥ १३ ॥ महोदयमं हयम्रीवशरीरसे, प्रयागमें योगशायी, मधुवनमं स्वयम्भु, पृष्करमें अच्जगंध ॥ १४ ॥ आर वाराणसीमे केशव ओर अविमुक्तमूर्ति प्रति 





बीर ( रक्तकमल ) कुबलयमें आरुढ. ( उपविष्ट) शंखचक्रगदाधारी श्रीवत्स (भगुपद) लांछित उदारदेह श्रीपतिविम्रहसे विराजमान seng ॥ १८ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


इसके अतिरिक्त ऐरावतीमें STAR, कुरुक्षेत्रमे कुरुध्वज, छृतशोचमें AGE, MPAA विशेधारण ॥ ४७ ॥ प्राचानमं कामपाल, महाजलम EUR, विशाखयूपश 
अजितहे, हसपदम हस ॥ & ॥ FUSA AGS, वितस्ता कुमार ATA हदम्‌ शशु, META प्रजापति ॥ ७ ॥ मधुनदाम चक्रवर, RUSIA शूलबाहु, 


गदाधररूपसे ॥ ९ ॥ गोप्रतारमें त्रलोक्यनाथ ओर सबके वरदाता कुशेशय AR, चकमें अद्धनारीश्वरमूर्तिसे, दक्षिणप्वेतमें महीध्ररूपसे ॥ १०. ॥ उत्तरगिरिमें 





।कशेरुदेशमें तपोधन विश्वरूपसे,मलयपर्वतपर सोगन्वि,विंध्याचलपरसदाशिव॥ 9 २॥ अवन्तिदेशमेपिण्ण्य,निषधमं अमरेश्वर ओर पांचालमें पांचाठिकरूपसे सवेदा विराजमान 


(Bae, देवता ओर किन्नर उनकी स्तुतं FU ॥ 3३७ ॥ FANUA TAP किरण, समुद्रम वड़वामुख, कुमारधारम बाहारा, TEMY PUAPY 
॥ १६ ॥ ओजसमं केशव आर कुरुजांगलमं स्थाणमर्तिरूपसे नित्य विराजमान रहताहूं, किष्किन्वापवेतनिवासी. मुझे वनमाली कहतेहे ॥ १७ ॥ में नमंदामें 
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माहिष्मतीमे त्रिनयन ओर हुताशनरूपसे, AJN त्रिसोपर्ण मूर्तिसे, सूकराचलमें क्ष्माधरशरीरसे ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मे !'( भरद्वाज ! ) प्रभासमें तृणाचिकेत . ओर |/९| 
| rii शशिशेखर नामसे प्रसिद्ध हींपर meg ॥ २० ॥ उदयपर्वतपर शरि, सूर्य और धुवरूप त्रिमूर्तसे, ferge हिरण्याक्ष और शरवणमे स्कन्द || ` 
| $ JER ॥ २१ ॥ हे मुनिभेष्ठ ! महालयमें रु, उत्तरकुरुमं सर्वेसोख्यप्रदायक TAA ॥ २२ ॥ हे IAT! सप्तगोदावरमें हाटकेश्वर ओर महाहंसनामसे विख्यातहूं,| है| 
9 


E 
Å 
$ 





$ मयागमें महेश्वर ॥ २३ ॥ शोणमें रुकमकवच, कुंडितमें घाणतर्पण, भिष्ीवनमें महायोग, मंत्रोंमे पुरुषोत्तम ॥ २४ ॥ हे द्विजोत्तम ! परक्षावतरणमें विश्वरूप श्रीनि। 3 | 

$ प सूयोरकर्में चतुबोहु, Trad सुधापति ॥ २५ ॥ गिरिवजमें पशुपति, यमुनाके तटमें श्रीकंठ, दंडकारण्यमें वनस्पति, कालेजरमें नीलकंठ, सरयूमें मनु, महा || | 

$| माहिष्मत्यांत्रिणयनंतत्रेवचडुताशनम्‌ ॥ अबुंदेचत्रिसोपणेक्ष्माधरंसूकराचले ॥ १९ ॥ त्रिणाचिकेतत्रहषेप्रभासेचकपदिनम्‌ ॥ ततरैवा्रापिचस्यातं (81 

| तृतीयंशशिशेखरम्‌ ॥ २० ॥ उद्येशशिनंसूर्यधुवंचजितयस्थितम्‌ ॥ हेमकूटेहिरण्याक्षेस्कंदेशरवणेसुने ॥ २9 ॥ महाल्येस्मृतंरुद्रमुत्तरेषुकुरुष्य ॥ ||| 

| पद्मनाभंसुनिश्रे्ठसवसोख्यप्रदायकम्‌ ॥ २२॥ सत्तगोदावरेत्रह्मनन्विख्यातंहाटकेश्वरभ्‌ ॥ तत्रेवचमहाहंसंप्रयागेडपिमहेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ झोणेचरुक्मक $ 
वचंङुंडिनेत्राणतपेणम्‌ ॥ भिछीवनेमहायोगंर्मत्रेषु पुरुपोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ शुक्षावतरणेविश्वंश्रीनिवासंद्विजोत्तमम्‌ ॥ सूयारकेचतुवाहुमगधायांसुधापतिम्‌ (30 

| ॥२५॥ गिरित्रजेपशुपतिश्रीकंठंयसुनातटे ॥ वनस्पतिसमाख्यातंदंडकारण्यवासिनम्‌ ॥ २६ ॥ काठंजरेनीलकंठसरय्वांमनुमुत्तमम्‌ ॥ हंसयुक्तेम |$ 














me 


| शशिप्रभा महेश ॥ 33 ॥ वीम गोमित्र, कटाहमें बराह्मणमिय, सिंहलद्वीपमें उपेन्द्र, शक्राहवेमे कुन्दमाठी ॥ ३४ ॥ हे मुने ! रसातलमें विख्यात सह्ररिरा, £| ज्ञा०दी० 
$| कालाग्निमें कपिल ओर afarer ॥ ३५॥ सुतलमें अचळकूर्म, वितलं पंक जानन, महातलमें सबके गुरु देवेश वृषलेश्वर ॥ ३६ ॥ तलमें सहस्रपाद, सहखभुज, सबके. 


JET ओर मुसलाङट दानवरूपी सहक्ननामक शरीरसे विराजमान रहताहूं॥ ३७ ॥ पातालमें योगीश्वर ske me कोकनद, मेदिनीमें चक्रपाणि ॥ ३८॥ भूवलीकमें 


ARSEN जप 


गरुड़, स्वलोकमें विष्णु, महलेकिमें अगस्त्य, जनोलोकमें कपिल ॥ ३९ ॥हेअल्लन्‌ ! तपोलोकमें सप्तस्व॒रसंयुक्त अखिल वाङमय (शास्र) स्वरूप, TANF TA ॥४०॥ 
शिवलोकमें सनातन,विष्णुलोकमें परब्रह्म, निरालम्बभ अपत्ये, निराकारमें तपोमय ॥ ४१ ॥ जम्बूद्ीपमें चतुबाहु, कुशद्वीपमें कुशेशय, पुक्षद्वीप्में गरुडवाहन, FAN 


| वळभ्यामपिगोमित्रकटाइंत्राह्मणप्रियम्‌॥ उपेद्रीहलद्वीपेशाह्वेकुंदमालिनम्‌ ॥ ३७ ॥ रसातलेचविरुयातंसहस्रशिरसंसुने ॥ कालारमिंकपिलंचेवतथा 


å न्यंकृत्तिवाससम्‌ ॥ ३७॥ सुतलेकूमेमचळंवितलेपंकजाननम ॥ महातलेगुरुस्यात॑दिवेशंवू I ३६॥ तलेसहस्रचरणंसहस्रमुजमी धरम ॥ सहस्रा | 
| ख्यंपरिख्यातंमुसलाकृष्टदानवम्‌ ॥ ३७॥ पातालेयोगिनामीशंसंस्थितेहरिशेकरम॥ धरातळेकोकनदं मेदिन्यांचक्रपाणिनम्‌ ॥ ३८ ॥ भुवलेकेचगरुडं 


| स्वर्छोकेविष्णुमव्ययम्‌ ॥ महल्लोंकेतथागरस्त्यंकापिलंचननोस्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ तपोठोकेलिलंत्रहम्वाङमयंसपतसंयुतम्‌ ॥ ब्रह्माणंत्रह्मलेकेचसममेव्रति | 
` प्ितम्‌ ॥४० ॥ सनातनंतथाशेवेपरंतह्मचवैष्णवे ॥ अप्रतक्यैनिराल्वेनिरकारेतपोमयम्‌ ॥ ४ ॥ जंबूद्धीपिचतुबाहुकुझर्दीपेकुशेशयम्‌॥ gade 
| निश्रेष्ट्यातंगरुढवाहनम्‌॥ ४२॥ पद्मनाभंतथाक्रोचेशाल्मलेवृपभप्वजम्‌ ॥ सहस्राक्षःस्थितःझाकिवामनःपुष्करेस्थितः ॥ 8३ ॥ तथापृथिव्यांब्रह्मपे 
| शाठिग्रामेस्थितोप्यहम्‌॥ सजलस्थलपर्यंतमशेषस्थावरेषुच ॥ ४४॥ एतानिपुण्यानिमहालयानिन्रहन्पुराणानिसनातनानि ॥ ब्रह्प्रदानीहमहोजसा 
निसंकीतेनीयान्यचनाशनानि ॥ ४५ ॥ संकीतेनान्ञाशमुपेतिपापंसंदशेनादेवचदेवतायाः॥ धमोथकामावपवगेमेवदेवालभंतेमनुजाःससाध्याः ॥ ४६॥ 
TN शाल्मलमें वृषध्वज,शाकमें सहस्राक्ष पुष्कर॥४२॥ ४३॥ ओर शालिग्राममें वामनरुपसे Å नित्य वास करता हूँ, इसप्रकारसे जलस्थलतक सर्वत्रही मेरा वास हे 

।॥ ४४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मेरा यह परमपवित्र पुराण निलय (स्थान ) हे किसी समयमें भी नष्ट नहीं होता, इसका तेज असीम हे, इन २ स्थानोंमें निवास say 

1 (हमको साक्षात्‌ प्राप्त होता है, ओर उसके सम्पूर्ण पातक विनष्ट होजाते हैं, इसकारण इसका कीर्तन करना सर्वदा vårt ॥ ४५ ॥ कीर्तन करनेसे जिसप्रकार पाप | 
| नष्ट होजाते हैं, उसीप्रकारसे दर्शन करनेसे भी देवदर्शन प्राप्त होताहे । देवता, मनुष्य, साध्य, यह सभी उन स्थानोंके माहात्म्यसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको' 
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| प्राप्त करते हैं ॥ ४६ ॥ मैंने आपके निकट उन स्थानेंका वर्णेन किया कि, जहाँ मैं सर्वदा विद्यमान रहताहूँ, हे विप्र ! इस समय उठो ! देवताओंका हितसाधन करनेके è 

$ निमित्त महाअसुर बलिके यज्ञको चलो ॥ ४७ ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे AE ! महात्मा विष्णु महर्षि भरद्दाजजीसे इसप्रकारके वचन कहकर लीला करनेके निमित्त 
2 |प्वतसे उतर कुरुजांगल ( कुरुक्षेत्र ) में आये ॥ ४८ ॥ इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुभोवे भाषाटीकायां भगवतः स्वस्थानकथनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० N 
पुलस्त्यजी बोले कि, हे महसे ! वामनरूपी वासुदेवजी जानेलगे, तब पृथ्वी कंपायमान होगई, सम्पूर्ण पर्वत विचलित होनेलगे, सम्पूर्ण समुद्र क्षतित हुए और स्वर्ग तथा 
$ सम्पूण लोक तित्तर वित्तर होनेलगे ॥ १ ॥ बिके यज्ञमेंभी अत्यन्तही व्याकुलता फेलगई, यह देखकर बलि विचारनेलगे कि, नहीं जानता कि, मधुसूदन आकर 
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एतानितुभ्यावानेवेदितानिमहाळयानीहमयानिजानि ॥ उत्तिष्ठगच्छामिमहासुरस्ययज्ञंसुराणांहिहितायविप्र ॥४७॥ पुछरुत्यउवाच ॥ इत्येवसुक्‍त्वावचनं 
मह्ेविऽगु्भरद्राजमृपिमहात्मा॥ विळासळीलागमनोगिरीद्रात्सचाभ्यगच्छत्कुरुजांगलंहि ॥ ४८॥ इतिश्रीवामनपुराणेवामनप्रादुभावेस्वस्थानकथनं 
|  नामनवतितमाऽप्यायः॥ ९०॥ ॥ पुलस्त्यडवाच ॥ ततःसमागच्छतिवासुदेवेमहीचकंपेगिरयश्वचेलुः। । क्षुब्धाःसमुद्रादिविसवेलोकोब भोविपर्यस्तग 
|| ET ॥ १॥ यज्ञःसमागात्परमाकुलत्वनवेश्रिकिंमांमधुहाकरिष्यति ॥ यथाप्रदग्धोस्मिमहे श्ररेणकिमांनसंवक्ष्यतिवासुदेवः ॥ २॥ ऋक्साममंतराहुति 
भिडुतास्तुतेप्यासुरायाज्वलनास्तुभागात्‌ ॥ भक्ष्याद्विजेद्ररफिसंप्रदत्तान्नेवप्रतीच्छंतिविभोभयेन ॥ ३॥ तंदृद्दावोररूपंतुनिमित्तंदानवेश्वरः ॥ पप्रच्छो 
å ||$ | शनसंशुकमणिपत्यक्ृतांजाठि: ॥ ४ ॥ किमर्थमाचायेमहीसशेलारंभेववाताभिहताचचाल ॥ किमासुरीयाश्चहुतानपीहभागान्नशह्मतिहताशनाच्च ॥ ५ ॥ 
| [| ्ु्वाकिमयैमकराल्याविभोऋक्षाणिखेनेवचरंतिपरवेवत्‌ ॥ दिशःकिममैतमसापरिप्छुतादोपेणकस्याद्यवदरवमेगुरो ॥ ६॥ 
| रा क्या करेंगे, महेश्वरने जिसपकार मुझे दग्ध कियाथा, क्या वासुदेवशी उसी प्रकार करेंगे ॥ २ ॥ बाह्मण ऋक सामकी आहुतिसे होमकर समस्त भक्ष्यर 
प आसुरीय भागको प्रदान करनेपरभी at तत्वत अभिविभु वाुदेवके भयसे उसे अहण नहीं करता ॥ ३ ॥ दानवेश्वर बलि घोररू 
कुलक्षणोंकी देखकर शुक्राचार्यकों प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोळे ॥ ४ ॥ कि, हे आचार्य ! किसकारणसे पृथ्वी सम्पूर्ण पर्वेतोंके साहित पवन 
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$ सताये हुए केलेकी समान विचलित होरही हे, ओर किसकारण असुरगण av हवन कियेहुए arret महण नहीं et ॥ ५ ॥ हे विभो ! किसक 
||$ | रण समुद्र क्षभित RRE, औरं किसकारणसेही आकाशम नक्षत्र पहलेकी समान विचरण नहीं करते; किसनिमित्तही सम्पूर्ण दिशा अंधकारसे छारहीहैं, हे गुरो 
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| 
| । आज किसके दोषसे यह उपद्रव ARRA आप कहिये॥ ६॥ पुलस्त्यजी बोले कि,शुक्राचार्य बलिके इन वचनेंको सुनकर कारणोंको जानकर बोले ॥ ७ ॥ कि, å] 
gne |ॐ are ! जिसकारणसे अभिमंत्राहुत होनेपरभी आसुरीभागको ग्रहण नहीं करती है; उसका कारण सुनो. वासुदेव भगवान्‌ निश्चयही आरहे हैं ॥८॥ उनके चरणके | 
i | सहन करनेमं असमर्थहों पृथ्वी पताके साथ कंपायमान होरहीहे सम्पूर्ण सागर उद्वेल ( उछलपछल ) होगयेहें, ओर सम्पूर्ण दिशा अंधकारसे ढकगई हैं॥९॥ | 
' पुलस्त्यजी बोले कि, शुक्राचायके वचन सुनकर बलि, सत्य ओर उत्साहयुक्त धर्मेसंगत सबके हितकारी यह वचन बोले ॥ १० ॥ कि, हे भगवन्‌ ! आज्ञा ARR 
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कि, वासुदेवके आनेपर मुझे धमं, अर्थ, कामयुक्त किसप्रकारका अनुष्ठान करना कतव्य हे. माणि, कंचन, राज्य, पृथ्वी, या धन इनमेंसे किस वस्तुका दान करनाही | 


पुलस्त्यउवाच ॥ शुक्रस्तद्वाक्यमाकण्येविरोचनसुतेरितम्‌ ॥ अथोज्ञात्वाकारणंचततोवचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ शुक्रउवाच ॥ शण्वद्यदेत्येश्वरयेनभागाङ्नामी 
प्रयच्छंतिमहासुरेभ्यः ॥ हुताशनामंत्रहुतास्त्वमीभिनूनंसमागच्छतिवासुदेवः ॥ ८ ॥ तदंबिविक्षेपमपारयंतीमहीसशैठाचलितादिशश्व ॥ तस्यांबळंगां 
मकरालयाश्चतूटत्तवेलादितिजाद्यमाताः।९॥।पुळस्त्यउवाच ॥ शुक्रस्यवचनंश्रुत्वावलिभागेवमत्रवीत्‌ ॥ पर्मसत्यंचपथ्यंचसत्त्वोत्साहसमन्वितम्‌॥ ३ ०॥ 
SKA ॥ आयातेवासुदेवेवदममभगवन्धमेकामाथेयुक्तंकिकार्यकिचदेयंमणिकनकमथोराज्यसुवीधनंवा॥किवावाच्यंसुरारेत्रिजहितमथवातद्धितंवाप्रयु 
जेतथ्यंपथ्यंप्रेयंभोवदममशुभदंतत्करिष्येनचान्यत्‌ ॥१  पुळरुत्यउवाचीतद्राक्येभागेवः श्रुत्वादेत्यनाथेरितंमहत्‌ ॥ विचित्यनारदप्राहभूतभव्याथेमी 
FT VAR NYA ॥ त्वयाङृतायज्ञभुजोसरंद्राबहिष्कृतायेश्र॒तिहष्टमारगाः ॥ श्र॒तिःप्रमाणंमखभागभाजिनःसुरास्तदर्थहरिरभ्युपेति ॥ १४” ॥ 
तस्याध्वरंदेत्यसमागतस्यकायंशृणुत्वंपरिपच्छसेयत्‌॥ कार्यनंदेयंहिविभोतृणायंयदध्वरंभूकनकादिकंवा ॥ १8-॥ 


ठे अपने अथवा उनके हितके निमित्त किन वचनोंका प्रयोग करना कचेव्य हैं, इसकारण क्या FÅR सत्यकी रक्षा होगी. उपकार MA, हमारा मंगल होगा 
! ओर हमारा तुम्हारा दोनोंका प्रिय होगा सो आप PRAA उसके अतिरिक्त अन्य किसप्रकारका अनुष्ठान नहीं करूंगा.॥११॥ पुलस्त्यजी बोले कि,हे नारद ! शुक्रांचार्य 
त्यनाथ बलिके कहेहुए ऐसे वचनोंको सुनकर वर्तमान ओर क्षतार्थ इनको विशेष विचारकर उनके वचनोंका उत्तर देते हुए ॥ १२ ॥ कि, तुमने ARAR यज्ञका 


भागी किया है, जिनकी श्रुतिदृश्मात्रहे उन देवताओंको विमुख कियाहे, परन्तु देवताही श्रुतियेके प्रमाणसे ammet विष्णुभगवान्‌ उसी निमित्त आरहे हैं॥ ३ ३॥ 


NN 


जा हा उनके UN आनेपर जो करनाहोगा, यह तुमने पूछाह सा कहताहू AITBU. तुम इनकी पृथ्वी आर PIPE अथवा तृणाग्रतुन॒केका अग्रशागशी प्रदान नहीं 
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श्वर सवेदा वासकरते हैं ॥ १५ ॥ बलिने उत्तर दिया कि, हे आचाय ! में आपकी आज्ञानुसार अथाका कभा विमुख नहा करसकता, आवक PNTE, € 
|अर्थीके आनेपरभी जब उसको विमुख करनेम समथ TÅ होता तब भला फिर स्वयं वासुदेवके आनपेर किसप्रकार NEJA ( निराशा ) FU समथहू ॥ | & 
t 


Tui ळर 


१६ ॥ देखो ! जो सबलोकोंके परिह, वह जनादेन अर्था होकर आरहेंह इसकारण “नहीं किसप्रकारसे FET ॥ ३७ ॥ साधुओंका इसप्रकार उपदेश 


DDR 


2 | परस्पर सम्पूर्ण लोकोंमें सुनाजाता है कि, भूमिकी इच्छा करनेवाले मनुष्य बाह्मणोंमें सद्गावयुक्तहो, हे MANAS ! इस उपदेशका यथाथ अनुरूप विधानम दृष्टि आता | å 


| वाच्येतथासामनिरथेकंविभोकस्त्वांवरंदातुमलहिशक्रुयात्‌ ॥ यस्योदरेभूमुवनाकपाठरसातलेशानिवसातेनित्यशः 1990 बलिरुवाच ॥ सयातवोक्तंव 
चनंहिभागेवनचार्थि नेकिचनदातुमुत्सहे ॥ समागतेप्यार्थनिहीनवृत्तेतद्रद्विदेवेकथमागतेहि ॥ १६॥ जनादेनेलोकपतोमहषेसमागतेनास्तिकथंनुवाच्मि ॥ 
| एवंचश्र्यतेळोकेपतांकथयंतांविभो ॥ १७ ॥ सद्गावोत्राहणेष्वेवकतंव्योभूतिमिच्छता ॥ हरयते$पितथातच्सत्यंत्राह्मणपुंगव ॥ १८ ॥ पूवोभ्यासेनक 
| $ | मोणिसंभवंतिनृणांस्फुटम्‌॥ वाक्कायमानसानीहयोन्यंतरगतान्यपि॥ १९ ॥ किवालयाद्विज श्रेष्ठ पोराणीनश्वुताकथा ॥ यावृत्तामलयेपूवकोशकारसुत 
|| स्यच॥ २० ॥ शुक्रउवाच ॥ कथयस्वमहावाहोकोझकारसुताश्रयाम्‌॥ कथांपोराणिकीनद्मन्महाकोतूहलंहिमे ॥ २१ ॥ ॥ बलिरुवाच ॥ शृणुष्वकथ 
मिकधामेतांमखांतरे ॥ पूर्वोभ्यासेनविद्रान्हिसत्यंभगुकुलोद्रह ॥ ITU सुद्ररुस्यसुनेःपुत्रोज्ञानविज्ञानपारगः ॥ कोशकारइतिरख्यातआसीद्रहंस्त 

: ॥ २३ ॥ तस्यासीहयितासाध्वीधर्िष्ठानामतःश्व॒ता॥ सतीवात्स्यायनस॒ताधर्मशीलापतिब्रता ॥ २४॥ ` | र 
ॐ हे ॥ १८ ॥ पूर्व कियेहुए आभयासके वशसे मनुष्योंमें मन, वचन, कायके कियेहुए जन्मान्तरीय कर्म सम्पूर्ण स्पष्टभावसे भगट होतेहे ॥ १९ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! पहले || 
på मेलयपवेतमें कोशकारपुत्रके सम्बन्धमे जो हुआथा आपने क्या वह पोराणिक कथा नहीं सुनी है ॥२० ॥ शुक्राचार्य बोठे कि, हेमहाबाहो ! कोशकारके पृत्रके सम्ब | ह 
| $| मे प्राचीन उपार्यानको वर्गनकीजिये, मुझे उसके सुननेके निमित्त अत्यन्तकोतुक उत्पन्न हुआ हे ॥२१॥ बाले बोले कि, श्रवण करो में इस यज्ञके प्रसंगमें उस प्रा | 
$ बान कथाको वर्णन करूंगा । हे शगुकुलोद्भव ! सत्यही कहताहूं कि, पहले अभ्यासके वशसेही मैं इसे जानताइं ॥ २२ ॥ हे am ! महर्षि मुह॒लके कोशकार ना || 

















2 करना ॥१४॥ अर्थशून्य ओर सांत्व ( प्रिय ) वचन कहना; हेविभो ! कोन तुमको वर देसकताहे, देखो.! आपके उदरमे भः भुवः ओर स्वके अधिपति messe) ` 
Slå 


|$ fat विख्यात ज्ञान विज्ञानसंयुक्त एक पुत्र थे ॥ २३ ॥ उनकी भायांका नाम धार्मिष्ठा था, वह, वात्स्यायनकी पुत्री जेसी साध्वीथी उसीप्रकार सती ओर ane] 
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तंथा धर्मशीला थी ॥ २४ ॥ उसके AA बाह्मणके एक पुत्र हुआ, यह पुत्र स्तरभावसेही जडाळति था, Fe समान कुछ AAS TE करताथा, आर अपका 
समान देखभी नहीं सकता था ॥ २५ ॥ छः दिनके पीछे बराह्मणी उस जडाळति वाकयशक्तिहीन SA पुत्रको घरके बाहर रख आई .॥ २६ ॥ इसी समयम था 
क्षीनामंकी जातहारिणी दुराचारिणी निशाचरी अपने कश बालकको लेकर आई ॥२७॥ ओर घरके द्वारेपर बेठाल उसके बदलेमें बाहणपृत्रको ्रहणकर भक्षण कर 


मेके अर्थ लेगई॥ २८॥उसके पतिका नाम घटोदर था, बहनेत्रहीन उसको आतीहुई देखकर कहनेलगा कि, हे मये ! तुम क्या ले आइहो I ॥ BW उसने उत्तर दिया 
कि, हे राक्षसपते ! में अपने बालककों रखकर ब्राह्मण कोशकारके पुत्रको ले आईहूं ॥ ३० ॥ घरोदर बोला कि, हे भ्र ! तुमने यह व्यवहार अच्छा नहीं किया. वह 


तस्यामस्यसुतोजातःप्रकृत्यावेजडाकृतिः ॥ नासोब्रूतेमूखेवचनासोपरपतिचांधवत्‌ ॥ २७७-॥ तंजातंत्राह्मणीपुत्नंजडंमूकंविचक्षुपम ॥ साचमाताशहद्र 
रिष्टेह्वितमवासूजत्‌॥ ae ततोगाचदुराचाराराक्षत्तीनातहारिणी ॥ स्वेशिशुंकशमादायशूपक्षीनामनामतः ॥ २७..॥ तत्रोत्सज्यस्वपुतनसाजग्राह 
द्रिजनंदनम्‌ ॥ तमादायजगामाथभोकंश्ञालोदरेगुरे ॥ २८ ॥ ततस्तामागतांवीक्ष्यतस्याभतोघटोदरः॥ नेञहीनःप्रत्युवाचकिमानीतंत्वयामिये ॥ २०॥ 
सात्रवीद्राक्षसपतेमयास्थाप्यशिशुंनिनम्‌ ॥ कोशकारद्विजशहेतस्थानीतःप्रभोसुतः ॥ रे5॥ सप्राहनत्वयाभद्रेभमाचरितंत्विदम्‌ ॥ महाज्ञानोद्रिजे |. 
द्रोसोसनःशप्स्यतिकोपितः ॥ ३१ ॥ तस्माच्छीघमिमंत्यक्ाततननंवोररूपिणम्‌॥ अन्यस्यक॒स्यचित्पुत्॑क्षिप्रमानयसुंदारे ॥ ३२. N इत्येवमुक्तासारों |+ 
द्रीरक्षसीकामरूपिगी ॥ समाजगामत्वरितासपुत्पत्यविद्ायसा ॥ ३३ ॥ सचापिराक्षसस॒तोनिसशेगरबाह्मतः ॥ रुरोदसत्वरंत्र्मन्मतिप्यांगुष्टमानने ॥ 

॥ ३४ ॥ साशब्दतंचिराच्छत्वाधरमि्टापतिमज्रवीत ॥ पश्यस्वयंमुनित्रेष्ठसुशब्दस्तनयस्तव ॥ -३६ ॥ ञस्तासानिजंगामाथगृहमध्यात्तपस्विनी N 
सचापित्राह्मणत्रेष्टःसमप्यच्वतंशिशुम्‌ ॥ ३६॥ वणेरूपादिसंयुक्ततद्वत्स्वतनयंयथा ॥ ततोविहस्पप्रोवाचकोशकारोनिजांप्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


दिजेन्द्र महाज्ञानीहें कोधित होकर हमें शाप देदंगे॥ ३१॥ इसकारण हेसुन्दरी ! इस घोररूप बालकको त्यागकर अन्य और किसीके पुत्रको ले आओ॥ ३२॥व६ काम | ९ 
हंपिणी रोद्रचारिणी निशाचरी स्वामीकी इसप्रकार आज्ञानुसार शीघ्रतांस आकाशमें उडकर वहांको गई॥ ३३॥हेबरह्न्‌! वह राक्षसनंदन घरसे बाहर मासे छोड़े जाकर || > 
शीघही मुखमें अंगूठेको डालकर रोदन करनेलगा ॥ ३४ ॥ धर्मि रोदन शब्दको बहुत कालतक सुनकर स्वामीसे बोली कि, हे gaz! अपने पत्रके सुन्दर शब्दको $ 
| सुनो ॥ ३५ ॥ वह तपस्विनी यह कहकर भयभीत हो वरमेसे चली गई, तब उन ब्राह्मणभरशठने देखा कि, ॥ ३६ ॥ यह बालक अपने पुत्रहीकी समान वणे ओर| ९ 
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हृपादि युक्तहैं, यह देखकर अपनी ख्रीसे हैसकर बोले ॥ ३७ ॥ कि, हे AR ! इसके शरीरमें सम्प्रति शतका आवेश हुआ हे, कोई स्वरूपी हमें छलनेके निमित्त 
पृथ्वीपर आयाहि ॥ ३८ ॥ AÀ इसप्रकारके वचनकह उन्होंने यत्नसहित राक्षसकुमारको गोदीमें उठाकर बंधन किया, इसी समयमें पूर्वी राक्षसी वहाँ आई ओर 
अन्त्धान होकर दूरसेही उस बाळकको बआह्मणके AG फॅकदिया ॥३९॥ ४० ॥ कोशकारजीने गिरतेही अपने बालकको उठालिया, परन्तु राक्षती आकर अपने 
पुत्रको EN न करसकी ॥ ४१ ॥ इधर उधर हूँ पतिके निकट जाकर पुत्रके न मिलनेका समाचार सुनाया ॥ ४२॥ राक्षतीके चलेजानेपर महात्मा कोशकार 
ने राक्षसके वालकको अपनी भायोके हाथमे दिया ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त उसके पिताने अपने पुत्रको बचेवाली कपिलाका इश्भरसकी समान स्वादि क्षीर 

वमाव्रपधामप्ठंभाव्यभूतेनसाप्रतम्‌ ॥ कोष्प्यस्पाकंछलपि नुंस्वह्णपीसुविसंस्थित ॥ २८ ॥ इत्युक्त्वावचनपत्नामजस्तराक्षसात्मजम्‌ ॥ बबंधो 
छिख्यवसुधांसकुशेनाथपाणिना ॥ ३९ ॥ एतस्मिन्नंतरेप्रापत्ताशूपौक्षीविप्रमाठकम्‌ ॥ अंतद्धोनिंगताभूमोगहेचिक्षेपदूरतः ॥ ४० ॥ सक्षिप्तमात्रंजग्राहको 
शाकारस्तुपुत्रकम्‌ ॥ साचाभ्यत्यगृहीतुस्वनाशकद्राक्षसासुतम्‌ ॥ ४१ ॥ इतश्चेतश्चवित्रष्टासाभतारमुपागता ॥ कथयामासयद्रत्तस्वकी यात्मजहाशिणम्‌ 
॥ ४२ ॥ एवंगतायांराक्षस्यांत्राह्मणेनमहात्मना ॥ सरक्षसशिशुभेह्मन्भायायेविनिवेदितः ॥ 93 ॥ कपिलायाःसवत्सायाःपित्रात्मतनयरुतदा ॥ | 
दक्षासंतोषितोत्ययक्षीरेणेक्षुरसेनच ॥ ४४॥ द्रवेववद्वितोवालोसंजातोसपत्रा्षिक्रो ॥ पित्राचक्रतनामानोनिशाकरदिवाकरो ॥ ४५ ॥ नेशाकरि 
दिवाकीतिनिजाकीतिःस्वपुत्रकः ॥ तयोश्चकारविप्रोसोत्रतवंधक्रियाँक्रमात्‌ ॥ ४9६ ॥ वतबंधेकृतेवेदंपपाठासोदिवाकरः ॥ निशाकरोजडतयानपपाठे 
तिनःश्रुतम्‌ ॥ ४७॥ तंबांधवाःस्वृपितरोमाताश्रातागुरुस्तथा ॥ पर्येनिदंस्तथान्येचजनामळयवासिनः ॥ ४८ ॥ ततःसपित्राङद्वेनक्षिपतःकूपेतुनिजंले ॥ 
महाशिठांतदुपरिपितातस्याथव्याक्षिपत्‌॥ ४९ ॥ 


ओर दिसे संतोषित FAST ॥ ४४ ॥ दोनों बालक बढ़कर इसप्रकारसे सात वर्षके हुए, पिता कोशकारने उनका नाम क्रमानुसार निशाकर ओर दिवाकर रखदिया | 
॥ 9१ ॥ इसमें निशाचरनंदनतो दिवाकर ओर अपना पुत्र निशाकरनामसे विख्यात हुआ. कोशकारजीने यथाक्रमसे उन दोनोंका बतबंधविधान किया॥ ४६ ॥ 
बतबंधविधानके -होनेपर दिवाकर वेदपाठ करनेलगा, परन्तु निशाकर जड्बुद्धिके होनेसे उसमें समर्थ न हुआ, ÅÅ इसप्रकार सुनाथा ॥ ४७॥ यह देखकर 
उसके पिता माता, भाता, बांधव गुरु ओर मलयवासी अन्यान्य मनुष्य. सी इसकी निन्दा FAST ॥ ४८ ॥ तब an क्रोषितहों उसको जलहीन कुपमें 
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डादिया, और उस कुएके ऊपरसे vener रखदी ॥ ४९ ॥ इसप्रकारसे कुएमें पड़ेहुए उसने बहुत वर्ष व्यतीत किये, उसमें जो एक आमलेका वक्षथा 
$ उसके पालन करनेके अर्थ उसपर फल लगआये ॥ १०, हे भागव ! इसके उपरान्त दशवर्ष eh व्यतीत होगये, उसकी माता कुएके निकट गई तो 
VS उसपर शिला रखी देखी ॥ ५१ ॥ वह पर्वतकी समान शिलाको Fast देखकर ऊँचे स्व॒रसे कहनेंलेंगीं कि, कोन मनुष्य इस कुएको शिलासे 
ॐ | ढक गयाहै ॥ ५२ ॥ निशाकर कुएमेंसेही माताके वचन सुनकर कहनेलगा कि, हे अम्ब ! पिता कुएके ऊपर इस शिलाको रखगये हैं ॥ ५३ ॥ राणी भयगीत 


| ~ A «९ P ; 4 ØRN च्य i PN ~~ 
|| होकर बोली कि, तुम कुएके भीतरेसे इस अद्भृतस्वरसे उत्तर दे RA, निशाकर बोला कि, में आपका पुत्रहूं, मेरा नाम निशाकरहे ॥ ५४ ॥ बराह्मणी बोली कि, 


£| एवंक्षिप्तस्तदाकूपेबद्वपेगणान्स्थितः ॥ तप्ास्त्यामरकीगुल्मःपोषायफलितोभवत्‌ ॥ ५° ॥ ततोदशसुवर्षेषुसमतीतिषुभागेव ॥ तस्यमाता 
| एवा ब 


* ऱ्यांच्छ 


| गमत्कूपंतमपड्यच्छिलान्वितम्‌ ॥ «१ ॥ साहट्वानिचितंकरूपेशिलटयागिरिकल्पया ॥ उच्चेःप्रोवाचकेनेयंकूपोपरिशिलाकृता ॥ «२ ॥ कूरपांतस्थः 


सुतोवाणीश्रुत्वामातुर्निझाकरः ॥ प्राहाम्बदत्तातातेनकूपोपरिशिलात्वियम्‌ ॥ 43 ॥ सातिभीताबरवीत्कोसिकूरपांतस्थो5द्वुतस्वरः ॥ सोप्याहतवपुत्रो 


A A A 


स्मिनिशाकरइतिश्रुतः ॥ ५४ ॥ सात्रवीत्तनयोमेस्तिनाम्नाख्यातोदिवाकरः ॥ निशञाकरेतिनाभाचनकश्चित्तनयोस्तिमे ॥.««॥ सचतत्पूवेचरितंमातु 
निरवशेषतः ॥ कथगय्रामॉसपुजोसोयद्वः्तंपूर्वमेवाहे ॥ «5 ॥ सा श्रुत्वातांशिलांसुभरूःससुत्सिप्यान्यतोपक्षिपत ॥ सतुकूपात्समुत्तीयंमातुःपादोववंदच ॥ 
॥ «७ ॥ सास्वानुरूपंतनयंर ह्वास्वजनमग्रतः ॥ ततस्तमादायसुतंपार्मिष्ठा पतिमेत्यच ॥ ५८7 कथयामासतत्सवचेष्टितंस्वसुतस्यच ॥ तताह्यपरच्छ | 
द्रिमो$्सोकिमिदेपातकारणम 1.43 ॥ प्रोक्तवान्यदभ्रत्पूवैमहत्कोतूहलंपम ॥ तच्छृत्वावचनंधीमान्कोशकारंद्रिजात्तमम्‌ ॥ प्राहपुन्रो5छुतंवाक्य॑ 
मातरंपितरंतथा ॥ ६० ॥ निशाकरडवाच ॥ श्रूयतांकारणंतातयेनमूकत्वमाश्रितम्‌ ॥ मयांजडत्वमनपतथांधत्वस्वचक्षपा ॥ ६३॥ | 
नेरा जो पृत्रहे उसका नाम दिवाकरहे, निशाकरनामका तो मेरे कोई पुत्र नहीं हे ॥ ५५ ॥ तब निशाकरने पहले जो हुआथा, वह प्राचीन सकळ वृत्तान्त वणन कर 


DEN का. 


दिया ॥ ५६ ॥ सुश्रुधा्मिाने उसके वचन सुनकर शिलाको उठाकर एकओरको रखदिया ॥ ५७ ॥ तब निशाकरने कुएमेंसे निकलकर माताके चरणोमें प्रणाम | 

किया, वह उसे लेकर स्वांमीके समीप आईं ओर अपने पुत्रका सम्पूर्ण वृत्तान्त वणन किया ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त ब्राह्मणने उससे पूछा कि, हे तात ! इसप्रकारके 

चरित्रका कारण FR, तुमतो प्रथम बोलते नहीं थे, इसकारण सुननेके निमित्त मुझे परम कोतूहल उत्पन्न हुआ है ॥ ५९ ॥ बुद्धिमान निशाकर पिताके यह वचन| 
$ | सुनकर पिता माता दोनोंसेही अद्भधत वचन कहनेलगे ॥ ६० ॥ कि, हेतात ! जिसकारणसे में अंधा, Sar ओर जड़ हुआथा सो श्रवण करो ॥ ६१ ॥ 
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$ |हे अनघ ! मैंने पूर्वजन्ममे वन्दारकके वेशमें वृषाकपिके पुतररुपसे मालाके at जन्म लियाथा ॥ ६२॥ पिताने मुझे धर्म, अर्थ, कामसाधक अपवर्गविषयक श्रुति ओर 
$ | इतिहास शाख्न पढ़ाये ॥६३॥ में महाज्ञानी ओर सर्वशास्रविशारद होगया, परन्तु मदान्ध आर दुष्कममें अभिरत हुआ ॥६४॥ मदसे मुझे लोग हुआ ठोभके PR मेरी 
|| प्रगल्भता ( निपुणता ) विनष्ट हुई, ओर ज्ञान नष्ट होगया-॥&'१॥ मूखेताके वशसे में पापमें रत होगया, पराई खी ओर... पराये. धनम मेरा मन सर्वेदाही आसक्त,रहने 
| | ढगा ॥ ६९ ॥ इसश्रकार पराई ख्ीके स्पशे ओर पराये धनके हरण करनेमें यृक्तहो समयसे मेरी मृत्यु होगई, तब में रोरवनरकमें गया ॥ ६७ कक! सहस्रवरषके वीतनेपर 
& |जिब पापसे मुक्त हुआ तो मृगाधिपति ( शेर.) होकर वनमें पापवृत्तिके निमित्त andet हत्याकरने लगा ॥ ६८ ॥ इसके उपरान्त व्याधयोनिमें..आनेपर बड ओर 
|$ || प्रवमासंमहंविप्रकुलेव्दारकस्यतु ॥ वृषाकपेश्चतनयोमालागर्भसृद्भवः ॥ ३२॥ ततःपितापाठयन्मांशाख्रंयमोर्थेकामदम्‌॥ मोक्षमागपरंतातसतिहासँ 
| | अतितथा॥ ६३॥ सोऽहतातमहाज्ञानीपरपारविझारद्‌ः ॥ जातोसदांधस्तेनाहदुष्कमाभिरतोऽभवम्‌॥ ६४ ॥ मदात्समभवछोभस्तेननष्टाप्रगल्मता ॥ 

| विवेकोनाशमगमन्मदोमेमोहमागतः ॥ ३८॥ सूढभावतयाचाथजातःपापरतोऽस्म्यहृम्‌ ॥ !परदारपराथेषुसदामेमानसंस्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ परदाराभिम 
|$ | शिंत्वात्मराथेहरणादपि ॥ भृतोदयुदंधनेनाहंनरकंरोरवंगतः ॥ ६७॥ तस्माद्रषेसहस्मतियुक्तशिष्टेतदागसि ॥ अरण्येमगहापापःसंनातो5हंसृगाधिपः ॥ 
|$ | ॥६८॥ व्याजलेसंस्थितस्तावदद्धःपंजजःकृतः ॥ नराविपेनविभ्ुनानीतश्चनगरंद्विम।६%॥ बद्धस्यपंजरस्थस्यव्यान्नत्वेपिर्थितस्यच ॥ भसाथकाम 

$ | शाखाणिप्रत्यभासंतस्शः ॥ ७० ॥ ततोनषतिशाईलोगदापाणिःकदाचन ॥ एकवस्जपरीषानोनगरात्निययोबंहिः ॥ ७१ ॥ तस्यभायाजितानामरुपे 
णाप्रतिमाभुवि ॥ सानि्‌तेभतोरितुममातिकमुपागता ॥ ७२ ॥ तांद्ष्टाववृधेचित्तेपूर्वाम्यासान्मनोभवः ॥ यथेवकामशास्रेषुततो5हमवर्दंचताम्‌ ॥ ७३.॥ ` 
त्रिसुकल्याणिनवयोवनशश[लिनि ॥ चिंततंहरसिपेभीरकीकिलाध्वनिनायथा॥७०९॥ . | 

पीजरेके मध्यगतं हुआ; हे बाहमण.! इसी अवस्थामे कोई बलवान राजा मुझे अपनी नगरीको लेगया ॥ द% ॥ इसप्रक्रारसे व्याघहो बद्ध ओर 
जरगत हुआ, तोशी सेब धर्म, अर्थ, काम, . शास्र सर्वतोभावसे RA प्रतिभात ज्ञानविषय रहा ॥ ७० ॥ इसके उपरान्त वह FURNES एकसमय गदा 


q 
Sete एक बच्नको . धारण कर नगरीसे बाहर निकले ॥ ७३ ॥ उनकी भार्याका नाम अजिताथा, PÅ उसके रुपकी किसीसेशी बराबरी नहीं 
॥ ९) जाती, पतिके चलेजानेपर वह मेरे निकट आई ॥ ७ 


RET देखकर मेरे हृदयमें पवेअश्यासके वशसे मनोभवका आविर्भाव हुआ, कामशाखको मैं जिसप्रका 
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S रका जावनवालाथा, FUP अनुसार उससे मे बाला ॥ ७३. ॥ कि, हे anei 1 सुकल्याणि ! राजनंदिनि ! कोकिळा जिसप्रकार . PER मनको bål 
| hel 
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हरण करतीहै, उसीप्रकारते तुमभी मेरे चित्तको हरण करतीहो ॥ ७४ ॥ उस तनुमध्यमांने यह वचन सुनकर उत्तर दिया कि, हे व्याघ्र ! किसप्रकारसे हम 
दोनो में रतियोग उपागतहोगा ! ॥७५॥ तब मैं उस सुमध्यमा राजपुत्रीस बोला कि।तुम द्वारको खोलो तो में शीघ्रही निकल आऊँ ॥ ७६ ॥ वह बोली कि, RA | 
दिनमें तो सब लोग देसैंगे,इसकारण रात्रिमे किवॉ खोलदूंगी, तब इच्छानुसार दोनोंजने विहार करेंगे ॥ ७७ ॥ में बोला कि, में अब अधिक समयको सहन नहीं 
करसकता इसकारण द्वार खोलकर मुझे बंधनसे मुक्त करो ॥ ७८ ॥ यह वचन सुन उस वरश्रोणीने द्वार खोल दिया, तब उसीसमय में बाहर निकला ॥ ७९ ॥ में 
अत्यन्त बलवानथा, पाश और निगड़ ( पेकड ) इत्यादि सभी छिन्न भिन्न करके ett, ओर विहारकी इच्छासे उस राजरानीको ग्रहण किया ॥ ८० ॥ राजाके 
` सातद्वचनमाकण्येप्रोवाचतनुमध्यमा ॥ कथमेवावयोव्योभरातियोगउपेष्यति ॥ ७७ ॥ ततोहमत्रवंतातराजपुत्रीसुमध्यमाम्‌ ॥ द्रारमुद्घाटयाद्य त्वॉने 
गॅमिष्यांमिसत्वरम्‌ ॥ ७६-॥ साप्यत्रवीदिवाव्यात्रलोकोऽपंपरिषयति ॥ रत्रबद्धाटयिष्यामिततोरंस्यावचेच्छया ॥ ७४॥ तामेवाहमवोचवेकाटक्षेपो 
नमेक्षमः ॥ तस्मादुदघाटयद्वारंमांबन्याचविमोचय ॥ ७८॥ ततःसापिवरश्रोणीद्वारसुद्धाटयच्छनेः ॥ उद्वाटितेततो द्वरिनिगेतोऽहंगहि क्षणात्‌ ॥७९॥ 
निगडादिकपाञा्वच्छित्नावलवतामया ॥ सातदांनृपतेभोयोगृहीतारंतुमिच्छता ॥ ८० ॥ ततोद शेःस्मिनृपतेभृत्येरतुठावक्रमेः॥ शस्रहस्तेःसवेतश्वते 
रहपरिवेशितः ॥ ८3॥ महापादीःसृंखलाभिःसमाडत्यचमुद्रेः ॥ वद्धस्तानत्रवमेवंमांहंतुंयूयमहेत ॥८२॥ तेचमदरचनंश्रुत्वामामेवंरजनीचरम्‌ ॥ वटवृक्ष 
` हढंबद्धाघातयन्वेतपोधन på ८३॥ भूयस्ततश्चनरकंपरदासनिषेवणात्‌॥ गतोवषेसह्वांतेजातोहं श्वेतगदेभ॥ ८७ ब्राह्मणस्याम्िवेयस्यगृहेबहुकलत्रिणः। 
` तत्रापिसवेविज्ञानंप्रत्यभासतमेतदा ॥ ८५ ॥ उपवाद्यःकृतश्वास्मिद्रिजयोपिद्धिरादरात ॥ एकदानवराष्टरीयाभायांतस्याग्रजन्मनः ॥८६॥ विमतिनोमतः 
ख्यातागंतुमेच्छटरहेपितुः ॥ तामुवाचपतिगेच्छआरुद्येनंचगदंभम!।८॥मासेनागमनकार्यनस्थेयंपरतस्तत:॥इत्येवमुक्तासाभमोतन्वीचारुद्यगदेभम्‌ ॥८८॥ 
सेवकेनि मुझे देख शस्त्र हाथमें ले मुझे चारोंओरसे घेर लिया ॥ ८१ ॥ इसके उपरान्त मुद्ररॉसे पीडितकर महापाश ओर जंजीरॉसे बांधदिया, में उन्हें निवारण 
करता हुआ बोला कि, मेरा तुम वध न करना ॥ ८२ ॥ हे तपोधन ! उन्हाने मेरेयह वचन सुनकर वटवृक्षको उखाडकर मुझे मारा ॥८३॥ Å पराई खीके सेवन कर 
नेसे फिर नरकमें पदा, फिर सहखवर्षके बीतनेपर खेतगर्दश होकर मैंने जन्म लिया ॥ ८४ ॥ इसके उपरान्त बहुकलत्री अभिवेश्य नामक आह्मणके घर रहनेलगा 
उससमय पूर्वार्जित ज्ञानका मुझे उदयहुआ ॥८'५॥ बाह्मणकी RAA सन्मान करके मुझे वाहनमे नियुक्त किया, एक समय उस ब्राह्मणकी नरराष्ट्रदेशकी Ser N 
उसका नाम विमति था,उसकी अपने पिताके घर जानेकी इच्छा हुई,पति उससे बोले कि, तुम उस TER चढ़कर ॥<८.॥ एकमहीनेके भीतर आजाना, इससे अधिक न 
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|$ | ण्यस्ताओदनादिफछादिभिः॥ ९७॥ पफ्ेश्चदाडिमफेः 


|$, तदाचमाम्‌॥ ३४० ॥ ततोहंकृतवान्भावंतस्यांबिलसितुंपुवन्‌॥ ततोनुषुवमानोहंहारेमकंटबंधने ॥ १०१ ॥ 


18 रे तियो ॐ [क ) ने मुझे बांधव बेठाले किसी धनवान्‌ वेश्यपुत्रके हाथ बेंचदिया. उस वैश्यपुत्रने अपने अंतः 
2 | परम 'जुवतियाके ` समीप ॥ SKU मुझे सर्व शाख्रविशारद ओर दोषप्त जानकर रखदिया, वहाँ रहनेके समय fat मुझे फलादि ओर ओदनादि ॥ ९७ ॥ और 
। पक्के २ अनार फल देकर प्रतिदिन मेरा पालन पोषण करनेलगी. एकसमय पक्मपत्राक्षी 


| > 
1! 


| | | बंधनादवमुच्याथजगामत्वरितामुने | ee ततोद्वेपथिसातन्वीमत्पृष्ठादवरुद्यवे ॥ ८९ ॥ अवतीणोनदीस्रातुंसुरूपामाद्रेवाससम्‌ ॥ सर्वेरंगेरूपवतीट द्वातामह 
||$ | TET Ls. ॥ मयाचाभिङताठूर्पतिताप्रथिवीतछे ॥ तस्याउपरिभोतातपतितोऽहंतदातुरः ॥ ९$॥ दष्टोऽभवतदातस्यानृणातद्नुसारिणा ॥ तदो 


iSi यम्यसयाष्टिमांसमधावत्त्वरान्वितः ॥.९२ ॥ तद्भयात्तांपरित्यन्यमदरुतोदक्षिणासुखः ॥ ततोऽभिद्रवतस्तूर्णखळीनरशाना 
iSi मासोप्राणनाशने॥ 





श्यामा पीनपयोधरा ॥ ९८ ॥ सुश्रोणी तनुमध्यमा, भिया, शुभा ओर चंद्रा 
ht, al [सिनी अपने दोनों हार्थोसे पींजरेसे निकाल पयोधर ( स्तन ) के sv] 
ती? गतिका सहायतासे उसमें विहार करनेके निमित्त उयत हुआ, इसीकारणसे उस मर्कटबंधनहारयश्सि बड होनेसे ॥ १०१ ॥ | 
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> प्र चकर FÅ ॥ १०४ ॥ जानेके समय गान करनेलगी, उसे सुनकर मेरी इन्द्रिय व्यथित होगई, उससंमय पृ्ठदेशको देखकर Arie और 
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मासे घोरनरकमें पतित हुआ॥ १ ०२॥ इससे उन्मुक्त होकर शबरालय (HIT धरमें ) वषरुपसे जन्म लिया; वह शबर 






& 


| कमसे मुझे स्मरण होताहे ॥ १०७ ॥ पूर्वाभ्यासके बलसे शास्रवचनभी मुझे समागत हुए हें. इनके प्रभावे में ज्ञातविज्ञान senk; किसी ्रकारशी मन, 
वचन आर कमेद्वारा घोररूप सबके PYM अनुष्ठान नहीं करूँगा, शुभ, अशुभ, स्वाध्याय, शाख्रजीविका ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ बधन, वथ यह सभी पूवीभ्यासके 


वशसे होते हैं, AN जब पोर्विकी जातिरमृति arier उदित होतीहे, तब उन å निवृत्त होना उसका अवश्य कर्तव्य है ॥ ११० ॥ इसीकारणसे में शुभ 
१ 289 ओर पापक्षय समुद्भावनके अर्थ वनको जाऊँगा, आप इस सुसंतान दिवाकरको गृहस्थधमेमें नियुक्त कीजिये ॥ 9११ ॥ बलि बोले कि, हे महर्षे ! निशा 
| $ [करने इसप्रकार वचन कहे ओर पिता माता दोनोंको प्रणामकर भगवान्‌ नारायणके आशित, सुविख्यात, आद्य, ईश, बदारिकाश्रमको गया ॥ ११२ ॥ 
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॥२५९॥ 





ninas 


990000000000000000000HA 


00400 


इसभ्रकारसे पूव/भ्यासके वशसेही मनुष्योमें दान, अध्ययनादि चला आता है, Fat gås दानादिका अभ्यास किया था, इसीकारणसे इसप्रकार कहताहूँ ॥ 993 N 
[रांश यह है कि-दान, तपस्या, अध्ययन, महापातक ओर अभिदाहज्ञान, धर्म, अर्थ ओर यश इत्यादि सभी पूर्वाश्यासके वशसे भगट होते हैं, किसीप्रकारशी इनका 
व्यभिचार लक्षित नहीं होता ॥ ११४ ॥ बलवान्‌ बलि अपने गुरु और ईश्वर ( प्रभु ) AFANA इसप्रकार कहकर मधुकैटभारि चक्र गदापाणि नारायणका ध्यान 
करनेलगे ॥३१५॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां शुक्रबलिसम्बादे एकनवतितमोःध्यायः॥९१॥ पुलस्त्यजी बोले कि, इसी अवसरमें वामनाङति भगवान यज्ञवाटके 


निकट आकर ऊँचे स्वरसे FEST ॥ १ ॥ कि, अंकाररूप सम्पूर्ण श्रुतियें तपोधनॉके स्वरूपसे इस यज्ञमें विराजमान होरहीहैं, यह अश्वमेधयज्ञ सब ak प्रधानहै, 


ह एवंपुराभ्यासरतस्यपुंसोभवंतिदानाध्ययनादिकानि ॥ तस्माच्चपूरवद्रिजवयेवेमयात्वभ्यस्तमासीन्नतुतेत्रवांमि ॥ १३ ॥ दानंतपोवाध्ययनंमह्पेस्तेयंमहा 
'पातकममिदाहः ॥ ज्ञानानिचेवाभ्यसनाबचपूर्वभवतिधमार्थयशांसिनान्यथा ॥ १४ ॥ इत्येवमुक्तोबलवान्सशुकंदेत्येश्वरःस्वंगुरुमीशितारम्‌ ॥ ध्यायं 
स्तदातंमधुकेटभारिनारायणंचकगदासिपाणिम्‌ ॥ ११५ ॥ इति श्रीवामनपुराणेशुक्रबलिसंवादोनामेकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ पुलस्त्यउवाच ॥ 
एतस्मिन्न॑तरेप्रेप्तिभगवान्वामनाकृतिः ॥ यज्ञवाटसमीपेसउच्चेवेचनमत्रवीतू ॥ 9 ॥ म*कारपूर्वांःअतयोमखे<स्मिस्तिष्टंतिरूपेणतपोधनानाम ॥ यज्ञो 
ऽपे भःमवरःकतूनायुकतयथास्यात्कुरुदेत्यनाथ ॥ २॥ इत्थंवचनमाकण्येदानवाधिपतिवंशी ॥ साव्यैपात्रःसमभ्यागाद्यत्रदेवःस्थितोऽभवत्‌ ॥३॥ ततः - 
सदेवदेवेशंपूजयित्वाविधानतः ॥ प्रोवाचभगवन्त्रूहिकिदद्मिततमानद ॥ ४ ॥ ततोब्रवीन्मधुरिषुर्देत्यराजंतमव्ययः ॥ विहस्यसुचिरंकालंभरद्वाजमवे 
हित å A ॥ गुरोमंदीयस्यगुरुस्तस्यास्त्यम्रिपरिग्रहः ॥ नसधारयतेभूम्यांपारक्यायांचपावकम्‌ ॥ ६॥ तदर्थमभियाच्भेयंममदानवपा्थिव ॥ मच्छरी 
रप्रमाणेनदेहिराजन्क्रमत्रयम्‌ ॥ ७॥ मुरारिवचनंश्रुत्वाबलिभोयोमवेश्यच ॥ बाणेचतनयंवीक्ष्यइदंवचनमत्रवीत ॥८॥ | ror 


Arts हे dem आः योग्य हे वही अनुष्ठान कीजिये ॥ २.॥ जितेन्द्रिय बलि यह वचन सुनकर अर्ध्यपात्रके साथ वामनजीकी ओरको गये ॥ ३ ॥ और 
bL BASE SER बोले कि, हे भगवच्‌ ! ` आप सबके सन्मानकी रक्षा करते हैं, मुझे क्या देना होगा सो आज्ञा दीजिये ॥ ४ ॥ अब्ययस्वरूप 
MI बहुत कालतक हसकर भरद्दाजकी ओरको देखकर बोले ॥ ५ ॥ जो हमारे गुरुके गुरें, उनके अग्निका परिग्रहहै, वह पराई भूमिमं अभिकी धारण 


नहीं करते ॥ ६ ॥ हे दानव ! उसीके निमित्त में याचना करताहूं कि, 
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मेरे शरीरके प्रमाणके अनुसार तीन चरण पृथ्वी दान करो ॥ ७ ॥ बलि मुरारिके यह वचन | $ | 





BSS 


सुनकर भाया ओर पुत्रकी ओरको देखकर कहनेलगे ॥ ८ ॥: कि, यह माणके अनुसारही केवळ वामन नहींहैं, स्वभावसेही saft, निसकारण मुझ मनुष्यके | 
| निकट केवळ तीनही चरणकी याचना PNR ॥ ९ ॥ जो दिव्यपुण्यसे IRER और अल्पबुडिहें, विधाता प्रायः उनको भूमिके पारिमाणसे थनादि दान नहीं करते, 
So विष्णुने बहुत प्रयास नहीं किया ॥ १० ॥ इसकारण जिसका भाग्य हीनहे विधाता उसको पृथ्वीदान नहीं करते, इसीकारणसे मैं दाताहूं, परन्तु 

यह केवळ तीनही चरणकी याचना करतेहे ॥ ११ ॥ महात्मा बाले इसप्रकार कह पुनर्वार भगवान्‌ वामनजीसे बोले कि, हे विष्णो | गज, वाजी, भमि, दासी 
ओर हिरण्य आपकोभी इच्छिते ॥ १२ ॥ आप इनकी याचना कीजिये, में जगत्पति होकर वह सभी आपको दान करूंगा, इसप्रकारसे तीन पैर दान करनेमें किसप् 
| नकेवलंप्रमाणेनवामनोऽयंखघुप्रियः ॥ येनक्रमतरयंचोक्तंयातेतेमद्रिथेपिच ॥ ९॥ ्ायोविधातालपधियांनराणांबहिःकृतानांखलुदिवयपुण्येः ॥ धनादिकंभ 

रिनवैददातिययेवविष्णुनेबहुप्रयासः ॥ १०॥ नददातिविधिस्तस्ययस्यभाग्यविपयेयः ॥ मयिदातरियश्वायंयाचतेचक्रमत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ इत्येवमुक्त्वा 
| वचनंमहात्माशूयोऽप्युवाचाथहरिसुरारिः ॥ यावच्चविष्णोगजवाजिभूमिदासीहिंरण्यंयदपीप्सितंच॥ १२ ॥ भवांश्चयाचिताविष्णोत्वहंदाताजगत्पतिः ॥ 


09094090000900090000000000000000000000-: 





| दातुंबेममलज्जेयंकथंनस्यात्पदञये ॥१३॥ रसातलंस्वांप्रथिवीभुवंनाकमथापिवा ॥ एतेभ्यःकतमदद्यांस्वस्थोयाचस्ववामन ॥ १४ ॥ वामनउवाच ॥ 
| गजाश्भूहिरण्यादितदार्थभ्यःप्रदीयताम्‌ ॥ एतावदेवसंप्रार्थदेहिराजन्पद्रयम्‌ ॥ १५॥ इत्येवमुक्तेवचनेवामनेनमहात्मना ॥ बलिभेगारमादायददो 


~ bos 


$| विष्णोःकरम्रयम्‌॥ १६॥ पाणोतुपतितेतोयेदिव्यरूपंचकारह ॥ त्ेलोक्यक्रमणाथायवजरूपंजगन्मयम्‌ ॥ १७॥ पादेभूमिस्तथाजंचेनभस्नेलोक्यवंदि 
| - तम्‌ ॥ संत्यंतपोजाजुयुग्मेऊरूस्तोमेरुमंदरो ॥ १८ ॥ विश्वेदेवाःकटीभागेमरुतोबस्तिशीषयोः ॥ छिंगस्थितोमन्मथः्चवृषणस्थःप्रजापतिः ॥ १ ९॥ | 





|e $ कार हमें लज्जा नहीं होगी ॥१३॥ रसातल, पृथ्वी, अथवा स्वर्ग इनमेंसे आपको क्या देना होगा ? हे वामन! आप स्वस्थ होकर आज्ञा कीजिये ॥ १४ ॥ वामनजी || 


E 


| | A., NN AN AN गत AN A sv a कीजिये =n NN i e * ! 
बोले कि, जो हाथी घोडे पृथ्वी ओर रतादिके TÅ उन्हे आप वही दान कीजिये ओर में तो तीन पेरकी प्रार्थना करताहूं मुझे आप यही दीजिये ॥ १५ ॥ महात्मा 
|| वामनजीके इसभ्रकार कहनेपर बलि भङ्गार ( झारी दौंदीदार जलपात्र ) को ग्रहण कर तीन पैर पृथ्वीदान करनेके निमित्त 2 
$| गिरतेही भगवान्‌ . वामनजीने त्रि जानुमें सत्य |¢ 
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| ॥ २६०७. 




















$ |कुक्षिमें सप्तसागर, जठरमें सम्पूणेलोक, जरिवलीमध्यमें सम्पूर्ण नदियें ओर उदरमध्यमें यज्ञ ॥ २०॥ ओर इश्टप्त्तोदि सम्पूर्ण क्रियामंत्र, पृष्ठदेशमें वसु, स्कंदभागमें सम्पूर्ण रुद्र 
॥ २१॥ भुजाओंमें दिशायें, अशकरमें आठवसु हृदयमें अल्ला, हृदयके हस्थियोमे वज ॥ २२ ॥ वक्षस्थलमें sier, मनमें चंद्रमा, ग्रीवामे देवमाता अदिति, वलयमें 
सम्पूर्ण विया ॥ २३ ॥ मुखमें अधिसहित sen, अधरोंमें संस्कार धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके सहित सम्पूर्ण शा्र ॥ २४ ॥ Ser श्री, अवण ( कान ) में 
अश्विनीकुमार, श्वासमें मातरिश्वा ( वायु ) सम्पूर्ण संधियामें ( ४९.) मरुत्‌ ॥२५॥दशनपंक्तिमें सर्वसूक्त, जिह्वामें देवी सरस्वती, नेत्रोंमे चंद्रमा और सूये पक्ष्म (पलक ) 

§ समूहमें कत्तिकादि ( २७ ) सबनक्षत्र ॥ २६॥ भूमध्यमें विशाखा, रोमङूपोंमें तारकागण ओर रोमोंमें सम्पूर्ण महर्षि अधिष्ठित हुए ॥ २७ ॥ इसप्रकारसे सर्वगुणाधार 


कुक्षिस्थाभणंवाःसप्तजठरेभुवनान्यथो ॥ वलिषुत्रिपुनयश्वयज्ञांतजेठरेस्थितः ॥ २० ॥ इष्टापूतोदयःसवोःक्रियामंत्राश्वसस्थिता: ॥ पृष्ठस्थावसवोदेवाः 
स्कंधोरुद्रेरधिष्टितः ॥ २३ ॥ बाहवश्वदिशःसवांवसवोशेकराःस्मृताः ॥ डद्येसंस्थितोत्रह्माकुलिशोहदयास्थिषु ॥ २२ .॥ श्रीसहस्रमुरोमध्येचंद्रमा 
| मनसिस्थितः ॥ गरीवाऽदितिदेवमाताविद्यस्तद्वयेस्थिताः॥ २३ ॥ सुसेतुसाम्नयोविग्राःसंस्कारादशनच्छदाः ॥ ध्मकामार्थमोक्षाशचशाङ्भेश्चेवसम 
$| चिता:॥ २४॥ छकष्म्यासहळलाटस्थोश्रवणस्योहिचाशिनो ॥ श्वासस्थोमातरिश्वाचमरुतःसव॑संविषु ॥ २५ ॥ सवसूक्तानिदशनाजिह्वादेवीसरस्वती ॥ 


हट >> य 
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ंद्वादत्याचनयनेपश्मस्थाःङततकाद्यः ॥ २६ ॥ विशाखादेवदेवस्यज्ञवोमंध्येव्यवस्थिताः ॥ तारकारोमकूपेभ्योरोमाणिचमहपेयः॥ २७ ॥ गुणेःसवे 
मयोधृत्वाभगवान्थूतभावनः ॥ कमेणेकेनजगतींजहारसचराचराम ॥ २८ ॥ उध्वैविक्रममाणस्यमहारूपस्यतस्यवे ॥ दक्षिणो$्ृत्ततश्रेंदुःसूर्योभूत्सव्य 


तस्तथा ॥ २९ ॥ तृतीयक्रमणेनाथस्वमेहजनतापसाः ॥ कांतास्त्वद्धेनवेराजनरद्धेनापरयेताम्बरम्‌ ॥ ३० ॥ ततःप्रवापितोत्र्मनिष्णुवेंदासिणांतरे ॥ बहा 
डोदरमाहत्यनिरालोकंजगामसः ॥ ३१ ॥विश्वांभिणाप्रसरताक 


रि | कटाहेभेदितेऽम्बरात्‌॥ कुटिलाविष्णुपादात्तुससाराकुलिताततः ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ भूतभावनंने सर्वमय होकर एकमात्र पाद प्रश्न 


न RA स्थावर जंगमके साथ सम्पूर्ण संसारको हरण करलिया ॥ २८ ॥ दूसरे पादप्रक्षेपसे ऊद्भभ्ागको आक्रमण 

करतेहुए, उन विराटरूपी वासन  भेगवानूक दक्षिण आर वामशागमें सूर्य चंद्रमा स्थितहुए ॥ २९ ॥ इसके उपरान्त तीसरे चरणसे उन्होंने आधेसे तो स्वर्गलोक, 
|मत्येलोक, जनलोक ओर तपलोकको आक्रमण किया ओर आघेसे आकाशको, नाँपकर पूर्ण FAST ॥ ३० ॥ BIAT ! उससमय वह वर्द्धितहो क्षणभरके बीच 
) 


|ांडमध्यको व्याप्तकर निजडोकको चलेगये ॥३१॥ उनके विश्वव्यापी चरण फैलकर अंडकटाहको भेदन FAR वह कुटिल ( गंगा ) उनके पादस्पशै ( टक्कर 
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॥ २६ ॥ 
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Pga शुवनेशरोंके स्वयं विधाताहेँ, आप पृथ्वीको अल्पाकार बनाकर फिर किसप्रकारंस विस्तृत आकारकी पृथ्वीको बलिके निकट प्रार्थना करतेहो ! 
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[$ [पतिही व्याकुळ होकर विष्णुके चरणोंमें गिरी ॥ ३२ ॥ इसीकारणसे तपस्विर्योने विष्णुपदी कहकर उसकी स्तव की. इसके उपरान्त तीसरे 


$ br uge इए बोळे कि हे दर ! णे | चरणके पूर्ण न होनेसे 
$ भगवा वामनदेव ॥ ३३ ॥ बलिके निकट जाकर मंद मुसकाते हुए बोले å हे देत्येन्द ! कणसे विना मुक्तहुए घोर ( भयंकर ) बंधनमें पड़ना होताहै, इसकारण 
3 |तुम मेरा तीसरा चरण पूर्ण करदो ॥ ३४ ॥ मुरारिके यह वचन सुनकर बलिके पत्र बाण हँसकर उन देवाधिदेव वामनजीसे यह सारगर्भ वचन बोले ॥ ३५ ॥ कि, 


न SE 


$ | आपने trade नहीं पहले अपने आकारके अनुसार बड़ी प्रथिवी नापा, जिसमें आपका पाद पूर्ण होता ॥ ३६ ॥ IRA ! आपने पृथ्वीको इस भुवनके बीच 
९ |जिस n rbs sb सृष्टि की हे मेरे पितानेशी उसी परिमाणसे आज आपको ÅR, इसकारण अब किसनिमित्त वचनोंसे छलकर इनका बंधनंकरनेके निमित्त sa 
तस्माद्िष्णुपदीत्येवंतांस्तुवंतिचतापसाः ॥ भगवानप्यसंपूर्णेतृतीयेवुकमेविभुः ॥३३॥ समभ्येत्यबलिंप्राहईषत्प्रस्फुरिताधरः ॥ ऊगेभवसिदेत्येंद्रवंधनं 
ERTL तवपरयपदंतन्मेनोचेद्रंथंप्रतीच्छमे ॥ २९ ॥ तन्सुरारिवचःअत्वाविहस्य्ाथवठेःसुतः ॥ बाणःप्राहामरपतिवचनंहेतुसंयुतम ॥ ३५॥ बाणा 
| सुरउवाच ॥ ङत्वामहीमह्पतरांजगत्पतेस्वयंविधाताभुवनेश्वराणाम्‌॥ कथंबलिप्राथेयसेसुविस्तृतांयांप्राग्भवाञ्ोविपुलांचकार ॥ ३६॥ विभोमदीयावति 
चत्वयांयसृष्टासमेताभुवनांतराठे ॥ दत्ताचतातेनहितावतीयंकिम्वाकछळेनेषनिवध्यतेष्य ॥ ३७॥ ययेवशक्त्याभवताहिपूवतयेवशक्त्यादितिजेश्वरोसो ॥ 
शक्तस्तुसम्पूजयितुंमुरारेमसीदमाबंधनमादिशस्व ॥ ३८ ॥ प्रोक्तंत्रतोभवतापीशवाक्यंदानंपात्रेजायतेसोख्यदायि ॥ देशेपुण्येतद्वदेवापिकालेतचचाशेषं 
इयतेचक्रपाणो दे ॥ ३९ ॥ दानंभूमिःसवैकामम्रदाताभवान्पातरदेवदेवोऽजितात्मा ॥ कालोज्येष्टामूल्योगेमगांकःकुरुस्षेजंपुण्यदेशःप्रसिद्ध: ॥ ४० ॥ 
_ किंवादवेमंद्रिधेबुंदरिहीनेःशिक्षांनेयःसाधुवासाधुचेव ॥ स्वयंश्चतीनामपिचादिकताव्यवस्थितःसदसद्योजगट्रे ॥ 8१३॥ £. ° 
हुएहे ! ॥ ३७. ॥ आपने पहले जेसी शक्तिसे आविष्ट ( पण ) कियाहे, यह देत्यपतिज्ञी उसी प्रकारकी शक्तिसे समपन्न हुएहे, ओर उसीके अनुसार यथा 
शक्ति आपकी पूजाभी कीहै, इसकारण प्रसन्न हूजिये, बंधनकी आज्ञा कारये ॥ ३८ ॥ हेईश ! आपने श्रुतिमें निर्देश किया है कि, ARA र्ठ समय, पात्र 
( योग्यपूरुष ) में दान FOR सोख्य सम भरात होताहे, यह सभी गुण चक्रपाणि आपमें देखेंजातेहँ ॥ ३९ ॥ कारण कि, आप शूमिदान लेनेके अर्थ सब कामना 
ओके देनेवाले देवाधिदेव अजितात्मा होकरभी स्वयं पात्ररूपसे उपास्थित हुए हैं, यह समयी भेट हे, क्योंकि ज्येष्ठा मूलके योगमें चंद्रमा है. और कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध पुण्य 
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देश है ॥ ४० ॥ अथवा आप स्वयं श्रुति सबके आदिकर्ता और सदसते ( कारण कार्यात्मक ) जगत्स्वरूप साक्षात्‌ उपस्थित हुए हैं; इस स्थलमें मेरी बुद्धिहीन! 





॥२६१॥ 








कयाय | 
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अथवा देवताही क्यों नहीं कोडेशी आपको सत्‌ ( उत्तम ) अथवा असत्‌ ( अनुत्तम) शिक्षा क्या देसकता है ? ॥४१॥ आपने स्वयंही अपने प्रमाणोंका खंडनकर तीन | 
| चरणका याचना को हे अब सव SP वंदना करने योग्य विराट स्वरूपको धारणकर किसकारणसे ग्रहण (बन्धन ) करतेहो ? ॥ ४२ ॥ फिर आज जो आपने Å | 
सम्पूण जगतको तीनों चरणोंसे नॉपलिया, इसमें कुछ आश्चय नहीं है. कारण कि, आप लोकनाथ हैं,एक चरणसेही सम्पूर्ण पृथ्वी आदिक छोकको लंघन करसकते åå | 
|| 4३ ॥ हे माधव ! हे पद्मनाभ ! आप स्वयं वसुन्धराको प्रमाणहीनकर किसप्रकारसे बलिका बंधन करतेहो ! अथवा आप विभुस्वरूप हैं जो इच्छाही सो कीजिये 
॥ ४४ ॥ पुलस्त्यजी बोलें कि, बलिके पृत्र बाणके इसप्रकार कहनेपर आदिकर्ता भगवान जनादनने उत्तर दिया॥ ४५॥ कि है बलिकुमार ! तुमने जो वचन $ s | 


ENN SNØEN 


कृत्वाप्रमाणस्वयमेवहीनंपदञयंयाचितवांस्तुय्च ॥ कित्वंहिग्रह्वासिविभोमहात्मारूपेणलोकप्रतिवंदितेन 182 1 नात्राथरययजगद्रेसमग्रक्रमञ्रयेणेवपूण |$ 
` तवाद्य ॥ कमेणभोठंघयितुंसम्थोमहींसमग्रांननुलोकनाथ ॥ ४३ ॥ प्रमाणहीनांस्वयमेबकृत्वावसुंधरांमाधवपद्मनाभ ॥ विष्णोनिवधासिकथंबठित्वावे (31 

सितत्कुरुष्व ॥ ४४॥ पुलस्त्यउवाच ॥ इत्येवमुक्तेवचनेबलिनावलिसूनुना ॥ प्रोवाचभगवान्वाक्यंह्यादिकतोजनादेनः ॥ ४५ ॥ त्रिवि 
कसउवाच ॥ यान्युक्तानिवचासीत्थेत्वयावाळेयसांप्रतम्‌ ॥ तेषां वदेतुसंयुक्तशृणुप्त्यत्तरंमम ॥ ४६ ॥ पूरवमुक्तस्तवापितामयाराजन्पदत्रयम्‌ ॥ देहिमद्यं 
्रमाणेनतदेतत्समनुष्टितम्‌॥ ४७ ॥ किनवेत्तिप्रमाण॑मेबलिस्तवपितासुरः ॥ प्रायच्छद्येननिःशंकंमममानंपदत्रयम्‌ ॥ ४८ ॥ सत्यंक्रमेणचेकेनक्रमेयं 
भूभुवादिकम्‌ ॥ बठेरपिहिताथायक्ृतमेतत्तमद्रयम्‌ ॥ ४९॥ तस्मा्यन्ममवाळेयत्वत्पितराम्डुकरेमहत्‌ ॥ दत्ततेनायुरेतस्यकल्पंयावद्भविष्यति ॥ 
॥ «० ॥ इदमुक्ताबलिसुतंबाणंदेवस्त्रिविक्रमः ॥ प्रोवाचबलिमभ्येत्यवचनंमधुराक्षरम ॥ ९9 ॥ Aa 


RS | $i 

| år कहे हैं, उसके RIIE उत्तरको श्रवण करो ॥ ४६ ॥ पहले मैंने तुम्हारे पितासे कहाथा कि, हे राजन्‌ ! मुझे भमाणके अनुसार तीन चरण दान करा, टि. 
$ | उसकि अनुसार किया ॥४७ ॥ तुम्हारे पिता बलि क्या हमारे प्रमाणको नहीं जानते थे, जो निःशंक होकर मुझे तीन चरण दान किये ॥ ४८ ॥ सत्य| på | 
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JE P ko ped में तो केवळ एक चंरणसेही भूर्मुवःआदि सम्पूर्ण छोकोंकों आक्रमण करसकताहूँ परन्तु तुम्हारे पिताके हितसाधनके निमित्तही इसप्रकारसे ||| | o 
Våg शान ( स्थापन.) किया ॥ ४९-॥ इसकारणं तुम्हारे पिताने जो हमारे हाथमे जलमदान कियाथा उसीके amt वह कल्पायु|| || 
|| ॥ -१० ॥ निविक्रम देव ( वामनं ) बलिसुत वाणसे इसप्रकारके वचन कह स्वयं बलिके निकट जाकर मधुर वचनसे यह वचन बोले ॥ ५३ ॥ ६. 
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कि, हे राजन्‌ ! दक्षिणा जो पूर्ण नहीं है, इसके निमित्त महाफलको ग्रहण करो सुतलनामक पातालम जाकर निरामय ( सर्वप्रकारके दुःखरहित ) देहसे स्थिति करो, 
॥ ५२ ॥ बलि बोले कि, हेनाथ ! सुतलमे निवास करनेपर कहांसे मेरा अक्षय भोग संग्रह होगा कि, जिसके प्रभावसे में निरामय होकर निवास करूं ॥ ५३ ॥ त्रिवि 
क्रम बोले कि, सुतलमें निवास करनेके समय जिन २ इव्यॉका तुम्हें भोग करना होगा वह विस्तारसहित वर्णेन करताहूं श्रवण करो ॥ ५४॥ विना RAF किये हुए दान 
[विना त्रिय ( वेदाभ्यासी बाह्मण) के भाद, विनात्रह्मचये ब्रतके अध्ययन इन सबका फळ तुम्हे प्राप्त होगा ॥५५॥ इसके अतिरिक्त इन्द्रके महोत्सव होजानेपर तुम्हारे 
उदेशसे परमपवित्र उत्सव सम्पादित होगा, यह महोत्सव दीपप्रदान नामसे 'विख्यातहोगा ॥ ५६ ॥ इसके उपलक्षमे दृष्ट, पृष्ट, RAS सब सुन्दर विधानसे अलंकतहो 
श्रीभगवाडुवाच ॥ आपूरणाहक्षिणायागच्छराजन्महाफलम्‌ ॥ सुतळंनामपाताळंवसतत्रनिरामयः ॥ ५२॥ बलिरुवाच ॥ सुतळेवसतोनाथममभोगाः 
कुतोऽव्ययाः॥ भविष्यंतितुयेनाहंवसिष्यामिनिसमयः ॥ ९३॥ त्रिविक्रमडवाच॥ सुतळस्थस्यदेत्येद्रयानिभोग्यानितेऽधुना॥ भविष्यंतिमहाहाणिता 
निवक्ष्यामिस्वेज्ञः ॥ ५४ ॥ दानान्यविधिदत्तानिश्ाद्वान्य्रोत्रियाणिच ॥ तथाधीतान्यत्रतिभिदास्यंतिभवतःफलम्‌ ॥ ५५ ॥ तथान्यमुत्सवंपुण्यंवृत्ते 
झक्रमहोत्सवे ॥ दीपग्रदाननामासोतवभावीमहोत्सवः ॥<६॥ तज़त्वांनरशाईलाहुशःपुष्टाःस्वलंकृताः ॥ पुष्पदीपप्रदानेनअ्चयिष्यंतियत्नतः ॥७॥ 
तत्रोत्सवोघुरुयतमोभविष्यतिसचापिलोकेतवनामचिह्वितः ॥ यथेवराज्येभवतरतुसांप्रतंतथेवसाभाव्यथकोमुदीति ॥ ५८॥ इत्येवसुक्त्वामधुहादिती 
शरांविसजोयित्वाससुतंसभायेम्‌ ॥ उर्वीसमादायजगामतू्णसङाकरत्रहामरसंवञचष्टः ॥ ५९ ॥ दत्त्वासवोनेमधुजित्रिविष्टपंकृत्वाचदेवान्मसभागभोगिनः ॥ 
अंतदेषेविश्वपतिमेहेशःसपइ्यतामेवसुराधिपानाम्‌ ॥ ६० ॥स्वगेगतेधातरिवासुदेवेशाल्योऽसुराणांमहतावलेन ॥ कृत्वापुरंसोभमितिप्रसिद्धंतदांतरिक्षे 
विचचारकामात्‌ ॥ ६१ ॥ मयश्चकामातरियुरंमहात्मासुवर्णताम्रायससुग्रसोर्यम्‌ ॥ सतारकार्यःसहवेद्युतेनसंतिष्ठतेमित्रकत्वांश्च ॥ ३२ ॥ 

पुष्प दीपको प्रदानकेर यत्नसहित तुम्हारी पूजा करेंगे ॥ ५७ ॥ यह मुख्य उत्सव तुम्हारे नामसे चिह्नित होगा, सम्पति तुम्हारे अधिकारमें जैसे लोकमें उत्सवसम्पादन 
करेंगे, भविष्यतमेंशी उसीप्रकार होगा. उसका नाम कोमुदी महोत्सव होगा ॥५८॥ मधुसूदन देत्येथर बलिसे इसभ्रकारके वचन कहकर भार्या और पुत्रके सहित बलि 
को बिदा दे पृथ्वी अहणकर बह्मा ओर देवताओंसे पूजितहो शी्रही स्वर्गको चलेगये ॥ ५९॥ फिर इन्द्रको पृथ्वी दे देवताओंको यज्ञका आगीकर सुरपतियोंके सामनेही 
अन्तान होगये ॥६०॥ उन विश्वपति विष्णुके स्वगे चले जानेपर असुरोंके बीचमें महाबलवान्‌ शाल्यसोम नामसे प्रसिद्ध पुरको प्रतिष्ठित कर इच्छानुसार अन्त 
रिक्षमे विचरण करनेलंगे ॥ ६१ ॥ महात्मा मयशी सुबर्ण, ताम्र और लोहनिर्मित परमसोख्ययुक्त तरिपुरनामक पुरको निर्माणकर तारक और वैद्युत इत्यादिक सब 
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मित्रों ओर भार्यादिकके सहित वास करनेमें पवृत्त हुए ॥ ६२ ॥ भगवान्‌ वासुदेवके स्वर्ग चलेजानेपर और बलिके बद होकर रसातलमें प्रतिष्ठित होनेपर बाणासरशी 
शोणित नामसे विख्यातपुरकी TAIR TRE सहित वास करने लगा ॥६३ ॥ इसप्रकार चक्रधर विष्णुने वामनरूपको धारणकर इन्द्रका प्रिय अनुष्ठान और देवता 
आका काये ससपादनकर, आझण, कपि, गो आर द्विजोके हितसाधनकी इच्छासे बलिको बद्ध किया था ॥ ६४ ॥ हे मर्हषे ! वामनंदेवका प्रादुभीव आपके निकट 
वर्णन किया यह अंसा पवित्र है वेसाही शुचि ओर पापहारी है इसके श्रवण, कीतन, करने और स्मरण करनेंसे सब पाप एकसाथही नष्ट होजाते हैं ओर पण्यकी वृद्धि 
होती है ॥ ६० ॥ पुण्यकीति बलि जिसमकारसे बद्ध हुएथे, वामन देवका यह वह चारित्र मेंने कीतेन किया अब जो सुननेकी इच्छाहो वह कहिये में उसेभी वर्णन 
बाणोऽपिदेवेऽथगतेतरिविष्टपद्वेवळोचापिरसातङस्थे ॥ कत्वासुगुप्तभुविशाणितास्यंपुरंसचास्तेसहदानवेंत्रे: ॥ ६३ ॥ एवंपुराचक्रधरेणविष्णुनावद्धोव 
लिवामनरूपधारिणा ॥ राकपियाथसुरकायेसिद्वयेहितायविप्रपंभगोद्रिजानाम्‌ ॥ ६४॥ प्रादुभेवस्तेकथितोमहरपषेंपुण्यःशुचिवोमनस्यायहारी ॥ श्रुतय 
स्मिन्कीतितेसंस्मृतेचपापयातिमक्षयंपुण्यमेति ॥ ६५ ॥ एतत्मोक्तंवामनीयंचरिअंबद्धोबलिःपुण्यकीतियेथासो ॥ यचेवान्यच्छोतुकामोःसिविप्रतत्तेवश्ये 
ARAT ॥ ६६॥ इतिश्रीवामनषुराणेबङिबंधरेनामद्विनवतितमोऽध्यायः ॥-९२॥ नारदउवाच ॥ अतंयथाभगवताबलियबंद्धोमहात्मना ॥ | 
किमन्यात्त्विहप्र्व्यंतच्छृत्वाकथयामिते ॥ 4 ॥ भगवान्देवराजायविष्णुदेत्त्वाजिविष्टपम्‌ ॥ अंतधोयगतःकासोसवोत्मातातकथ्यताम ॥ २ ॥ परिचयो 
यावाथनाब्रह्मापूजादनाह[(रम्‌ ॥ पमच्छकिचिरेणाथभवतागमनंकृतम्‌- ॥ ३:॥ अथोवाचजगत्स्वामीमयाकार्यमहत्कृतम्‌ ॥ सुराणांरिपुभोगार्थस्वयंभोव 
लिबंधनम्‌॥ ४ ॥ पितामहस्तद्रचनंरुत्वासुदितमानसः ॥ कथंकथमितिपराहत्वमादष्टामिहाहसि॥ ५ ॥ इत्येवमुक्तेभगवान्वचनेगरुडध्वजः ॥ द्शे 
'यामासतद्रूपंसंबेदेवमयंठघु ॥ ६॥ ` fri | he: 
PETUR ER श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां बलिबंधन नाम दविनवतितमोऽध्यायः॥९२॥नारदजी बोले कि, विराटरूपी भगवानूने बलिको जिसप्रकारसे बंधन किया से | 
मने सुना, अब अन्य विषयके सुननेको कहताहूँ ॥ १ ॥ सर्वात्मा भगवान्‌ विष्णु देवराजको त्रिविष्टप ( स्वर्गं ) दान कर अन्तर्धानहो कहाँ चलेगये सो आप) 
TRA ॥ २॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हे बहन्‌ ! बह्माजी विधिपूर्वक पूजाकर भगवानूसे बोले कि, आप बहुत कालके पीछे आतेहें इसका कया कारण ruan] 
maè स्वामी विष्णु भगवान्‌ बोले कि, en मेने देवताओंकी ऋद्धि भोगसाधनके अर्थे बलिको बेधनरूप महतकार्य साधन किया है ॥ ४ ॥ पितामहके यह 
वचन FER अल्लाजी प्रसन्नहो वारम्वार कहने लगे कि, आपने किसप्रकार बलिको बंधन किया हे सो मुझे दिखादो ॥ ५ ॥ उनके इसप्रकारके वचन सुन| 
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भगवान्‌ गरुंढध्वजने शीघरही aA सर्व देवमय विराट्‌ स्वरूपको दिखाया ॥ ६ ॥ अयुत (9००००) योजन विस्तारित ( फैले हुए ) और अमित | 
[EA उस रूपको देखकर पितामहने प्रणाम किंया. ओर वारम्वार धन्यवाद देनेलगे सवेथा सम्यक रूपका अनुष्ठान कियाहै यह कहकर वह महादेव वासुदेवके प्रति 
| भक्तिमान्‌हो उनकी स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ ८ ॥ तुम ॐकार स्वरूपही तुमको नमस्कार है, हे देवाधिदेव ! वासुदेव ! हे एकशंग बहुरूप और वृषाकपे ! हे भत 
भावन ! हे सुरासुरवृष ! हे सुरासुरमथन ! हे सुरपतिवास ! हे सुरनिमोण ! हे अविश्न ! हेकपिल ! महाकपिल ! विष्कक्सेन ओर नारायण ! हेधुवध्वन ! और||१ 
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भालध्वज ! हेवेकुंठ ओर पुरुषोत्तम ! हेवरेण्य ! विष्णो ! ओर अपराजित ! हेजयजयन्त ! ओर विजय ! हेकतावर्ते ! महादेव अनादि ओर अनन्त ! हेअनायन्तमध्यनि 
 तंहृद्वापुंडरीकाक्षंयोजनायतविस्तृतम्‌ ॥ तावानेवोध्वेमानेनततोयंप्रणतोभवत्‌ ॥७॥ सम्यक्सुचरितंसाधुसाधुसाध्वित्युदीयेच ॥ भक्तिगतोमहादेवेपद्यजः 

. स्तोत्रमेरयत्‌ ॥ ८ ॥ ॐनमस्ते देवाधिदेव वासुदेव TR बहुरूप वृषाकपे भूतभावन सुरासुरवृष सुरासुरमथन सुरपतिवास सुरनिमौण अविप्न 

| कपिल महाकपिल विष्वक्सेन नारायण STAT भालध्वज वैकुंठ पुरुषोत्तम वरेण्य विष्णो अपराजित जयजयंतविजयकृतावते महादेव अनादे अनंत 
| अनायंतमंध्यनिधन पुरंजय धनंजय सुरस्तुत AT: पृश्चिगर्भ हिरण्यगर्भे कमलगर्भ कमलायताक्ष कमलाळयमरिय वृष्णिमूळ भूताधिवासवगाध्यक्ष 
| गदाधर श्रीधर वनमालाधर ठक्ष्मीधर धरणीधर पद्मनाभ ARE आण्णिषेण महासेन सेनाध्यक्ष YRKET बहुकल्प महाकल्पकल्पनामुख अनिरुद्ध 
| सवेग सवोत्मक द्वादशात्मक शर्वात्मक सोमात्मक कलात्मक भूतात्मक रमात्मक सनातन सुंजकेश हरिकेश ढषीकेश गुडाकेश केतुमन्‌ नील सूक्ष्म 
| स्थूल पीत रक्तश्चेत ब्रेताधिवास रक्तांबरम्िय प्रीतिकर प्रीतिवास हंससीरध्वज नीळवासः सवेलोकाषिवास कुशेशय अधोक्षज गोविंद जनादन मधुसूदन 
|धन ! हेपुरंजय ! ओर धनंजय ! हेसुरस्तुत ! पृथुश्रवा ! gaat ! हिरण्यगर्भ ! कमलगर्श ! कमलायताक्ष ! ओर कमलालया ( लक्ष्मी ) प्रिय | हे ange !| 
|. | भताधिवास ! वगोध्यक्ष ! गंगाधर ! श्रीधरं ! वनमालाधर ! लक्ष्मीधर ! ओर धरणीधर ! हेपब्ननाभविरिंचे ! आ्णिषेण ! ओर सेनाध्यक्ष ! हेपारिष्कत ! बहुकल्प ! 
| महाकल्प ! ओर कल्पनामुख I हेंअनिरुद्ध ! सर्वग ! सर्वात्मक ! द्वादशात्मक ! शर्वात्म I सोमात्मक ! कलात्मक ! भूतात्मक ! रमात्मक ! ओर सनातन | हेमुंज 
केश ! हरिकेश ! हृषीकेश ओर गुडाकेश ! हेकेतुमन्‌ ! हेनील ! सूक्ष्मस्थ्ल ! पीतरक्त ! श्वेत ! शवेताधिवास ! रक्तवरभिय ! प्रीतिकर ! प्रीतिवास ! हंस ! ओर सीर 
ध्वज ! हेनीलवास ! सर्वेलोकाधिवासं ! कुशेशय ! अधोक्षज ! गोविन्द ! जनादन ! मधुसूदन ! ओर वामन ! तुमको नमस्कारहे, तुम ॐकारस्वरूपहो ! तुम सहखशी 
| ९ यहाँ अयुत शब्द अपरिमितका वाचकहै जैसा कि, “शत ` '१ यहां अयुतं शब्द अपरिभितका वाचकहै नेसा कि, “शव मनुष्याः? यहां शतशब्द अनन्तका वाचक हे, कारण कि, अयुतमात्र योजनसे विराट्रूपका ute ( परिमाण ) होना så । 
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$ षोहो ! तुम सहसनेत्रहो तुम सहस्तपादहो ! तुम अधोमुखहो । तुम महांपुरुषहो ! तुम सहस्रबाहु ओर सहस्रमर्तिहो ! वेद सब तुमको सहस्रमुख कहतेंहें । तुम 
|p नमस्कारहै । नमस्कारहे । हे ॐकाररूपिन विश्वदेवेश ! Renta ! विश्‍वात्मक | तुम विश्वरूप ! ओर विश्वसंभवहो तुमको नमर्कारहे । तुमसे यह संसार उत्पन्न 
|S | इुआहे, सब बाल्मणोंने तुम्हारे मुखसे जन्मलिया है, क्षत्रिय तुम्हारी बाहुसे उत्पन्न हुएहें, वैशय तुम्हारे ऊरुयृगलते उत्पन्न हुएहें, संबशूद्रेनि तुम्हारे चरणकमलॉसे 

| $ | जन्मलियाहे, तुम्हारी नाभिसे अन्तरिक्ष प्रगट हुआहे । इन्द्र ओर अभि तुम्हारे मुंखकमंलसे प्रगट हुएहें, तुम्हारे मनसे चंद्रमा उत्पन्न EU तुम्हारे प्रसादसे में उत्पन्न 
19 | हुआहूं, तुम्हारे कोधसे sy ( शिव ) ने अवतार लियाहे, तुम्हारे प्राणसे मातरिश्वा ( वायु ) प्रगट हुएहें, तुम्हारे मस्तकसे स्वर्ग उत्पन्न हुआहे, सम्पूर्ण दिशा तुम्हारे 


वामन नमस्ते5स्तु॥3*सहस्रशीषोअसि सहस्नरगसि सहस्रपादोऽसिअधोमुखोसि महांपुरुषोसि सहस्रवाहुरसि सहस्रमूर्तिरसि त्वां वेदाः प्राहः सहस्रवदनं 
|| $| नमस्ते नमस्ते॥ ॐनमस्ते विश्वदेवेश विश्वभृत विश्वात्मक विश्वरूप विश्वसंभव त्वत्तो विश्वमिदमभवद्‌ त्राह्मणस्ते सुखमासीत क्षत्रियो दोः समभूदूरु 
॥४॥ युम्मादिशोऽभवन्‌ शूद्रा्वरणकमलेभ्यः ॥ नाभेस्तथांतरिक्ष॑च इद्राग्मीवक्रपंकजात्‌ ॥ मनसस्तुशशीजातः प्रसादात्तवचाप्यहम्‌॥ कोधाजातस्तुः्यंवक 

प्राणाजातोमातरिश्ाशिरसोद्योरजायत श्रोत्रादिशोभवन्‌ स्वयंभो॥ भूरियंचरणाजातागोत्रोद्भवातिशोभिता॥त्वंनभस्तंचनक्षत्रस्तेदोद्विजास्तथांडजाः ॥ 
||| मूताश्चवाप्यमूतांशचसवत्तत्तःससुद्भवाः॥अतोविश्वात्मनाद्योसि ॐनमस्तेपुष्पहासोसि परमोसि महाहासोसि ॐकारोसि वषट्कारोसि स्वाहा कारोसि मात 
|| 2 | Rena यज्ञचरोसि त्रिकोशिरासत होतासि होमोसि saa पातासि पठितासि हतासि इन्यमानोसि नीतिरसिमेधासिअग्निरसि विश्वधामासि अर्षोसि 


| कणसे भगट हुईहैं, हे स्वयममो ! पृथ्वी तुम्हारे चरणकमळसे उत्पन्न हुदेहे, यह नानौगोत्र ( परेत ) के उद्धव होनेसे अत्यन्त रमणीक हुएहें तुम नभः हो, तुम AA 
॥ 2 दुम स्वेदेज, उद्धिंजि ओर अंडजहो, मूत्त ( शरीरी Jans (अंशरीरी ) संती तुमसे उत्पन्न हुएहे, इसकांरण हेविश्वात्मन्‌ ! तुम ETA, हे #कारस्वरूप तुमको 
॥ नमस्कारहे तुम पृष्पहासहो, तुम परम! तुम महाहास ! तुम SER! तुम वषट्कार तुम स्वाहाकारहो. तुम मातरिश्वाहो, तुम यक्षचरणहो ! तुम त्रिकोशिहो! तुम होताहो तुम 


इ होम ! तुम परम| 
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हो तुम हयमानहो तुम पाताहो तुम पठितांहो; तुम हन्ताहो, तुम हन्यमानहो ! तुम नीतिहो ! तुम मेंधाहो ! तुम अग्निहों ! तुम विश्वधामाहो, तुम अधेहो 


' M || . १ “अद्रिगोत्रगिरि्ावाचलंशेळशिलेञ्चयाः” इत्यमरः। २ et: कृमिदंशाद्याः AE मच्छर आदिक स्वेदन कहलातेहैं । 
I gå y | ३ 'उद्विज्नास्तरुगुरप्रायाः” वृक्ष छताआदिक उद्धिज्न कहलाते हें । ४ “पक्षिसपांदयाऽण्डनाः" पक्षी और सपेआदिक अडन Ferds । 
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Jo © धामहों ! तुम खुकभांडहों ! तुम अरगीहो ! तुम अरणीयहो ! तुम ज्ञानमयहो ! तुम ध्यानहो ! तुम ध्येयहो ! तुम यज्ञहो ! तुम इष्टहो ! तुम यष्टा ! यजमान) हो; भा 
२६४॥ ३ 
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तहो ! तुम नरहो ! तुम जिनेत्रहो ! तुम आदित्यप्रभहो ! तुम शुचिहो ! तुम शक्रहो ! तुम amet ! तुम नभस्यहों ! तुम at ! तुम सहहो, तुम सहस्यहो ! 


तुम व्याप्तहो, तुम सवंपापविमोचनहो तुम त्रिविकमहो तुमको नमस्कार हैं ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, पितामहके इसप्रकार स्तुतिकरनेपर सर्वदाही अड्धतकमेकारी 
विष्णु उनसे बोले कि, हे अमटसत्त्ववत ! वर माँगो ॥९॥ पितामह ब्रह्माजी aRt उनसे बोले कि, हेमुरारे ! आज मुझे आप यह वर दीजिये कि, आप इसी परमप 
वित्र वामनरुपसे चिरकालतक मेरे भवनमें विराजमान रहिये ॥ १० ॥ उनके इसप्रकार वर मौगनेपर अव्ययात्मा विष्णु भगवान्‌ उनके भवनमें स्थित हुए तब संब 
















HA पशुही ! तुम पृज्यहो ! तुम इज्यहो ! तुम होताहो, तुम गीतहो ! तुम उद्गाताहो, तुम यजमानहो तुम गतिमानही ! तुम ज्ञानियोंके ज्ञानहो ! तुम योगियोँके |^ | 
योगहो ! तुम मोक्षियोंके मोक्षहों ! तुम श्रीमानकी श्रीहो ! तुम ger! धाताहो ! तुम TA ! तुम सोमहो ! तुम सूर्यही ! तुम दक्षिणाहो ! तुम GA 
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तुम तंपही, तुम तपस्याहो ! तुम मधुरहो, तुम माधवहो ! तुम कालहो ! तुम संक्रमहो ! तुम विकमहो ! तुम पराक्रमहो तुम अश्वग्रीवहो ! तुम महामेषहो ! तुम शंकरहो, तुम 
परमधामासि छुग्भांडोसि अरणिरासि अरणीयोसि ज्ञानमयोसि ध्यानमसि ध्येयोसि यज्ञोसि इष्ठोसियष्टासि दानमसि पशुरसि पूज्योसि इज्योसि होतासि 


गीतोसि उद्गातासि यजमानोसि गतिमानसि ज्ञानिनां ज्ञानमसि योगिनां योगोऽसि मोक्षगामिनांमोक्षोसि श्रीमतां श्रीरसि safe धातासि परमसि | 
सोमोसि सूर्योसि दक्षिणासि दीक्षितोसि नरोसि त्रिनयनोसि आदित्य प्रभोसि शुचिरसि शुक्रोसि नभोसि नभस्योसि यज्ञोसि सहोसि सहस्योसि तपोसि | 

'तपस्योसि मुरसि माधवोसि काठोसि संक्रमोसिविक्रमोसि पराक्रमोसि अश्वग्रीवोसि महामेधोसि शंकरोसि हरीश्वरोसि सत्त्वमसि ब्रह्मचायेसि स्वरसि 
मित्रावरूणोसि प्रागबंशप्रकाशोसिभूतादिरति महाभूतोसे ऊध्वेकर्मातकर्तासि व्याप्तोसि सपैपापविमोचनोसि जिविक्रमोसि नमस्ते ॥ पुछस्त्य उवाच | 
इत्यस्तुतोसोम्रपितामहेनविष्णःसदेवाद्ुतकर्मचारी ॥ ग्रोवाचचेदंप्रपितामहंतुवरंवृणीष्वामलसत्त्ववृत्त ॥ %॥ तमत्रवीत्प्रीतियुतःपितामहोवरंममेहाद्य | 
विभोप्रयच्छ ॥ रूपेणपुण्येनविभोरनेनसंस्थीयतांमङ्गवनेसुशरे ॥ १४ ॥ इत्थवृतेतेनवरेवरेण्येदेवोऽप्यथाचितितमव्ययात्मा ॥ तस्थोस्वरूपेणहिवामनेन | 
संपूज्यमानःसद्नेस्वयंभोः ॥ 99 ॥ गी daan. 


हरिहो ! तुम सत्वहो, तुम बरहमचर्यहो, तुम स्वरहो! तुम मित्रावरुणहो! तुम प्रांग्वंशभकाशहो, तुम भूतादिही ! तुम TENTA I तुम ऊद्धंकमोहो ! तुम अन्तकर्ताहो I 
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उनको पूजा करने लगे ॥ ११ ॥ अप्सराओंने FA करना AT किया, देवताओंकी ख्रियें गानकरने लगीं, ANR वाजे बजाने लगे. देवता, असुर, सिद्ध इन्होंने 
स्तुति करनी भारंश की ॥ १२॥ पितामह ert मुरारिकी विशेष पूजाकर मलरहित ओर अत्यन्त पवित्र हुए. इसके उपरान्त इन्दंने उन वामनरूपी भगवानको पित 
मंहके परमपवित्र भवनसे लेनाकर EA उनकी पूजा की ॥ १३ ॥ विष्णु स्वगेमें उस vase योजनका आश्रयकर रहनेवाले स्वरूपको छोड़ वामनरूपको धारण 
करके रहे. हे AEA ! इन्डने पितामहके समान उनकी पूजा की ॥१४॥ महात्मा भगवान्‌ ARFA बलिको रसातलमें स्थापितकर देवताओंका इसप्रकार कार्य साधन 
किया, सो मैने तुम्हारे निकट वर्णन किया ॥ १५ ॥ इति श्रीवामनपुराणे भाषाटीकायां पुलस्त्यनारदसम्वादे अह्मोक्तरतवो नाम तरिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
नृत्य॑तितत्राप्सरसासमूहागायोतेगीतानिसरेंद्रनाये:॥विद्याधरास्तूयेम वादयंतस्तुवंतिदेवासुरसिद्धतंघा:॥ १ २॥ततःसमाराध्यविभुंसुरारिंपितामहोधोतमट: | 
` सुशुद्धः ॥ स्वगेविरंचेःसदनात्सुपुण्यादानीयपूजांप्रचकारविष्णाः ॥१ ३॥ स्वसहस्नंसतुयोजनानांविष्णुःप्रमाणेनहिवामनोऽभूत्‌॥ तत्रास्यशकःप्रचका | 













रपजास्वर्यस्ुवस्तुर्यरुणामहष्‌ ॥३७॥ एतत्तवोक्तंभग्रवांस्रिविकमश्वकारयदेवहितंमहात्मा ॥ रसातलस्थाक्षेतिजहिकुवेन्रिवेदितंतेड्यमयाहिविप्र.॥१५॥ | | 
इतिश्चावामनपुराणवामनप्रादुभावत्रह्मक्तर्तवोनामत्रिनवतितमोऽध्यायः॥-९३॥ पुलस्त्यडवाच ॥ गत्वारसातलंदेत्योमहामणिविचित्रितम्‌ ॥ झुद्धस्फ ।$| 
टिकसोपानंकारयामासवेपुरम्‌ ॥ १ ॥ तज्रमध्येसुविस्तीणेंप्रासादोबहुवेदिकः ॥ मुक्ताजालांतरद्वारोनिर्मितोविश्वकमंणा ॥ २ ॥ तत्रास्तेविविधान्भोगा 


न्भुजन्दिव्यान्समानुषान्‌ ॥ नाम्नाविध्यावठीत्येवभायोस्यदयिताभवत्‌ ॥३॥ युवतीनांसहस्रस्यः वानाशीलमेडना ॥ तयासहमहातेजारमेवेरेचनिमुंने ॥ 
_॥ ४ ॥ भोगासक्तस्यदेत्यस्यवसतःसुतलेतदा ॥ देत्यतेजोहरंग्राप्तंपातालवैसुदशेनम्‌ ॥ « ॥ चक्रेप्रविष्टेपातालेदानवानांभयंमहत्‌ ॥ neser 
GREATER ॥ ६ ॥ तश्रुत्वासुमहच्छन्दंवलिः खड्गंसमाददे ॥ आःकिमेतदितीत्थंचपप्रच्छासुरपुंगवः ॥ ७॥ | 
पुलस्त्यजी बोले कि, देत्यराज AT रसातलमें जाकर महामणि विचित्रित शुद्स्फाटिककी HEAR भूषित PET प्रतिशा की ॥ १॥ विश्वकमोने उस ( रसातल ) के|| 
विस्तृतदशम बहुतप्रकारका वेदियों ( चातरां) से विराजित मुक्ताजाल ( मोतीकी टर ) से घटित अन्तद्वारयुक्त प्रासाद ( मंदिर ) निर्माण करदिये ॥ २ ॥ उस स्थानमें| 





på 
be ør M 
1 [राजा बाटे विविध दिव्य ओर मानुष्यभोग संभोगकर निवास करने ढगे, विन्ध्यावठीनामकी उसकी प्रिया भार्याथी ॥ कता वह शील गुणसे सहश्च SST | I 
l $ मधान हुई. हे मुने ! महातेजस्वी बलि उसके साथ विहार करनेलंगे ॥ ४ ॥ उससमय शोगमें आसक्तहो निवास करनेलगे, तब देत्यतेजोहारक सुदर्शनचक्र पांवाहमें 8 | 
Je आया ॥४५॥ चकने पाताहमें प्रवेश किया, देख अत्यन्त जयभीतही उबलेहुए समुद्रके समान हळ २ शब्द कर उठे ॥ ६-॥ AE उस विपुल शब्दको सुनकर på 
e på. 
pe Då 
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॥के भीतर रखवाकर स्वामीको धीरज देती हुई ॥ < ॥ सुनिश्चित मधुरवचनोंसे देत्यराज बलिसे कहने लगी कि, यह देत्योंके समूहका क्षय करनेवाला सुदर्शनचक्र 
भगवानूका है ॥ ९ ॥ हे देत्येन्द ! महात्मा वामनजीके इसचक्रकी सब भकारसे पूजा करनी कर्तव्य है, ark विन्ध्यावलीने इतना कहकर प्रयता ( शुद्ध ) हो उन 
( 


HET चकके समीप गये, तब असुरपति बाले हाथ जोड़कर यथाविधानसे चक्रकीपूजा कर इन वचनोंसे स्तुति करनेलगे ॥ ११ ॥ कि, देत्यचक्रविदारक हरिके 
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ड्रको ग्रहण किया ओर अहह किसकारणसे यह उपद्रव हुआ, यह कहकर पूँछने लगे ॥ ७ ॥ तब धर्मपत्नी पतिवता विंध्यावली उस खड़को कोश ( म्यान) 






बलि ) को साथले वहांसे चक्रके निकट पूजा करनेके: निमित्त प्रस्थान किया ॥ १० ॥ इसके उपरान्त पत्नीसहित बलि विष्णुके उस FEAT aza धारवाले ) | 












ततोविध्यावलिःप्राहसांत्वयंतीनिजंपतिम्‌॥ कोशेखड्रंसमाधायधमेपत्नीशुचित्रता ॥ ८ ॥ उवाचमधुरंवाक्यदेत्यराजंसनिश्चितम्‌ ॥ एतद्भागवर्तचकंदे 
त्यचक्रक्षयंकरम्‌ ॥ ९॥ संपूजनीयंदेत्येंद्रवामनस्यमहात्मनः ॥ इत्येवमुक्ताचावंगीप्रयतासाविनियेयो ॥ १० ॥ अथाभ्यागात्सहस्नारंविष्णोश्रकंसुदशे 
नम्‌ ॥ ततो5्सुरपतिआहकृतांजलिपुटोसुने ॥ संपूज्यविधिवचकमिदंस्तोत्रमुदेरयत्‌ ॥ 9१ ॥ बलिरुवाच ॥ नमस्यामिहरेश्वकंदेत्यचक्रविदारणम ॥ 
सहस्रांशुंसहस्राभंसहस्रारंसुदशेनम्‌ ॥ 9२॥ नमस्यामिहरेथक्रंयस्यनाभ्यांपितामहः ॥ तुगेनिझूलधकशावेअरामूलेमहाद्रयः ॥ १३ ॥ अराससंस्थिता 
देवासेंद्राकाश्वसपावकाः ॥ जवेयस्यस्थितोवायुरापोमिःपृथिवीनभः ॥ de dte ४॥ अरासंधिषुजीमूताःसोंदाम्न्यक्षाणितारकाः ॥ बाह्यतोमुनयोयस्यवाठ 
य - ॥ KA 19, ॥ तदायुधवरंदेवंवासुदेवस्यभक्तितः N de नमळ न ॥ १६॥ तन्मेदहस्वदीपतांशोविष्णोश्वकंसुदरा 
नम्‌ ॥ यत्कळीबहुळपापपतृकंमातृकतथा ॥ ३७ ॥ तर नमर्तेत्वच ॥ आपदोममनइयंतुव्याधयोयांतुसं त्व 
न. य 23 स q श्यंतुव्याधयोयांतुसंक्षयम्‌ ॥ त्वन्नाम 
सुदशेनचक्रको प्रणाम करताहूं, यह चक सहस्रअंशु ( किरण ) सहस्र आभा ( कांति ) ओर सहस्र आरा ( धार ) से युक्त हे ॥ १२ ॥ जिनकी नाभिमें पितामह, 
तुगदेश (ST) में महादेव हैं, आरामूलमें महापर्वत सब हैं॥ १३॥सब धारॉमें इन्द, अक और अग्नि इत्यादि देवता जब (वेग) में वायु.जल, sv vet और नभस्थल, 
॥१४॥ आरा(वार)की सब सन्धियों(मध्यों)में मेघमंडल विघठुत ग्रह आरे तारकासमूह, art वाळखिल्यादि मुनिमंडली प्रतिष्ठित हैं ॥ १५ ॥ वासुदेवके उस आयुध || 
श्रेष्ठ सुदर्शनचक्रको में भक्तिसहित नमस्कार करताहूँ मेरे शारीरिक मानसिक ओर कायजके भेदसे जो तीन प्रकारके पाप उत्पन्न हुए हैं ॥ १६ ॥ हे दीप्तशो ! विष्णु 
चक्र सुदशन ! उनको दग्धकरदो, मेरे पिताके कुलसे माताके कुलसे जो पापसंचय हुए हैं ॥ १७ ॥ हे विष्णुचक्र ! उन्हेंभी शीघ हरण करो, में तुमको नमस्कार 
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करताहूं । हे चक्र ! तुम्हारे नामके कीतेन करतेही मेरी सब आपत्तियें नाश होजाय, सब व्याधियें नष्ट हों ओर सम्पूर्ण अरिष्टोंका क्षय होजाय ॥ १८ ॥ वुद्धिमान्‌ 
बलि इसप्रकारके वचन कह शक्तिसहित पूजा कर सर्वपापविनाशक पुंडरीकाक्षका स्मरण करनेलगे ॥ १९ ॥ सुदर्शनचक्र बलिकेद्वारा पूजित हो देत्यगणको तेज 
|हीन कर पातालसे विषुवसंक्रान्तमें दक्षिणकी ओरको गये ॥ २० ॥ सुदर्शन चक्रके निष्क्रान्त होतेही बलिने व्याकुल हो अत्मन्तही आपत्तिमें ग्रस्त होकर 
अपने पितामह ( प्रहदी ) को स्मरण किया ॥ २१ ॥ स्मरण करतेही दैत्येश्वर प्रहादजी सुतलको गये, महातेजस्त्री बडी दूरसेही देख हाथमें अर्ध्यं ले आसने उठे 
॥ २२॥ ओर उठकर : अपने पितामह भगवत्‌ प्रहादजीकी विधिपूर्वक पूजाकर हाथ जोड़कर बोले ॥ २३ ॥ कि, मेरे अत्यन्त विषादितचिचसे स्मरण करतेही 


इत्येवशुक्तामतिमान्समभ्यच्योथभक्तितः ॥ संस्मरन्पुंडरीकाक्षंसवपापविनाशनम्‌ ॥ ३९॥ पूजितंबलिनाचकरङृत्वानिस्तेजसोसुरान्‌॥ निश्चक्रामा 
थपातालाद्विषुवेदक्षिणेसुने ॥ २० ॥ सुदशेनेविनिष्कांतेबठिर्विक्षवतांगतः ॥ परमामापदंप्राप्यसस्मारस्वंपितामहम्‌ ॥ २१-॥ सचापिसंस्मृतःप्राप्तः 
सुतरंदानवेश्वरः ॥ दट्वातस्थोमहातेजाःसाष्येपात्रोबलिस्तदा ॥२२॥ स॒तमभ्यच्येविधिनापितुःपितरमीश्वरम्‌ ॥ कृतांजलिपुटो भूत्वाइद्वचनमन्रवीत्‌॥ 
॥ २२1 संस्मृतोपिसमायातःसुविषण्णेनचेतसा ॥ तन्मेहितेचपथ्यंच श्रेयांसित्वंतदाशुभम्‌ ॥ २४ ॥ किकार्यतातसंसारेवसतापुरुषेणहि ॥ कृतेनयेनवे 
 नास्यवधःसपुपजायते ॥२५॥ संसाराणवममानांनराणामल्पचेतसाम्‌ ॥ तारणायभवेद्यस्तुतन्मेव्याख्यातुमह॑सि ॥ २६ ॥ पुळरुत्यउवाच ॥ एतद्वच 
नमाकण्यतत्पोत्रादानवेश्वरः ॥ विचित्यप्राहवचनंसंसारेयद्वितंपरम्‌॥ २७ ॥.प्रह्मदउवाच ॥ साधुदानवशाईलयत्तेजातामतिस्त्वियम ॥ प्रवक्ष्या 
मिहिततिद्यतथान्येषांनृणामपि ॥ २८॥ > ER किल आणा ३ 


dg आगये हैं, इसकारण जिससे मेरा हित हो, उपकार हो, कल्याण हो, शीघ्र वही आज्ञा दीजिये ॥ २४ ॥ हे तात ! संसारमें साधुपुरुषकी समान क्‍या करना 
कतेव्य है, जिसके करनेंसे फिर बद्ध होना नहीं होता ॥ २५ ॥ जिसके करनेसे संसारसागरमें मग्न हुए अल्पबुद्धि मनुष्यॉका उद्धार होता है आप वही उपदेश 
कीजिये ॥ २६ ॥ पुठस्त्यजी बोठे कि, दानवेश्‍वर प्रहादजी पोत्रके मुखसे यह वचन सुन संसारमें जो परमहितकारी है उसकी चिन्ता कर कहनेलंगे ॥ २७ ॥ 
कि, हे दानवशादूल ! तुम्हें जो इसम्कारकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, इसीकारणसे में तुम्हें धन्यवाद देताहू, इससमय तुम्हारे और अन्यान्य मनुष्योंके हितकारी उपदेश 
` १ “ समरानिन्दिवे काले विघुवदिपुव च तद्‌” निसमें दिनरात्रि समान होता हे aat Raga कहतेहें अर्थात्‌ उससमय कन्यके gå, दक्षिणायनकी मवृत्ति तबभी eE, yoo 
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Fogo | & दिताह ॥ २८ ॥ भवरूपी समुद्रभे पडेहुए सुखदुःखादिक FAEN पवनसे सतायेहुए सुत दुहिता ओर कलत्रोके त्राणरूप भारसे अर्दित विषयरूप विषम 
e जलसे मज्ित ओर सर्वथा उद्धारसाधनरहित मनुष्योंको विश्वरूप नावही एकमात्र आश्रय ओर रक्षाका स्थान हे ॥ २९ ॥ जो अनिन्य, आय! 
$ और अनन्तस्वरूप हैं, जो देवताओंके गुरु हैं, शुभसंपादक और सबके वरंणीय, जो शुंडस्वरुप खगेनद्रवाहन हैं और लक्ष्मीपति हैं, उन नारायण हारिका आश्रय 
ठेनेसे यमरांजंका दर्शनं नहीं होता ॥ ३८ ॥ यमने अपने दूतके हाथमें पांश देखकर उसके FÅ कहाथा कि, मधुसूदन जिसके ऊपर प्रसन्न हों उसको छोड़देना,| 
में अन्यान्य मनष्याँकी प्रभुं हैं परन्तु वेष्णवोंके ऊपर मेरा प्रभुत्व नहीं है ॥ ३१ Va इकषवाकुनेशी भक्तियुक्तं होकर कहाथा कि, प्रथ्वीमें विष्णुके भक्त मनष्य 
भवजळपिगतानांद्रंद्रवाताहतानांसुतदुहितृकलतत्राणभारादितानाम्‌ ॥ विषयविषमतोयेमज्जतामणवानांभवतिशरणमेकोविष्णुपोतोनराणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
` येसेश्रिताहरिमनंतमनिद्यमाययंनारायणंसुरगुरुंगुभदंवरेण्यम्‌ ॥. शुद्धंखगेंद्रगमनंकमलालयेशंतेधमेराजशरणंनविश्वंतिधीराः ॥ ३० ॥ स्वपुरुषमभिवी 
। क्ष्यपाशहस्तंवंदतियमःकिठ्तस्यकणेमूले ॥ परिहरमध॒सूदनप्रसन्रान्प्रथुरहमन्यनृणांनवेष्णवानाम्‌ ॥ ३१ ॥ तथान्यदुक्तंनरसत्तमेनइक्ष्वाकुणाभक्ति 
युक्तेननूनम्‌ ॥ येविष्णुभक्ताःपुरुषाःप्थिव्यांयमस्यतेनिविषयाभवांति. ॥ २२ ॥ साजिहायाहरिस्तोतितचितंयत्तदर्पितम्‌ ॥ तावेबकेवलो डाच्योयो 
तत्पूजाकरोकृतो ॥ ३३ UV नून॑नतोकरोप्रोक्तोवृक्षशाखाग्रपछवो ॥ नयोपजयितुंशाक्तोहरिपादाम्बुजद्गयम्‌ ॥ २४ ॥ नूनंतत्कंडशालूकमथवाप्रति | 
_ जिहिका ॥ रोगश्वान्योनसानिद्वायानवक्तिहरेगेणान्‌ ॥ ३९ ॥ झोचनीयःसबंधूनांजीवन्नपिमृतोनरः ॥ यःपादपंकजंविष्णोनेपूजयतिभक्तितः ॥ 
॥ ३६ ॥ येनरावासुदेवस्यसततंपूजनेरताः ॥ मृताअपिनशोच्यास्तसत्यंसत्यंमयोदितम्‌ ॥ 39 ॥  शारीरंमानसंवाग्जंमूतामूतचराचरम ॥ 
हश्यस्परयमहरयवातत्सवंकशवात्मकम्‌॥ ३८ ॥ | 
यमके अधिकारके बाहर हें ॥ ३२ वह जिह्वा जो हरिकी स्तुति करतीहे, वह चित्त जो कि, उनमें अर्पित हुआ हे वह हाथही केवल श्लाध्य हैं, जो उनकी पूजा 
करते हैं ॥ ३३ ॥ श्ीहरिचरणारविन्दोंमें पूजा करनेकी जिनकी शक्ति नहीं हे वह हाथ नहीं हे केवल वृक्षशाखाके अग्र पद्ठवमात्र हैं ॥ ३४ ॥ जो जिह्वा sf) 
गुणोंका कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं है; वह कंठशालूक वा प्रतिजिहका ( कागके ही स्वरूपान्तर ) मात्र हे अथवा अन्य किसी प्रकारका रोगस्वरूप है ॥ | 
॥ ३५ ॥ वही मनुष्य शोचनीय है, वही मनुष्य जीवित होतेशी मृतककी समान है जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर भगवानूके चरणोंकी पूजा नहीं करते ॥ ३६ ॥ और 


जो मनुष्य वासुदवका पूजाम सवदा आसक्त है, मे सत्यसत्यहा PENE कि, वह मरकरणा शोचनीय नहीं होते ॥ ३७॥ क्या शरीर, क्‍या मानस, कया वाचिक, 
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18 कया मूर्त, वा अमूर्त, क्या स्थावर वा जंगम, क्या दृश्य वा अदृश्य कया, स्पृश्य वा अस्पृश्य सी केशवात्मक हैं, अर्थात्‌ उनसे भिन्न नहीं हैं ॥ ३८ ॥ जो चार 


| वंतितद्वक्तास्तत्परायणाः ॥ ध्यायेद्दामोदरंयस्तुभक्तिनम्रस्तथाचेयेत्‌ ॥ ५० ॥ | 
|$ | दानवशादूंळ ! वेदश्रुतिशास्रविशारद पुरुष ओर विशुभक्तमनुष्य दोनोंही समान गतिको पाते ॥४४॥ हे दैत्यशार्दूल ! संग्राममें निहत मनुष्यकी जो गति होती है, अथवा å 
| i धमशीलपुरुषोकी जो गति होती है, भगवानको जाननेवाले मनुष्योंकीभी वही गति कही गई हे ॥.४५ ॥ ४६ ॥ जो संसारे सर्वत्र वास करते हैं जो सूक्ष्मस्वरूप और $| 
i] $ अव्यक्तविरह हैं ओर संसारको छेदन करते हैं जो महात्मा उन बांझुदेवकां दर्शन FAE वह साक्षात्‌ तीर्थस्वरुप हैं ॥ ४७ ॥ वासुदेवको यथान्यायसे som करे $ 

| वो संसारम पुनवार जन्म नहीं होता, सवकायही उसके अधिष्ठान और नित्य विहास्से लक्षित होते हैं ॥-४८ ॥ और वह सब दहमं सर्वदा विराजमान रहतेहे परन्तु |$ 
ga द्वारा बद नहीं होते, विष्णु जिनके नित्व प्रिय हैं, बह सर्वदा विष्णु मिय होतेहे ॥ ४९ ॥ उनके भक्त ओर उनमें परायण मनुष्योंका पुनजन्मं नहीं $| 


















वारंशी भगवान्‌ जिविक्रमकी आराधना करताहे, उसने देवता ओर दानवॉके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी पूजा की हे इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ३९॥ हे पुत्रक ! समुद्रके | 
[रोकी जिसप्रकारसे संख्या नहीं होती उसीप्रकारसे चक्रधर ( विष्णु ) के गुणशी असंख्य हैं ॥ ४० ॥ जो शंख औरं चक्र पन्नकर, गरुंडवाहन, शाङ्गधर, सबके 2 
|वरदाता श्रीपतिका आश्रय करताहे, उसको फिर कभी दुःखित होकर संसारमें आना नहीं होता ॥..४१ ॥ गोविन्द जिसके हृदयमें वास करतेहै वह कभी पराभूत और $ 

|मृत्युसे उद्वेजित नहीं होता UR भगवान्‌ शाङ्गेधर विष्णु सभीके एकमात्र आश्रय हैं जो उनकी शरणागत है,उसको यमलोकमें जाकर नरक नहीं भोगना होता॥ ४ ३॥हे | & 
येनाचितोहिभगवाश्चतद्धापितिविक्रमः ॥ तेनाचितानसंदेहोलोकाःसामरदानवाः 123 ॥ यथारत्नानिजलघेरसंख्येयानिपुजक ॥ तथागुणाश्चदेवस्य _ 
त्वसंख्येयाहिचक्रिणः ॥ ४० ॥ येशंसचकाब्जकरंचशाहिणंसगेंद्केतुंवरदंभ्रियःपतिम्‌ ॥ समाश्रितास्तेनभवम्तिदुःखिताःसंसारग्तेनपतंतितेषुनः ॥ | 
॥ ४3 ॥ येषांमनसिगोविंदोनिवासीसततंभवेत्‌ ॥ नतेपरिभवंयांतिनमृत्योरुद्धिनांतिच ॥ ४२॥ देवंशाङ्गधरंविषणयेमपन्नाःपरायणम्‌ ॥ नतेषांयमछो |$ 
कोस्तनचतेनरकोकसः ॥ ४३ ॥ सतांगतिप्राष्वंतिश्वतिशा्रविशारदाः ॥ यांतिदानवशादूङविष्णुभक्ताब्रजंतिताम्‌ ॥ ४४ ॥ यागतिदैत्यञ्ञादङसं | 
आमेनिहतात्मनाम्‌ ॥ ततोधिकांगतियांतिविष्णुभक्तानरोत्तमाः ॥ ४५७ ॥ .यागतिथेमेशीलानांसात्विकानांमहात्मनाम्‌ ॥ सागतिगेदितादेत्यभगवद्रे |ॐ 
दिनामपि॥ ४६ ॥ सर्वावासंवासुदेवंसूक्ष्ममव्यक्तविग्रहम्‌ ॥ प्रपश्यंतिमहात्मानस्तीथेभूताभवाच्छिदूम ॥ ४७ ॥ प्रणिपत्ययथान्यायंसंसारेनपुनभेवेत |S 
कृतेषुवसतेनित्यंक्रीडन्नास्तेमितद्युतिः ॥ ४८ ॥ आसीनःसवेदेहेषुकमंभिनेसबध्यते ॥ येषांविष्णुःपरियोनित्यंतेविष्णोःसततंप्रियाः 189 ॥ नतेपुनःसंभं ` $ 
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+ 
| $ होता. जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर उन दामोदरका ध्यान करताहे ॥ ५० ॥ वह कशीभी संसारकी कीचड़में मन्न नहीं होता, जो प्रातःसमयमें उठकर भक्तिसहित 

Si ओ rd ~a क ओर e 0.1 JE ~ CA 
& |मधुसूदनका स्मरण करता हे ॥५१॥ ओर उनके गुणगोरवको श्रवण कराते हैं ओर स्वयं करते हैं वह संकटोंको सहजमें तरण करते हैं ॥ ५२ ॥ हे बलि! | 


$ 
I 


1 |पात्रकी सहायतासे हारेनामरूपी अमृतको पानकर जिसका अंतःकरण आनंदको अनुभव करताहे वही अत्यन्त दुर्गेसे तरण करता है ॥ ५३ ॥ जो चक्रगदापाणि på 


|$ नारायणमें अचल भक्ति रखता है, जिस स्थानपर योगेश्वर हारि विराजमान हैं उस स्थानमें उसकी गति होती हे ॥ ५४ ॥ विष्णुधर्ममें आसक्त उन मनुष्योंकी 
||$|जो गति प्राप्त होतीहै सहस्रो जन्ममें तपस्या करनेपरशी ऐसी गति mm नहीं होती ॥ ५५ ॥ उसके जपका प्रयोजन क्या है ! मंत्रका फल कया हे ! तप 


|$ नहिसंसारपकेस्मिन्मजतेदानवेश्वर ॥ कल्पसुत्थाययेभकत्यास्मरंतिमधुसूदनम्‌ ॥ «†॥ आवयंतिचशृण्वंतिदुगोण्यतितरंतिते ॥ ५२॥ हरिगाथा 


$| मृतंपीत्वाबठेवेश्रोत्रभाजनेः ॥ प्रहष्यतिमनोयेषांदुरगोण्यतितरंतिते॥ ५३ ॥ येषांचक्रगदापाणोभक्तिरव्यभिचारिणी ॥ तेयांतिनियतंस्थानंयतरयोगेशवरो 
$| हारेः॥ ५४॥ विष्णुधमेप्रसक्तानांतेषांयापरमार्गातेः ॥ सातुजन्मसह्नेणनतपोभिरवाप्यते ॥ ५५॥ किजप्येस्तस्यमंत्रेवार्कितपोभिःकिमाश्रमेः ॥ 
| यस्यनास्तिपराभक्तिःसततंमधुसूदने ॥ «६ ॥ वृथायज्ञावृथोदानंवृथाधमावृथाश्रमः ॥ वृथातपश्चकीतिश्रयेद्वेष्टिमछुसूदूनम ॥ «७ ॥ कितस्यबहु 
LE] भिरमत्रेभक्तिर्यस्यजनाद्‌ने ॥ नमोनारायणायेतिमंत्रःसवाथेसाधकः ॥ «८ ॥ विष्णुयेषांजयस्तेषांकुतस्तेषांपराजयः ॥ येपामिंदीवरइयामोददयस्थो 
|| जनादेनः ॥ ५९ ॥ सर्वमंगलमांगल्यंषरेण्यंवरदंप्रभुम्‌ ॥ नारायणंनमस्कृत्यसवेकमोणिकारयेत्‌ ॥ ६० ॥ विष्टयोव्यतिपाताश्चयेऽन्येदु्नीतिसंभवाः N 
$ तेनामस्मरणाद्विष्णो्नाशांयांतिमहासुर ॥ ६१॥ | | 

| $ ्यासेही कया कार्य हे, आश्रमहीकी आवश्यकता क्या है, जिसकी मधुसूदनमें सर्वदापरा ( श्रेष्ठ भक्ति नहीं हे ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य मधुसूदनसे द्वेष करताहे, उसका 
यज्ञ वृथा, दान वृथा, धर्म वृथा, आश्रम वृथा ओर तपस्याभी वृथा है ॥ ५७ ॥ ओर जो मनुष्य जनादेनमें भक्ति करते हैं उनके बहुत प्रकारके मंत्रॉसे क्या करना 


A 


| 
| 





® 
1९ 
® 


x 


Saa जनादेन जिनके हृदयमें स्थित हैं उनकीही सवेथा जय होती है, वह कहीं भी परास्त नहीं होते ॥५९॥ जो सर्वमंगलमांगल्य हैं, वरेण्य हैं, वरद ओर प्रभु हैं, 


$||उन्हीं नारायणका स्मरणकर सम्पूर्ण काय करें ॥ ६० ॥ AR भद्रा ) व्यतीपातःदुनीति, सम्भव अन्यान्य आपत्तियें यह सब विष्णुभगवानूका नामस्मरण करतेही | 
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$ हि “नमो नारायणाय” नारायणको नमस्कार है, यही सप्ताक्षर मंत्र सर्वार्थ साधक å ॥ ५८ ॥ जिनके विष्णु इष्ट å उनकीही जय है, फिर उनकी पराजय कहाँ ? इन्दी | ९ 


|| भाग्दी० 


॥ अ० ९४ 












































| नष्ट होजाती हैं ॥ ६१ ॥ तीर्थकोटिसहस्न वा तीर्थकोटिशत नारायणके प्रणामकी सोलहवीं कलाकोभी नहीं पासक्ते हें ॥ ६२ ॥ पृथ्वीमें जो सम्पूर्ण पवित्र तीर्थ 
[9 | ओर स्थान हैं, विष्णुनामके कीततनके प्रभावसे वह सभी प्राप्त होजातेहें ॥ ६३ ॥ श्रीकृष्णको नमस्कार करनेमें लीन मनष्य जिस २ लोकको प्राप्त FE, बत करने på 
|$ | वाले वा तपस्या करनेवालेभी उसको नहीं प्राप्त करसकते हैं ॥-६४ ॥ जो मनुष्य हृदयसे देवताका भक्त हे, वह मिथ्या ( लोक दिखावेसे ) भी केशवकी आराधना 2 
18 | करनेपर साधु ओर पृण्यात्माओंके स्थानको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ इसकारण सत्य सत्यही भगवान्‌ केशवकी पूजा करनेसे जो फल प्राप्त होताहे, लोकमें विधि ||९ 
विधानसे तपस्या करनेपरभी वह फल प्राप्त नहीं होताहे ॥ ६६ ॥ जो परमबुद्धिमाच मनुष्य तीनों संध्याओंमें ( अर्थात्‌ प्रातःकाल, मध्याहकाल और ans 


तीथेकोटिसहस्राणितीथेकोटिशतानिच ॥ नारायणप्रणामस्यकलांनाहतिषोडशीम्‌ ॥ ६२ ॥ प्रथिव्यांयानितीथोनिषुण्यान्यायतनानिच ॥ तानिसवो 
।$| ण्यवाप्रोतिविष्णोनामानुकीतेनात्‌॥ ६२ ॥ प्राप्रवेतिनताँछोकान्त्रतिनोवातपस्विनः ॥ ग्राप्यंतेयेतुकृष्णस्यनमर्कारपरेनेरेः ॥ ६४ ॥ योप्यन्यदेवता 
|| भक्तोमिथ्याचेयतिकेशवम्‌॥ सोपिगच्छातिसाधूनांस्थानंपुण्यकृतांमहत ॥ 44 ॥ सुसत्येनहपीकेशंपूजयित्वात॒यत्फलम्‌ ॥ नृणांसुचीणेतपसितत्फछं ||$ 
नकदाचन ॥ ६६ ॥ जिसंध्यंपद्मनाभंतुयेस्मरंतिसमेघसः ॥ लभतेतूपवासस्यफलंनास्त्यत्रसंशायः.॥ ६७ ॥ सततंशाख्रदष्टनकमेणाहरिमचेय ॥ तत्पसा || 
| दात्परांसिद्धिबलेप्राप्स्यसिशाश्वतीम्‌ ॥ ६८ ॥ तन्मनाभवतद्रक्तस्तद्याजीतनमस्कुरु॥ तमेवाश्रित्यदेवेशंसुसंप्राप्स्यसिपुत्रक ॥६९॥ आयंद्यनंतमजरंह 

३ रिमव्ययंचसबंत्रगंपरमत्रह्मपरंपुराणम्‌ ॥ तेयांतिवेष्णवपदंधुवमक्षयंचयेमानवाविगतरागपराभवोते ॥ ७० ॥ नारायणंसुरवरंसततंस्मरंतितेधोतपाडरपटा 
18 | इवराजहंसाः ॥ संतारसागरजठस्यतरंतिपारंध्यायॉतियेसततमच्युतमीशितारर. ॥ 93 ॥ HH 

[SaF समय ) विष्णुका स्मरण करते हैं: उनको निःसन्देह वत करनेका फल प्राप्त होता है ॥६७॥ अतएव तुम सर्वदा शास्रे लिखेहुए कमोंके अनुसार Rore 
18 वाची पूजा करो. उनके प्रसादसे परमसिद्धि प्राप्त होगी ॥ ६८॥ तुम उन्हींमें अपने मनको लगाओ, उन्हींकी भक्ति करो, उन्हीकी शरणागतहो और उन्हींको | 
` || नमस्कार करो. हे पुत्रक ! वह देवताओंके ईश्वर हैं, इसकारण उनका आश्रय FER सुख प्राप्त होगा ॥..&९ ॥ वह वासुदेव आय, अनन्त, अजर; अव्यय, ||$| 
|$ | सबेत्रग; पररह्म ओर पुण्यर्वरूप हैं, शुद्धअन्तःकरणवाले मनुष्य निश्चय शाश्वत स्वरूप बेष्णवपदको प्राप्त GE ॥ ७० ॥ जो देवताओमें श्रेष्ठ नारायणको 
|| ९) सवेदा स्मरण FAR, उसके सब पाप नष्ट होजाते हैं ओर वह पांडुरपट (शुक पीतमिशित am) युक्त राजहंसकी समान होजाता हे । जो सबके ईशितार. अच्युतको | 
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फु० | | 2 [सर्वदा स्मरण करताहे ag ( विष्णु ) संसाररूपी समुद्रके जलसे उसे पार कर देतेहें ॥ ७१ ॥ जो उन अपापविद्ध ( पापसम्बन्धरहित ) sent छोंचन वासुदेवका 

| 9 || ध्यान. करताहे वही अझ्पविद्ध होजाताहे । जो वरदवर. पञ्चनाभ विष्णुके नामका उच्चारण करतेहें उनको फिर माताके पयोधर ( स्तन ) के रसका पान नहीं करना 

'“- || होता ॥७२॥ जो tee उन शंख; चक, गदापाणि, शाङ्गेधर वासुदेवके नामको सुनता है वह उनके निकट ( वैकुंठस्थांन ) को प्राप्त होताहे ॥ ७३ ॥ आजन्ममें 
|$ जो पाप कियेहें, भगवान्‌ माधवके नामको लेंतेही वह सब पापोंसे मुक्त ओर अमृतशायी ( देवता ) की समान तृ ओर सुखी होजाताहे ॥७४॥ इसकारण श्रद्धावान 
IG | हो भगवानका ध्यान, स्मरण, FT ऑर उनके नामोच्चारणमें प्रवृत्त होकर सज्जनोंके निकट उनका नाम अवणकरना योग्य है देवता उनकी पूजाके समान उनसशीकी 
R| निष्करमषंसपदिपद्मदलायताक्षंप्यानेनतेनहतकिल्मिषचेतनास्ते ॥ मातुःपयोधररसंनपुनःपिबंतियेकीतंयंतिवरदंवरपद्मनाभम्‌ ॥ ७२ ॥ झंखाञचक्रव 
॥७॥ रचापगदासेहस्तपद्याठयावदनपकजषट्पदाख्यम्‌ ॥ चूनग्रयोतिसद्नमथ्ुधातेनस्तेश्वण्वातियेसुदठभाक्तेपरामनुष्याः ॥ ७३ ॥ संकीत्येमानंभगवं 
| तमाद्यमाजन्सपापयद्का[रयरुठु । । तेमुक्तपापा सुखिनोभवंतियथामृतग्राशनतर्पिताश्च ॥ ७४ ॥ तस्माद्गयानंस्मरणंकीतेनंवानाम्नामपिश्रवणंपडतांसञ् 
' नानाम्‌ ॥ कार्यविष्णोः श्रद्वधानेमेवुष्यैःपूजातुस्यंतत्प्रशंसंतिदेवाः ॥ ७० ॥ बाह्ेनचांतःकरणेनेयागिष्वथा्चयेत्केशवमीञितारम्‌॥ पुष्पेश्चपत्रेकेतुसंभ 
| ९ वेश्वनूनंसपूज्योविधिवन्नरेण ॥ ७६॥ इति श्रीवामनपुसणेभगवत्मरशंसानामचतुनेवतितमो5व्यायः ॥ ९४॥ बलिरुवाच ॥ भवताकथितंसर्वसमाराध्यन 
Si नाद्‌नम्‌ ॥ यागतिःप्राप्यतेळोकेसचाराध्यःकर्थचन ॥-१॥ केनाचेनेनदेवस्यप्रीतिःसघुपजायते ॥ कानिदानानिशार्तानिप्रीणनायजगह्रोः ॥ २ ॥ 


| उपवासादिकंकार्यकस्यांतिथ्यांमहोदयम्‌ ॥ कानिषुण्यानिशस्तानिविषणुतष्टिकराणिवे ॥ ३॥ यचचाम्यदपिकतेव्यंहृष्टरूपेरनालसेः ॥ तदप्यशेषदेत्ये 
द्रममाख्यातुमिहाहॉसे ॥ ४ ॥ 


| ४ प्रशंसा ETTE ॥७५॥ बाह्य ओर आन्तरिकसे उन सर्वेश्वर भगवान्‌ केशवकी पूजा करे ऋतुके फल फूल ओर पत्रॉको निवेदनकर उनके पूजने प्रवृत्त होय ॥ ७६ ॥ 
ER थीवामनपुराणे भाषाटीकायां भगवलशंसनं नाम चतुनेवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ बलि बोले कि, भगवानकेशवकी आराधना करके मनुष्य जिस गतिको प्राप्त Ale] 
g आपने वह सभी वर्णन किया. इससमय में यह पूछताहूं कि, किसप्रकारसे उनकी पूजा करनी होगी, ओर किसमकारकी पूजा करनेसे वह प्रसन्न होतेहे, उन जग ||%1॥२६८॥ 
[eE ननादनका प्रतिके निमित्त किसप्रकारका दान करना कतव्य हे ॥ ३ ॥ २ ॥ किस तिथिमें उपवासादि करनेसे महोदय प्राप्त होतेहे ! ओर किसप्रकारका कार्य||५|| 
||; सीसे श्रेष्ठ ओर पुण्यजनक है, जिसके अनुशानसे विष्णु संतुष्ट होतेहे ॥ ३ ॥ हे देत्थेन्द्र ! इसके अतिरिक्त आलस्यहींन और ever होकर जिन २ कायोका 
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| करना कर्तव्य हे सो आप मेरे निकट सविशेष वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ प्रहादजी बोले कि, श्रद्धाशील ओर भक्तियुक्त होकर विष्णुके निमित्त जो दान किये जातेहे || 


।करतेहें ॥ ६ ॥ जाल्मणोंकी पूजा करनेसे जनार्दन पूजित होंतेहँ जो उनसे द्वेष करताहे वह मूढात्मा अवश्यही नरकको जाताहे ॥ ७ ॥ इसीकारणसे मनुष्य || 


“सच 


 म्‌॥ १४ ॥ बिल्वपत्नंशमीपत्नंपत्तंभूंगसृगांकयोः ॥.तमाठमाठतीपतजंदास्तंचहरिपूजने ॥ १९ ॥ 





वह सभी अक्षय होतेहे ॥ ५ ॥ वही तिथि श्रेष्ठ है कि; जिनमें जगत्पति जनादनकी पूजा कर उन्हींमें चित्त लगाय ओर उन्हींमे तन्मय होकर, मनुष्य उपवास बत | १ 
विष्णुकी भक्तिमें तत्पर हो बाह्मणोंकी भक्तिसहित पूजा करे. स्वयं हरिने प्रथम कहाहे कि, बाह्मण मेरा शरीर हे ॥ ८ ॥ अतएव पंडित हो वा मूख हो Få) 
ब्राह्मणकाशी निरादर करना योग्य नहीं, बाह्मणही विष्णुकी दिव्य देह हे इसीकारण उनका पूजन करे॥९॥ हे महासुर ! जिनमें रस हे, गंथ हे, ओर वर्ण हे, वह फूल सभी श्र | 


प्रहादउवाच ॥ श्रहधानेभेक्तिपरेःसमुहिइयजनादेनम्‌ 1 .दीयतेयानिदानानितानियांतिनवैक्षयम्‌ 11 ताएवतिथयःशस्तायास्वभ्यच्येजगत्पतिम्‌ ॥ ` 
त्चित्तस्तन्मयो भूत्वाउपवासीनरोभवेत्‌ ॥ ६ ॥ पजितेषुद्रिजेद्रेषुपूजितस्तुजनादेन: ॥ यस्तान्द्रेशिसमूढात्मासयातिनरकंश्रवम्‌ ॥ ७ ॥ तानर्चेयेन्नरो 
भक्त्यात्राह्मणान्विष्णुतत्परः ॥ एवमाहहरिःपूवेजाह्मणामामकीतनुः ॥८॥ ब्राह्मणोनावमंतव्योबुधोवाप्यबुधो5पिवा ॥ सो5पिदिव्यातलुविष्णोस्तस्मात्तं 
JAAT ॥ ९ ॥ तान्येवचप्रशस्तानिकुसुमानिमहासुर ॥ यानिस्युवणेयुक्तानिरसगंधयुतानिच ॥ १० ॥ विशेषतःप्रवक्ष्यामिपुण्यानितिथिमिश्सह ॥ | 
दानानीहप्रशस्तानिमाधवप्रीणनायतु ॥ ११॥ जातीशताहासमनाःकुंदंबहुपुटंतथा ॥ बाणंचचंपकाशोकंकरवीरंचयूथिका ॥१२॥ पारिभद्रंपाटलाचव | 
कुलंगिरिशालिनी ॥ तिलकंचजपापुष्पंपीतकंतगरंत्वपि ॥ १३॥ एतानिहिप्रशस्तानिकुसुमान्यच्युताचेने ॥ सुरभीणितथान्यानिवजेयित्वातुकेतकी | 


Sunt ¢ ल्ल $९ ठ ` 






हें ॥ १० ॥ सब तिथियोंमें ` जिसप्रकार दान करनेसे विष्णुभगवानू प्रसन्न होतेहे इसीकी समान ओष्ठ दानको में विशेषरूपसे कीतेन करूंगा ॥ ३१ ॥ 
जाती ( ज़ई ) शताह्वा ( सॉफ ) सुमना ( चमेछी ) कुन्द ( बबूला ) बहुपुट, बाण (ÅR फूलका पियावासा ) चम्पक ( चंपा) अशोक, करवीर 
( कनेर ) यूथिका (FE) VAR ॥ पारिभद्र ( नीम); पाटला, बकुळ ('मोलसिरी ) गिरिशालिनी ( अपराजिता.) तिलक (तिल ) जपाकुसुम ( गुंडहरकापुष्प ) 
पीतक ( सरसोंका फूल वा सोनहुल ) ओर तगर, इन सबके फूल विष्णुकी पूजामें hr, केतकी पुष्प (. केंबड़ेका फूल ) के अतिरिक्त ओर सभी सुगंवित' फूल 
मगवानूके पूजनमें शेठ हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ बेलपत्र, शमी ( जन्ट ) पत्र, भङ्ग ( भगेरा ) पत्र, शृगाङ्कपत्र, तमाल ओर आमलेके पत्र हरिकी पूजामें र्ठ हैं॥ १५॥ 
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इन सबके फूल वाझुदेवकी gm अठ हैं इन सबके पहवोंसे वासुदेव भगवानूकी पूजा कीजाती है ॥ १६ ॥ वीरुध ( वेळोंके ) ओर af ( कुश ) के प्रवाल $ | 
RI पत्तोंके ) द्वारा उनकी पूजा करे, इसके अतिरिक्त कमल ओर इन्दीवरादि नानारूप अनुभाव ॥ १७ ॥ हे बले ! वनस्पतियोके किंचित जलसे प्रक्षाठित 2. 
Rnet दूवा पव इम åR उनकी पूजा करे ॥”1८ ॥ पत्र कलियें ओर veik उनकी पूजा कीजाती है, कुंकुम ओर चंदनसे यत्नसहित उन्हे २ 
चर्चित कर ॥ १९ ॥ ओर उशीर ( खस ) TIF कालीयक दादहरद अथवा जायफल आदि द्वारा चार्वित करे. afarer, कर्णदारु, सिंहळक, नागरमोथा ॥२०॥ på 
शंख ओर जातीफल इन सबकी यह धूप, लक्ष्मीपति विष्णुकी प्रीतिको उत्पन्न करती है. घ्रतमें मिलेहुए जो, गोधम और शाली ॥ -₹१ ॥ तिल 
एषामपिदिपुष्पाणिम्रशस्तान्यचेनेविभोः ॥ पलवान्यपितिषांस्युःपत्राण्यचोविधोहरेः ॥१६॥ वीरुधांचप्रवालेनवर्िषांचार्चयेन्नरः ॥ नानारूपेश्वानुभावैः 
कमलेन्दीवरादिभिः ॥ 99 0 प्रवाठेःशुचिमिःसूक्ष्मनठप्रक्षालितेबेळे ॥ वनस्पतीनामर्चेततथाटूवांगरपछ्ठवेः ॥ ३८ ॥. तथेवप्रतिपूज्योसोपत्रकुडमल 
पछवेः ॥ चंदनेनानुठिपेतकुंकुमेनचयत्नतः WAS ॥ उशीरपद्मकाभ्यांसतथाकाठीयकादिना ॥ महिषाख्यंकणंदारुसिंहकंनागरंतथा ॥ २० N 
शंखजातीफलंश्रीशेधूपनेस्युःप्रियाणिवे ॥ हविषासंस्कृतायेतुयवगोधूमशाळयः ॥ २१ ॥ तिळमुद्रादयोमाषाव्रीहयश्चप्रियाहरेः ॥ गोदानानिपवित्राणि 


भूमिदानानियानिच ॥ 2२ ॥ IARAA ATAT: ॥ मामासेतिळाःशस्तास्तिळयेनुश्वदानव ॥ २३ ॥ इंधनानिचदेयानिमाधवः 
| प्रीयतामिति ॥ फाल्युनेत्रीहयोवश्लंतथाकृुष्णाजिनादिकम्‌ ॥ २४॥ गोविद्प्रीणनाथचदातव्यंपुरुषषेभेः ;॥ चेज्रेविचित्रवद्धाणिशयनान्यासनानिच N 


~ 


| ॥ २५ ॥ विष्णोःगरीत्यर्थमेतानिदेयानिश्राह्मणेषुच ॥ गंधशालीनिवस्तूनिवेशाखेसुरभीणिच ॥ २६॥ ARAA ॥ उदकुं 

| भाव्यपेनंचतालबूंतंसचंदनम्‌ ॥ त्रिविक्रमस्यप्रीत्यथैदातव्यंसाधभिःसदा ॥ २७ ॥ वे | 

ओर मूँग इत्यादि माष ( उड़द ) ओर बीहि यह सब मधुसूदन भगवानके प्रिय हैं. गोदान, पवित्र भमिदान ॥ २२॥ वद्धदान, अन्नदान, स्वर्णदान, केशिमथन ( विष्णु ) 
को प्रीतिदान करताहै, हे दानव ! माघके महीनेमें सबमें तिल ओर तिलधेनुका दान शेठ हे ॥ २३ ॥ “माधवः प्रीयताम” माधव प्रसन्न हों यह कहकर तापनेंके अर्थ 
इन्धन ( लकड़ी ) प्रदान करें. फाल्मुनमं बीहि वख रृष्णाजिन ( कष्णमगचर्म ) आदिक ॥ २४ ॥ यह गोक्न्दिकी प्रसन्नताके निमित्त. भदान करे चेत्रके महीनेमें 
विचित्र वख शयन (उपकरणसहित शय्या) ओर आसन ॥ २५॥ इन सभी इव्योंको विष्णुकी प्रसन्नताके निमित्त आह्मणोंको अर्पण करे । वेशाखमें गंबशाली और 
सुरभि इष्य ॥ २६ ॥ मधुसूदनकी Harar अभिलाषासे setet दान करे. उससमय साधुजन उदकुंभ ( जलपूर्ण घट ) धेनु, तालवत्त ( पंखा ) चंदन, 
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तिविक्रमकी प्रीतिके निमित्त प्रदान करे ॥ २७ ॥ जो मनुष्य सर्वदा विष्णुगत होतेह, यह सर्वदा भाया पुत्र और धनसे संयुक्तरह ओर भक्तिमान होकर विष्णुकी 
पूजा करे, सर्वदा उनका नाम श्रवण करते हैं, उनके चरणकमलकी वंदना करते रहते हैं ॥ २८ ॥ वह हीनपाप होकर दक्षिणासहित सम्पूर्ण अश्वमेध यज्ञ और 
सुवणे, aA, अश्वः गो, हाथी, रथ इन. सब पदाथोके भ्रदानके फलको प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ जो खरी अथवा पुरुष पवित्र होकर “वामनपुराण” के एक पादकोशी 
श्रवण करताहे वही पृथ्वीम अत्यन्त पृण्यवान्‌ हे. परमपवित्र AEA गंगाजलसे नेमिषमें, पृष्करमें ॥ ३० ॥ अथवा कोकामुखमें, स्नान करनेसे या माघमासमें 
प्रयागमें स्‍्नानकरनेसे ATEN जो फल निर्देश किया हे, इस ( वामनपुराण ) के अनन्यमनस्क ( एकचित्त ) होकर संकीसेन करनेसे मनुष्य उन सम्पूर्ण फलॉको 
STR अन्तमें वामनभगवानुके पद ( स्थान-वेकुंठ ) को ॥ ३१ ॥ जाताहे, हे नारद ! में तुमसे कहताहूं कि, राजसूययज्ञका जो फळ है उसको श्रवण मात्र 
सदाभवेतपुत्रथनेनभाययायुतश्चयोविष्णुगतःसदाभवेत्‌ ॥ श॒णोतिनित्यंविधिवचभक्तयासंपूजयन्यःप्रणतश्रविष्णुम्‌ ॥ २८॥ सचाश्रमेधस्यसदक्षिणस्य 
pr MN ॥ ग्राप्रोतिदत्तर्यसुवर्णभूमेरश्वस्यगोनागरथस्यचेव ॥ २९ ॥ नारीनरश्चापिचपादमेकं शण्वःुचिःपुण्यतमःप्थिव्याम्‌ ॥ 
|| स्रानेकृतेतीर्थवरेसुपुण्येगंगाजलेनेमिषपुष्करेवा ॥ Rl २८ ॥ कोकामुलेय्परवदेतिविपराःप्रयागमासाद्यचमाघमासे ॥ सतत्फलंपाप्यचवामनस्यसंकीते 
$| यन्नान्यमनाःपदहि ॥ ३१ I Ark गच्छेन्मयानारदतेद्यचोकतंयद्राजसूयस्यफटंप्रयच्छेत्‌ ॥ यद्भमिलोकेसुरठोकलभ्येमहत्सुखंप्राप्यनरःसमग्रम्‌ VAR I 
$| प्राम्नोतिचास्यश्रवणान्मह्षसोत्रामणेनोस्तिचसंशयोमे ॥ रत्नस्यदानस्यचयत्फलंभवेत्सूर्यस्यचंद्रेग्रहणेचराहीः ॥ ३३ ॥. अन्नस्यदानेनफलंयथोक्तंबुमु 
| तितेप्ाप्तवरचसाभिके ॥ इभिक्षसंपीडितपुत्रभायेज्ञातोसदापोषणतत्परेच ॥-३४॥ देवायिविप्रर्षिरतेचपित्रोःसुतेतथाभ्रातरिज्येष्टकेच ॥ यत्तेफटंतत्मरवदं 

| तिदेवाःसतत्फलंलभतेचास्यपाठात्‌ ॥-३९॥ | oa 4 sated 
[सेही यह हैराण देताहे, ओर जो कोई tet अथवा स्वगेलोकमें पापत होनेवाले बड़े २ get मनुष्य उन सम्पूर्ण फलोंको MAPT ॥ ३२ ॥ इस प्राणके 
|$||वणके बलसे सोत्रामणि यज्ञके फलकोभी प्राप्तकरताहे. हे महर ! मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे ॥ खर्य ओर चंदरमाके महणके समयमें रत्नादि दान करनेसे जो 
IS FE होताहे ॥ ३३ ॥ अथवा गुरुकुलमें बल्लचरय्येवतपूर्वक वेदाध्ययन करके गुरु दक्षिणादे गुरुसे वरदान ले समावत्तेन किया हुआ, बुभुक्षित ( भूखे ) are ( अभि 
३ होत्री) TEN अन्नदानका जो फल है, अथवा दुर्मिक्षके होनेसे जिसके sr पीडित हुएहैं, उसको अन्नदानका जो फलहे; सर्वदा पोषणमें तत्पर॥ ३४॥देवता और 
> | अधि आहण ओर ऋषियोंकी परिचयोमें तत्पर ओर ज्येष्ठ्ाताके प्रति KR रत होनेपर देवताओंने जो फल कहा है, वामनपुराणके पाठ FAR वही फल प्राप्त 
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TOI |^ होता है ॥३५॥ यह कमगपुराण सब १८ पुराणोंके बीचमें चतुदेश (Set) ओर भेठ कहा गया हे, इसके शवण केसे समू पाप नष्ट होजाते हैं. हे नारद ! [| क 


महापाप सभी शीघ्रतासे यको माम होते हैं इसमें किंचित भी संदेह नहीं॥३६ ॥ हे मुने! सबेदा वामनपुराणका पाठ श्रवणकर आर दूसरेको GR सब प्रकारके पाप दूर ||| | 
होजाते हैं ॥ ३७॥ विपश्चित्‌ ( विचारक ) मनुष्य आषाहके महीनेमें उपानद ( जूते छत्री, Sar आमलकादि वामनजीकी प्रोतिके निमित्त मदान करे ॥३७॥ må महीने | «| 
में खीर, शहद, घी, लवण ओर गुड़ चावलको हर्षीकेशकी प्रसन्नवाके निमित्त दानकरे ॥«३% ॥ नीळाघोडा, बेल, दही, तांबा ओर छोहा आदि पक्मनाभ वासुदेव |» 


A ARNE ~ NA 


की प्रीतिके अथथ कारके महीनेमें दानकरे ॥ ४० ॥ कार्तिकके महीनेमें दामोदरकी प्रसन्नताके निमित्त चौँदी, सोना, दीपक, AG, मोती ओर फल आदि दानकरे ॥ |: 8 | | 


चतुर्दशंवामनमाहुरस्यंश्रुतेचयस्यापचयाश्रिनाशम्‌ ॥ प्रयांतिनास्त्यत्रचसंशयोमेमहांतिपापान्यपिनारदाशु ॥ 34 ॥ पाठात्संश्रवणाद्रिप्रश्रवणादपि ||$| 
कस्यचित्‌ ॥ नइयंतिसवैपापानिवामनस्यसदामुने। ३७ ॥ उपानद्युगलंछत्ंठवणामठकादिकम्‌ ॥ आपाढेवामनप्रीत्येदातव्यानिविपश्चिता ॥ ३८॥ | 

मासिभादपदेद्यात्पायसंमधुसर्पिषी ॥ हूषीकेशप्रीणनाथेलवर्णसगुडोदनम ॥ ३९ ॥ नीलंतुरंगंवृषभंदषिताम्रायसादिकम्‌ ॥ प्रीत्यथपञ्चनाभर्यदे | | 
यमाश्वयुजेनरेः ॥४५॥ रजतंकनकंदीपान्मणिसुक्ताफलादिकम्‌ ॥ दामोद्रस्यतुषटचर्थप्रददयात्कातिकेनरः ॥४१॥ सरोष्ट्राश्वतराङ्ञागाञ्शकटाद्यमजावि || 
कम्‌ ॥ दातव्यंकेशवप्रीत्येमासिमागेशिरेनरेः ॥ ४२ ॥ प्रासादनगरादीनिगृहप्रावरणादिकिम्‌ ॥ वामनस्यचतुष्टचर्थपोषेदेयानिभक्तितः ॥ ४३ ॥ दासी || 
दासमलंकारमन्नंपड्ससंयुतम्‌ ॥ पुरुषो त्तमतुष्ठच्यप्रदेयंसावेकामिकम्‌॥ ४४ ॥ यथयदिष्टतमंकिचिद्यद्वाप्यस्यगृहेशुचि ॥ तत्तद्धिदेयंप्रीत्यथदेवदेवस्यच | 
` किणः ॥ ४५॥ यःकारयेन्मंदिरिकेशवस्यपुण्याँछोकान्सजयेच्छाश्वतान्वा ॥ दत्त्वारामान्पुष्पफलाभिपन्नान्भोगान्ससुंक्तेकामतःछावनीयान्‌ ॥ ४६ ॥ ॥॥ 


|॥ ४१ ॥ अगहनके महीनेमे केशवकी प्रसन्नताके निमित्त खर, ऊंट, खिचर, हाथा, गाड़ी आदिक ओर बकरी, भेडको दानकरे ॥ ४२॥ पोषके महीनेमें वामनदेवकी || 2 
प्रीतिके निमित्त भक्तिके साथ प्रासाद ( मकान ) नगर आदिक ओर ग्रह ओढ़ना बिछोना आदिक उसके उपकरणको दानकरे ॥ ४३ ॥ इसके अतिरिक्त दासी, ||$ 
दास; अलङ्कार, अन्न ओर Sek युक्त अन्न पुरुषोत्तमकी भीतिके अर्थ दानकरे जिससे सर्वप्रकारकी मनोकामनाएं greia ॥ ४४ ॥ सारांश यहहे कि, जो इव्य||$/॥ २ 
अपनेको तथा ओरोंको अधिक प्रियहो; पवित्र होकर उन्हीं २ दरव्यॉको देवाधिदेव चक्रवरकी प्रीतिके अर्थ दानकरे ॥ ४५ ॥ जो मनुष्य केशवके निमित्त मन्दिरकी || $| 
प्रतिष्ठा करताहे वह सम्पूर्ण पवित्रशाश्वत ( स्थिर ) लोकोंको जय vart । फूल ओर फलआदिसि युक्त आराम (बाग) दान करनेसे इच्छानुसार श्ठाबनीय भेगोंको | ४ 
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A N च विष AnA A ALT NR NN S २७ ७७) 
भोगताहे ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य विष्णुभगवानके मन्दिरको निर्माण करताहे, वह अपने सहित पितृपितामहसे लेकर अष्टोत्तरशत ( १०८) कुलोंको उद्धार करताहै ॥ 
॥ ४७ ॥ पितर, देवता, योगी, तपस्वी आदि स्ञी अमोघ स्वरूप यदुसिंह श्रीकष्णचन्दके निकट इसप्रकार गान करते भये ॥ ४८ ॥ हमारे वेशमें क्या 
कोई दिष्णुभक्त मनुष्य उत्पन्न होंगे, जो शुचिवत होकर हरिके मंदिरकी प्रतिष्ठा करेंगे ॥ ४९ ॥ अथवा हमारी aa बीचमें क्या कोई विष्णुके मन्दिरका 


A 


लीपनेवाला उत्पन्न होगा जो धर्मात्मा भक्तिके साथ झाडूबुहारी करेगा ॥ ५० ॥ वा हमारी सन्तानोंके बीचमें क्या कोई केशवके मन्दिरमें ध्वजादान, उन देवाधिदेवके 


| पितामहस्यपुरतःकुलान्यशेत्तराणितु ॥ तारयेदात्मनासाधेविष्णोमेदिरिकारकः ॥-३७॥ इमाश्चपितरोदेवागाथागायंतियोगिनः ॥ पुरतोयदुसिहस्य 
| द्यमोवस्पतपस्विनः ॥ ४८॥ अपिनःस्वकुलेकाश्रद्धिष्णुभक्तोभविष्यति ॥ हरिमंद्रिकतायोभविष्यतिशुचित्रतः |(४९॥ अपिनःसंततोजायेद्धिष्ण्वाल्य 
विलेपनः ॥ संमार्जनचधर्मात्माकरिष्यतिचभक्तितः ॥ ५० N अपिनःसंततोजातोघजकेशवमंदिरे ॥ दास्यतेदेवदेवायदीपंपुष्पानुठेपनम्‌ ॥ «१ ॥ 
| अपिनः्सकुलेभूयादेकादशयांहियोनरः ॥ करिष्यत्युपवासंचसवेपातकहानिदम्‌ ॥ <२-॥ महापातकयुक्तोवापातकीचोपपातकी ॥ विसुक्तपापोभवति 
विष्ण्वावसथचित्रकृत्‌ ॥ «३ ॥ इत्थंपितृणांवचनं शुत्वानृपतिसत्तमः ॥ देवतायतनंभूम्यास्वयंचाकारयद्धले 148 ॥ विभूतिभिःकेशवस्यकेशवायत 
नान्यथ ॥ चित्रयामासशुचिभिःपंचवणेस्तुचिञकेः ॥ ५ ॥ दीपपात्राणिविधिवद्रासुदेवाळयेबले ॥ सुवणेतेलपूणोनिघृतपूणोनिचस्वयम्‌ ॥ «६ N 
नानावर्णावेजयंत्योमहारजनरंजिताः ॥ मंजिष्टानवरंगीयाःथेतपाटलिकाश्रिताः ॥ ५७ ॥ | 


उद्देशसे दीपदान ओर पुष्पानुलेपन करेगा॥५१॥ अथवा हमारे कुलमें Far कोई ऐसा उत्पन्न होगा जो एकादशीका सर्वपापनाशकत्रत करेगा॥ ५२॥ जो मनष्य विष्णके मंदि $ 
रको चित्रित करेगा वह महापातकी, पातकी वा उपपातकी होनेपरभी सब पापेसि छूटजायगा ॥५३॥ हेअसुर ! नुपतिश्रेष्ठ ज्यामघने पितरोंके यह वचन. सुनकर स्वयं क्षमिमें | 
देवालय कली. ॥७४॥ ओर केशव भगवानके दियेहुए ऐश्वर्योको लगाकर परमपवित्र पश्चवणेद्वारा केशवकी भसन्नताके मिमित्त सभी चित्रित करदिया vern हे बलि !||९ 
इसके उपरान्त वासुदेवके मंदिरमें सुबर्णनिर्मित तेल्पूर्ण तथा घृतसे पूर्ण विविध भाँतिसे दीपकॉको विधानपूर्वक दान किया ॥ ५६ ॥ कुसुमसे रंगीदुई तथा| 
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| वॉसे आच्छन्न ओर देवदारुसे समाकीणे विविध मनोहर बाग उसमें बनाए ॥ ७८ ॥ और अत्यन्त रमणीक मंत्र ( कुरसो-आदिक ) उसमें रखाय उन 


पर इह ( तरुण ) राग ओर गान्धवेविद्यांके पारदर्शी परमचतुर पुरुषोंकी बेठाया ॥ ५९ ॥ ओर उन मन्दिरमे सवेदा यती, बह्नचारी दानसे सन्तुष्ट, श्रोत्रियगण 


PR ६५७७३ QA. 


NEA EN 


गज्ञेःरत्नसंस्कारिभिडेढेः ॥ ५९-॥ तेषुनित्यंप्रपू्य॑तेयतयोत्रह्मचारिणः ॥ श्रोजियादानसंपन्नादीनांधविकलादयः ॥ ६० ॥ इत्थंसनृपतिभूत्वाश्रहधा 
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विभुंनगन्ञाथमनंतमच्युतम्‌ ॥ ६७॥ | 


हो वह राजा ज्यामघ भायोके संहित विष्णुलोकको प्राप्हुए ॥ ६२ ॥ हे बले ! विष्णुलोक जानेकी इच्छा करनेवाले श्रेष्ठमनुष्य आजतक ज्यामंघकी अनुष्ठान 
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मेजीठसे नारंगीसे सफेद पाटालिकी पुष्पके रंगसे रंगीहुईँ नानावर्णकी पताकाओंको उसमें लगाया ॥ ५७ ॥ फूलासे. भरेहुए ओर veit शोभायमान, Sars 


ओर अंध, दीन, विकल आदि मनुष्योंका सत्कार करने छंगे॥ ६० ॥ मैंने सुनाहे कि, राजा ज्यामघ इसम्रकारसे श्रद्धावान्‌ और जितेन्द्रिय होकर भूमिमें चित्रपटमात्र | 
लिखनेसे ~ Ne SN he N AR Fer N AN A p ~ c © TE 
लिखनेसे विषणुके स्थान (483) को गयेथे ॥ ६१ ॥ सरसों तथा महुआ ओर अठसाके तेलेंसि भगवन्मन्दिरमें दीपदान FER अन्धतामिस् नामक नरके उत्तीण || 


आरामाविविधाद्द्याःपुष्पाब्याःफलशालिनः ॥ लतापछवसंचछ्नादेवदारुभिरावृताः ॥ ५८॥ कारितालंकृतामंचाधिष्टिताःकुशलैजेनेः ॥ गेधविद्यार 13 


` नोजितेंद्रियः ॥ ज्यामषोविष्णुनिलयंगतइत्यनुशु्षम ॥ ६१॥ सर्षपस्यसतेलेनमधुकातसिसंभवेः ॥ दीपप्रदानान्नरकानंधतामिस्रसंज्ञकान्‌ dat || 

सभायंयाराजाविष्णुळोकमगात्ततः ॥ ६२॥ तमेवचाद्यापिबलेमागेज्यामवकारितम्‌ ॥ त्रजंतिनरशादूलाविष्णुलोकंजिगीषवः ॥-६३॥ तस्मात्त्वमपि | 
` राजेंडरकुरुदेवाल्यंहरेः ॥ तमचेयस्वयत्नेनब्राह्मणांश्ववहुअ॒तान्‌ ॥..६४ ॥ पोराणिकान्विशेषेणसदाचाररताञ्ञुचीन्‌॥ वासोभिभूषणेरत्नेगोंभिभूकन | 
| कादिभिः ॥ ६५॥ विभवेसतिदेवस्यपरीणनंङुरुचक्रिणः ॥ ६६ ॥. ए्वक्रियायोगरतस्यतेचूनंसुरारिःशुभदोभविष्यति ॥ नरानसीदेतिबलेसमाञ्रिता | 


काहुर उद्धिखित पदवीका अनुसरण करे ॥ ६३ ॥ इसकारण हे राजेन्द्र ! तुम भी भगवानूके स्थानको भतिडितकर यत्नसहित उनकी तथा बहुश्रुत बाह्मणोंकी पजा ||| 
ST: ` | x शुद्ध X _, गो ~ E PRP DaN 

करो ॥ ६४ ॥ विशेषकरके जो पोराणिक सदाचारमें रत शुद्ध स्वभाव हैं, उनको वस्र, भूषण, रत्न, गो, भूमि ओर काञ्चन ( सुवर्ण ) आदिकसे ॥ ६५ ॥ विभवके' 

होनेपर TERA गीति सम्पादन करो ॥ ६६ ॥ जब इसप्रकारसे कियायोगमें रतहोंगे तो मुरारि निश्चयी तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे वले ! अच्युतस्वरूप सर्व 2. 


$| ॥२७१॥ 
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_सुरराड्बलिस्तुसमचयन्वेहरिपादपंकजे ॥ सस्मारनित्यंहरिभाषितानिसतस्यजातोविनयांङुशस्तु ॥ 95.1 
णोंके द्वारा | 
दिव्यरूपी परमात्मा वासुदेव उनकी रक्षाकरनेके अर्थ वहींपर जाकर स्थित हुए ॥ 
TETT नायकाका संहार करतेहुए बलिके द्वारका आश्रय करके रहे । भाकार गा 
सबके विधाता सरवेगुणाशिराम नारायण रक्षाकार्यमें नियुक्त हो द्वारंपर स्थितहुए 





गन्नाथमें आश्रित पुरुष कशीभी दुःखी नहीं होताहे ॥ ६७-॥ प्रहादजी इसप्रकारसे उपदेश देकर अपने नगरको चलेगये ॥-&<८- ॥ पुलस्त्यजी बोले कि, हारे 
NAG दितीश्वर प्रहादजी बलिको इसप्रकार सत्व ओर अत्युत्तम उपदेश देकर उनके द्वारा पूजित हो सर्वथा आप्तकाम होकर विमुक्त होगये ॥५७० ॥ RR 
महादजीके चले जानेपर बलिका चन्द्रवर्ण मन्दिर परमशोभायमान हुआ, उसमें महेन्द्रके शिल्पिश्रेष्ठ विश्वकमोने केशवकी मूर्तिको निर्मीण करदिया ॥ ७० ॥ 
[जा बलि स्वयं भायोके सहित देवमंदेरका मार्जन और लेपनादि कार्य करनेलंगे और तथा शर्करा ( चिनी ) आदिसे मधुहन्ता भगवानका siter 
वैद्य विधान किया ॥ ७३ ॥ आयताक्षी ( AR ) स्वयं विन्ध्यावली विष्ण भगवानके मन्दिरमें प्रतिदिन दीपदान करने लगी, बुद्धिमान बलि पौराणिक बह 
पहादःसतदाचोक्त्वापुननंगरमध्यगात्‌ ॥ ६८॥ पुरस्त्यउवाच ॥ इत्येवसुकत्वावचनंदितीश्वरोवेरोचनंसत्यमनुत्तमाहि ॥ संपूजितस्तेनविसुत्तिमाययो 
संपूर्णकामोहरिपादभक्तः ॥ ba ६९ ॥ गतेहितस्मिन्सुदितेपितामहेबलेबेभोमंदिररामदुवणेम्‌ ॥ महेद्ररिहिपिम्रवरोथकेशवंसकारयामासमहामहीयात्‌।७०॥ | 
स्वयंस्वभायोसहितश्वकारदेवालयेमाजैनलेपनादिकाः ॥ कियामहात्मायवशकेराद्याबठिंचकाराप्रतिमंमधुद्रहः ॥ ७१ ॥ दीपप्रदानंस्वयमायताक्षी 

विध्यावळीविष्णुगृहेचकार ॥ गेयंसधमेग्रहणंचथीमान्पोराणिकेिप्रवरेरकारयत्‌ ॥ ७२ ॥ तथाविधस्यासुरपुंगवस्यधमांनुमागेप्रातसॉस्थितस्य ॥ जगत्प 
तादव्यवपुमेनादनस्तस्थामहात्माबाठेरक्षणाय ॥...७३ ॥ सूर्यायुताभंसुसलूप्रगृह्मनिष्नन्सदुशन्नस्यूथपालान्‌ ॥ द्रारिस्थितोनम्रददोप्रवेशंप्राकारगुप्तोब 


लिनोग्रहेतु ॥ ७४ ॥ द्वारिस्थितेधातरिसक्षपालेनारायणेसवेगुणाभिरामे ॥ प्रासादमध्येहरिमीशितारमभ्यचेयामाससुरषिमुर्यम्‌ ॥ ७६ ॥ सएवमास्ते 






के दारा गेय ( गानकरने योग्य ) धर्मको ग्रहणकर सकल कार्य सम्पादन करने लगे ॥ ७२ VF बलिके इसप्रकारसे धर्ममार्गमं स्थित होनेषर जगत्पति $ 
७३ ॥ वह अयुत ( १०००० ) FAR समान मूसलको ग्रहणकर उन दुष्ट |$ 
र गुप्ति ( किलेके बीच ) बलिके गृहमें किसीकोशी प्रवेश नहीं करने दिया ॥ ७४ ॥ | 

/ बलि ÅR भीतरे उनकी पूजा करनेलगे॥७५॥असुरपति बलिहारिके चरणकमलोंकी | $ 
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पूजा ओर सवेदा उनके वचनोंका स्मरण कर इसप्रकारसे समयको व्यतीत करतेहुए ओर भगवान्‌ उनकी विनयका अङ्कशस्वरूप हुए ॥ ७६ ॥ उनके 
$ पितामह ओर गुरु इन्द्रके समान प्रहादजी जो सम्पूर्ण कथा कह गयेथे, उन्हींकी ad सर्वदा विराजमान रहे, वही सम्पूर्ण वचन जेसे दोनों छोकोंके हितकारी | 
2 थे उसीमकारसे यथार्थ गुणोंसे विभूषित ओर परममंगलदायक इन वचनेंसि पाठ करनेलगे ॥ ७७ ॥ बृद्धोके वचन परम्परा आपाततः प्रथम २ दुरुक्त लगनेपरभी 
रिणामसे ferge हैं, जो उनवचनोंके श्रवणकर पालन करते हैं वह नवनीतकी समान शुद्ध ओर सर्वदा हर्षित रहतेंहं, इसमें कुछ विचारकी आवश्यकता! 


हीं है ७ ७८ ॥ वृद्धोंकी वचनरुपी ओषधि आपत्तिरुप सर्पके दारा stev मेत्रहान मनुष्यको निर्विष करदेतीहे ॥ ७९ ॥ वद्ध वचनामृतको पान ओर 
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इंदचवृत्तेसपपाठदेत्यराट्स्मरन्सुवाक्‍यानिगुरोःशुभानि ॥ तथ्यानिपथ्यानिपरभचेहपितामहस्येंद्रसमस्यवीरः ॥ 96 ॥ येवृद्धवाक्यानिसमाचरंतिश्रृत्वा 
दुरुक्तान्यापिपूवतस्तु ॥ खिग्यानिपश्वान्नवनीतशुद्धामोदांततेनाभाविचार्येमास्त ॥ ७८ ॥ आपड्धुजंगदष्टस्यमंत्रहीनस्यसवेदा ॥ वृद्धवाक्योषधान्येवकुर्य 


तिकिलनिविषम्‌ Ise i बृहद्राक्‍्यामृतंपीत्वातदुक्तान्यनुमन्यच ॥ यातृप्तिजोयतेपुंसांसोमपानेकृतस्तथा ॥ ८० ॥ . आपत्तोपातितानांयेषांवद्धानसं 
तिशास्तारः ॥ तेशोच्याबंधूनांनीबंतो$पीहमृततुल्याःस्युः ॥-८१ ॥ आपद्वाहअहीतानांबृद्धाःसंतिनपंडिताः ॥ एषांमोचयितारोवैतेषांशांतिनेविद्यते॥ 
॥ ८२ ॥ आपजलबिमग्रानांदियतांव्यसनोमिभिः ॥ वृद्धवाक्येविनानूननेवोत्तारःकथंचन ॥ ८३ ॥ पुलस्त्ययवाच ॥ तस्माथोवृद्धवाक्यानिश्वणुया 


AA AA A CW ! 


द्रिदधातिवा ॥ ससयःसिद्धिमामोतियथांवेरोचनिबेलिः ॥ ८४ ॥ 
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उनकी युक्तिको अनुमोदन कर जिसभरकारसे तृप्ति उतपन्न होतीहे यज्ञके बीच सोमलताके रसके पानसेशी उसप्रकार तृप्ति नहीं होती ॥ ८० ॥ जिन आपत्तिग्रस्त 
पं ha) ex Mn 47 ३ x A A .... A - | 
मनुष्यों वृद्ध शासन नहीं करते वह बन्धुओंके शोच्य होतेहे. कारण कि, वह जीवित रहते हुएशी म॒तककी समान हैं ॥ ८१ ॥ बुद्धिमान मनुष्य आपत्तिग्रसित 
मनुष्योंको मुक्त न करे तो उनकी मुक्ति किसी प्रकारसेशी न हो ॥ ८२ ॥ आपडूपी जलमें मग्न और व्यसनरूंप Sk बहेजातेहुए मनुष्योंको TÈ वच 


N 


A N € क ON ; A lan A GN के क. 
के अतिरिक्त और कोईभी पार उतरनेका उपाय नहीं होताहे ॥ ८३ ॥ पुढस्त्यजी बोठे कि, इसीकारणसे जो मनुष्य वद्धोके वचनोंको स्मरणकर उनका 
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पालन करते हैं वह विरोचनक पुत्र ( बाडे) को समान सवदा सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ 2४ ॥ हे नारद ! तुम्हारे निकट यह जो पण्यतम पुराणका PAT किया 
NCRT इसका सुनने ओर कीन करनेसे विष्णपद प्राप्त होता हे ॥ ८५ ॥ गंगाजीमें स्नान FÅR जिसप्रकार सब पाप नष्ट होजात है उसीप्रकारसे इसपुरा 
| णके श्रवण FLY समस्त दुष्कम नष्ट होते ह ॥ ८६ ॥ हे AMY I जो मनुष्य इस वामनपुराणका कथाका सुनता हे उसको कोई रोग नही होता ओर न उसके 


EN 


कुल ही कोई रोग होता हं ओर उसके शरीरमें विषदोष तथा आभिचारिक कर्म ( मोरणोदिक प्रयोग ) प्रवेश नहीं कर सकते है ॥ ८७ ॥ यह AE निकड 
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| इतिश्रीवामनपुराणेश्रीजिविकमचरितंसमाप्तम्‌॥ पुलस्त्यडवाच ॥ एनन्मयापुण्यतमंपुराणंतुभ्यंतथानारदकीतितंवे ॥ थुत्वाचकीत्योपरयासमेतोभक्त्या 
| चविष्णोःपदमभ्युपेति ॥ ८५ ॥ यथापापानिपयेतंगंगावारिविगाहनात्‌ ॥ तथापुरांणश्रवणादुरितानांविनाशनम ॥ ८६ ॥ नतस्यरोगाजायतेनावषचा 
| भिचारेकम्‌ ॥ शरीरेचकुलेब्रह्मन्यःशृणोतीहवामनम्‌ ॥ ८७ ॥ इदंरहस्यंपरमंतवोकेंनवाच्यमेवंहरिभाकफ्तिवाजते ॥ ।द्रजस्यनिदारतिहानतारतसह 
| ठुवाक्याहतपापसत्त्वे ॥ <८॥ नमोनमःकारणवामनायनारायणायामितविक्रमाय ॥ श्रीशाद्वेचक्रासिंगदाथरायनमोस्तुतस्मेपुरुषोत्तमाय ॥ ८९ ॥ 


इत्यंवदेद्योनियतंमनुष्य कुष्णभावन | तस्यावष्शु पद्सा्षद्दातसुरपाजतः ॥ ५ o | | वाचकायप्रदातव्यगाभरुवणाव भूषणम्‌ ॥ वित्त॒ञास्चनकतव्यं 
åser: ॥ ९१॥ PE | 


[परमपवित्र रहस्य कीतेन किया. हरिभक्ति रहित मनुष्योंके निकट कभी इसको प्रकाश न करना, जो बाह्मणोंकी निन्दा, निरादर ओर मानहानिमें रत है औरं 


|$ सति पुराणादिक वैदिक वाक्योंमें ठोकिक हेतुवादपूवेक आदर रखनेवाले अर्थात्‌ लोकिक हेतुवादको आश्रय कर उन वाक्योंका निरादर करनेवाले पापी हैं ऐसे 
| $ मिनुष्यकीशी न सुनाना ॥ ८८ ॥ बालिके निमह तथा अनुग्रहके कारण वामनरूप धारी अमितपराक्रम नारायणको वारम्वार नमस्कार है ॥ ८९ ॥ इसप्रकार 


मनुष्य श्रीकृष्णमें आवना लगाये निरन्तर पाठ करता हे, उसको देवपूजित विष्णभगवान्‌ मोक्षपदको देते हैं ॥९०॥ इस पुराणके वाचक ( पाठकर सुनानेवाले) को गो, 


———" 


| ^ योबमन्येत तन्मूल्हेतुश्याखाश्रपाद्रिज: । स साधुमिबेहिष्कार्या नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ( मनुः) ॥ 
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मि ओर सुवर्णके भूषण दानकरे वित्तशाठ्य न करे अथात्‌ अपने विभवके अनुसार दक्षिणा दे, यदि न दे तो उस पाठके श्रवण करनेका फल प्रात नहीं होताहे ॥९ | ॥ 
तीनों सन्ध्याअमि ( प्रातःकाल मध्यान्हकाल ओर सायंकालके ) समय वामनपुराणके कथाके सुननेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट होजावेहँ ओर जो राहण असूया (निन्दा) रहित 


निसंघ्यंचपठ>श्रण्वन्सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ असूयारहितंविष्रः सर्वसंपत्मदायकम्‌ ॥ ९२ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पुछस्त्यनारद्संवादे 
पंचनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ इति. वामनपुराणं ...समाप्तम्‌ ॥ ठुभमस्तु...॥--श्रीकृष्णापितमस्त ॥ 


हो वामनपुराणका पाठ करता हे, उसको सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती हैं ॥ ९२ ॥ इति श्रीवामनपुराणे पुलस्त्यनारदसंवादे मुरादाबादनिवासी पण्डितश्यामसुन्दर 

लालत्रिपाठीळते भाषादीकायां पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ N ॥ इति वामनपुराणं भाषाटीकासमेतं सम्पूर्णम्‌ शुभमरतु, श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
` इत्येतन्मुनिवरसूक्तिमोक्तिकाब्चं लोकानामुपळतये च वामनाख्यम्‌ ॥ पौराणं शुचिनिजदेशभाषयेत्थं व्यारूयातं नवशररतभ् ( १९१९ ) मितेब्दे ॥ १ ॥ 
मुरादावादवसता वरेलीजनुषा स्वयम्‌ । श्रीमता सुधिया श्यामसुन्दरेण  विदाम्मुदे ॥ २ ॥ ( सकारीनियमानुसार सर्वाधिकार राक्षितहे ) 


VE NE LE NE E NE BB Nc NES ANE NEN 
s इद वामनपुराणं भाषाटीकासमेतं YA श्रीकृष्णदासात्मज क्षेमराजश्रेष्ठिना स्वकीये ३८ 
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